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सोलापूर निवासी बह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन 
होकर धर्ंकार्यमें अपनो छृत्ति लगा रहे थे । सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबक इच्छा हो उठी 
कि अपनी स्यायोपाजित संपतक्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें 
करें । तद॒जुस्प॒र उन्होंने समस्त देशका परिञ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और छिखित 
सम्मतियाँ इस बातकी संग्रह कीं कि कानसे कार्यमें संपस्तिका उपयोग किया जाथ | स्फूट 
मतसंचय कर छेनेके पदचात्‌ सन्‌ १५४७१ के ओष्मकालुमें अह्मयचारीजीने तीभक्षेत्र गजपम्था 
( नाखिक ) के शीतक वातावरणसें विहानोंकोी समाज एकन्र की और ऊद्धापोह्रपृ्थंक निर्णयके 
किए उक्त विषय प्रस्तुत किया | विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप बरहाचारीजीनें जैन संस्कृति तथा 
साहित्यके समस्त अंगोके संरक्षण, उद्धार ओर श्रचारके हेतुसे “जैन संस्कृति संरक्षक संघ! की 
स्थापना की और उसके छिए ३०००० तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिगष्हनि- 
वूसि बढ़ती गयी, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने छगमयग २,००,०००, दो ऊराखकी भपनी संपूर्ण 
संपर्ति संधको टूस्ट रूपसे अपंण कर दी । इस तरह आपने अपने सर्वस्वका स्यागकर दिनाक 
१६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी भोर समाधानसे समाधिसरणकी भाराधना की। इसी 
संघके अम्तगंत 'जीवराज जैन अन्थमाझा' का संचाकन हो रहा है। प्रस्तुत अभय इसी 
अम्थमाकछाका चौददवों पुष्प है । 
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लेन साहिस्वमें कथाओंका विशेष बाहुल्वथ है। ये कथाएँ प्राश्चीनतम काछसे मुमियों और भृहस्थोंको 
सदायचारका उपदेश देनेके किए कही गयीं हैं । साहित्यके प्रावकालीत स्सरमे कहीं कथाकोंके आधारसे किसो 
नैशिक दघिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, जैसे भायाधम्सकहाओं ( ज्ञातवर्मकथा ) शा।मक पष्ठ द्वावक्षोगर्मे, 
और कह्टों किसी नेतिक थ सैड्धान्तिफ विधरणमें कथाओंका दुष्टा्त रूपसे संकेत मात्र कर दिया गया है, और 
फिर टीका-टिप्पण आदि व्याल्यात्मक रच्नाओमे उतका बिस्ता रखे वर्षन हुआ है, जैसे आराधना व उत्तराष्ययन 
पझूत्रमे । काछान्तरमें जमसाथा रणके हितार्थ घामिक गुणों जौर श्रत्रोंके पृण्यफलकों उदाहुत करमेके लिए सन 
कृथाओंका संग्रह किया जाने लगा । इस प्रकार प्राकृत, संस्कृत व अपभ्रद, तथा पीछे अनेक वर्तमान-कांछीन 
भाषाओंमें बहुत-से कथयाकोश रचे गये। इनमें-से हरियेण, जिनेद्वरसूरि आदि विरजित कथाकोश प्रकाशित 
हो चुके है। तथापि अधिकांश कभ्राफोश ऐसे है जिनके भाण्डारोंमें अस्तित्तकः पता चल चुका है, किन्तु ये 
प्रकाशमें नहीं आये । 


इस कथा-्सहित्यमें रामचन्द्र मुमुक्षुकृत पुण्याखव-क्थाकोदका स्थान अद्वितोय है, क्योंकि उससे 
आवकोंके छहू घामिक कर्तव्योंके पाहनका लोकिक व पारलौकिक पृण्यफल वर्णित हैं। इत भ्रस्थकी जो अमेफ 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं, व जो विधिध भाषाओंमं अनुवाद किये गये हैं, उनसे इसको लोक- 
प्रियताका पता चलता है। हिन्दीमें जो पं० नाथूरामजी प्रेमी-द्वारा किया गया अनुवाद प्रकादित हुआ ( सन्‌ 
१९०७ में ) उससे हिन्दो-माषी जगतर्में इस ग्रन्थका अच्छा प्रचार हुआ है । किन्तु रामचन्द्र मुमुक्षुकृत मूल 
संस्कृत ग्रन्ध अप्रकाशित ही रहा । इधर कुछ कारूसे प्राचीन कथा-कहानियों 4 धघामिक आख्यानोंके तुलमात्मक 
अध्ययनके हेतु कथा-साहित्यात्मक मौलिक प्रन्थोंको माँग बढ़ रहो है। इस साँगकों पू्तिके लिए पुण्मात्नब+ 
कथाकोशके एक प्रामाणिक संस्करणका प्रकाइन आवश्यक प्रत्तीत हुआ । प्रस्तुत संस्करणमें मुल संस्कृत पाठके 
अतिरिनत स्वच्छ हिन्दी अनुबाद भो पाया जायगा, तथा प्रस्तवनामें प्रतन्थ और ग्रन्धकर्ता सम्बन्धी अनेक बातोंका 
विवेधद भी दिल्लाई देगा । इस विषयके विशेष अध्ययनकी सुविधाके लिए ग्रन्थके अन्तमें उपयोगी परिशिष्ट 
भी जोड़ दिये गये हैं। 


इस प्रस्थके श्रकादतके लिए हम जीवराज जँत प्रश्यमालाके अधिकारियोंके बहुत कुतक्ञ हैं। यह बड़े 
सन्तोषकी भात है कि जैन संस्कृति संरक्षक संघके अध्यक्ष श्री गुलाबचन्द होरायस्दजी दोषी इन प्रकाश्ायोंमें 
बैंश्विद़्क रूणि रखते हें। प्रकाशन-योजनाको गति प्रदान करनेमें श्रीमान्‌ बालचन्द देवचम्दडी लचा 
श्रीमानू माणिकवत्द वोरचन्दजो बड़ा उत्साह रखते है जिसके लिए वे हमारे ध्न्मवादके पात्र हैं। 


कोस्दापुर * आ० ने० उपाध्ये 
६९०६-६७ ही० ला० जैन 
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संवत्‌ १७६४ माहमासे शुक्वपक्षे पंचम्यां तिथौ आुर्वासरे सबाइ जयपुरनगरे भरी नेमिनाथ 
चैस्याजये आचार्यजी भी दर्षकीक्तिजी तत्सिष्य आचाये मेरुकीसिना स्वहस्तेन इदं प्रन्थं सोधिदं॑ 
चिर॑जीबि भ्री गुलाबचंदजी भदसागोन्र तिषाप्य आचाये दृषेकीक्ेये प्रदत्त ॥। 


एाइ--]भ्रां& 5. 20085 0 79. ]. कैपा ।॥रयाइ5म 89 वाधाीयतपुदावा, 
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इद्वा।5व899, एएलशंए५ ग॥ 5॥7ए0 2005, ]णा ॥ ैंउ, गा शिबाका घाव तहत 5 .फ्रएचा 
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इवं शास्त्र लिखितं पू्ेप्रंथानुसारेश संबत्‌ १८९६ फल्लटण आदिनाथम॑दिरस्य पथस्य 
द्वितीय प्रति लिखित श्री निमगांवप्ासे श्री चंद्रप्रमजिनचेत्यालयें पूर्वाचार्थान्चये श्री आचाये भी 
१०८ शांतिसागर मद्दाराज शिष्य मुनिधर्मसागरेण स्ववस्तेन लिखित ।। याहर्श पुस्तक दृष्टं ताहशो 
लिखितं सया। यच्छुद्धमझुद्ध था मम दोषो न दीयते॥ वीरसंबत्‌ २४७५ शके २००५ 
आमश्िनमासे क्षुष्णप्ते ठतीयातिथी सोमबासरेडरयें प्रंथ: समाप्त:। भो भव्या: पढ॑तु ऋर्द॑तु 
प्रतित्िस्यं कुबेतु तेलाजजलादश्ां कुययु: । 


9889--7फ्रांड हड, छ०8 7€एशस्डते #0घा 77, पर, .. बुंण, जार ० (४6 ख्व0ा5ऊ,. है 
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॥ ६० ॥ ४ लगो बदीवरामाय | ॥॥ 


कड़ी वपपे8 प्रो : हु 
मे समाप्तीदर्य पुण्याल्बासिनों भन्‍यः ॥ छ $ 
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॥ अथ प्रशस्विका क्िझरूपते।। संबत्‌ १५५९ बर्च भाददा झुदि ९ दिने॥ भीमूलसंचे 
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5 आर शमी पा कलंदंधीदेयंजोे रे असपरकिस्माको 
बसुमेगे चकियंदमरभूमिते वासव्नते 
रसेगुरगेद्र्नलें गयनके बररवियंते घातियोछ 
हर 2०९ २४४४ सन तदीयबचोधित्यसम 4 १६॥ 
| रह पेाखमातु गजांकुशनर्थगौरव | 
घुषमेगुणवमैर जाण्नुड़ि नागचंत्रन 
स्युझतिवेत्त देशि नेछसिक्षे मदीयकथाप्रबंधवेक्ल॥ 
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तबशराजद सिरियंतिरे 

सबिय॑ साल्डिवुद्खिव्दबुधतर्तिगेल । 
किवियाछ नागेंद्रन निज- 

कवितेय कन्नडलुडिय बेढगिण गड़णं ॥ ३ १॥ 
ऐ'द॒ति सगरद बिनेया 

ड द॑ कोंडाड़ि पेर चुदेने कंनरदिं । 
मंद्सतियप्प ना सन- 

दुंदे' पेषठल्के बालिदु पुण्याभ्रवर्म ॥३२॥ 
सुझ' संस्कृतदिद्‌- 

स्युझतिजेत्तिरतु केछ दु सगरद्‌ नगर । 
कभढिसेने नागेंद्र 

कन्नढिसिद्नातिदु नोडि पुण्याअ्बर्म ॥३३॥ 
विनयनिधि कपल 

गलुपसगुणनि यनंतवीयत्रतिपं । 
मनमोल्षिदु पेछ व तेरदिं 

जनदितम॑ पेत्ठ बेनालिदु पुण्याश्रवम ॥३२७॥ 


बृफ॒ु6 गा6रांपह्‌ ए27868 ०098 8६ (96 छा णञ (॥6 ज07: है 


अतवाधियायेसेज-- 
अतिपति कोंडाडि विर्दि कब्रडवोल् वे । 
प्रतिबादिखिदनेनल्की 


पेमे यनांतुत्े बुदेनच्चरियें ॥। 

ककुदिवोद्तिपुण्यवागे पुण्याश्रव्त । 
चदुरकबि भागराजें ४ 
भृदुर्भधरसोक्तियिंसमंजु्े पेछ है ॥ 
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है हु 
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.... अस्लाकना 
(१) शुण्पास्षत-कप्राकोश 

जिनरत्नकोश (६ भाग १, एच० ढी० वेलणकरक्ृत, पूना, १९४४ ] में रामचन्द्र मुमुक्ष, तेमिलन्द्र 
गणि और आगराजकृत पुथ्यालव कथाकोश्का उल्केश है, तथा एक और हसी नामका भ्रन्य है जिसके कर्ताका 
निर्देश नहीं । रामचन्द्र भुमुझुकृत पृण्यास्रत भा पुण्याजव-कथाकोद एक लोकप्रिय रचना हैं, विदेषत: उन 
घासिक जैनियोंके बीच जो उसके स्वाध्यायको फलदायी और पुण्यक्रास्क मानते हैं। हस प्रन्थकी प्राोन 
हस्तलिखित प्रतियाँ देशकें विविध भागोंमें पायी गयी हैं। जिनरत्नकोध्के अनुसार उसकी प्रतियाँ भण्डारकर 
ओ० रि० इन्ह्टीट्यूट, पूना; लक्ष्मीसेन भट्टारक मठ, कोल्हापुर; माणिकचन्द हीरावन्द भण्डार, चोपादी, 
बम्वई; इत्यादि संस्थाओंमें विद्यपान हैं। कह्नष्धप्रान्तीय ताइपत्रीय प्रस्थसुसी ( स्रम्पा० के० भुजबलिशा स्त्री, 
भारतीय ज्ञानपोठ, बनारस, १९५८ ) में पुण्यालवको कुछ प्रतियाँ मूडबिद्रीके जैनमठमें, तथा राजस्थानके 
जैन दास्त्र मंण्डारोंकी ग्रन्यसूचोमें जयपुर व आमेरके भण्डारोंमं उनके अस्तित्वका उल्लेख है। बेल्गोंल, 
बम्बई, मैसूर आदि स्थानोंसें भी इसको प्रतियाँ पायी जाती हैं, तथा स्टरासवर्ग ( जर्मनी ) के संग्रहमें भो 
इसकी एक प्रति हैं। अन्य वैयक्तिक संग्रहोंमें भों विविध स्थानोंपर उनके पाये जानेकी सम्भावना है । 

पुण्यासबकी ओर पाठकोंका आकर्षण भी विशेष रहा है, जिसके फलस्वरूप अनेक भाषाक्षोंमें उसके 
अनुवाद हुए । सन्‌ १३३१ में नागशज कबि द्वारा चम्पूरीतिस इसका कन्नड़में खूवास्तर किया गया जिसका 
मराठो ओोबीमें अनुवाद जिनसेनने सन्‌ १८२१ में किया । हिन्दीमें पृण्याखवके पांडे जिनदासकृत, दौकूतरामकृत 
( सन्‌ १७२० ) जयचन्द्रकृत, टेक घन्द्रक्त्‌ और करिसन्िहकृत ( सन्‌ १७१६ ) अनुवाद या उनके उल्लेख पाये 
जाते हैं। इन अनुवादोंका अध्ययन कर यह देखनेको आवश्यकता है कि उततमें रामचन्द्र मुमृक्षुको प्रस्तुत 
रचसाका कहाँतक अनुसरण किया गया है। वर्तसाहमें प॑० नाथुरामडो प्रेमीके अनुदादको तीन काकृत्तियाँ 
प्रकाप्ित हो चुको हैं (सन्‌ १९०७, १९१६ और १९५९) । एक अन्य हिन्दी अनुवाद परमानन्द विशारदकृत 
भी प्रकाशित हुआ हैं ( ककुकता, १९३७ ) । 


(२) भस्तुत संस्करणकी आधारभूत प्रतियाँ 
पुण्यालव-कशाकोशका प्रस्तुत संस्करण निम्न पौँच प्राचोत प्रतियोंके जआाधारसे किया गया है और 
उनके पाठान्तर दिये गये है । 
. मन - यह प्रति दि जै० अतिशय क्षेत्र, महाबीरंजी, मयपुर, की है जिसमें लेखक थ लेखनकालूका 
डल्लेश सहीं है । अस्तुत संस्करणमें इसके पाठास्तर पु० १७२ से भागें ही लिये जा सके हैं। 
| , घ्‌-अंहू प्रति भण्डारकर ओरिय्टक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, यूता, को है । बह सन्‌ १७३८ सें लिखीं' 
तयी थी, तथा सवाई जयपुरमें श्रेककीति-करा शुद्ध की क्यीज गुरानप्रत्थजी-दारा अपने गुर हर्षकीसिफों 
आंट की गयी प्री । 
फ्+ ग्रह अति दि० जे० भूनि चर्मंस्तामर अन्यभ्ण्डार, शरुलज, (जि० श्ोलापुर ) की .है। इसे 
 शाखिलागरके विष्प अर्ससागरतें सम्मजत: धंबतू २००५ में, संदत्‌ १८९६ में की. बयी फलटणकोी. प्रतिपर-ते 
लिखीशीज . .. .- 
.... अ-- पह्ट प्रति संबत्‌ १५५९ को है और बह महा जुस्कन्ाके उत्तराधिकारी अंटर० जिनबसाके 


झ्छ धुण्याकाव कथाफोश 


प्रदिष्य व रत्नकोतिके शिष्य हेमचम्द्रको दाम की ययो थी 4 यह प्रति ग्रन्थमालाके एक सम्पादक हो० हीरा 
लाल जैन-्वारा प्राप्त हुई । 
जग - यह प्रति जिनदास शास्त्रों, शोलॉपुर, को हैं। इसमें उसके केखन-काझक आादिकी कोई 
सूचना नहीं है। | 
उपयुक्त पाँचों प्रतियोंका विशेष विवरण 'व उनको प्रद्ास्तियोंका 'मुक् पाठ अगरेज़ों प्रध्तांबनामें 
पाया जायेगा । 


(३) प्रस्तुत संस्करण : उसकी आवश्यकता : संस्कृत पाठ और हिन्दी अचुवाद॑ 

पुण्यालब-कथाकोशके प्रस्तुत संस्करणमें उपर्युक्त पाँच प्राचोने प्रतियोंके आधारसे उसका एक. 
स्वच्छ और प्रामाणिक संस्कृत पाठ उपस्थित करनेका प्रयत्न किया गया. है । प्रन्थमाऊा सम्पादकोंमें-से एक 
( डा० झआा० नें० उपाध्ये ) जब अपने हरिषेणकृत बृहत्‌-कथाकोशकी प्रस्तावनाके लिए जैन कथा-साहित्यका 
सर्वेक्षण कर रहे थे, तब उन्हें इस ग्रग्थको प्राप्त करनेमें बड़ी कठिनाईका अनुभव हुआ । तभी उन्हें इस प्रत्धका 
एक उपयोगी संस्करण तैयार करनेकी भावना उत्पन्न हुई। इस प्रन्थकी भाषा और दौली विशेष आकर्षक 
नहीं हैं. तो भी विषयके महंत््वके कारण उसके हिन्दी, मराठों और कन्नडमें अनुवाद हुए हैं। यह कथाकोश 
धर्म और सदाचार सम्बन्धी उपदेशात्मक कथानकोंका भण्डार है। उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक 
दृष्टिसि अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाओंका समावेश है। इसके कथानक असम्बद्ध नहीं हैं; किन्तु उनका सम्बन्ध 
अन्यत्र समान घटनात्मक फ्रयाक्षोंसे पाया जाता हैं। ये कथाएं यद्यपि जेन आदर्शोके ढाँचेमें हली हैं, तथांपि 
उनका मौलिक स्वरूप लोकाहयानात्मक है। सामान्यतः ग्रन्थकर्ताने जैन धर्मके नियमोंकों दृष्टिम रखकर इत 
कथाओंको उनका वर्तमान रूप दिया हैं। ह्तः यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रन्धकर्ताने आदशों 
नियमोंको कहाँतक व किस प्रकार जीवनकी व्यावहारिक परिस्थितियोंके अनुकूल बनाया है। यथार्थत: इस 
बातकी बड़ी आवश्यकता है कि इस कथाकोशको पाश्वेभूमिमें श्रावकाचार सम्बन्धी नियरमोंका अध्ययत किया 
जाय । मध्यकालीन श्रावकाचार-कर्ताओंके सम्बन्धभे एक यह बात कही जाती है कि ( आशाधघरकों छोड़ 
दोष सब मुनि ही थे ) सबने समाजका यथार्थ प्रतिबिम्बन न करके उसका वांछनीय आदर्श रूप उपस्थित 
किया है। ऐसी परिस्थितिमँ यह विपुल और विविध कथा-साहित्य बहुत कुछ कृत्रिम और परम्पराओंते 
निबद्ध होनेपर भी, शिकालेखादि प्रमाणोंके अमावमें यथार्थताके चित्रकों पूर्ण करतेमें सहायक हो सकता है । 
इस दुृष्टिसि विशाल जैन कथासाहित्यमें पृष्याख॒त्र कथाकोशका अपना एक विद्ेष हझान हैं। इस भ्रन्थकी 
भाषा भी टकसालो संस्कृत नहीं है, किन्तु उंसमें जन-भाषाको अनेक विलक्षणताएँ हैं जिनका भाषा-शास्त्रको 
दृष्टिस महत्व है । इन सब बातोंकों ध्यानमें रखते हुए “इस भ्रन्थके संस्कृत पाठकों उपलस्ध साम्रीकी सीमाके 
भीतर यथाशवित सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया गया हैं । 

पुण्याखवके जो हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हों चुके हैं उनके साथ मुझ -संश्कृत पाठ नहीं दिया गया। 
अतएय कहा नहीं जा सकता कि ये अनुवाद कहाँतक ठोक-टीक मुरानुगामी हैं । प्रस्तुत अनुवाद य्यास्म्भव 
मूलसे शब्दश: सेल खाता हुआ एवं स्वच्तत्रताते भी पढ़ने योग्य बलानेका प्रयत्न गया किया है । 


(४) जैन कथा-सादित्य और पृण्यात्रव ही 

हुरिषेणकृत बहत्कथाकोशको प्रत्तावनामें प्राचीन जैन साहित्यमें उपलन्य कथात्मक तस्‍्वोंका सिहाव 

कोकन कराया जा चुका है। आराधना सम्बन्धी कथाओंगे मुनियोंके एवं श्रावकांचार सम्बस्धी आज्यानोंम 
श्रायक-अभ्राविकाओं ( जैन गृहस्थों ) के आदर्श चरित्र वोणित पायें जाते हैं। इनमें विद्येषतः देवंपूजा 
गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संचम, तप और दान, इन छह धामिक कृत्योंका महत्त्व बतलाया गया है + उत्तरकोलीम 
घामिक कथाओंके विस्तारका इतिहास संक्षेपत: लिंल अकार है... /. 0. 8.०८, । 
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सिलोमफाणत्ति,  फल्पसूत एवं विशेधावश्ाकेमस्थमें वेवठशलांका पुरुषों अर्थात्‌: २४ तीर्थंकर, 
' ॥२ चक्रवर्ती; ९ बज़देव, ९ वाहुदैव, . और “९ भ्रतिवासुदेव, इसे, महापुरुषोंके ,ओवल चरित्र सस्स्धो तामों 
कौर पदताओंके संकेत पाये जाते हैं। . ऋमणश: इस. अरितॉने रोविजद्ध स्वकृप धारण किया । कवि परमेदवर 
आदि कुछ प्राओोन कथालेख़कोंको कृतियां हमे अनुपतब्ध हैं, तथापि जिमसेन-गुणभद्र एवं हेमचन्द्रकृत विषष्ठि- 
पुराण संस्कृतमें,, व शोराबाय तथा भरद्रेश्वरक्ृत प्राकृतमें; ' पुष्यदम्तकृत अपश्रंशमें, चामुण्डरायक्ृत कन्नडर्स 
भोर अज्ञातनामा कविकृत भोपुराण तमिकमें अब भी :अ्राप्त हैं। इन बृहृत्पुराणोंक अतिरिक्त ब्राशाघर, 
हश्सिमल्ल आवि क्वत संक्षिप्त रचनाएँ भी उपलब्ध हैं । इनमें जो लोक-रचना एवं घामिक सिद्धान्त व अवान्तर 
'कयाक्षोंकरा विवरण सम्मिलित पाया जाता है उनसे वे बहुमान्य पुराणीकी कोटिमें गिनी जाती हैं । 

दूसरी श्रेणीमें प्रत्येक तीर्थथर व उनके समकाछीत विशेष महापुरुषोंके वैयक्तिक चरित्र हैं। निर्वाण- 
काण्डमें अनेक महापुरुषोंको नमस्कार किया गया है जिसके चरित्र परचातू-कालोन स्चमाओंमें वर्णित हैं । 
प्राकृत, संत्कृत, कन्नढ व तमिलमें वरणित तोर्थकरोंके लरिश्रोंमें परम्परागत विषरण होते हुए भी अलंकारिक 
कपव्यक्षेकोका अनुकरण पाया जाता है। प्राकुतमें लक्ष्मणमणिक्रत सुपराहर्ण तोर्थकरके थरिश्रमें सम्यक्त्व व 
बारह ब्रतोंके अतिचारके दुष्टान्त रूप इतनी अबान्तर कथाएँ आयी है कि उनसे मूल कघाकी धारा कहीं-कहीं 
विलुप्त-ती हो गयी है । उसी प्रकार गुणायन्द्रकृत प्राकृत महावीरचरित्र भो हैं, तथा संस्क्ृतमें हरिश्चन्द्रकृत 
धर्मनायवरित्र व बोरनन्दिकृत उन्द्रप्रसचरित्र, एवं कप्लडमें पम्प, रत्न व पोन्न कृत आदिनाथ, अजितताथ व 
शान्तिनाथके चरित्र । जैन परम्परानुसार राम मुनिसुत्रव तोर्थंकरके, एवं कृष्ण नेमिनाथके समकाछीन थे । 
अतएव इनके चरित्र व तत्सम्बन्धी कथाएँ अनेक जैन ग्रन्थोंमें बणथित हैं। विमलसूरिकृत पसचरिय (प्राक्ृत्त ), 
रविषेणकृत पद्मचरित ( संस्कृत ), व स्वयंभूकृत पउमचरिठ ( अपश्रृंश ) में राम सम्बन्धी आख्यानोंका 
रोजक समार्वद है । कृष्णवासुदेव सम्बन्धी अनेक उल्लेख अर्धभागधी आगगसोंमें भी पाये जाते हैं। यद्यपि 
बहा उन्हें ईईवरका अवतार नहीं मात्रा गया, तथापि वे अपने युगके एक विधेष महापुरुष स्वीकार किये गये 
हैं । प/ण्डवोंके भी उल्लेख आये हैं, किन्तु बसे प्रमुख रूपसे नहीं जैसे महाभारतमें । भद्रबाहुकृत वासुदेव चरित- 
का उत्केख मिलता है, किन्तु यह ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहों हो सका । संघदासकृत वसुदेवहिडो ( प्राकृत ) में 
बसुदेवके परिभ्रमणके अतिरिक्त अवान्तर कथाओंका भण्डार हैं। यह रचना गुणादयक्रत बुहत्कथाके समतौत 
है, और उसमें चारुदत्त, अगड़दत्त, पिप्यक्षद, सगरकुमार, नारद, पर्बत, बसु, सनत्कुमार आदि प्रसिद्ध कथा- 
तायकषोोंके आरुपानोंकी भरमार है। संस्कृतमें जिनसेनक्रृत हरिवंशपुराण तथा स्वयंभू व घबलकुत अपश्रंश 
पुराणोंमें बसुदेवहिड़ोस मेल खातों हुई बहुत-सी सामग्री है। अनेक भाषाओं में सैकड़ों यद्य व पद्मात्मक जैत 
रचनाएं हैँ जिनमें जोबंधर, यशोधर, करकंडु, नागकुमार, क्रीपाल आदि धामिक नायकोंके चरित्र वर्णित्त हैँ, 
धामिक ग्रत-उपतरासादिके सुफल तथा सुकृत-दुष्हृत्योंके अच्छे बुरे परिणाम बतलाये है। इनमें-के कुछ नायक 
पौराणिक हैं, कुछ, छोक-कथाओंसे लिंये पये हैं ओर कुछ काहरनिक भी हैं। गद्यजिन्तामणि, तिलकमम्जरो 
यक्षस्तिकूफ बस्पू अादि कथा, आख्यान, चरित्र आदि रचनाएँ आलंकारिक दौलीके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैन 


. , मुंगिका यह एक विधेष गुण है कि वह अपने धामिक उपदेशोंकों कधाओं-द्वारा स्पष्ट और रोचक बनावें। 


' झव बाबत: काब्यप्रतिभा-संस्पक्त अनेक जैन सुनियोंने कथा-साहित्यकों परिपुष्ट करनेमें अपना विशेष योगदाल 
- दिया है | 
' ' “क्धाओंकों तृतीय श्रेणी भारतीय साहित्यको एक विशेष रोशक धाराका प्रतीक है । यह है रोमांचक 
_'कृपमें, प्रस्तुत धामिक कथा । इस श्रेणीकी उल्छिखित प्रथम रचना थी पादलिष्तकृत त्तरंगवती ( प्राकृत ) जो 
.. अब मिर्तों नहीं है। किन्तु उसके उत्तरकालीन संस्करण तरंगलछोलासे ज्ञात होता हैं-कि उस पूर्वबर्ती केथाम 
. आड़े बिताकर्षक साहित्यक गुण थे। उसके पर्यांत्‌ कर्वित्त और साहित्यके अतिशंव प्रतिभावान्‌ लेखंक 
,.,हेरिभिडकृत समराइब्वकहा है जिसे उन्होंते परफ्यरागत, सामावलोके आशारसे- प्राकृत गद्मकथाके रूपसे निदानंके. 
“ .. का शशमोंको बतकानेके लिए लिका:. इसी औडोको सिद्धधिहत- उपसिति-सज-प्रपंच-कथा: है. जो अंस्कृत 


व पूचनालक चक्‍नर पननथ पनककम्कलनायबक पा न कण नजिचर अन्ना के अशिगानलकतण वजडयन -नन - -+- 


शरद चुण्याकंथ फंकॉफोश 


गद्यमें प्रतीकात्मक रोतिसे कुशलता और सायधासीपृर्यषक लिखों गयो है। कुछ ऐसों काल्पनिक कथाएँ भी 
लिखी गयीं जिनमें अन्य भर्मों व उनके सिद्धास्त और पुराजपर कटाक्ष किये पये हैं। यह प्रवृत्ति वलुवेबहिशेमें 
भी अत्यक्ष दिखाई देती है; किन्तु हरिभद्रक्ृत घृतह्ष्यान और हरियेश, अमितगति तथा वत्तविकासहत धर्म- 
परीक्षा इस बातके उदाहरण हैं कि वेदिक परम्पराको कुछ पौराणिक वरर्ताएँ किस प्रकार चतुराईसे 
व्यग्धास्मक कल्पित आख्यानों-द्वारा अप्राकृतिक और असम्मव सिद्ध करके जण्डित की जा सकतो है । 


। कथाओंकी चतुर्थ श्रेणी शर्ध-ऐतिहाप्िक प्रबन्धों आदिकी हैं। भगवान्‌ महावीरके पश्चात्‌ अनेक 
सुविस्यात आचार्य, साधु, कवि, सन्नाट्‌ एवं सेठ-साहुकार हुए जिन्होंने मिन्न-भिश्न कार व नाना परिस्थितियों- 
में जैन धर्मकी रक्षा और उन्नति की। इन स्मृतियोंक्ो रक्षा लेख-बद्ध रचताओं-द्वारा की गयी । नन्दिसूत्रमे 
प्रमुख आचायोंकी बन्दवा की गयी है। हरिवंध और कथायथलिमें महावोरक पदचातु आचार्य-परम्पराका 
निर्देश किया गया है; तथा ऋषिभण्डल आदि स्तोत्रोंमें साधुओंकी तामाव॒लियाँ पायो जाती हैं | पदचातकालीन 
शत्तियोंपें उपयुक्त सामग्रीके अधारपर परिशिष्ट पर्व, प्रमावक-चरित, प्रबन्धचिन्तामणि आदि अनेक साहित्यिक 
प्रबन्त्र लिखे गये तथा जैन तोधोंका महत्त्व प्रकट करनेवाले तीर्थभल्प आदि ग्रन्थ रचे गये । हाँ, यह आवश्यक 
है कि इनवें-से काल्पनिक वृततास्तोंकों पृथक्‌ करके शुद्ध ऐतिहासिक तथ्योंका संकलन विशेष सावधानीसे हो 
किया जा सकता है । 


कथा-साहित्यकी अन्तिम श्रेणी कथाकोशोंकी है। निर्युक्षितयों, प्रकोर्णणों, आराघना-पाठों आदिके 
उपदेदात्मक दृष्टान्तोंकी परम्पराको उपदेशमाला, उपदेशपद आदि रचनाओंमें अगे बढ़ाया गया और टीका- 
कारोंने उन दृष्टान्तोंकी पहलवित कर कथाओंका रूप दिया, एवं स्वयं भो कथाएँ रचकर सम्मिलित कीं। 
इस प्रकार ये टीकाएँ कथाओंके भण्डार बन गये जिसके उदाहरण आवश्यक व उत्तराष्ययन आदिपर लिखी 
गयी टोकाएँ और भाष्य हैं। इन कथाओंका अपना नैतिक उद्देश्य हैं, जिसके कारण उपदेश उन्हें स्वतन्त्रताते 
अपने भाषणों और प्रवचनोंमे उपयोग करने लगे । पंचतम्त्र-जेसी लोकप्रिय रचनाओंका मूलाधार जैन पंचा- 
स्यान आदि सिद्ध होते हैं। इस क्रमसे छोटे-बड़ें कथा-संग्रहोंकी परम्परा खलू पड़ी, जिसके फ़ल-स्वरूप अनेक 
कथाकोद तैयार हुए । इनमें-से कितनोंके तो कर्ताओंके नाम भी अज्ञात हैं; और बहुत थोड़े ऐसे हैं, जिनका 
बालोचनात्मक व तुलनात्मक रीतिसे अवलोकन किया गया हो | कुमारपा७छ-प्रतिबोध आदि रचनाएं कथाओंके 
संग्रह ही हैं जिनका अपना एक विशेष उद्देश्य है। इन संग्रहोंमेंसे अनेक कथायें पृथक-पुथक्‌ भो उपलव्य हैं। 
शुद्ध नैतिक उपदेशात्मक कयाओंसे भिन्न ऐसी भो कथाएँ हैं जिनमें श्रव-ठपबास आदि घारमिक आचरणों व 
क्रियाकाण्डोंका महत्त्व बतलाया गया है। कालान्तरमें यही तत््वप्रधान हो गया है, और कथाकोश साहित्यिक 
गुणोंसे वंचित होकर यान्त्रिक धामिक आखूपान मात्र बन यये । 


पूर्वोतत अर्ध-ऐतिहासिक प्रबन्धोंको छोड़कर उक्त समस्त श्रेणियोंके कथा-प्रन्थोंमें कुछ लक्षण विशेष 
रूपसे हमारा ध्यान आकर्षित करते हूँ, क्योंकि वे भारतीय साहित्यकी बन्य दाखाओंमें प्राय: नहीं पाये जाते । 
धन कथाओंएें पूर्व जन्मके वृताम्तोंकी बहुलता है जिनके द्वारा सत्‌ृ और असत्‌ कर्मोंके पृष्य व पापमय 
परिणामोंकी अनिवार्यता स्पायित की गयी हैं। जहाँ कहीं भो अवछर मिला घामिक उपदेशका संक्षेप या 
विस्तारपूर्वक समावेश क्रिया गया है। कथाके भीतर कपाओंका ऐसा भुँथाव पाया जाता है. कि एक कुदा रू 
पाठक ही उनके पृथक्‌-पुथक्‌ सन्दर्भ-सूज्ञोंकी वित्तमें सुरक्षित रख सकता है। लोक-कथात्ं व पशु-सम्बन्धी 
आस्यानोंसे दृष्ठाम्त लि छिये गये हैं; और पद-पदपर कथाकार मानवीय मानसिक युसिकों गहरी जानकारी 
प्रकट करता है। कथाका सर्वाग संन्यासको भावनासे ध्याप्त है और आय: प्रत्येक कथा-नायक अस्तमी संधारवे 
विरक्त होकर मुनिदोक्षा छे अपने अगछे जीवनको अधिक प्रशस्त बचानेका प्रयत्त करता है । 


श्रावकाधारोंमें भो दुष्ान्तात्मक कथाओंका समानेश पाया जाता है। समन्तभद्र कृत एत्वकरण्डकाय- 
काशारमें सम्बगस्‍्वके निःक्ंकांदि आठ अंगोंके दृधम्त रूप अंजतभोर, अनन्तमंति, उदायत, रेंगली, जिमेन्तमक्‍त, 


अध्कायकां: | शक 

कररेएजेज; विव्णु ओर बराक शासोस्क्रेश किया समा है.) पशस्तिकक भ्रम्पू ( संस्कृत, कक ८८3 ), . घर्मामुत 
.. हैं कच्ढ, ई० १६१२ ) कादि पन्योसे भी ये कब्ममक बधथित हैं। पाँच अमुव्रतोंके विधिवत्‌ राहत करनेवाले 
.मर्तिंग, पतदेव, बारियेज, मीली ओर नयके सास प्रसिद्ध हैं; एवं तत्सम्वस्धी पंच पापोंके लिए धर्मजी, सत्यधोष, 
तापस, आरकाक और श्मघ-नयनीतके उदाहरण विश्यात हैं। अन्त: अपेण, वृषशसेन और कोष्हेश, दाम» 
दाताओंम पशस्वी ्रिवाये गये हैं। ( २० क० भ्रा० १, १९-२०, ३, १८-१९, ४, २८ ) वसुनन्दि आचार्यने 
अपने उपाहकाध्यपतने सम्पकत्यके आठ अंगोंके उदाहरण पूर्योक्‍्त प्रकार ही दिये हैं; केवल जिनभक्‍तके स्थान- 
पद जिनदस गाम कहा है, तथा उक्त सब्सोंके लिवास्त-सयरोंबेः माम भी दिये हैं ( ५२ आदि )। वशुनन्दिमे 
सात व्यसमोंके उदाहरण इस प्रकार दिये हैं। चूतके कारण युविहिरने अपना राज्य छोगा भोर आरह वर्ष 
तक बनत्रासका दुःख भोगा । वनक्रोडाके समय अद्य पीकर यादबोंने अ्रपता सर्दनाश् कर डाला। एकचक्र 
निवासी बक मांसकी कोलुपताके कारण राज्य खोकर मृत्युके पश्चातु नरककों गया । बुद्धिसात चारदत्तने भी 
वेक्यारत होकर अपनी सम्रस्त सम्पत्ति खो डाली, और प्रवासमें बहुत बुःल भोगा। आखेटके पापसे ब्रह्मदत 
श्क्रवर्ती नरककों गया। स्थासकों अस्वीकार करनेके पापसे श्रीभूतिने दण्ड पाया और दु:खपूर्वक संसार-परि- 
अमण किया। परस्त्रोका अपहरण करके विशाधरोंका राजा व अर्धलक्ती लंकाधिपति रावण नरकको 
गया। तथा साकेत निवासी रुद्रदतने सप्तब्यतनासक्त होकर नरकगति पायी और दीर्घकाल तक संसार 
परिम्रमण किया । 

उपयुक्त प्रन्थोंमें उन उदाहरणस्वकप उल्किखित व्यक्तियोंका वृततान्‍्त बहुत कंम्र पाया जाता है। 
उनका कव्ा-विस्तार करना टोकाकारोंका काम था| जैसे रत्तकरण्डकके उल्लेखोंको कथाओंका रूप उसके 
टीकाकार प्रभाषच्धने दिया | इनमें-से कुछ कथाएँ कथाकोशोंमें सम्मिलित पायी जाती हैं। उनमें निहित 
फाप-पुण्यके परिणामोंसे द्िक्षा लेकर पाठक या श्रावकसे यह अपेक्षा को जाती है कि बह दुराचारसे भयभीत 
होकर सदाचारी ओर धमिष्ठ बने । पुरानी कहावत हैं “हित अनहित बशु-पक्षी जाना ।*” अत: कोई आएचर्य 
नह! जो विवेको पुरुषोंने अनुभवनके अधारसे नाना प्रकारकी उपदेक्षात्मक कथाओं, आरुपायिकाओं व कहावतों 
आादिको रचता को । 

पृष्यालब-कथाकोदा इसी अन्तिम श्रेधीकी रचना है। विधयको दृष्टिसे उसका नाम सार्थक है। जैन- 
धर्मानुसार प्रत्येक प्राभीको मानसिक, ब्राचिक वे कायिक क्रियाओं-द्वारा शुभ श्र अशुभ, पुण्य व पाप रूप 
आन्तरिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्य-पाफ-द्वारा उत्पन्न सुख-दुःखके लिए स्वयंको छोड़ 
अन्य कोई उत्तरदायी नहीं है । जैनधर्मके हस अनिवाय कर्म-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक पुरुष व स्त्री अपने मन, 
वचन ये कायको क्रियाके लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वयं उत्तरदायों है। व्यक्तिके भाग्य-विधानमें अन्य 
किसो देव या मनुष्यका हाथ नहीं । समस्त जैस कथाओंका प्राय: यही सारांश है । यदि कहीं यत्र-तत्र किन्‍हों 
देवी-देवताओंके योगदानका प्रसंग छाया गया है तो केवरू परम्परागत रोक-मान्यताओं व क्षेत्रीय धारणाओंका 
तिरत्कार न करनेकों दृष्टिसे । 


( ५ ) पृण्पालब : उसका स्वरूप और विषय 
पुष्यस्रय कथाकोशमें कुछ छप्पन कथाएँ हैं जो छह अधिकारोंमें विभाजित हैं! प्रथम पाँच अण्डोंम 
बाठ-हाठ कथाएँ हैं भोर छठे खण्डमें सोकह । १२-१३ वी कथाओंको एक समझना चाहिए । अन्‍्यत्र जहाँ दो 
'प्रासस्मिक क्छोक आये हैं, जैसे २१-२२, २६-२७, ३६-१७, ४४-४५, यहाँ वे दो कथाओंसे सम्बद्ध हैं । इस 
' प्रकार आंरम्भिक पशोंकी उंस्वा ५७ है, जिसका उल्हेख स्वयं ग्रन्थकर्ताने किया है (१० ३३७ )। किस्तु 
कक्षाएँ केवल ५६ हैं। इन कथाओंमे उन पुरुषों व स्थियोंके शरित्र वर्णित हैं. जिन्होंने पूर्वोक्त देवपुजा आदि 
..गुदरथोंके छह परथक कृत्योंमे विशेष स्याति प्राप्त की । मा ५ 
। /,5 अप अहककी काल देवपूजासे उतपक्त पृथ्यके उदाहरण प्रस्तुत क्रिये रादे हैं । पूाका मूल उद्देकम 
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देवके प्रति अपनी भवित प्रदर्शित ऋरना और अर्हश्तके शुणोंको शव अपनेसें विकसित : करता हैं; में हि: देवसे 
कोई सिक्षा सॉँगना । उदाहरणार्, तीसरी कथामें कहा गया है कि एक सेण्हक, भी भगवान सहांयोरकी पूजा 
के किए कमल ले जाता हुआ भार्गम राजाके हाथी-द्वारा छुबछा आकर मस्तेके प्रदयात्‌ स्वर्गमें देव हुआ । 
ऐसी कथाका उद्ेदय यही है कि प्रत्येक गृहस्थकों अपनी गति सुधारतेके लिए देवपूजा करता चाहिए.। इस 
झण्डमें विधेषत: पुष्पांजलि पूजाका विस्तारसे व्रिधान किया गया है । 

बूपरे अष्टकर्मे 'गमो अरहंताणं' आदि पंचनमस्कार मस्त्रोच्चारणकी पुण्मकी कथाएँ हैं। इस मन्त्रका 
जैन घंमंमें बड़ा महत्त्व है भर उत्तरकाहृमें ध्यात, क्रियाकाण्ड एवं तान्तिक प्रथोगोंमं उसका विद्येष महत्व 
बढ़ा । यद्यपि प्रारम्भिक इलोकोंपर दो क्रमांक हैं ( १२-१३ ); तथापि उतकी कथा एंक ही है ३ 

तृतीय अष्ठकर्मे स्वाध्यायके पृण्यकी कथाएँ हैं। स्वाध्यायसे तात्पर्य केब्रछ जैन ' शास्त्रोंके पठनसे नहीं 
है, किन्तु उत्तके श्रवण व उच्चारणसे भो है, और पद्चु-पक्षियोंकों भी उसका पृण्य होता है । 

चतुर्थ अष्टकर्में शीलके उदाहरण वर्णित हैं। गृहस्थोंमें पुरुषोंको अपनी पत्नीकें प्रति एवं पत्नीकों पतिक 
प्रति १र्णत: शोलवान होना चाहिए | ; 

पंश्रक अष्टक्में पवॉपर उपवासोंका पुष्य बतलाया यया है| उपदास छह बाह्य तपोंमे-से एक है, और 
उसका पारुन मुनियों और गृहस्थोंको समान रीतिसे करना चाहिए + 


छठे खण्डमें पात्र-दानका महत्त्व वणित है। इस खण्डमें दो अष्टक अर्थात्‌ सोलह कथाएँ हैं । 


इन कथाओंके गठन और शेछीपर भी कुछ ध्यान दिया जाना योग्य है। प्रत्येक कथाके प्र।रस्भिक 
एक इलोक (एक स्थासपर दो इलोकों ) में कथ|के विषयका संकेत कर दिया गया है, और अन्तिम इलोक ( जो 
प्राय: लम्बे छन्दमें रहता है ) आशीर्वादात्मक और विषयको प्रशंसायुक्त होता हैं। प्रारस्मिक पद्च स्थर्य 
प्रन्यका र-द्वारा रचित हैं, या पीछे जोड़े गये हैं, इसका निर्णय करना वर्तमान प्रमाणों-द्वारा असम्भव है। 
कथाएँ गद्यमें वरणित हैं, और गद्यकों भाषा ऊपरसे तो सरल दिखाई देतो है, किन्तु बहुघा जटिल हो गयी है । 
कथाओंके भीतर उपकथाओंके समाबेशकी बहुलता है । इन कथाओंम भूत और भावी जन्‍्मान्तरोंका विस्तारसे 
वर्णन किया गया है जिससे कथावस्तुमें जटिलता आ गयो है। यत्र-तत्र संस्कृत व प्राकृतके कुछ पद्म अन्यत्रसे 


उद्धृत पाये जाते हूँ । 
( ६ ) पृण्याखबके सूल स्रोत 


इस ग्रन्थक्ी कथाओंके आदि स्रोतोंकी खोज भी चित्ताकर्षक है| करकण्डु (६), भेणिक (८), चराददतत 
(१२-१३) दृढ़यू्य (१६), सुदर्शन (१७) यममुनि (२०), जयकुमा र-सुलो चना (२६-२७), सीता (३९), सीछी. 
(३२) नागकुमार (३४), रोहिणी (३६-३७), भद्रबाहु-चाणक्य (३८), श्रीषेण (४२), वज्जजंघ (४३), 
भागमण्डल (५१), आदिकी कथाएँ जैन साहित्यमें सुप्रसिद्ध हैं। इन कथाओंमें तायकर्के केबल एक जन्मका 
चरित्रमात्र वंधित नहीं हैं, किस्तु अनेक जन्म-जन्मान्तरोंका, जिनमें उनके मन, वचन व काय सम्बस्धी शुतर या' 
अशुभ कर्मोंक फलोंकी परम्परा पायी जाती है। जिस क्रमसे इन ऋथाओंका विस्तार हुआ. है, एवं उससे . 
स्थित घटनाओंका समावेश किया गया है उसको पूर्णरूपसे समझने-समझानेके छिए समस्त झाहित्यकी छावबीग 
करना आयदयक है । अध्ययवकी इस परिपाटीके लिए आर० विलियम्स कृत टू प्राकृत्त ब्हसंध्स ऑफ दि 
भणिपत्ति-चरित ( छखन, १९५९ ) की प्रस्तावना देखने योग्य है। यहाँ उस प्रकारसे क्रम-गद्ध विस्तार 
बर्गन करलेका विकार नहीं है, केवछ मूलखोतोंका सामान्य संकेत करनेका प्रमतत किया जाता हैक | 
कहीं-कहीं स्वयं पृण्यासवकारने अपने कुछ. ख्रोतोंका व्रि्देश कर दिया है। उदाहरणोर्थ, भूषण 
... वैदयकी कथा (५) में रामायणका उल्लेख है। वहाँ जो जल-केंलि, वेशभूषण और कुऊभुवंणंके आगमन तेशी 
भवाश्तरोंका कर्षत भाया हैं, उससे प्रतीत होता है कि फर्ताकी दृष्टि रविषेण कृति, पश्च वस्ति; 'पर्य:८ूर जादि+ 
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पड है (4६ ८8:). ४:१५वाँ कभामे पद्चवत्तिका राह उल्लेख है ( पु० ८२) । यहाँ जो कोचड़में फेस हुए 
5 शाधोको एक फ्धाधर-दारा दिये पये पंश-तमकार :समजका और उसके प्रभावसे हाथोके मामको "पत्नी 
*.. सीताका अंस्म धारंश करने व स्वयंवर आदिका वर्शर्श आया है. उससे रजिपेण कृत पद्मचरित, पर्व १०६ 
-  अरदिका अभिंद्प रुपष्ट है 
; ७४ और इश्बों कृधाओोंसं आदिपुराणका (और ४३वोंमें महावुराणका भी, पू० २९, रेरैट, 
. ३८३-) उ्देद है, जिससे उसके मुऊजोतका पता खिनसेन कृत आदिपुराण पर्य ६, १०५ बदि एवं पर्व ४, 
३३ आदिमें चछ जाता है । और भी अनेक कथाओंके सूत्र उसी महापुराणमें पाये जाते हैं। जैसे - 


'. चृण्य० कथा - भद्दापुराण 
है न ४६-२५६ आदि 
११ ह । ४५-१५३ आदि 

१४ ७३ [ विद्येषतः पद्चध ९८ आदि ) 
 'र३ * ४६-२६८ आदि 
रद-२७.... ह ४७-२५९ आदि 
२८ ४६-२९७ भादि 
' रे “ ४६०३४८ आदि 
५२ ७१-२३८४ भादि 
५३ ७२-४१५ आदि 
५४ | ७१-४२९ आदि 
"५५ * ७१-४२ शादि 


इनसे स्पष्ट है कि पुष्यालवकारमसे अपने अनेक प्रसंगोंपर महापु राणका उपयोग किया है । 
आठवीं कथा राजर श्रेणिककी है जिएमें कहा गया है कि वह अऋ(एजिष्णु ( ? ) कृत आराधनाकौ 
कर्नाठ टोकासे संक्षेपत: ली गयी हैं। प्रोफेसर ढी० एल० नरसिहाबारका अनुमान है कि यहाँ अभिश्राम 
कंत्द बडहुराघतासे हो सकता है ।' किन्तु उसके डबलस्प् संस्करणमें श्रेणिकको कथा नहीं पायी जातो। 
मह कथा बहत्कथयाकोश (५५) में हैं । विशेष अनुसन्धान किये जानेकी आवदयकता है। सम्भव है पृण्याश्वव- 
क्रारके सम्मुस कन्नड वड्ाराधना भी रही हो, तथा ओर भी क्षत्य प्राकृत रचनाएँ । इसके प्रमाणम #ुछ 
प्रसंगोंपर ध्यान दिया जा सकता है । प्राकृत उद्धरण 'पेच्छह” आदि कन्नड वडाराधना ( पृ ७९ ) में भी है 
और पुण्याख्रव ( पृ० २२३ ) में भी । बसीके आस-पासको कुछ अन्य बातोंमें भी समानता है। बड्ढाराषनाके 
अपले प्ष्ठपर “बोलह, बोलह' आदि उक्तियाँ हैं जो पुण्यालव (१० २२३ ) के पाठसे मेरू लाती हैं । 
, और भी ऐसे समान प्रसंग ज़ोजे जा सकतें हैं। किन्तु जश्तक वड़ाराधनाके समस्त ख्ोतोंका पता ने भक्त 
जापे, तबतक साकात्‌ या परोक्ष अनुकरणका प्रइन हल नहीं किया जा सकता । 


, २-१ ३१वीं कथाएँ चारदतत-च्ररित्रसे ही कही गयो हैं ( १० ५५ )। कहां नहीं जा सकता कि यहाँ 
, अभिप्नाथ उस सामके किसी स्थ॑तस्त्र ग्रेन्थसे है, या अनेक ब्रन्धों्मे प्रसंग-्यद्ष वणित चरित्रस्ते। भारदत्तको कथा 

कषियेण करत बहत्केयाकोश (पृं० ६५ ).में भी आयी है, ओर उससे भी प्राचीन जिनसेव कृत हरिवंधपुराणमें 

भी । प्वक्षरस्याप्ि'' आदि अवतरण ( पु० ७४ ) हरिसंध २१-१५६ से अभिन्न है। इससे स्पष्ट है कि इस 

कवाको छिलते प्रथम पुष्यास्तकारके सम्मुख जिनसेतक्रत हरिवंश्षपुराण रहा है । 

...।.. ,२१०र२२वाँ कथाओंमें , उसका: आधार सुकुमार-चरित कहा गया हैँ। किन्तु इस प्रस्थके विषयमें 
, विशेष कुछ क्षातर नेहीं है। तथापि इम़ रूपाका यृहत्कयाकोशको १२६वों कथा ( पथ ५३ आदि ) से दुलमा को .. 

'' जो चुनतों हैक कप्नड़में-एुक जास्तिसाद (7० १०६० ) कृत, सुकुमारचरित है ( कर्ताटक संघ, शिमोम, . ' 


सा 


१९५४ ) | आदचरय्य नहीं जो पुण्यालवकारने कुछ कण्ह रचभाओंका भी उपयोग किया हो + अहू भी अपास 
: देगे योग्य धात है कि उन्होंने सुकुमरालबरित नहीं, किन्तु सुकुपास्यरित नाम कहा है । 

३६-३७वीं कपराओंका आधार, स्वयं कतकि कथनानुसार, रोहिणोचरित्र है। इस गासको संस्कृत, 
प्राकृत व अपन्रंशमें अनेक रचनाएँ हैं ( देखिए जिनरत्नकोश )। यह कथा खूब छोक-प्रभलित भी हैं, वर्योकि 
उसमें धामिक विधि-विषान सम्बन्धी रोहिनी-क्षतका साहार्म्य अतछाया गयाहै । इसका एक संश्करण अंगरेंजी- 
में भी अनुवादित हो चुका है ( देखिए एश्र० आन्सनका लेख : स्टडीअ इन आनर आऑफ़.ए० ब्लम्फील्ड, स्यू 
हैवेन, १९३० ) । यह कथा बृहत्कथाकोश (५७) में भी है । रिन्तु प्रस्तुत प्रस्थक्षी कधामें उसका ऋुछ अधिक 
विस्तार पाया जाता है । इस कथामें जो हकुन-शास्त्रका उद्धरण आयाः है यह यूहत्कथाकोश्यर्म भो है । 

३८वों कथा, प्रन्थका रके मतानुसार, भद्रवाहुचरित्रमें थो। भव्रबाहुका जीवन-चरित्र अनेक कथाकोशोंसें 
पाया जाता है और रत्नन्दिकृत ( संबत्‌ १५२७ के पश्चात्‌ ) एक स्वतन्त्र ग्रस्थमें सो। इसी कथार्म उससे 
कुछ भिन्न चाजबय भट्टारककी कथाके सम्बन्धमें कहा गया है कि वह “आराधना” से छी गयी है। हस 
प्रसंगमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि भद्रबाहुमट्रार (६) और चाणनय (१८) को कथाएँ कन्नढ़ वह्ठाराघने- 
में भी हैं और ऊपर कहे अनुतार, इस ग्रन्थसे प्रस्तुत ग्रन्थधमार सम्मवतः परिचित थे । ये दोनों कथाएँ 
बृहत्कधाकोश ( १३१ और १४३-) में भी हैं । 

४श्वों कथा श्रीषेणको है जिम्नके अन्तमें ग्रन्थकारने कहा है कि वे उसका विदोष बविवरण यहाँ नहों 
देना चाहते, क्योंकि वह उन्हीं-टारा विरधित धास्तिचरितमें दिया जा चुका है । इस भामके यथपि अनेक 
ग्रन्थ ज्ञात हैं ( देखिए जिनरत्नकोश ), तथापि रामचन्द्र मुमुक्षुकी यह रचना अभीतक प्रकाशमें नहीं आयी। 
इस कथानकके लिए महापुराण ६२-३४० शादि भो देखने योग्य है| 

४बेगों कथामें उसके कुछ विवरणका आधार समवसरण ग्रन्थ कहा गया है । ( पृ० २७२ )। 

४४-४५थीं कथाओंके सम्बन्धमें कर्ताने कहा है कि वे संदोपमें कही जा रही है, क्योंकि वे “सुलोचना- 
घरित” में आ चुकी हैं। इस नामकी कुछ रचताएँ आत हैं ( देलिए जिनरंस्तकोदा )। यह कथा महापुराण, 
पर्व ४६ में भी आयी है । ' 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि अन्यकार राभचन्द्र मुमुकु रवियेण कृत पश्मचरितसे सुपरिचित हैं; 
सुग्रीव, बालि प्रमाण्डल आदिकों कथाएँ रामकथासे सम्बन्धित हैं। और प्रस्तुत कथाओंके अनेक प्रधंग उस 
'अश्यसे मेल खाते हैं जो इस प्रकार हैं :« 


पुण्य० कथा पश्मचरित 
२९ पर्व ९५ 
३१ बद्कर्ण ४ रैरै-३े० भादि 
है ५ १९५ आदि 
४८-४९, ७ (१८ घ १०४ 
५७ » र१-४ जादि 


ऊपर कहा आ चुका है कि पुण्यासवर्मे एक पकोक जिनदेन कुत हरियंदापुराणले उद्ूल किया गया है 
आन्यसे भी कुछ कथात्रोंका मेरू बैठता है । जैसे « 


पुण्य० कथा ॥ इरिबिज बु० 
१७ १८७१५ आएि 
९ ६७०४४ आदि 


५९-५५. :६०-, ८७, ९७, १००, आदि 
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२-४ ३थों कथाओंके नायक वें हो हैं. जिनके नाम र॒त्नकरण्डक श्ायकाचार, ३-१८ में आयें हैं। 

' इनकी कथाएँ प्रायः जैसीकी तैसी प्र माचस्द्रकृत संस्कृत टोकामें आगी हैं ॥ अनुमानत: टोकाकारने ही उन्हें 

कथाकोशसे लो होंगी, ओर उम्दोंने उन्हें भधिक सौष्ठबंसे भो प्रस्तुत किया है । किन्तु यह भी सम्भव है कि 
खकक्‍त दोतों प्रन्यकारोंने उन्हें स्वतन्त्रतासे किती अन्य ही प्रांयीन कथाकोशसे लछी हों | 

इस प्रकार जहाँ तक पता चलता है, प्रस्तुत कथधाकोशके स्रोत, उसमें उल्लिखित प्रस्थोंके अतिरिक्त 

रविषेभ कृत पद्मचरित, जिनसेन कृत हरिवंश पुराण, जिनसेन-गुणभद्र कृत महापुराण और स्म्भवतः हरिषेण 

कृत बृहत्कथाकोश रहे है । इसके उपाख्यान बहुधा राम, कृष्ण आदि शलाका पुंरुषों सम्बन्धी कथाचरक्रोसे, 

अथवा भगवतों आराधनामें निरदिष्ट धाभिक पुरुषोंसे सम्बद्ध पाये जाते हैं, जिनके विषयमें प्राचीन टीकाओंके 

आधारसे सम्भवत: अतेक कथाकोश रचे गये हैं। सम्भव है घोरे-धीरे प्रस्तुत कथाओंकें और भी आधारोंका 

पता चले जिनसे अनेक प्राप्य कथाकोशोंके बोच रामचन्द्र मुंमुक्षुकी प्रस्तुत रचनाके स्थानक्रा ठीक-ठोक 

मूल्यांकन किया जा सके । 


(७) पृण्यास्रव ; उसके सांस्कृतिक आदि तस्त्व 


जैसा कि बहुधा पाया जाता है, प्ृण्यास्॒वकी कथाओंगें जैन धर्म और सिद्धास्त सम्बन्धी बहुत-सा 
विवरण आया है। पात्रोफे भूत और सावी जम्म्रान्तरोंका वर्णन करनेगें केवल ज्ञानी मुनियोंका महस्वपूर्ण 
स्थान है। जातिस्मरणकी घटना बहुलतासे आयी है । जैन पारिभाधिक शब्द सर्वत्र बिखरे हुए हैं। विद्याधरों 
और उनकी चमत्कारी विद्याओंके उल्लेख बारंबार आते हैं। छोटे-छोटे लौकिक सपाक्यान यत्र-दत् समा्िष्ट 
किये गये हैं, जैसे पृ० ५३ अदिपर । ब्रतोंमें पुष्पांजलि (४) और रोहिणी (३७) दत प्रमुखतासे आाये हैं। 
सोलह स्वप्नोका पूरा विवरण मिलता है ( पृ० २३२) और उसी प्रकार कालके छह युयोंका (१० २५७) 
जो सम्मवत: हरिवंश पुराणपर आधारित है। समवसरणका बर्णव भी है (पृ० २७२ )। श्रेणिक 
चमख्दगुप्त, अशोक, बिन्दुसार श्रादि ऐतिहासिक सन्राटों एवं भदबाहु, वाणकय जादि महापुरुषों, तथा 
. हल्कालीन संघ-भेदोंके उल्लेख, माना सत्दभोवें आये हैं ( पृष्ठ २१९, २२७; २२९ आदि )। 


जल कथा साहित्यकों जटिल अ्यृशलांमें पृष्यासंब कथाकोशको कड़ो अपना विज्ञेष महत्त्व रखती है । 
'.. रचता अल्े हीं पूर्वकी हो यो परभातकी, किन्तु ये कथाएँ अति आचीन प्राकृत, संह्कृत ओर कश्डके मुझ 


: " खोंदोि प्रवाहित है, इससे सन्देह नहीं । कंथाकोद्ा अनेक प्रकालित हो चुके हैं, किन्तु अनेकों अभी भो 
.  सिखिते रुपने अपरकाशित पड़े हैं । बंह बहुत आादइदयेक है कि एक-एक कथाको' रेकर: अंशदिसे अम्त लक 


,./ उसके विकासका सफ्ययत किया जाय । इंस कांग्रेस जैन साहित्यकों, दृष्टिम रखते हुए बाह्य  प्रभावकों उपेजा 
3; मेँही की जाठो लाहिए +. लगतत: तो . इत कथाओंका. मंरतोय साहित्यवी धारामें ही' .अशायत्ष' करतों योग्य 
:* कुअ हो शरद है कि इत कन्चाओंने कहीं न कैव्ड: भारतीय, किन्दु अन्तर्सध्ट्रीय 4 विश्वव्यरवों कणा-शरवोका, 
५ ; कक्ष आह कम. इपी अफारके अंड्यसतते इस कृमाओोंके शम-विकासको दीक-हींके परिकान हो. सकती  . 
हक कक, ा । 


3. चुंगयाशक को कीश 


, : है और यह भो आया. जा भ्रकता है कि यहाँलणो ओडेल्तोड़ व परिवर्तन किये शबे है उसका मंकार्थ 
उद्देश्य क्या हैं। , . - 


(८) पृण्याश्नवकी भाषा 


साहित्यिक संस्कृत भाषाके जिस लोक-प्रचल्ित रूपको अनेक जैन लेखकोंने, विशेषत: परिचम भारतमे, 
अपनाया, उसे जैन संस्कृत सलाम दिया गया है । इस तामक्री गया सार्थकता है व उत्तको भाषा-शास्त्रीय 
पाश्वेभूसि क्या है, इसका विचार बुहत्कधाकोदकी प्रस्तावना (पु० ९४ जादि ) में किया जा अफा है| 
 आसी-अभी डा० बो० जें० सांदेशरा और श्री जे० पी० ठाकरने इस विपष्यके समस्त अध्ययवका विधिब्रत 
उपसंहार किया है । इसके लिए उन्होंने सामग्री लो है मेरुतुंग $त प्रबन्धचिन्तामणि ( सत्‌ १३०५ ), 
राजदोखर सूरि कृत प्रबन्धकोश ( सन्‌ १३४९ ), और पुरातन प्रबन्ध-संग्रहसे । इस जाधार पर यह कहना 
अध्ृत्म होगा कि जैन लेखकों द्वारा प्रयूकत संस्कृतकों सामान्य संज्ञा जैन संस्कृत! है, क्योंकि समन्तभद्र, 
पृज्यपाद, हरिमद्र आदि अनेक ऐसे जैन लेखक हुए हैं जिनकी संस्कृत भाषा पूर्णतः श्षास्त्रीय है। अतः 
जैन संस्कृत! से अभिष्राय केवल कुछ सीमित लेखकों द्वारा प्रयुकत भाषासे हो हो सकता है। इन लेखकोंको 
अपनी बात सुशिक्षित वर्ग तक ही सीमित न रखकर अधिक विस्तुत जन-समुदाय तक पहुँचाना था, और 
उनकी रचताओंके प्रत्यक्ष व परोक्ष आधार बहुधा प्राकृत भाषाभोंके ग्रन्थ थे । अतः उनकी संस्कृत लोकिक 
बोलियेंसि प्रभावित हो, यह स्वाभाविक है। दुूसरो बात यह भी है कि ये लेखक लोक-प्रचलित द्वीलो में 
लिखना चाहते थे, अतः उन्होंने संस्कृत व्याकरणके कठोर नियमोंका पालन करता आवश्यक नहीं समझी । 
उनकी सरलरू संस्कृत तत्कालिक आधुनिक बोलियोंसे प्रभावित हुई। उसमें देशो शब्दोंका भी समावेश हुमा, 
एवं मध्यकालीन और अर्वाच्चीन शब्दोंको संस्कृतकी उच्चारण-विधिके अनुरूप बनाकर प्रयोग कर छिया गया । 
मे प्रायः सभी प्रवृत्तियाँ पुष्यास्वकथाकोदर्मे सी पायो जाती हैं। रामचर्द्र भुमुक्षु प्राकृतके उत्तराधिकारी 
भो थे, और संभवत: उनपर यत्रन्तत्र कन्नड़ झैसोका भी प्रभाव पड़ा था हि 

पुण्याखवकथाकोशके पाठान्तरोंसे स्पष्ट है कि बहुधा य और ज, तथा थ और ख का परस्पर विनिमय 
हुआ है। ग्रन्थकार संधिके नियमोंका विकल्पसे ही पालन करते हैं, कठोरतासे नहीं । इस विषयम जो पाठान्तर 
पाये जाते हैं उनसे अनुमाद होता है कि प्रतिलेलकोनें भी अपनो स्थच्छन्दता बर्ती है । प्रह्तुत संस्करणमें 
प्राचीन प्रतियोकी मान्यता दी है, और दाब्दरूपोंकों बलपूर्वक व्याकरणके चौलटेम बैठातेका प्रयत्न नहीं 
किया गया । यहाँ शब्द-सौष्ठवको अपेक्षा ग्रन्थकारका ध्यान कथा और उसके सारांशकी झोर अधिक रहा है । 

व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध प्रयोगोंके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है + 

भूयोवतवान्‌ ( ७५, १४ ) में संधि अणुद्ध है। दुढ्दद्‌ बढ़ः, वृत्तास्तमु ( १५६०७ ), कैक्‍लपों (२७०० 
१४) शल और सहल ( २७७, २७८, ३०२ ज्ादि ) में लिग-प्रयोग ठोक नहीं है। सोमझर्मन॒के स्वीलिंग 
रूप सीमहार्मा ( ५१, १२ ) और सोसमक्षर्मणी ( ५२-१ ) पाये जाते हैं। गच्छश्ती के छिए गण्छती (९४-९) 
प्रयुकत हुआ है । कारक रचनाकी दृष्टिसे पते: ( १५४-२, १९३-१४ भादि ), राजश्य ( १९६-५ ), मे 
(३९१९-१३ ) व इसा ( १६५-५ ) भिचारणीय हैं। भूतकाहुसंबरधी तोन ऊकारोंके प्रयोगम्र तो भेद नहीं 
है! हैं, किन्तु उक्तवान्‌ के लिए उक्त: ( १४०-१२,) 4 आज्ञापितों के लिए आश्ञातौ ( १४७-७ ), आंक्रोपयते- . 
के रिए आक्रोशते ( १८१-१०.) तथा तिरोभूछ्या ( १००-१० ), नषस्‍्कत्वा ( १०२-६ ), संत्यित्वा 
( २९१-३ ) ध्यान देते योग्य हैं । । 

... कारक विशक्तियोंके अतियर्णित प्रयोत हैं- उपवासों ( १३०-१२ ) हस्तन्संशास्‌रं.१४हैल्‍ड:) 

मदनबम्भूषदा ( १४०७ ); सर्वेक्य: ( $४६-९ ), सीतायाः ( १०२-६ ), वजजंत्रस्थ (१४७०८ )'पोक्षायाम. 
' ६३५०-१०), गंगायाम्‌ ( ५९-५ ) सद्हस्ते ( ६१०४ ), ता अक्षमे॥ १३६-८ ), वीव्यंगोतान्‌ (आल. 
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१३ $ जधोष्याबांहों (३०२८३ 3, पृषठमी: (१४२-२), पिया ( ८-३४] वहाँ जथुकते कोएक विसकितियों- ०. 
: : के स्घानपर नियमानुलार अस्य जिमक्ितियाँ अपेक्षित थीं । हे 

: " दगके अतिरिक्त  यभर-तत्र कर्ता और क्रियार्ये वैषम्स, समासकी अभिवंसितता, द्विरुषित आग्ि शी 

, दैखे जाते है । हे - 

अनेक शब्द ऐसे भाये है. भो उच्चारण व अर्थकी. दृष्टिसे संस्कृत में श्रदर्ित नहीं पांये जाते ।' कुछ 

आहत आये है, और कुछ देसी हैं। ( शब्द-पूथी:अंगरेज़ी अ्स्तावनामें देखिए, ) 


- (8) नामराज हूत परुण्यासव और उसका रामचन्द्र हुजुकी ऋूतिसे संबन्ध 

नागराज कृत पुण्यालय ( कर्माटक कृषि चरिते, १, बंगलोर, १९२४) कप्नढ़ भाषाका एक चम्पू काव्य है। 
मागराजने स्वयं अपना, अपने पूर्वजोंका तथा अपनी काव्य-रचनाका कुछ परिचय दिया है। वे कॉशिक-गोत्रीय 
थे, पिताका नाम विवेक विटुलदेव था जो 'जिनशासन-दीफक' थे और वे सेडिम्ब ( सेडम ) के निवासी थे जहाँ 
अनेक नये 'जिन्चत्य-गह थे । उनकी माता भागोरथ, आता तिप्परस और गुर अनस्तवीर्य मुनौस्त थे। प्रंथकी 
पुष्पिकाओंमें उन्होंने अपनेको मासिवालूद नागराज कहा है, एवं सरस्वती-मुखतिक्षक, कवि-मुश-मुक्र, उमय- 
कविता-विलास आदि उपाधियाँ भी प्रकट की हैं। ग्रन्थके आदियें उन्होंने बीरसेन, जिनसेन, सिंहसन्दि, गृद्धपिछ 
कोण्डकुण्ड, गुणभद्ठ, पृज्यपाद, समन्तभद्र, अकलूंक, कुमारसेन ( सेनगणाधीश ) घरसेतं और अवम्तयोयेका 
उल्लेख किया है। उन्होंने पम्प, बन्धुवर्म, पोोन्न, रक्त, गजांकुश, गुणवर्य, तागपषन्द्र आदि पूर्तवर्ती कन्नह 
कवियोंसे प्रोत्साहन पाया था। पम्ष आदि कन्नड़ कबियोंके विषयमें उनका कथन महकवत्तपूर्ण है। ( कन्ड़ 
अयतरण अंग्रेजी प्रस्तावनामें देखिए ) । 


तागराजने सगरके लोगोंके हितार्थ अपने गुद अनन्तवीयंकी आज्ञासे शक १२५६ (ई० १३३१ ) में 
प्रस्तुत ग्रस्थकों संल्कृतसे कन्नढ़में रूग्ा्तर किया। उन्होंने यह भी कहा है कि उनको कृतिको आर्यसेनने 
सुधाोरकर अधिक चित्ताकर्षक बनाया । ( मूल अवतरण अंगरेजी प्रस्तावनामें देखिये । 


नागराजके स्वयं कथनानुसार उनकी रचतामें उन प्राचीन महापुरुषोंकी कथायें कही गयी हैं जिन्होंने 
गृहस्थोंके घट कर्मों - देवपूजा, गुहुप्रस्ति, स्वाध्याय, संयम, दान और तपका पालन करनेमें यश्ष और अन्ततः - 
मोक्ष प्राप्त किया । 


नांगराजने अपने मौलिक संस्कृत पुण्याखवके कर्ताका नाम नहीं बतकाया । किन्तु जब हम नायराजके 
कबनको ध्यानमें रखकर र|मबन्द्र मुमुक्षकी कृतिसे उसका मिलान करते हैं, तब इस बातमें धन्देह नहीं रहता 
कि नागराजने अपना कन्नड़ पुण्यास्रत्र इसी संस्कृत प्रस्थके आधारसे लिखा है। दोनोंमं कप्राओंकी संख्या , 
समान है, और उनका क्रम भी वही है । पट कमोंके अनुसार कयाओंका वर्गीकरण भी दोनोंमें एक-सा है । ' 
केहीँ-कहीं उक्तियोंमं भी समानता है। दोनोंतिं कपाओंके प्रारम्मिक पद्य, शब्द और अर्थ दोनों दृष्टिकोंसि 
बहुत कुछ समंता रंखते हैं ; किन्तु जहाँ रामचेन्द्र मुमुझुका ध्येय बिना करांब्य और व्याकरभादिके गुंपोंकी ओर 
” ध्दात दिये कृपा-वर्णन मात्र है, वहाँ नागराज कच्चड़ भाषाके खिद्धहस्त कवि हैं। अतः उनकी रचनामें भाया 
दीली व कवित्वका विदोष सोष्ठव पाया जाता है। उन्होंने रामचन्द्र मुमुक्ुके कुछ ब्राकृत उद्धरण तो जैसेके-: 
' जैसे के किए हैं ( पु० १०५ ), किन्तु संस्कृत अवतरणों ( प० ३२, ७४, आदिफो बहुभा कक्नड़ पद्मीमें. परि- , 
: अत किग्रा है। ॥ । 

जआगरामकी रखताको देखते हुए ऐसा भी विभार उठ सकता है कि रामचरः सुयुशुने हो उसका 
आधार छिया हो; विशेषतः जवकति उन्हींने कप्तत़के कुछ खोतोंका शपयोग किया है. (प० ६१ )॥३/किम्तु . 


हूं सम्बावता जिस्त क्रारधोेंसे दोक नहीं जंधडी । एक तो तायराजने स्वष्ट ही बहा है: कि उसहोंने एक पूर्व . 


“कर्तों अंध्कृर्त इपेका कया आभार हिया हैं+ दूसरे प्रमकऋादने पकर्सलरक स्थायोपर अपने मूलाबारोंका सिंदेश. 


'किया है, जिसमें संस्कृतके अन्य हैंऔर कंश्नबके सो । जतेः कोई कारण नहों कि मे यदि तागराजकी कृतिकां... 
इतता अधिक उपयोग करते तो उसको निर्देश न करते । तोसरे, रामशाद्ते अपने छह विधय निर्धारित करने 
, में अपतो विशेष मोलिकता बसक़ाई है, और नागराजने उसका अनुकरण, साश्र किया. है, जिसमें, उन्होंने 
सोमदेवके यश्स्तिझकचम्पूं व पच्चनच्दि कृत पंचविदातिके अनुसार कुछ रब्दभेद कर लिया है । चौदे, रफमबकतें ' 
अपने आषारभुत प्रस्योका बहुत स्पष्टवासे उल्लेख किया है, जिनमें आराधना »- कर्तादक टोंका व स्वथे कृत 
. दास्तिचरितका वैशिष्टय है, जबकि उन्हीं सन्दमोंम नागराजके चम्पूके उल्लेख, यदि हैं भो तो बहुत भभिय 
सिश्त + और पाँचनें, जहाँ रामचन्दते हरिवंश पुराणका एक इकोक उद्धृत किया है ( पु० ७४ ) वहाँ नाग- 
राजने उस श्कोकका सीथा कप्नड अनुवाद कर डाला है। यदि रामचरदने नागराजकी कृतिका आधार लिया 
होता वो उनका उक्त इलोकको उद्धृत करना असम्भव था । पहुले बतरा आये हैं कि रामचख्रने अपनी कुतिको 
अपने छह विधयोंक्े अनुसार छह रूण्डोंमें विभाजित किया है, तथा प्रथम पाँस खण्डोंमे आठ-आठ कथाँ्थें हैं 
गौर छठे खण्डमें सोलह । नागराजकों इस वर्गोकरणकी अच्छी तरह जानकारी है। तथापि उन्होंने जिस चनम्प्‌ 
काव्यरूपमें अपनी कृतिको ढाला है उसकी आवश्यकतानुसार उन्होंने बारह आदइवा्सोंकी योजना की हैं जिनमें 

कथाओंका समावेश निम्त अकार है :- 
आश्वास पुण्य० कथा 
१-४ 
५.७ 
रथ 
९-१५ 
१६-२० 
२१-२५ 
२६०-रै४ 
३५-३७ 
३८-४३ 
४३ ( अम्तिम भाग ) 
४४०५० 
श्र ५१-५८ 
यहाँ प्रथम तीन आद्वासोंमं रामकरद्क्‍ककी कथाओंका एक अष्टक पूर्ण हुआ है । आंग्रे तागराणके 
धर्णनकी घटा-बढ़ी अनुसार आश्वासोंमें कथाओंकों संख्याका कोई नियम नहीं रहा। ४१वों कथा दो आश्वार्सोसे 
पल गयी है। तथापि यह मानना पड़ेगा कि नागराजने अपने आदर्शभूत कथाकोश्की नीर॑स दोलींसे क्पर 
उठकर एक श्रेष्ठ कन्नड़ चम्पू काव्यको सृष्टि को है । | 


(१०) भ्न्थकार रामचन्द्र इनक । 
रामबन्द्र मुमुक्षुने स्वयं अपते विषयकों बहुत कम आनकारी दी है । पृव्पिकाझोंयें कहा गया है कि 

वें 'दिव्यभुनि केदावनस्दि' के शिष्य थे $ क्षन्तिम प्रशस्तिके अनुसार (पु० ३३७ ) यें केशबनश्वि कुम्दकुल्दास्ययी 
थें। उनकी प्रशंसामें कहा गया है कि बे भव्य रूपी कमलोंकों सुर्यके समान थे, संभत्री. ये, सदनझूपी, हांभोकी 
सिहके समान थे, कर्मरूप पर्वतोंके लिए वज थे, दिव्य-बुद्धि मे, बड़ें-बढ़े धाधुओं ओर नरेशों हारा +वंर्िित थे 
शानसागरके पारगामी थे और बहुत.विश्मात थे । उसके धर्मिष्ठ शिष्य थे रामबम्द जिंत्होंनेमहोयद्थी, 
. * आदीभसिह महामुनि पश्चतन्दिसे व्याकरण शास्वका अध्ययन किया + शाधखखदने इस यृश्शासमंकी रेशर्ता: की, . 
, “सा ५७ इलौकोंमे कथाओंका सारांद दिया 4- रकराका ग्रल्यावु ४५००. है। महू से जोगकोरो: अछितक  -. 


मी 


के (७५ (ई अत /0 जी अर शी रत 


न्त्कः >त्क 
न्त्फ. हें 





:2 पका हि कोब आफ पंजी है।, *: _ १ ँ 

अ्रशस्तिके भन्तिम छह इलोंक पीछेशे ओड़े ये. इत्तीत होते हैं । उसमे केही ग्रया है. कि. हुत्रिस्यात 

है /कावकुसकासायर् देशोवगर्के प्रसिद्धइपाधिपति पद्मनन् हुए जो रत्तभमसे भूषित थे। उतके उत्तराजिकारी 
' हुए माषवेनन्दि पण्डित जो महादेवके सदृद्ा गंशनाय्रक, शिव जौर' प्रसिद्ध ये । उतके छिष््य वसुनस्दि सूरि , 
' सिद्धास्त-्दारत्र-विशारद, मासोपवासी, विद्वत्थेष्ठ थे । ब्युनन्दिके पट्ुक्षिष्य हुए सौलि ( भौधि ? ) जो अध्य- 
 प्रयोश्वक, ओेब-वन्दित शोर सद जींबोंके प्रति दयाझु थे। घनके पटुप्ररः श्रोनन्दि सूरि विराजमान हुए जो 


: .' विविध कछाओंमें कुशल, साशुवन्द-बन्दित दिगम्वर, थे । वे आकाशमें पृर्णजत के समान, तथा भार्वाक, बौद्ध 


आदि ताना दर्शनों व क्षास्‍त्रोंके जाता थे । 


प्रशस्तिका यह भाग पृष्यालबकी कुछ प्रतिभोर्म जोड़ा गया जान पड़ता है । बहुत सम्भव है कि इस 
, भागमें उल्लिखित पश्चननिदि और ऊपर पद्म दोमें उल्लिलित दामचन्द्रके व्याकरण-गुद एक ही हों। इस . 
प्रशहित-खण्ड परसे रामचन्द्र मुमुक्षुकी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार सिद्ध होती है:-पद्मनन्दि, मोधवर्नानद, 
बसुनन्दि, सौलि ( या मौमि ), ओनन्दि। सिद्धान्तशास्त्र के शञाता वसुतस्दिके उल्लेखते हमें मूलाचार-टीकाके 
कर्ता बसुनन्दि सैद्धान्तिककां स्मरण आता है, जिनका आशाघर (ई० १२३४ ) ने अनेक बार उल्लेख किया 
है । किन्तु नामसाम्य माश्रपरसे किन्‍्हीं अचार्योका एकत्व स्थापित करना उचित नहीं है, क्योंकि वही नाम 
भिन्त कालमें, एवं एक ही कालमें भो, अनेक जैन आचायोंका पाया जाता है । 
रामचन्द्र मुमुक्षु एक प्रसिद्ध प्रस्थकार हैं। उन्होंने संस्कृत और कन्नड दोनों भाषाओंकी रचताओंका! 
उपयोग किया है। निश्चयसे तो नहीं कहा जा सकता कि वे देशके किस भागके तिवासी थे, किस्तु यह निर््चित 
है कि वे कन्नड भाषा जानते थे। उन्होंने अनेक प्रल्थोंका उपयोग किया, जैसे हरिवंश पुराण, महं।पुराण, 
बृहत्कधाकोश आदि । इस ग्रन्थके प्रकाशित हो जानेपर विद्वान पाठक संभवत; अन्य अमेक मूरू ल्लोतोंका 
पता गा सकेंगे। प्रन्थकारके स्वयं कथनानुसार उन्होंने एक ओर प्रन्ध धाम्तिनाथथरिल ( पु० २३ ) को 
रखना की भी, किन्तु इस ग्रम्थका अमी तक पता नहीं चला | एक धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थ पञ्मनन्दिके शिष्य 
रामचम्द्र मुनिकृत कहा जाता है, किन्तु निशच्चयपूर्वक नहों कहा जा सकता कि रामबनद्र मुनि और रामच़स्द्र 
भुमुक्षु एक ही हैं ( जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, भाग १, दिल्ली, १९५४, पृ० ३३ )।+ राम कद्॒का संस्कृत 
व्याकरणका ज्ञान परिपूर्ण नहीं था। उनको शैछी और मुहावरोंमें बहुत शेबिल्प व स्खलन पाये जाते हैं। 
उनको दौलीके कुछ लक्षण हमें मध्य और मध्योत्तर कालीन गुजरात व उसके आसपाध्के लेखकोंको 
इैलीका स्मरण कराते हैं। हो सकता है कि इनमेंके कुछ रूक्षण उन्हें उनके प्राकृत और कन्नढड जोतोंसे 
प्राप्त हुए हों । 8 
रामचता् मुमुक्षुने अपने लेखनकालका कोई निर्देश नहीं किया । अतः हम केवल स्थुछ कालावधि हो 
लियत करनेका प्रयत्त कर सकते हैं । उन्होंसे हरिवंश, महापु राण और बृहत्कषाकोशका उपयोग किया श्रा, 
.  अतएव निश्चय ही. बे सन्‌ ७८२३, ८९७ 4 १९३१-३४ से पाइचात्कालीन हैं। ऊपर कहा जां चुका है कि 
, रमंकद् भुमृशुको कुतिके अधारसे तागराजने अपना कल्नह चम्पू सन्‌ १३३१ में पूर्ण किया भा। इस 
,' कऋचन्चयर्से दो और बातोंपर ध्यात देना योग्प है। यदि पूरोषत वसुनम्दिके एकत्वकी ब।त सिद्ध हो बातों है 
* लो रामचन्द्र आशाघर ( १शयों शतीके मध्य ) से पूर्ववर्ती 5हरेंगे । दूसरे, यदि हमारा यह-अनुमात ठोक है 
. कि रसकरइकके टोंकाशार प्रभाव ते वे कथायें रामचतद्ककी इस कृतिसे छो है, तो रामबंत प्रमायम्र ' 
. ६ $ रबी शर्तेका मध्य ) से मी पूर्व कालीन सिद्ध होते हैं। में काहाबंधियाँ और भी सन्निकद आ ऑआँय भ्रदि ' 
., +प्मासरकी अंशस्तिय उल्लिखित आवायमिं-से किसीका एकल. व काल-सिर्णय हो सके, तथा पृश्याक्ब, कथा" . 
-. कॉकका अन्य कथाकोशों, मोर विदेषत: प्रभाचत््र, कृत कथवाकोशले पूर्वापररयका संम्मन्ध सन्रापित .. 
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पृण्याख्वकथाकोशम्‌ 


॥ # नमो दीकरामाव॥ 
श्री-रामचन्द्र-मुमुछु-विरचित॑ 


पुण्याखवकथाकोशम 


श्ीवीर॑ जिनमानस्य वस्तुतस्थप्रकाशकम | 
यदये कथामयं प्रस्थ॑ पुण्याक्तवामिधानकम || 


[१॥ 


पुष्पोपजीबितजुजे वधरवोधदोीने 
जाते गये प्रथमनाकपतेगुणाद-थे । 
धीजेनगेहकुतपं भुवि पूजयन्त्यो 
नित्यं ठतो हि जिनपं विधुमचयाति ॥१॥ 
अस्थ घृत्तस्थ कथा। तथादि--जस्बूद्धीपे पूर्वचिदेहे वत्सकायतीथिकयस्यायंखण्डे 
खुसीमानगराधिपति: सकलचक्रवर्ती वरद्सनामा ऋषिनिषेदकेन विश्ञ:-- है देव, अस्य 
नगरस्य घाहास्थितगन्धमादनगिरोी शिवधोषतीर्थंकरसमयस्तिः स्थितेति भ्रुत्वा सपरियार- 
स्तञ गत्वा जिन॑ पूजयित्वा गणघरादीनभिकन्थ स्वकोष्ठे उपधिष्ट:। तावशन्र दे देथ्यौ 
प्रधानवेषेरानीय सौधमेन्द्रस्थ 'हि देव, तब देब्याविमे' इति समर्पिते दृष्ठा चक्रवर्तिना तीथे- 
बस्तुके यथार्थ ध्वरूपको प्रकाशित करनेवाले श्री वीर जिनेन्द्रको नमस्कार करके मैं 
पृण्यासव नामक इस कथास्वरूप अन्थको कहता हूँ ॥। 
वह इस प्रकारसे | वृत्त-- पृष्पोंसे आजीविका करनेवाले (माली)की दो लड़कियाँ सम्यम्जानसे 
रहित हो करके भी श्रीजिनमन्दिरकी देहरीकी पूजा करनेके कारण प्रथम स्वरके इन्द्रकी गुणोंसे 
विभूषित बल्छभाएँ हुईं । इसीलिए मैं जिनेन्द्र प्रमुकी निरन्तर पूजा करता हूँ ॥१॥ 
इस बृत्तकी कभा-- जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेहमें वत्सकावती देशके भीतर स्थित आयंखण्डमें 
सुसीमा नामकी नगरी है। उसका अधिपति बरदत नामका सकल चक्रवर्ती (छहों खण्डोंका स्वामी) 
था। किसी एक दिन ऋषिनिवेदक ( ऋषिके आगमनकी सूचना देनेवाला ) ने उससे प्रार्थना 
की कि दे देव | इस नगरके बाह्य भागमें जो गन्धमादन पवृत है उसके ऊपर शिवघोष तीर्थंकरका 
समवस्तरण स्थित है। इस शुभ समाचारकों सुनकर उस वरदतत चक्रवर्तीने परिवारके साथ वहाँ 
जाकर जिनदेवको पूजा कीं । तत्पश्चात्‌ बह गणघर आदिको वंदना करके अपने कोटेमें बैठ 
गया । उसी समय वहाँ प्रधान देवोंने दो देवियोंको छाकर सौधम इन्द्रसे यह कहते हुए कि हे 
देव! ये आपकी देवियोँ हैं, उन्हें उसके किए समर्पित कर दिया। यह देखकर चक्रवर्तनि 


तच्चथा । दृस्तम्‌ । 


हि जो के ० ्ी हि शक कि +५ २ है ३० ३, मद 
प७+ २०0 ९० ल्‍न्धाका्काज! २ ५५० + किक शिया न अत «जलवे - | - के2इीअिंककिश। आदत रलिराडल ५ पवायावकण्पओं $े नई 


रा दष्यासणकपाकोशस्‌ [३ 
कर: पृष्ठ इमे पश्मात्किमित्यामीते इसि। ती्थेक्दाह-- इदानीमुत्पन्ने। केन पुण्यफकेनेति 
शेच्छूणु । अजय नगरे मालाकारिण्यावेकमातके कुसुमस्थतीपुष्पलतासंशे पुष्पकरण्डकवनाल्‌ 
दया शहीत्या गृहमागच्छुन्त्यो मार्गस्थजिनालयस्थ देदलिकां नित्यमेफैकेन ऋुछुमेन पूज- 


. अद्य तन थने स्पदष्टे रत्वेमे देव्यो संपन्न । इति श्रत्था सर्वे पृआापरा बभृवु- 
रिति ॥१॥ 


[२] 

सम्यकक्‍त्वबोधचरणें: खल्डु वर्जितो मा 

स्वर्गादिसी ख्यमलुभूय वियशरेशः । 

पूझ्ालुमोदजनितादू भवत्ति सम पुण्या- 

चित्यं ततो दि जिनपं विधुमययामि ॥२॥ 

अस्य बृसस्य कथा | तथाहि-- लक्कानगरयों राक्रसकुलोकृषों महाराक्षलनामा वियश्वर- 

राजो मेनोहरोच्यानं जलक्रीडार्थ गत: सरोचरगतकमले खत घट्पदमेकमघलोफ्य स्ेराग्यस्तश्न 
अमन कंचन मुनि दृष्ठा पुष्यान-- हे सुनिनाथ, मम पुण्यातिशयकारणं कथयेति। कथयति 
सम यतिः -- अनैव भरते छुरम्यदेशस्थपीद्नेशकनकरथेन जिनपूजा कारितेति। तन्ञ तदा त्वं 
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देशास्तरी भद्बमिथ्यार्ष्ट: प्रीविकरनामा स्थितोर्सस। पूजाठुमोदेन जनितपुण्येनायुरन्ते 
तीथेकर प्रभुसे पूछा कि इन्हें पीछे क्‍यों लाया गया दै । इसके उत्तरमें तीथंकरने कहा कि वे इसी 
समय उपपन्न हुई हैं । वे किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुई हैं,यह यदि जानना चाहते हो तो उसे 
मैं कहता हैँ, सुनो । इसी नगरमें कुसुमावतती और पृष्पछता नामकी दो मालाकारिणी ( मालीकी 
कन्यायें ) थीं जो एक ही मातासे उत्पन्न हुईं थीं। वे पुष्पकरण्डक वनसे पृष्पोंकों अहण करके 
घर आते समय मागेमें स्थित जिनभवनकी देहरीकी एक एक पृष्पसे प्रतिदिन पूजा किया करती 
थीं। आज उस बनमें पहुँचनेपर उन्हें सर्पने काट लिया था, इससे मरणको प्राप्त होकर वे ये 
देवियाँ उत्पत्र हुई हैं । इस वृत्तान्तको सुनकर सब जन पूजामें तत्पर हो गये ॥१॥ 


सम्यम्द्शन, सम्यम्शान और सम्यकचारित्रसे रहित मनुष्य पूजाके अनुमोदनसे उत्पन्न हुए 
पुण्यके प्रभावसे स्वगोदिके सुखक्ों भोगकर विद्याघर राजा हुआ है । इंसल्ये मैं निरन्तर जिनेन्द्र 
प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥२॥ 


इस वृत्तदी कथा इस प्रकार है-- लंका नगरीके भीतर राक्षसकुरुमें उस हुआ एक 
महाराक्षस नामक विद्याधरोंका राजा था । वह मनोहर उद्यानमें जलक्रीड़ाके लिये गया था। वहाँ 
उसने सरोबरमें स्थित कमलके भोतर मरे हुए एक अमरको देखा । इससे उसे बड़ा वैराम्य हुआ | . 
उसने वहाँ घृमते हुए किसी भुनिको देखकर पूछा-- हे मुनीन्द्र ! मेरे पुए्यके अतिशयका कारण 
कहिये । सुनिने उसके पुण्यातिशयका कारण इस प्रकार कहा-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर सुरम्य 
देशमें स्थित एक पौदन नामका नगर है। उसका स्वामी कनकरथ था| उसने जिनपूजा करायी 
थी | वहाँ प्रीतिकर नामसे प्रसिद्ध भद्र मिथ्याइष्टि तुम देशान्तरसे आकर स्थित थे । उस पूजाकी 
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. १. हझ्ञ ०»मेंकेन। २, थ ०तापूजयतां। ३. शा जनिता भवति। ४. फ हा. ०गतः कमले | 
५.५ कथयति यतिः । शक नर के 2 
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रत्या यज्ञों जातोउसि। पुण्डरीकिण्यां सुनिवृम्व॒दत्काग्निजनितोपसर्भ नियाशायुरम्ते 
स्प्क्त्था आ-कासशससियशा अशशिय कक सा करियर ; 508१ प्रभयों पुत्र मुंदितों 
भृत्वा कौसारे दीक्षितोडसि कझतनिवासः 
सनत्कुमारस्वर्ग उमरो भृत्वा आंगत्य र्व॑ जातो5सि इति झत्या स्वपुजाम्याममरराक्षसमालु- 
रादासान्यां राज्य दत्वा मुनिमृत्या मोक्त गत इति ॥२॥ 
[३] 
भेको विवेकविकलो.5प्यजनिष्ट नाके 
दन्तैग्रेहीतकमलो जिनपूजनाय । 


' गच्छुन्‌ सभां गजहतो जिनसन्मते: स 
नित्य ततो हि जिनप॑ विभ्ुमजयासि ॥३॥ 
अस्थ कथा-- अश्रेवाय खण्डे मगधवेशस्थराजगद्दनगरेश: श्रेणिक: ऋषिनिवेदकेन 
-- है देव, वर्धभानस्थामिसमवसरणं विषुलाचले स्थितमिति श्रत्वानन्देन तञत्र॒ गत्वा 
जिन पूजयित्वा गणधरप्रश्वतियतीनभिवन्ध स्वकोष्ठे उपधिष्टो यावद्धमं श्रणोति तावज्वगः 


अनुमोदना करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे तुम आयुके अन्तमें मरकर यक्ष उत्पन्न हुए थे । 
इस पयोयमें तुमने पुण्डरीकिणी नगरीके भीतर सुनिसमूहके ऊपर वनाम्निसे उत्पन्न हुए उपसगंको 
दूर किया था। इससे तुम आयुके अन्तमें शरीरको छोड़कर पृष्कछाबती देशके भीतर स्थित 
विजयाधे परवेतके ऊपर निवास करनेवाले विद्याधरराज तडिल्लुंधके मुदति नामक पुत्र उत्पन्न हुए 
थ्रे। उसकी ( तुम्हारी ) माताका नाम श्रीप्रभा था। उस पर्यायमें तुमने कुआर अवस्थामें ही 
दीक्षा ले ली थी । तत्पश्चात्‌ तप करते हुए तुमने अमरविक्रम नामक विद्याधर नरेशकी विभूतिको 
देखकर निदान किया था-- उसकी प्राप्तिकी इच्छा की थी। इससे तुम समाधिपूवेंक मरणको 
प्राप्त होकर प्रथम तो सनत्कुमार कलपमें देव उत्पन्न हुए थे और फिर वहाँसे च्युत होकर तुम 
( महाराक्षस विद्याघर ) हुए हो । इस पत बृतान्तको सुनकर महाराक्षस अपने अमरराक्षस और 
भानुराक्षस पूत्रोंकी राज्य देकर मुनि हो गया एवं मुक्तिको प्राप्त हुआ ॥२॥ 
विवेक ( विशेष ज्ञान ) से रहित जो मेंढक जिनपूजाके अमिप्रायसे दाँतोंके मध्यमें कमल- 
पृष्पफो दबाकर सन्‍्मति ( वर्धमान ) जिनेन्द्रकी समवसरणसभाको जाता हुआ मार्गमें हाथीके पैरके 
नीचे पड़कर मर गया भा वह स्व्गमें देव उत्पल्त हुआ था । इसलिए मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुकी 
पूजा करता हूँ ॥३॥ 
इसकी कभा-- इसी आयेखण्डमें मगध देशके भीतर राजग्ृह नामका नगर है। किसी 
समय उसका शासक श्रेणिक नरेश था। एक दिन ऋषिनिवेदकने आकर अ्रेणिकसे निवेदन किया 
कि दे देव ! विपुरचल पर्बेतके ऊपर वर्भभान स्वामीका समवसरण स्थित है । इस बातकों सुनकर 
' अपिकने वहाँ जाकर आनन्दसे जिन भगवानकी पूजा को और तत्पश्चात्‌ वह गणघरादि मुनियोंकी 
बन्‍्दना करके अपने कोठेमें बेठ गया । वह वहाँ बेठकर धर््रवण कर ही रद्द था कि इलनेमें एक 
देव छोकको आश्चयोन्वित करनेबाली विभूतिके साथ समवसरणमें आकर उपस्थित हुआ । उसकी 
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डे पुण्याअदकबाकोशस [ १-४ 
दृकार्यधियृत्या मण्ड्काडितमुकुटध्यओपेतो देवः समायात:ः । सं दृष्टा सांब्ययदृदथः ओेणिक 
पच्छति सम गणेशम-- अर किमिति प्थादागतः केम फुण्यफलेन देवयोम्रूदिति । गणसदाइ' 
अधैध राजगदे क्षेघ्ो नागदक्त: ओअष्िल सवदसा। श्रेष्ठी सिजायुरन्ते आतेन स॒त्वा निजमसन 
पश्चिमकाप्यां मण्कुको जातो निजश्रेष्टिनीं विलोक्य आतिस्मरो जशे | तशिकटे याधवागण्छुति 
सायत्सा पलाय्य शुई प्रथिण । स रटन सररास स्थित: | एवं यदा यद्‌ ता पश्यथति तदा तदा 
सम्मुखमागच्छुति सदा तदा सा नश्यति । तर्येक्दागतो5व्धियोध: सुश॒तमामा सुनिः पृष्ठ 
कः स भेक इति। मुनिनोक्‍त नागवत्तश्रेष्ठीति अत्या तया स्वग॒र्ड नीत्या तदुश्चितप्रतिपत््या 
घूत:। आऔवचीरनाथयन्द्नामिमिक्त त्थया कारितानन्दभेरीनिभादाड्बिनागमर्म शात्था स भेकों 
इदन्‍्ते: कमल गृदीत्या अज्ञागच्छुन्‌ मांगें तब गजपादेन हत: स देथो.धभूविति अ्र॒त्या भेको<पि 
पूजानुमो देन देवों जातो मछुजः कि न जायते ॥३॥ हे 
[४] 
पविप्रस्य देदहजचरापि छुरो बसूय 


नित्यं ततो दि जिनपं चिभुमचेयामि ॥४॥ 
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ध्वजा और मुकुटमें मेंढकका चिह् था। उसको देखकर श्रेणिकके हृदयमें बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उसने गणभरसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह देव पीछे क्‍यों आया है और बह किस पृण्यके फलसे 
देव हुआ है | गणघर बोले-- इसी राजग्ृह नगरमें एक नागदत्त नामका सेठ था। उसकी पत्नीका 
नाम भवद॒त्ता भा | वह सेठ अपनी आयुके अन्तमें आत्ते ध्यानके साथ मरकर अपने ही भवनके 
पश्चिम भागमें स्थित बावड़ीमें मेंढक उत्पन्न हुआ था | उसे वहाँ अपनी पत्नीको देखकर जाति- 
स्मरण हो गया । वह जब तक उसके समीपमें आता था तब तक वह भागकर घरके भीतर चली 
जाती थी । वह शब्द करते हुए उस बाबड़ीके भीतर स्थित होकर उक्त प्रकारसे जब जब भवदत्ता- 
को देखता तब तब उसके निकट आता था। परन्तु वह डरकर भाग जाती थी। भवदत्ताने एक 
समय उपस्थित हुए सुब्रत नामक अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा कि बह मेंढक कौन है। मुनिने कहा कि 
बह नागदत्त सेठ है। यह सुनकर बह उसे अपने घर ले गई। वहां उसने उसे उसके योग्य आदर- 
सत्कारके साथ रक्खा | तुमने जो श्री महावीर जिनेन्द्रकी वन्दनाके लिये आनन्दमेरी करायी थी उसके 
शब्दको सुनकर और उससे जिनेन्द्रके आगमनको जानकर वह मेंढक दाँतोंसे कमलपुष्पकोलेकर यहाँ 
आ रहा था। वह मागगमें तुम्हारे हाथीके पेरके नीचे दबकर मरणको प्राप्त होता हुआ यह देव 
हुआ है। इस वृत्तान्तको सुनकर यह विचार करना चाहिए कि जब पूजाकी अनुमोदनासे मेंढक भी 
देव हो गया तब भला मनुष्य क्या न होगा-- वह तो मृक्तिको भी प्राप्त कर सकता है ॥३॥ 

पृष्पांजलिकी विधिकों प्राप्त करके-पृष्पांजलि अतका परिषालन करके--मभूतपूर्व आक्षणकी 
पुत्री पहिल देव हुई, फिर चक्रवर्ती हुई, ओर तत्पश्चात्‌ दिव्य तपका अनुष्ठान करके भुक्तिकों भी 
प्राप्त हुई । इसलिये मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥४॥ 


१. फ सरसि स्थित: स थे मण्डूक: तत्रेव स्थित: एवं। २, व ०वरमपि ब ज्यरापि, क्ष ०बरोपि। 
३. श विध | 
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अस्य कथा-- जम्बूदोये पूजदिदेदे सीतानवीद्छिणतयां महलावतीविषये रस्म 
'संबयपुरेशो बज़सेनो देवी जयावती। सा औकदा अत्सावोपरिमभूमी सलीजनपरिवृता 
विव्यासने उपचिश दिशमचलोकयन्ती जिनेस्द्रालथात्‌ पदित्या निगेतसुकुमारथालकानविलोक्य 
मम कवा थुओ भविष्यति? इति विशविन्त्य दुःलेनाश्रुपातं कुर्वती स्थिता। फ्याखित्सक्था 
मूपतेनियेदितम---देव, जयावती देवी ददती लिछठति' इसि भर त्वा राजा तत् गत्या ता विलो- 
क्यार्धासने उपधिश्य स्वो्तरो यरेणाशुप्चाह विलोपयन, पृच्छति सम देवीं दुःसकारणम्‌। 
खा न कथयति | तदा कयायित्सक्योक्त परपुञआान दरष्ट्वा दुखिता बभूवेति । देवो चुत्रार्थि 
नीति धृत्वा राजा आह- हे देवि, एदि यावस्तावजििन पूजयितुमिति दुःखं विस्मारयित्‌ 
जिमालयं नीता लेन । जिन॑ पूजयित्या शञानलागरमुमुझुं च वन्दित्वा घमंशुतेरनन्तरं राजा 
पृच्छुति सम तस्या देव्याः पुत्रो मचिष्यति न बेति । सतो सुनिरुवाच-- पट्खण्डाधिपंतिशआार- 
माकपुन्ो भविष्यतीति । ततः संतुछी दम्पती शहद गतो। ततः कतिपयदिनेस्तजुओो3अनिष्ट । 
तस्य रत्नशेखर इति नाम हृत्था खुखेन स्थितो मातापितरी । स च बृद्धिगतः सप्तवर्षानन्‍्तरं 
तब्िनालये जैनोपाध्यायान्तिके पढठितुं समर्पितः। कतिपयदिनेंः सफलशाखझ्रविद्यारु कुशलो 
जातो युवा च। एकदा चेजोत्सवे बन जलक्रीडार्थ शतः | जलक्रीडानन्तरं तञ्ञ मणिमण्डपस्थे 


इसकी कथा-- जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें स्थित सीता नदीके तटपर मंगलावती देशके 
अन्तर्गत र्नसंचयपुर है। उसके राजाका नाम वज़सेन और उसकी पत्नीका नाम जयावती था। 
वह एक समय महलूके ऊपर छतपर सखीजनोंके साथ दिव्य आासनपर बेठी हुईं दिशाका अब- 
लोकन कर रही थी। इतनेमें कुछ सुकुमार बालक पढ़ करके जिनाछयसे बाहर निक॒छे । उनको 
देखकर वह 'भुझे कब पुत्र होगा” इस प्रकार चिन्तातुर होती हुई दुःखसे आँसुशोंको बहाने लगी। 
किसी सखीने इस बातकी सूचना करते हुए राजासे निवेदन किया कि हे देव ! रानी जयावतो 
रुदन कर रही है। इस बातको सुनकर राजा अन्तःपुरमें गया । उसने वहाँ अर्धासनपर बैठते हुए 
देवीकी रुदन करती हुई देखकर अपने दुपट्टासे उसके अश्रुपवाइकों पोंछा और दुःखके कारणको 
पूछा । परन्तु उसने कुछ नहीं कहा । तब किसी सखीने कहा कि यह दुसरोंके पुत्रोंकी देखकर 
दुखी हो गई है। रानी पृत्रकी अभिलाषा करती है, यह सुनकर राजाने उससे कहा कि हे देवि ! 
आओ जिनपूजाके लिये चलें । इस प्रकार वह दुःखको भुछानेके लिये उसे जिनालयमें छे गया । 
वहाँ राजाने जिन भगवानकी पूजा की और फिर ज्ञानसागर मुमुक्ुको बन्दना करके धमंश्रवण करने- 
के पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि इस देवीके पुत्र होगा या नहीं। भुनि बोले-- इसके छह खण्डोंका 
स्वामी ( चक्रवर्ती ) चरमशरीरी पुत्र होगा । इससे सन्तुष्ट होकर थे दोनों पति-पत्नी घर वापिस 
गये । तत्श्चात्‌ कुछ ही दिनोंमें उसके पृत्र उत्सल हुआ । उसका रलशेखसर नाम रखकर माता 
और पिता सुखपूरवंक स्थित हुए । वह क्रमश: बृद्धिको प्राप्त होकर जब सात बषेका हो गया तब 
उसे पढ़नेके लिये जिनालयमें जैन उपाध्यायके पास भेजा गया। वह थोड़े ही दिनोंमें समस्त शाख- 
विधाओंमें प्रवीण हो गया । अब वह जबान हो गया था। एक दिन बह वसन्तोत्सवर्मे जलकीड़ा 
करनेके लिये बनमें गया । जलकीड़ाके पश्चात्‌ बह मणिमय मण्डपमें स्थित अनुफ्म सिंहासनपर 
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१. व आह नास्ति । २. श्ञ विस्मरियितुं। रे. का श्रुतेनन्तरं। ४. घ शव पट्यंडाधिपति० । ५, श 
,भंविध्यति इति तः । ६. व संडपास्थ। * 
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अवस्योपरि विसानशगते तभआायतीण ः । इतरेतरद्शेनेन परस्परस्नेहं गती । तत डचितसंभा- 


., अजानन्तरभसेकासने उपयिश्टे 
 औतिः अवतले' इति। खेचरो ख़्ते--- *एणु हे मित्र, अजेथ विजयाधें दक्षिणश्रेण्यां सुरकण्ठपुरेश 
* यायत्यो! पुतो5ह_ मेघयाहइनः स्कलविद्यासनाथः। मम पिता महा राज्य द्रचा 
. दीक्षितः । स्थेच्छायिदारं गच्छुन त्यां दट्यानहमिति प्रतिपाथ त॑ पष्टवान स्ेचरस्त्यं क इति ! 
“ शस्यशेखरः कथयति-- एतपत्नसंचयपुरेशब्रञ्असेनअयाथत्यो: ससुजो5६ रस्वशेखरनामेति 
कथिते तो सबख्ित्यं गती | तठतो रत्नशेलरेणोक्त मेरजिनालयदशेने मे वाध्छा घतेते इति । 
,.. इतरेणोक्त तह कुद विभानारोहणं यावस्तश्रेति। तेनोक्‍्त॑ं-- स्वलाधितविद्यया गन्तुमिच्छामि। 
लशः खेचरेण मनन्‍्त्रो दत्तः, इमं अपेति । तदनु परिजन विसृज्य तमेवोसरसाघधकं विभाय 
यावक्ापति तावत्‌ पत्रशतविद्याः समागत्य भणन्ति सम प्रेष्ण प्रदच्छेति | ततो दिव्यधिमान- 
माय्याघेततीयद्ीपेष स्थितजिनालयान,._ पूजयित्या. स्थविषयविजयाधवासिसिद कूट- 
मागतो जिन पूजयित्धा तन्मण्डपे य्रायदुपविश्य स्थिती शाबत्तत्र विज्याधंदासतिणश्रेणिस्थ 
रथनृपुरेशविधुद्धेगखुखकारिण्योः पुत्री मदनमण्जूषा स्पविलासिनीसहिता जिन द्र॒ष्डं समा- 


कते कालीन + 


बेठकर जब वेश्याके नृत्यकों देख रहा था तब कोई विद्याधर आकाशमार्गसे जाता हुआ उसके 
ऊपर विमानके आनेपर वहाँ नीचे उत्तरा । वे दोनों एक वुसरेको देखकर परस्परमें स्नेहको प्राप्त 
हुए। तब समुचित सम्भाषणके बाद वे दोनों एक आसनपर बेठे । पश्चात्‌ रलशेखरने पूछा-- तुम 
कौन हो और किस कारणसे यहाँ आये हो, तुमको देखकर मुझे प्रीति उत्पन्न हो रही है। विद्याधर 
बोछा सुनो-- हे मित्र | इसी विजयाध परवेतके ऊपर दक्षिण श्रेणिमें सुरकण्ठपुर है। उसका स्वामी 
जयधर्म है। उसकी पत्नीका नाम विनयावती है । इन दोनोंका मैं मेघवाहन नामका पुत्र हूँ जो 
समस्त विद्याओंका स्वामी है। मेरा पिता मुझे राज्य देकर दीक्षित हो चुका है। मैं स्वेच्छासे 
विहार करता हुआ जा रहा था कि तुम्हें देखा । इस प्रकार कहकर विद्याधरने उससे पूछा कि 
तुम कौन हो । रलशेखर बोला-- मैं इस रत्नसंचयपुरके अधीश्वर वज॒सेनका रत्नशेखर नामक पुत्र 
हूँ । मेरी माताका नाम जयावती है। इस प्रकार कहनेपर उन दोनोंमें मित्रता हो गई । पश्चात्‌ 
रत्नशेखरने कहा कि मैं मेर पर्वंतके ऊपर स्थित जिनालयोंके दर्शन करना चाहता हूँ । इसपर 
मेघवाहनने कहा कि तो फिर विमानमें बेठो और चलो वहाँ चें। उसने कहा कि मैं अपने द्वारा सिद्ध 
की गई विद्याके बल्से वहाँ जाना चाहता हूँ | तब विद्याधरने उसे मंत्र दिया और कहा कि इसका 
जाप करो। तत्पश्वात्‌ वह सेवक-समूहको छोड़कर और उसीको उत्तम साधक करके जब तक 
उसका जाप कर्ता है तब तक पाँच सौ विधाओंने उपस्थित होकर यह कहा कि हमें आज्ञा 
दीजिये । तंब वे दोनों दिव्य विमानमें बैठकर गये और थढ़ाई द्वीपोंके भीतर स्थित जिनालमोंकी 
पूजा करके अपने देशमें स्थित विजयाधे पबतवासी सिद्धकूटके ऊपर आा गये। 
वहाँ जिन भगवानकी पूजा करके थे उसके मण्डपमें बठे ही थे कि इतनेमें वहाँ विज्नयाघ 
पबंतकी दक्षिण अ्ेणिमें स्थित रथनू पुरके राजां विद्यद्ुंग और रानी सुखकारिणीकी पुत्री मदन- 
हि १, फ प्रदेशों । २. प॑ विनयवत्यो:, क्ष विनयावत्यौ: । ३. शज्ञा दुष्टवान्‌ ःडमिति । ४. फ अ वजसेन 
तनुजो5हं, ज्॑ बत्सेनजयावत्यों तनुजोह । ५. हा कथितों ! ६. ब जपेत्‌ । ७. ब ०त्तर साधक । ८. फ विजयादं 
' बा सिद्ध ० । ९. प तत्मंहपे यावदुपविश्प स्थितो तो द्वो तावतत्र, के यावत्तन्मंडपे उपधिष्य स्थितो ताबसत्र 4 
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जता सं हंप्रातिविज्ीबभूष | तद्‌ इसास्तमाकण्मे लत्पित्रा सत्ागत्य मिश्रेण साथ स्वशद 
मामीतः । सतत्याशेषधिाद्याधरकुमारम येव तत्थ्थयंजरः कृतः। तया तस्य माला निश्चित्ता | 


सज्िकटमजिसनामान कृत प्रषयामासुः घिशतवान: 

देभूमिप, घूमशेख रप्रशृतिखेयरराजैस्तयान्तिक॑ प्रस्थापितो८दम्‌। ते सर्चे<पि त्थय स्निह्मन्ति 

खेचरेन्द्रकन्यामस्माक॑ समप्य रत्नशेखरः झुखेनास्तामिति | तस्मात्‌ कन्यां तेयों 
समर्प्रेति ध्वत्था मेघवाइ नमुखमयलोयधोक्कवान-- भनया घिया सवेभ्वराणां शिशंसि 
नतिष्ठन्ति | यादि, रणाकहृणे स्थातुं तेषां निरूषयेति विसर्जितो दृतः | तस्मात्ते 
रणावनो स्थिताः । तेषां स्थिति विलोक्य रत्नशेख रमेघधाहनी विधया चातुरऊकूं विधाय विधु 
डेगेन सार्थमाजिरजे स्थिती। खेचरैसंत्यवर्गों योद्चु रत्नशेस्रेजापि। सतो 
यथोचितं श्ृत्यधर्गी युद्ध चक्रतुः। बृहद्वेलायां खेयरपदातिनेशा, तथाभ्यारोहा रथिका 
योधचाश्व । स्वसैन्यमज्नवीक्षणात्‌ करडेंवियणरैमुंण्ये: समस्वैयेंश्टितो रत्नशेखरः । ततो निजदस्त 
स्थितकोदण्डविसर्जितवाणमुस्येबंहनू जघान | ततो<नेकविद्यावाणा विसर्जितास्तेः। तान 


ने ने मीजीजी अजीज अं जी जी जीफित बट प्लीज जन #नय्ता इतििली बीज. वजतीयेट-त फल, 


मंजूषा अपनी विछासिनियों ( सखियों ) के साथ जिनदशनके लिये आई । वह उसको देखकर 
अतिशय बिह॒ल ( कामपीड़ित ) हो गई | उस वृत्तान्तको सुनकर उसका पिता वहाँ आया और 
मित्रकें साथ उसे ( र्लशेखरको ) अपने घरपर ले गया । उसने वहाँ रहनेवाढे समत्त विद्याघर 
कुमारोंके भयसे उसका स्वयंवर किया । मदनमंजूषाने रशेखरके गलेमें माला डाल दी | तथ सब 
विद्याधर क्रद्ध होते हुए अपने मन्त्रियोंके ववनका उल्लंघन करके युद्धके लिये तत्पर हो गये । 
फिर भी उन छोगोंने मंत्रियोंके कहनेसे सन्धिके निमित्त र्लशेखरके पास अजित नामक दूतको भेज 
दिया । उसने जाकर स्लशेखरसे निवेदन किया कि हे राजन्‌ | धूमशेखर आदि विद्याधर राजाओं- 
ने मुझे आपके पासमें मेजा है। वे सब ही आपसे स्नेहपूर्वंक कहते हैं कि विद्याधरकन्याको हमें 
देकर रलशेखर सुखपूर्वेक रहे | इसलिये आप उन्हें कन्याको दे दें। इस बातको सुनऋर मेघवाहन- 
के मुखकी ओर देखते हुए रलशेखरने उससे कहा कि इस दुबुद्धिसे तुम्हारे स्वामियोंके शिर 
घड़ोंमें रहनेवाले नहीं हैं। जाओ और उनसे रणाज्जणमें स्थित होनेके लिये कह दो | इस 
प्रकार कहकर रतलशेखरने दूतको वापिस कर दिया । दूतसे वे इस सबको सुन करके युद्धभूमिमें 
उपस्थित हो गये । उनको युद्धमूमिमें स्थित देखकर रत्नशेखर और मेघवाहन विधाके बलसे 
चतुरंग सेनाको निर्मित करके विद्ृद्वेगके साथ युद्धभूमिमें आ डटे। विद्याघरोंने भृत्यवर्गको 
(सनाकी) युद्धके लिये आज्ञा दी । तब रलशेखरने भी अपने भृत्यवर्गको युद्ध करनेकी आज्ञा दी | 
तब यग्रथायोभ्य दोनों ओरका भृत्यसमूह युद्ध करने लगा । इस मकार बहुत कालके बीतनेपर 
विद्याधरोंकी सेना ( पदाति ) नष्ट हो गई तथा जश्वारोही व रथारोही सुभट भी नष्ट हो गये । 
अपनी सेनाको नष्ट होते देखकर क्रोधको प्राप्त हुए मुख्य समस्त विद्याधरोंने र्नशेखरको वेशित 
कर लिया । तब उसने अपने हाथमें स्थित घनुषसे मुख्य बाणोंकों छोड़कर बहु त-से विद्याधरोंको 
प्रणरहित कर दिया । इससे उन बविद्याघरोंने रलशेखरके ऊपर अनेक विद्याबाण छोड़े । उनको 
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१, बे दृष्ट्मागता। २. प्‌ धूमशिख, श धूमशिखर। ३, ह्न ०“बर्गे योदृषु निरूपितों । ४. बा थ 


द्ः न्‍ ... युष्याललशाबाकोशम [ ६-४: 


प्रतिविद्यानेचिंनिशितवासुकतधाओ-- अद्यापि मम सेवां है झुखेन कंस । शतों 

परदस्तृपायनेन शरण ध्रधिष्ठ! । तदतु जगदाश्ययेवियृत्या साथ पुरं सुस्त 

कन्या परिणीतयांश् । कियन्ति दिनानि सच स्थितो मातापित्रोदृशेनोत्कण्ठितो5भूत । ततो 

वियवारराजेः अशुरेण पमितया मिश्रेण थे यिमानमारुछझा नमो>ज्गणं व्याप्य स्वपुर- 

मामतः । तदाशर्म शात्या पिता सपरियारः सन्मु्ल ययो, त॑ दृष्ट्वा खुखी बभष। पुरं 

हे कि प्रणस्यागतवियच्चराणां प्राघृूणकरियां विधाय कतिपयदिनैस्तान, चिसज्ये 
। 


पकदा घनवाहनमजुधार्स्या मे गत्या सञत्यजिनालयान पूजयित्वा एकस्मिन्‌ जिना- 
लगे यावस्िष्ठति तावद्‌ गगने.<मितगति-जितारिनामानौ चारणावयषतीणों | तो बन्दित्योपविश्य 
घ्मश्ुतेरनतन्तरं पृथयान--मम पुण्यातिशयददेतुं मेघवाइनमदनमजुषयोरुपरि मोहस्य चर कथ 
येतर | कथयति यतिनाथस्तथादि--- अभैव मरते आर्येखण्डस्थस्तणालनगर्या शंभवनाथतीर्था- 
न्तरे राजाजनि जितारिदेंवी कनकमाला पुरोदितः श्रुतकीर्तिस्तद्आह्मणी बन्धुमती पुत्री 
प्रभावती । सा राजतनया च जेनपण्डितासमीपे पढिता | एकदा बन्धुमत्या सह स पुरोहित 
स्ववासफ्रीडाभवर क्रीडितुं गतः। फक्रीडायसाने निद्धिता सा। अ्रमितुं गतः। बन्धुमतो 
शरीरगतसौरभासकागतेन सर्पेण दशा म्ता। सा लेनागत्यालपिता यदा न बक्षित तदा 


प्रतिपक्षमूत विद्याबाणोंसे जीतकर रलशेखर बोला कि तुम छोग अब भी मेरी सेवा करके सुखपू्वेक 
रह सकते हो। तब वे विद्याधर उत्तम वस्तुओंकों भेंट करके रत्नशेखरके शरणमें जा पहुँचे। तत्पश्चात्‌ 
बह जगत॒को आश्चमोन्वित करनेवाली विभूतिको लेकर सबके साथ नगरमें प्रविष्ट हुआ । उसने 
शुभ मुहर्तेमें मदनमंजूषाके साथ विवाह कर लिया | फिर कुछ दिन वहाँ रहकर उसे अपने माता- 
पिताके दशनकी उत्कण्ठा हुईं। तब वह विद्याघर राजाओं, ससुर, पत्नी और मित्रके साथ विमानमें 
बैठकर आकाशको व्याप्त करता हुआ अपने पुरमें आ गया । उसके आगमनको जानकर पिता 
परिवारके साथ सन्मुख आया और उसको देखकर सुखी हुआ । रतनशेखरने पुरमें प्रवेश करके 
माताकों प्रणम किया । तत्यश्चवांत्‌ साथमें आये हुए विद्याधरोंका अतिथिसत्कार करके उसने कुछ 
दिनोंमें उन्हें वापिस कर दिया | इस प्रकार वह खुखसे स्थित होऋर कालको बिताने लगा । 

एक समय उसने मेघवाहन और मदनमंजूषाके साथ मेरु पबंतके ऊपर जाकर वहाँ के 
जिनालयोंकी पूजा की। पश्चात्‌ वह किसी एक जिनालयमें बेठा ही था कि इतनेमें आकाशसे अमित- 
गति और जितारि नामक दो चारण ऋषि अवतीण हुए । उनकी बन्दना करके उसने धर्मअ्रवण 
किया और फिर उनसे अपने पृण्यातिशय तथा मेघवाहन व मदनमंजूधाविषयक मोहके कारणके 
कहनेकी प्राथेना की | मुनिराजने उसका निरूपण इस प्रकारसे किया-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर आर्य- 
खण्डमें स्थित मृणाल नगरीमें शम्मवनाथ तीर्थंकरके तीर्थंकालमें जितारि राजा हुआ है। उसकी 
पलीका नाम कनकमाछा था। इस राजाके श्रतकीर्ति नामझा पुरोहित था जिसके बन्धुमती नामकी 
ज्राह्मणी ( प्ली ) और प्रभावती नामकी पुत्री थी। वह पुरोहितपुत्री और राजपुत्री दोनों ही एक 
जैन पण्डिताके समीपमें पढ़ी थीं | एक दिन वह पुरोद्दितं बन्धुमतीके साथ कीड़ा करनेके लिये अपने 
निवासस्थानके क्रीड़ाभवनमें गया था। वहाँ वह कोड़ाके अन्तमें सो गई थी । पुरोहित धूमनेके 
लिये बाहर निकल गया था। बन्धुमतीके शरीरमें स्थित सुगन्धिके कारण वहाँ एक सपे आया और 


१. व ०वानुक्ताश्स, शा ०व्वानुक्तवानकंव । रे. फ 'स' नास्ति | ३. फ स्ववनक्रीडा० । 
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कुखी ब्रमूथ मंहाशोंक थे कृतकान्‌। संस्कारयितुं जल थ अयच्छति । थदा निद्रापरयशों 
उम्दा संस्कारिता। तथापिस शोक न त्यजति। तब पुत्या मनिसमीप॑ मीतस्तेन सं- 
जोखितः सन्‌ वि्गम्वरोउभूत्‌। मम्त्रवावपटनेन >चलो जातः | 
. मब्जजपने पुथ्पादिक दातुं पुत्री गिरिशुदममस्नीता। तथा दक्तप्रसवादिना प्रकुवेतो 
<गेकविद्याः सिद्ाः। तद्वक्ैन पुरं विधाय स्त्यादिकांस् भोगान भुजन्त पुत्री संयोधयत्ति। 
सदा स बदति-- ही: वा मां मा संबोधयेति। तथापि सा न तिष्ठति | तदा तेन विदच्ययाटव्पाँ 
स्याजिता । सा  शत्र स्थिता । पुनस्तेमनावलोकिनी प्रस्थापिता। सा तां वद्सि 
स्म-- दे प्रभावति, यत्र ते प्रतिभाति तत्न ते नयामीति । तयोक्‍तम्‌ 'कैलासं नय'। गीतों 
तत्न॑ संस्थाप्य विद्या गता। सा सर्वान्‌ जिनालयान, पूजयित्या संस्तुत्यैकस्मिन जिनालये 
ताबत्‌ पद्माथती तन्ञागता। देखमसिवन्‍च यावशज्निशेच्छति ताथत्‌ कन्यां दृफ्छा 
पष्थती का त्वमिति। सा यावदात्मबृत्तान्त कथयति तावदू देवाः सर्थे समाशुः। 
तान. विलोक्य धर कई यक्षी हे देवि, किमिति देखा: समागताः' इति। तयोक्रतम 
धअद्य भाद्रपद प्रचतेते । अस्समिन, पुष्पाजलेथिंघान्ं विच्यसे। तत्कतें समा 
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उसने उसे काट छिया । इससे वह मर गई । जब पुरोहित वापिस आया तो उसने उसे बुलाया 
परन्तु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । इससे वह दुखी होकर अतिशय शोकसंतप्त हुआ । वह अबि- 
वेकसे मृत शरीरकी संस्कारके लिये भी नहीं देता था। ऐसी अवस्थामें जब वह निद्राके अधीन हुआ 
तब कहीं बन्धुमतीके मृत शरीरका दाहसंस्कार क्रिया गया । फिर भी उसने शोकको नहीं छोड़ा । 
तब उसकी पुत्री प्रभावती उसे मुनिके समीपमें ले गई । मुनिके द्वारा समझकानेपर वह दिगमस्‍्बर (मुनि) 
हो गया । परन्तु मंत्रवादके पढ़नेसे वह चारित्रके परिपालनमें अस्थिर हो गया । बह विद्याओंको 
सिद्ध करनेके लिये मंत्रजापमें पृष्पादिकोंकों देनेके निमित्त पृत्रीको पवेतकी भुफामे के काया । उसके 
द्वारा दिये गये पुष्पादिसे बह मंत्रोंका जप करने छगा । इस प्रकारसे उसे अनेक विद्याएँ सिद्ध हो 
गई थीं। उसने विद्याके बलसे एक नगर तथा खी आदिको बनाया । वहाँ रहकर वह भोगोंको 
भोगने लूगा। जब पुत्रीने उसे समझानेका प्रयल्त किया तब वह बोला कि हे पुत्री ! तू मुझे समझाने- 
का प्रयत्न मत कर । फिर भी वह रुकती नहीं है--समझाती ही है । तब उसने उसे बविद्याके द्वास 
गहन वनमें छुड़वा दिया । वह वहाँ घमे-भावनाके साथ स्थित रही । फिर उसने अबलोकिनी 
विधाको भेजा । उसने वहाँ जाकर उससे कहा कि हे प्रभावती ! जहाँ तुझे अच्छा प्रतीत होता 
हो वहाँ मैं तुझे ले चलती हूँ । प्रभावतीने कहा कि कैलाश पवेतपर के चल । विद्या उसे कैलाश 
पर्वेतपर ले गई और वहाँ स्थापित करके वापिस चली गईं । उसने वहाँ सब जिनारूयोंकी पूजा और 
स्तुति की। तत्पश्चात्‌ वह एक जिनाल्यमें बेठी ही थी कि इतनेमें वहाँ पद्मावती आई । उक्त देवी 
जिनेन्द्रकी वन्दना करके जैसे ही वहाँसे निकली वेसे ही कन्याफो देखकर पूछती है कि तुम फोन हो । 
वह जब तक अपने वृत्तान्तकों कहती है तब तक सब देव वहाँ जा पहुँचे । उनको देखकर कमन्यानें 
यक्षीसे पूछा कि हे देवी ! ये देव किस लिए आये हैं ।यक्षीने कहा कि आज भाद्ग॒पंद शुक्ला पंचमी- 
का दिन है । इसमें पृष्पाज्ञक्ि त्रतका विधान है | उसे करनेके लिए थे देव यहाँ आये हैं। कन्याने 


१ ?. हा निशाबरबधी। सिद्रावरकशोी । २. क मंत्नवाद पठते। ३. फस्त्रियादिक ले, हा बस्‍्थादिकं च। ४. पे 
भुंजुतं। ५. व क पुत्री ।; ६. झा भावनाया । ७. फ तत्रास्थिता । ८. अतोऊ्मे व क्ष प्रत्योः 'यतों में गुदरा- 
देशो” इत्यघिकः पाठोउस्ति । 

ब्‌ 
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१० पुष्याजबकाचाकोशस [ ३-४: 
यातर इसि। तईई सत्स्यरूप में प्रतिधादय। प्रतिपाचतें, श्टणु। तथादि--दे कम्ये 
- अरपदास्विनकार्तिकमार्ग शिरषुष्यमाघफाल्गुनवैज्ञमासानां मध्ये कस्यविन्मासस्थ शुक्ल- 
पक्म्थाम उपयवासपूर्य्क पूछो प्रारम्य यामे यामे उतुर्विशतितीर्थकरप्रश्षतीमाम अभिषेक 
चतुविश| जिनाप्ने कृत्वा यक्तिदेव्याः दादशपुआन छृत्या - 
प्रदक्षिणीकुर्वन तीर्थंकरनामपूजक पुष्पाजलि दिपेत्‌ । कथम्‌ | तथाहि-- 
जिवशराजपूजित वृषभनाथमूर्जितम्‌ । फनककेतकैयजे भमवपिनाशकं जिनम्‌ ॥१) 
अजितनामथेयक सुवनभव्यसीख्यकरम | घिद्तिचम्पकैयंजे भघ० ॥२॥ 
सकलबोधसंयुजं तमिद संभव यजे । सुरभिसिन्दुधारकैमेव० ॥३॥ 
घरगुणीघसंयुजं॑ तमभिनन्दनं यजे ! बकुलमालया सदा भव० ॥४॥ 
खुमतिनामक परैः सुरभिवृक्षपुष्पकैः । घरणणाधिपं यजे भय० ॥५॥ 
तिभुवनस्य घल्लमं विदितमम्धुजप्रभम | नवसिताम्बुओेयजे भव० ॥६॥ 
भुवि खुपार्श्वनामक रहितधातिकर्मकम्‌ । बहु यजे दि पाटलेमंब० ॥७॥ 
चिहितसुक्तिसो ख्यकैः खुराभिनागचरम्पकैः | वरशशिप्रभ॑ यजे भच० ॥८॥ 
सकलसौख्यकारके: सुशतपत्नद!मकेः | सुविधिनामकं यजे भव० ॥६॥ 


के नीखीजीकन + 


कहा-- तो उस ब्रतका स्वरूप मेरे लिए बतछाइए । यक्षीने कहा-- बतलछाती हूँ, सुनो । है कन्ये ! 
भाद्रपद्‌, आश्विन, कार्तिक, मार्गशिर, पुष्य, माघ, फाल्गुन और चेत्र इन मासोंके मध्यमें किसी 
भी मासकी शुक्ल पंचमीके दिन उपवासपू्वेक पूर्वाह्न कालसे प्रारम्भ करके प्रत्येक प्रहरमें चौबीस 
तीथेंकरों आदिके अभिषेक व पूजाकों करके चौबीस तंदुलपुंजोंको जिनेन्द्रोंके आगे करके तथा 
बारह पुंजोंको यक्षिदेवीके आगे करके प्रदक्षिणा करते हुए तीर्थंकरोंके नामनिर्देशपूर्वक पुष्पांजलिका 
क्षेपण करे । वह किस तरहसे करे, इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


जो वृषभनाथ जिनेन्द्र इन्द्रोंसे पूजित, तेजस्वी ( या अतिशय बलशाली ) और संसारके वि- 
नाशक हैं उनकी मैं कनक (चंस्पा या पछाश) व केतकीके फूलोंसे पूजा करता हूँ ॥१॥ मैं छोकके 
समस्त भव्य जीबोंकों सुख देनेवाल एवं संसारके नाशक अजित नामक जिनेन्द्रकी विदित चम्पक 
पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥२॥ मैं यहाँ केवलज्ञानसे संयुक्त होकर संसारको नष्ट करनेवाले उन सस्भव- 
नाथ जिनेन्द्रकी सुगन्धित सिन्दुबारक ( श्वेतपुष्प ) पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥३॥ जो अभिनन 
बिनेन्द्र उत्तमोत्तम गुणोंके समूहसे सहित तथा संसारके नाशक हैं. उनकी मैं बकुलपुष्पोंकी मालासे 
पूजा फरता हूँ ॥४॥ जो सुमति जिनेन्द्र चातुवण्य संघ ( अथवा गणपघरों ) के अधिपति द्लोकर 
संसारके नाशक हैं उनकी मैं उत्कृष्ट सुरभि बृक्षके फूलोंसे पूजा करता हूँ ॥५॥ कमछके समान 
कान्तिवाले जो पद्मप्रभ जिनेन्द्र तीन छोकके प्रिय एवं संसारके नाशक हैं उनकी मैं उत्तम श्वेत 
कमछोंके रा पूजा करता हूँ ॥६॥ जो सुपाश्वे नामक जिनेन्द्र कोकमें घातिया कर्माँंते रहित होकर 
संसारके नाशक हैं उनकी मैं पाटल पुष्पोंसे बहुत पूजा करता हूँ ॥७॥ मैं भुक्तियुखको करनेवाडे 
सुगन्धित नागचम्पक फूलोंसे उत्कृष्ट चन्द्रप्भ जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ | वे बिनेन्द्र संसारके नाशक 
हैं॥८॥ मैं समस्त सुखकों उत्पन्न करनेवाले उत्तम कमल्पुष्पोंकी मालाओंसे संसारके नाक्षक खुविधि 


कक. भ ०, 


१. पूर्वाह्न । २. पक्ष प्रभूतीनां । ३. श्ञ जिनाइत्वा । ४. पक्ष द्वाददापुभुजकान्‌ भ्र० । ५, द संयुजे 
फसंयुते । ६. प संयुजे, फ संबजे | ७, छ्ञ घात | ८. ज्ञ विहत । | 
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 अचुरशुकृसंयरैविकयनीलफैरसेै: । जगति 338 बे अं ॥१०॥ 
विवुघाचिक्ेवस्द्न शितिपकिध्युलन्दनम्‌ |] कुबलये' भवण० श्र 

. अयणपश्चकाम्तिक सुशुणवासुपूज्यकम । अचरकुन्दकैयेजे मय० ॥१२॥ 
चिपुलसोी व्यसंयुअं विमलनामक यजे । प्रकरमेटयुष्पकेमेय० ॥१३॥ 
बरचरिजभूषक तुतमवम्तनामकम्‌ | कनकपत्मकैयजे सच० ॥१४॥ 
निखिलयस्तुबोधक घिद्तिभर्मनामकम्‌ । नवकव्म्बकैयेजे भध० ॥१४॥ 
भुवनवर्तिकीर्तिक' परमशान्तिनामकम । चियकिलैयंजे सदा भच० ॥१६॥ 
तिलकपुष्पवामकेः प्रखुरपुण्यकारकैः | जगति कुम्धुमायजे भव० ॥१७॥ 
अरमनज्यर्जितं सकलभम्यवन्दितम्‌ । कुरबकेतकैर्यजे सव० ॥१८॥ 
तम्िद मसझछिनामक जिंजगदीशनाथकम | कुटजपुष्पकैयज़े भय० ॥१९॥ 
ग़ुणनिर्धि च सुन्नतं यमनियमखुबतम' । सुमुचकुन्दकैयेंजे भच० ॥२०॥ 
भरुति नर्मि खुनामक मवफ्योधिपोतकम । विमलकुन्दकैयेजे भघ० ॥२१॥ 
शशिकरौघकीर्तिवं विशदनेमिनामकम्‌ । तमरविन्दकैयंजे सथ० ॥२२॥ 


( पुष्पदन्त ) जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ ॥९॥ मैं बहुत-से भौरोंके संचारसे संयुक्त ऐसे विकसित 
नील कमलोंके द्वारा संसारके नाशक शीतल जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ ॥१०॥ मैं देवोंके बित्तको 
आनन्दित करनेवाले राजा विष्णुके पुत्र श्री श्रेयांस जिनेन्द्रकी कुमुदपुष्पोंसे पूजा करता हूँ । वे भग- 
वान्‌ संसारके नाशक हैं ॥११॥ जो वासुपृज्य जिनेन्द्र लाल कमलके समान कान्तिवाडे और संसारके 
नाशक हैं उन उत्तमोत्तम गुणोंसे संयुक्त वासुपृज्यकी मैं उत्तम कुन्दपुष्पोंसे पूजा करता है ॥१२॥ 
जो विमल जिनेन्द्र निमंझ सुखसे सहित और संसारके नाशक हैं उनकी मैं उत्तम मेरुपुष्पोंसे पूजा 
करता हूँ॥१३॥ जो देवादिकोंसे स्तुत अनन्त जिनेन्द्र उत्तम चारित्रसे विभूषित एवं संसारके नाशक 
हैं उनकी मैं चम्पक और कमर पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥१४॥ जो जिनेन्द्र 'धम' इस नामसे जाने 
गये हैं ( प्रसिद्ध हैं), समस्त वस्तुओंके जानकार ( सवंश ) और संसारके नाशक हैं उनकी मैं 
नवीन कदम्ब वृक्षके फूलोंसे पूजा करता हँ॥१५॥ जिनकी कीर्ति लछोकमें बिल्तृत है तथा जो संसार- 
के नाशक हैं उन उत्कृष्ट शान्तिनाथ नामक बिनेन्द्रकी विचकिल पुष्पोंसे पूजा करता हूँ. ॥१६॥ मैं 
लोकमें संसारदु ःखके नाशक कुन्थु जिनेन्द्रकी अतिशय पृण्यकों करनेवाले तिलक पुष्पोंसे पूजा करता 
हूँ ॥(७॥ जो जर जिनेन्द्र कामसे रहित, समस्त भव्य जीवोंसे वंदित एवं संसारके नाशक हैं 
उनकी मैं कुरवक और केतको पृष्पोंसे पूजा करता हूँ (१८॥ जो मल्लि नामक निनेन्द्र यहाँ तीन 
कोकके स्वामियोंके-- इन्द्र, धरणेन्द्र एवं चक्रवर्तियोंके-- अधिपति हैं उनकी मैं कुटज पृष्पोंसे पूजा 
करता हूँ ॥१९॥ जो सुन्नत जिनेन्द्र गुणोंके मण्डार होकर यम, नियम व उत्तम ब्रतोंसे सहित तथा 
संसारका नाश करनेवाले हैं उनकी मैं सुन्दर मुचकुन्द पृष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥२०॥ जो उत्तम 
मोमवाझे नमि जिनेन्द्र संसाररूप समुद्रसे पार होनेके लिए नावके समान होकर उक्त संसारका नाश 
करनेवाले हैं. उन नमि बिनेन्द्रकी मैं निर्मल कुन्द पुष्पोंके द्वारा पूजा करता हूँ ॥२१॥ मैं कमछ 
पुष्पोके द्वार उन नेमिमाथ जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ जो कि चन्द्रकी किरणोंके समृंहके समान 
निर्मेक कीर्तिके देनेवाऊे, पवित्र और संसारके नाशक हैं ॥२२॥ जो उत्कृष्ट पाश्वे नामक जिनेन्द्र 
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५. २४ ८७ सिफलोए मोटी, हा. अधमच लाल हू ना 6 ०, कप हप ', 
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श््‌ पुध्याजबकथाकोशंस [ १-४ : 


प्रधरयाश्येनामक् हरितवर्णदेहक्रम । सुकणवीरकैयजे भय० ॥२३॥ 
विद्वुधवर्धमानकम । स्तवकपुष्पकैयंजे भच० ॥२४॥ 
इलि पिश्यलतान्तगणेन जिने चिगताखिलदोषसभूहमहम्‌ 
बरमुफ्तिसुखाय सवा सुयजे परिशुरशरी रक्योमनसा ॥२०॥ 
इति असझुना प्रकारेण पश्ञविनानि यावत्‌ राजयपि जागरणपूर्यकर्मेध छत्वा द्धितीयाहे 
यामक्षयं तथा प्रवृत्थ, परणायां चतुर्विशतियतीन ज्यवस्थाप्य न ऊभमेत चेत्‌ पञ्र पर्क च, 
सभदुवुण्याज्षनाइयस्थ भोजनवस्मादिक वत्वैकैक मातुलिक देयम्‌ । एवं चतुर्दिनानि पुष्पाअलि 
नवम्यामुपयासं छत्या तथैवामिषेकादिक चरमाजलिः कर्तेव्यः। उक्तप्रकारेण 
चुष्पाणि न लमेत चेत्‌ पश्चमंकारैः पुष्पाअरलि कुर्यात्‌। एवं शत्रिवर्षेय्यापनें चतुर्षिशति 
प्रतिमाः कारयित्या जिनालग्रेभ्यो दृद्याइषिभ्यः पुस्तकादिक चातुर्बर्णा्य यथाशकत्या भोज 
7दिक वदेयम , पटदहमल्लरीकलशस्षज्ञारारातिक धूपदह् नचस्द्रोपक ध्वजचामरादिक देयम्‌। 
पतरफलेन' स्वर्गादिखुखं लमेत । अथ नोद्यापनादी शक्तिः, तहिं पश्च पर्षाणि छुवर्णव्णे- 
तण्डुलान, पुष्पाष्शलिसंकल्पेन शिपेत्‌ , तत्फर्ल प्राप्तुयादियुक्ते कन्ययोक्‍तम-- मयायं विधि: 


हरितवर्ण शरीरके धारक तथा संसारके नाशक हैं उनकी मैं उत्तम कणवीर पुष्पोंके द्वारा पूजा करता 
हूँ ॥२३॥ जो सुन्दर वर्धमान जिनेन्द्र देवोंके द्वारा अभ्युदयको प्राप्त तथा संसारके नाशक हैं 
उनकी मैं स्तवक पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥२४॥ इस प्रकारसे मैं उत्तम मोक्षको प्राप्त करनेके लिए 
समस्त दोषसमूहसे रहित जिनेन्द्र देवकी पवित्र मन, वचन और कायसे सब पुष्पोंके समूहसे निरन्तर 
पूजा करता हूँ ॥२५॥ 


इस प्रकार पाँच दिन तक रात्रिमें भी जागरणपूवक ही करके दूसरे दिन दो प्रहर तक उसी 
प्रकारसे प्रवृत्ति करके पारणाके समय चौबीस मुनियोंकी व्यवस्था करे, यदि चौबीस मुनि प्राप्त न हों 
तो पाँच मृनियोंकी अथवा एक मुनिकी व्यवस्था करे तथा दो पवित्र सधवा स्लरियोंकी भोजन वस्रादि 
देकर एक-एक मातुलिंग फल देवे | इस प्रकार चार दिन पृष्पांजलिको करके नवमीके दिन उपवास 
करता हुआ उसी प्रकारसे अभिषेकादिपूवेक अन्तिम अंजलिको करे । उक्त प्रकारसे यदि पुष्पोंको 
न प्राप्त कर सके तो पाँच प्रकारोंसे पुष्पांजलिको करे । इस प्रकार तीन वर्षोंमें उद्यापन करते समय 
चौबीस जिनप्रतिमाओंको कराकर जिनालबोंके लिए देवे, ऋषियोंके लिए पुस्तकादिकों देवे; 
चातुबेण संघके लिए शक्तिके अनुसार भोजन आदिको देवे; तथा पटह, झालर, कलश, आरा्तिक, 
धूपदहन, चंदोवा, ध्वजा और चामर आदिको देवे । इस बतके फलसे स्वर्गादिका खुख प्राष्त होता 
है। यदि उद्यापनादि विषयक शक्ति न हो तो पाँच वर्ष तक पृष्पांजलिके संकल्पसे सुवर्णके समान 
वर्णवाले तन्दुलोंका क्षेपण करे और उसके फलको प्राप्त करें 


इस प्रकार यक्षीके कहनेपर कन्याने कद्टा कि मैं इस विधिकों अहण करती हूँ । तब उस 

१. फ वर्द्धनामक । २. ब-प्रतिपाठोध्यम | प्‌ फ क्ञा अमुना पंचप्रकारेण । ३. ब प्रव॒त्यां । ४. प छगे- 

त्पंत्रेत्यंच, फ लभेते चेत्‌ पंच, क्ष न लभत्पंचेत्पंच। ५, फ प्रकाराणि। ६. फ छमेत्‌ पंच । ७. प क्ष वृत्ति॒र्ष 

उद्यापने, ब त्रिभिव्य॑र्येक्शापने । ८. फ ब चातुर्वर्ण्याय । फ दया: रिपिभ्य:। के 'पड़ह"“''"''' देगम्‌' इत्येत- 

. आझारिति। ९, प | पहह। १०, ब-अ्रतिपाठोध्यमू । ५ फ श भृज़ारासिक । ११. कफ एतत्फले । १२. ब च्च 
दाणित। १३, प था सुधर्णतंदुलान्‌ । 
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ग्रह यते । तयोक्‍्तम्‌-- सुहाण, भलुजानां प्रकाशयेति। तदतु पशविनानि पद्मावत्या तथा 
, खकार। गर्तेयु वेबेषु पद्मावत्यानीय मुणालपुरे घूृता सा। पुण्यप्रमावतः पाणिनां कि कि 
ले संपचते। ततः सा विअ्रपुत्री भूतिलकजिनालयं प्रधिष्ठा देवप्नभियन्‍ध जिभुवनस्थयंसु- 
वि श्र तत्समीपे दीं यथाये। तेनोक्‍तम्‌-- भद्वं रतम, जिदिनाम्येव तयायुरिति। सतो 
दीक्षा पुष्पाअलिविधि प्रकाशयन्ती स्थिता। इतो जनकेन सा क्य कर्थ तिट्ठतीत्यव- 
लोकिनी प्रेषिता । तया स्वरूपे निरूपिते आत्मसमाना करते उपसर्गादिना तपोजिनाशार्थ 
विद्याः प्रेषिता नयेन तपोविनाश कतुमशकता उपसर्ग करते रझ्ना!। तथाप्यचलचिसा धम्म- 
च्यानेन स्थिता | अतप्रभावेन धरणेन्द्रः पश्मायतीसमेतः समायातः | तमवलोकधय नशा पिच्चाः । 
समाधिना तलुं तत्याज, अच्युतकल्पे पद्मायतंबिमाने प्मननाभनामा महर्झिको देयो४जनि। 
स्वपितुः संबोधनाथ जगवाश्यर्य विभृत्यागत्य पितरं संबोध्य स्वगुसोपरन्ते दीक्षां ग्रादितवान्‌ 
स्वयुरु थे पूजयित्वा स्वर्गलोक॑ च गत्वा विभृत्या स्थितः। भ्रतकीरतिरपि समाधिना तत्रेव 
स्वर्ग प्रभासविमाने प्रभासनामा देवो5भृत्‌। तत्न प्मननाभस्य पहद्मदादेवीषु जढीयु गताख 
काचित पश्मिनीदेखी जाता। तस्मादागत्य प्मनाभदृवस्त्थं आतो5सि। प्रभासों मेघवाहनो 


यक्षीने कहा कि अहण कर और मनुष्योंके मध्यमें उसे प्रकाशित कर | तत्पश्चात्‌ पद्माबतीके साथ 
उसने पाँच दिन तक वेसा ही किया । पश्चात्‌ देवोंके चले जानेपर पद्मावतीने छाकर उसे (प्रभावती- 
को ) मृणारूपुरमें पहुँचा दिया । ठीक है, पुण्यके प्रभावसे प्राणियोंकों कौन कौन-सी सम्पत्ति नहीं 
प्राप्त होती है ? सब ही अभीष्ट सम्पत्ति प्राप्त होती है | पदचात्‌ वह ब्राक्षणकन्या भूतिलक जिना- 
लयके भीतर गई । वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव तथा त्रिभुवन स्वयम्भू ऋषिकी वन्दना करके उनके 
समीप दीक्षाकी प्राथना की । ऋषिने कहा-- तूने बहुत अच्छा किया, अब तेरी तीन दिनकी ही 
आयु शेष है । तब वह दीक्षाको धारण करके पुष्पाजलिकी विधिको प्रकट करती हुई स्थित रही । 


इधर पिताने वह कहाँ और किस प्रकार है, यह ज्ञात करनेके लिए अवलोकिनी विद्याको 
मेजा । उस अवलोकिनी बिद्यासे उसके वृत्तान्तको जानकर पुरोहितने उसे अपने समान करनेके 
लिए उपसगे आदिके द्वारा तपसे अष्ट करनेके विचारसे विद्याओंको भेजा। किन्तु जब जे विद्यार्य 
उसे नीतिपूर्वक अष्ट न कर सक्लीं तब उन सबने उसके ऊपर उपसग करना प्रारम्भ कर दिया | 
फिर भी प्रभावती स्थिरचित्त रहकर धर्मध्यानसे स्थित रही । तब बतके प्रभानसे पद्मावतीके साथ 
वहाँ घरणेन्द्र आया । उसको देखकर विद्याएँ भाग गई । प्रभावती समाधिप्वेक शरीरकी छोड़कर 
अच्युत स्वगमें पद्मावत विमानके भीतर पदूमनाभ नामक महद्धिक देव हुई । तब वह ( पद्मावती- 
का जीव ) अपने पिताको सम्बोधित करनेके लिए संसारको आश्चयचकित करनेवाली बिमूतिके 
साथ वहाँ आया । उसने पिताको सम्बोधित करके उसे अपने गुरुके पासमें दीक्षा ग्रहण करा दी। 
पश्चात्‌ बह अपने गुरुकी पूजा करके स्वगंकोक वापिस चला गया और वहाँ विभूतिके साथ 
रहने लगा । श्रुतकीरति भी समाधिके प्रभावसे उसी सोलहवें स्वगमें प्रभास विमानके भीतर अभास 
नामक देव हुआ | वहाँ पद्मनाम देवकी बहुत-सी अग्नम देवियोंके मरणको प्राप्त हो जानेंपर कोई 
पक्मिती नामकी देवी उत्पन्त हुबं। उक्त स्वगंसे आकर पद्मनाभ देव तुम उत्पल हुए हो, प्रभास 


अनिक्लिननचल + नव ततगाएएश रण “शत 


१. कपव्मावत्यां। २. फ प्रकाशयती । ३. फ लोकिसीविद्यां प्रेषिता, क् छोकती प्रेषित | ४« प छा 
आात्मतमानं । ५. छा पंद्मनी । 
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उजनि.। पश्चिनों मदनमणष्जयूषर जातेति स्नेहकारण श्र॒त्वा पुष्पाप्मलिचिचानं शूदवीत्यथा मुनीन 
नत्या स्वपुरमागतः । पुष्पा््जा लचिघान कुयेन्‌ 

सथास्थानशतस्य भूपतेयमपालेन कमल वसम्‌ | शत्र मुंतश्लमरमालोक्य बराम्याद्रत्न- 
शेखराय राज्य द्रणा राजसहस्प्ेण यशोधरमुनिसमीषे दीक्षां बमार । इतो रस्नशेखरायुचा- 
गारे अन्त्मुत्प्नम। पट्खण्डवर्सुमती प्रसाध्य स्वपुरमागतः । पितुः कैव्यवथार्तामाकण्य 
खपरिजनो चन्दितुं गतः । वन्दित्यागत्य मेघवाहन खेचरेशं कृत्था राज्य कुबेतो मद्नमम्जूषया 
कमकरप सनामा पुजो जातः। नवनयतिलत्-नवनवलतिलदस्म-नवशतस-नयनघतिपूर्धाणि राज्य 
छरवा तत्रोल्कापातमयलोव्य बेराग्यं गतः । ततः कनकप्रमाय राज्य दत््या मेघवाइनादि 
बहुमिः क्त्रियेखिगुप्तमुनिनिकटे दीक्षितः केवलमुत्पाद मोझं गतो मेघवाहनो5पि | मदम- 
मष्जूबावयस्तवसा यथोचितस्वर पुण्यानुसारेण देवादयो जाता इति सकृज्जिनपूअया ड्िज- 
नन्दना परयंश्रिधभूतिभाजनममूजित्यं जिनपूजया कि प्रश्व्यम्‌ ॥४॥ 


[५ |] 
बेश्यात्मजो विगतधभंमनाः खुमूढो 
रागी सदा जगति भूषणरूठनामा | 


देव मेघवाहन उत्पन्न हुआ है, और पश्िनी देवी मदनमंजूषा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार स्नेहके 
कारणको सुनकर ओर पुष्पांजलिकि विधानकों अहण करके मुनियोको प्रणाम करता हुआ वह 
रजशेखर अपने नगरमें वापिस आ गया | तत्यश्वात्‌ वह पुष्पांजलिकि विधानकों करता हुआ 
स्थित हो गया । 

किसी समय जब राजा दरबारमें स्थित था तब उसे वनपालने आकर एक कमल-पुष्प दिया | 
उसमें मरे हुए अमरको देखकर राजा विरक्त हो गया। उसने रत्नशेखरको राज्य देकर एक हजार 
राजाओंके साथ यशोधर मृतक समीपमें दीक्षाघारण कर ली । इधर रत्नशेखरकी आयुधशालामें चक्र- 
रल उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ वह छह खण्डरूप समस्त प्रथिवीको जीतकर अपने नगरमें वापिस आ 
गया। जब उसने पिताके केवलज्ञान उत्पन्न होनेकी बात सुनी तब वह कुटुम्बीजन एवं भृत्यवर्गके 
साथ उनकी वन्दना करनेके लिए गया | बन्दनाके पश्चात्‌ वह वापिस आया और मेघवाहनको 
विधाघरोंका राजा चनाकर राज्य करने लगा । कुछ समयके पश्चात्‌ उसके मदनमंजूषा पत्नीसे 
कनक्रमभ नामक पुत्र उतपन्न हुआ । निन्यानवै छाख निनन्‍्यानबै हजार नौ सौ निम्थानबे पूर्व तक 
राज्य करके वह रत्नशेखर वहाँ बिजलीके पातको देखकर वेराग्यकों प्राप्त हुआ । इससे वह कनक- 
प्रभके लिए राज्य देकर मेघवाहन आदि बहुत-से राजाओंके साथ त्रिगुप्त मुनिके निकटमें दीक्षित 
हो गया और केयलक्ञानको उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हुआ । मेषवाहन भी मोक्षकों प्राप्त हुआ । 
मदनमंजूषा आदि तपके प्रभावसे अपने अपने पुण्यके अनुसार यथायोग्य स्वर्गमें देवादिक उत्पन्न 
हुए । इस प्रकार जब बह पुरोहितकी पुत्री एक बार जिन पूजाके प्रभावसे इस प्रकारकी विभूतिका 
माजन हुई तत्र भला निरन्तर को जानेवाली जिनपूजाके प्रभावसे क्‍या पूछना है ? अबोत तब तो 
प्राणी उसके मभावसे यवेष्ट सुख प्राप्त करेसा ही ॥५॥ 

संसारमें भूषण हस नामसे प्रसिद्ध जो वैश्यपुत्र॒ धर्मोचरणसे रहित, अतिशय मूंख और 


न नाक जनक न", का स्‍अकान---- पमनक- -+--िरनका करन ५ कपम#जको --+ पलक 


१. फ मदलमंजबा सा कनकप्रसानाम: । 
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१५ कपीसफा मोिकण लयी.. परिशक/ जप, 5 +" च्। । डफ,, ॥ 


ग्ब्न्ड्) १. पुाफलस ५ ह । 


डेयों जिमपूजनलेतसेय 
नित्य ततो हि जिनप॑ विशुमचंयामि ॥५॥ 

.. अस्य कथा | तथादि -- रामायणे रामो रावर्ण निहत्य पुनरयोन्यांम्रोयतः सन्‌ मरता- 
योकवान-- यदभीए्ट पुरं तद्‌ गृद्दाण। भरतेनोक्तम--- महाप्रश्तादः , अिलोकशिखरमभीएं, तद्‌ 
शहाते । रामेणेक्तम-- कियरकार्ड राज्य कत्वा भया सद्द तद्‌ गृहाण | भरतेनोक्तम-- वारदय- 
ममस्तरितस , अत इदानीमेव ग्रहाले, इति गच्छूद लच्मीजरेण घूतः । रमेणोक्तम--- मम विस 
बुत््ता गस्तव्यमिति स्थापितः। रागवधननिमित्त अलकेली' प्रारब्धा। उन्सःपुरेण 
थिलासिनीजनेन थ क्रीडितुं भेषितः । स गत्था सरोबरे5नुपेक्षां भाषयन स्थितः । अनेन सहा 
गमनसमये स्तम्भमूस्मूस्य रामलक्मीघरायुल्लच्य. निर्गेतत्रिअगद्भूषणेन राज्यप्रालादमूल 
स्तम्मेन भरतमेलापकमवलोक्य मारयितुमागतेन स्त्यादिजनस्पोरपादितिभयेन भरतसंजासादुप 
शान्तजिफ्तेन निज्स्कन्धमारोप्य पुरं प्रवेशितः | तद्सु लोक्षर्य जञातम | स थ हस्ती तदिन- 
मार्दि छत्वा कधले पानीयं च न गुद्धाति । तत्परिचारकैरागत्य राघयाय नियेदितम्‌ । अतुर्भि 
रपि गत्वा संबोधितो८पि किंखिदुपि नाम्युपगच्छति | रामदयः सबिन्ता बमूधुः ! एवं जियु 
दिनेष गतेषु ऋषिनिवेदकेनानगत्य विज्त्ः-- वेशमूषणसमबसरणं भवत्पुण्योदयेन महेन्द्रोचाने 


रागी था वह केवल जिनपूजामें मन लगानेसे ही देव हुआ है । इसीलिए मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभु 
की पूजा करता हैँ ॥५॥ 

इसकी कथा-- रामायण ( पद्म चरित ) में जब रामचन्द्र रावणकों मारकर अयोध्या नगरीमें 
वापिस आये तब उन्होंने भरतसे कहा कि जो नगर तुम्हें अभीष्ट हो उसे ग्रहण करो । यह सुन- 
कर भरतने कहा कि हे महाभाग ! मुझे तीन लोकका शिखर ( सिद्धक्षेत्र ) अभीष्ट है, उसे मैं प्रदण 
करता हूँ | तब रामने कहा कि कुछ समय राज्य करके उसे मेरे साथ ग्रहण करना । इसपर भरतने 
कहा कि इस कायेमें मुझे दो बार विष्न उपस्थित हुआ है । अतएवं अब मैं उसे इसी समय अहण 
करना चाहता हँँ। यह कहकर भरत जानेको उद्यत हो गया । तब उसे लक्ष्मणने पकड़ छिया | 
राम बोले कि हे भरत, तुम्हें भेरे मनके अनुसार चलना चाहिए-- मेरी आज्ञा मानना चाहिए, ऐसा 
कह कर उन्होंने भरतको दीक्षा अहण करनेसे रोक दिया । उन्होंने मरतकों अनुरक्त करनेके लिए 
जरूकीड़ाकी योजना करते हुए भरतकों अन्तःपुर और विरछासिनीजनके साथ कीड़ाके निमित्त मेज 
दिया । वह जाकर सरोवरके ऊपर बारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ स्थित रहा | जन समु- 
दायके साथ यात्राके समयमें त्रिलोकमण्डन हाथी खम्मेकी उख्ाड़कर तथा राम-लक्षमणको लांघकर 
वहाँ आ पहुँचा । राज्यरूप प्रासादका मूल स्तम्भभूत वह हाथी भरतके निमित्तते आयोजित इस 
मेलाको देखकर मारनेके लिए आया । इससे स्त्री आदि जनोंको बहुत भय उत्पन्न हुआ । किन्तु 
मरतके द्वारा पीड़ित होकर उसका मन शान्त हो गया। उसने भरतकों अपने कन्घेपर बैठाकर नगरमें 
पहुँचाया । यह देखकर छोमोंको बहुत आश्चये हुआ । उस दिनसे उस हाथीने खाना-पीना छोड़ 
दिया | तब उसकी परिचयों करनेवाडे सेचक जनोंने आकर इसकी सूचना रामचन्द्रको दी | तब 
उसे रामचन्द्र आदि चारों ही भाइबोंने जाकर समझाया । किन्तु उसने ख़ाना-पीना आदि कुछ भी 
स्वीकार नहीं किया | इससे रामादिको बहुत बिन्ता हुईं | इस प्रकार तीन दिन बीत गये। इस 
बीचमें ऋषिनिवेदकने आकर रामचल्द्रसे निवेदन किया कि आपके पृण्योदयसे महेन्द्र उद्यानमें 
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१. प के श्ञ तथाहि' मारित, बन्यतो त्वस्ति । २, क महाप्रसाद ! । ३. झ कबलपानीय । , 
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श्र पुष्मयात्चकशभाकोशस .. पृ धचचछ 


स्थिसमिति । मिधान प्रतततनिर्धंना' इस हएा सपरिजनेन घन्वितुं गताः। वन्दित्या स्थकोप्ट 
उपयिष्टा: | परदार्थोचभोघनान्तरं भगवान पश्चेन पृष्ठ-- भरतसंत्रासानन्‍्तरं जिजगद्भूषणस्य 
कोपाकरणे कवलाबिपरिंहरे कि कारणमिति। भगधतोक्त -- जातिस्मरणम्‌। तहिं सव- 
संबन्धिनिरुपणे सहृप्रसादः | मुनिरभयोम॑यान्तरमाह--- 
अस्थामयोध्यायां क्षत्रियछुप्रभप्रहादिस्योरपत्ये सूर्योद्यचन्द्रोययी जातो। सदद गृषभ- 
स्थासिना प्रतजिती मरीचिना सह नही । बशुभवान्‌ तियंग्गतौ परिश्मम्य कुरुजम्लदेशे हस्ति 
शापुरेशहरिपतिमनोदयोंश्वन्द्रोद्यः कुलंकरनामा पुत्रो 5धूत्‌ । श्रीदामानास्नों राजपुश्रीं परिणीत- 
खान | तत्पधानविश्वायस्वम्निकास्त्यो: सूर्योदयो मृदअतिनामा पुत्रो5भूत्‌। कुल करो राज्ये 
इतर: प्राघान्ये स्थितः। एकदा तापसान पूज़यितुं गच्छुता कुलंकरेणाभिनन्दनभट्टारकामसि- 
चन्ध घर्ममाकण्ये बतानि ग्रह्दीतानि । मुनिनोक्तम-- श्टणु बूसानतमेकम | तव पितामहों रण- 
स्पनामा तापसत्वेन सत्वा तापसाधमसभीपे शुष्ककाष्ठकोटरें सपत्वमापन्नः, इति निरूपिते 
त॑ च तथाविधमवलोफ्य डढअती बभूव | तानि च डढब़तानि मूढशुतिना नाशितानि । ताबुमौ 


बम मा ऑन लि कि है ऑल बी लऑलजिा0 टीकटीऑढना 


देशभूषण केवलीका समवसरण ( गन्धकुटी ) स्थित है। यह सुनकर जेसे निर्धन मनुष्य अकस्मात्‌ 
निषिकों पाकर हर्षित होते हैं बेसे ही वे सब हषको प्राप्त हुण। उन्होंने परिबारके साथ जाकर 
केवलीकी बन्दना की । पश्चात्‌ वे अपने कोठेमें बैठ गये ! धर्मेश्रवणके पश्चात्‌ रामचन्द्रने पूछा 
कि है भगवन्‌ ! भरतसे पीड़ित होकर त्रिोकमण्डन हाथीने क्रोधके परित्यागके साथ ही भोजन- 
पानादिका भी परित्याग किस कारणसे किया है। भगवान्‌ बोले--- उसने जातिस्मरणके कारण वेंसा 
किया है । यह खुनकर रामचन्द्रने प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! तब तो मुझे उसके भवोंके निरूपण 
करनेकी कृपा कीजिए | तब मुनिने उन दोनोंके भवोंका निरूपण इस प्रकार किया-- 


इसी अयोध्यापुरीमें क्षत्रिय सुप्रम और उसकी पलनी प्रह्मादिनीके सूर्योदय और चन्द्रोदय 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । वे दोनों वृषभ जिनेन्द्रके साथ दीक्षित होकर मरीचिके साथ अष्ट हो 
गये । इस कारण उन्होंने बहुत भवों तक तियंच गतिमें परिभ्रमण किया। तत्पश्चात्‌ उनमेंसे चन्द्रो- 
दय कुरुज्ांगल देशके भीतर हस्तिनापुरके स्वामी हरिपति और उसकी पत्नी मनोहरीके कुलंकर 
नामका पूत्र उत्पन्न हुआ | उसका विवाह श्रीदामा नामकी राजपुत्रीके साथ सम्पन्न हुआ | उक्त 
राजाके जो विश्वावसु नामक प्रधान था उसकी पलीका नाम अग्निकान्ति ( अम्निकुण्डा ) था। 
सूर्योदय इन दोनोंके मूढश्रुति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | कुलंकर राजपदपर और दूसरा ( मूल- 
श्रुति ) प्रधानके पदपर प्रतिष्ठित हुआ । एक समय कुलंकर तापसोंकी पूजा करने जा रहा था । 
मागमें उसे अमिनन्दन भट्टारकके दशन हुए । उसने बन्दनापृ्थंक उनसे धर्मश्रवण करके बअतोंको 
ग्रहण किया । मुनिने उससे कद्दा कि एक बृत्तान्त सुनो-- तुम्हारा रगस्य(?) नामका फितामह तापएस 
स्वरू पसे मरकर तापसोंके आश्रमके समीपमें सूखे काष्ठके कोटरमें सर्प पर्यावको प्राप्त हुआ है । 
इस वृत्तान्तको सुनकर कुलुंकर बहाँ गया और उसने अपने पितामहको मुनिके कद्दे अनुसार ही वहाँ 
सपे पर्थायमें देखा । इससे वह अहण किये हुए अपने ज़्तोंमें अधिक हृढ़ताको प्राप्त हुआ । उसके 


न जे वनसीे के जनक 2०. 


१, थ प्राप्तानिर्शदना । २. फ पृष्टेभरतसंत्रासनंतरा। ३. प्‌ ह्ञ कोपकारणे कवछादिपरिहारेण, व 
कोपका रणे कवलादिपरहारें । ४. फ भगवानोक्त । ५. के ०संबंधिनिरुपते मे महा० । ६..ब प्रा्रणिती । ७. थ 
विद्ववश्वस्निकांडयो: । ८. मूलश्रुति० । ९. प श्ञ महोरगस्यनामा, के ०महोरेम्यनामा भर ०महोरगस्यनामा । 
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आऔदामया मारिती । शशकनकुलोी मूषकमयूरीं सप्पंसारंगी गजदडुरी [जातो]। 
तश्अपादेन शत्वा वारचर्य बढुंरों ददुर एव जातः। 2 मटर अ कर कुकुंटको (किक्कारो5) 


ऋत्या 
मारोउपूत्‌ ।. कुक्कटो भत्स्य-इत्यादिषु अमित्या राजणदे विप्रवक्ताश-उत्दुकयोः सूठक्षुति 
रागत्य विनोवनामा चुतो5भूत्‌ । इतरस्तवनुजो रमणः | स थे विद्यार्थी देशान्तरं यतः । विधा 
पारणों भृत्वागत्य राजी स्वपुर प्राप्य यक्षागारे स्थितः। नारायणद्शजारासका विनोदमार्थों 
समिघा संकेतवशात्तज्ञागत्य तेन सदन अल्पन्ती स्थिता | तत्पृूष्ठतः आगतेन बिनोदेन अयमेय 
आर इति स्वश्वाता इतः। सा स्वग्ृहमानीता | तया सो5पि दृतः | चलुर्गर्ति परिश्नम्येकदा 
मदियो मिल्लो [मदिष-भज्जौ] अब्निगा मुतो सिल्लो तदसु दरिणी जाती । तयोर्माता बनवरेण 
मारिता | तौ जीवन्ती घृत्या नीसी पोषितो बृर्छि गती विमलनाथसयह्ं वन्द्त्यागण्छुता 
स्वयंभूतिनाधेराजेन द्वव्यं दत्या स्वगृहमानीती | देवताशदाचननिकटे बद्धी । ततञ्ञ रमणचरो 
इरिण उपशान्तबेतसा मत्या दियं गतः | इतरस्तियेग्गती आस्त्वा पल्लवदेशकाम्पिल्ये धनदश- 


अनीजल कली जन नी फिलििलान, +०5 नील शजीजा जय 


उन दृढ़ व्रतोंको मूहअतिने नष्ट करा दिया | उन दोनोंको जार पुरुषमें आसक्त होकर श्रीदामाने 
मार डाला । इस प्रकार मर करके वे क्रमसे खरगोश और नेवछा, चूहा और मयूर, सपे और सारंग 
( हरिण ) तथा हाथी और मेंढक हुए । मेंढक उस हाथीके पैरके नीचे दबकर मरा और तीन बार 
मेंढक ही हुआ । फिर वह उस हाथीके पैरसे ही मरकर मुर्गा हुआ और वह हाथी बिलाव हुआ | 
तत्पश्चात्‌ वह केंकड़ा हुआ । उस केंकड़को कौओंने खा डाला । इस प्रकारसे मरकर वह ( मूढ़- 
श्रुति ) शिशुमार ( हिंल जलजन्तु ) हुआ । और कुकंट मत्स्य हुआ । इस प्रकारसे परिभ्रमण करके 
मूढश्रुतिका जीव राजगृह नगरमें ब्राह्मण बहाश और उसकी पतली उलका ( उल्कः ) इनके बिनोद 
नामक पुत्र हुआ । दूसरा ( कुलंकर ) रमण नामक उसका लघु आता हुआ । वह ( रमण ) विद्या- 
ध्ययनकी इच्छासे देशान्तरमें जाकर विद्याका पारगामी ( अतिशय बिद्गवान्‌ ) हुआ । तत्पश्चात्‌ वह 
देशान्तरसे बापिस आकर राजत्रिमं अपने नगरके पास किसी यक्ष मन्दिरमें ठहर गया | इसी समय 
बिनोदकी पत्नी समिषा नारायणद॒त्त जारमें आसक्त होकर संकेतके अनुसार वहाँ आई और उससे 
बातोराप करती हुईं स्थित हो गई । उसके पीछे उसका पति बिनोद भी वहाँ आया । उसने “यही 
जार है! ऐसा समझ करके अपने माईको मार डाछा । पश्चात्‌ बह उसे ( पत्लीको ) घर लाया। 
पत्नीने उसे ( बिनोदको ) भी मार डाछा | पश्चात्‌ बे दोनों ( बिनोद और रमण ) चारों गतियोँमें 
परिअ्रमण करते हुए मेंसा और भील [ भा ] हुए जो अम्निमें जलकर मरणको प्राप्त हुए । फिर वे 
सीछ तत्पशचात्‌ हरिण हुए | उनकी माताकों भीलने मार डाछा था, परन्तु इन दोनोंको वह जीवित 
ही पकड़कर घर के गया था। उसने इन दोनोंका पोषण करके वृद्धिगत किया । एक समय स्वयं- 
भूति राजा विमलनाथ जिनेन्द्रकी बन्दना करके वापिस आ रहा था। उसने इन्हें देखा और तब 
वह भीढ़को धन देकर उन्हें अपने घर के आया । उसने उन्हें देवालयाननके निकट बाँध दिया। 
वहाँ मृतपूर्व रमणका जीव ट्विण शान्तचित्त होकर मरणको प्राप्त हुआ ओर स्वगेमें गया । दूसरा 
( चिनोदका जीव ) तियेचगतिमें परिअरमण करके पल्छब देक्षके अन्तगंत काम्पिल्य नगरमें धनदत्त 


१. पं व क्ष 'तद्गजपादेन”“''मार्जारों जात: इत्येताबानू पाठो नोपछम्यते । २. ये कर्कंटो, कु व कफ्कूटो 
शुर्कुटो,श कुर्कटो । २... ककटक:, फू कर्कुटकः, थ कवर्कूटफ: क्र. कुबकटकः । ४, थे कुक्कूटो । ५. फ विभ्वह्वा 
समुलकभो: । ६. शञ तारायणदताजारादक्ता + ७. फ महिषो भिल्लंको,झ महियो भिल्‍ली । ८. फनायराजेन। 

. है 


श्ख पुष्यास््यक्ाफोदाु [ १« ४ :. 


नामा चणिगभूत, सद्भायां घारिणी, तथोः-स स्वर्यादाणत्व भूषणनामा पुओोडठयूत। तस्य 
जिस अंधकार जा शेआ आता विप्रक जो जग बश्बरेण सर्वेतोमदमाटे स्थापित: । स कुमार 
इंच सज सिछठसि सम जातदेवागर्म इृष्ठा जातिस्मरों भृत्या 
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निर्भत्य समवसरणं गच्छुन्‌ आम्तो मध्ये उपयिष्ठ।। सच्छुरीरसौगन्ण्यासक्त्थागतेन सर्पेण 
अजिता मृत्या मादेन्द्रं गतः। पिता तियंस्यतिलमुद्रं भषिष्ठः । | 
. मादेन्द्रादागत्य पुष्कराधंडीपे चन्द्रावित्यपुरेशमकाशयशोमाधण्योज॑गद्द्युतिनामा चुत 
जातः । सत्पात्रदानेन देयकुरुषृत्पन्नः । ततः स्वर्ग जातः। तस्मादायत्य जम्बूड्ीपापरविवेद्दनन्धा- 
हे आट करूचक्रप्॒त्यंचलवाइनदरिण्योः अभिरामनामा पुत्रो आतः। चतु:सहस्नान्तःपुरा- 
<पि बिरागो पिता तपश्चरणे निषिद्धोंडपि णद्दे दुख्धेस्मणुअतं परिपाल्य अझोत्तरे जातः। 
स घनवत्तः आ्ञान्त्वा पोदने वैश्य-मग्निमुखतशकुनयोम्‌ दुमतिपुतो जातः। स चर न पठति सत्त- 
व्यसनाभिभूतर जनोदाद्ात्पिज्ञा निःखारितः। देशान्तरे पढितो युत्रा च भृत्यागत्य देशिकये 
चेण ग॒हं प्रधिष्ट | पानीयं पाययन्त्या भात्रा रुदितम्‌ । तेन कि कारणमिति पृष्ठया तच सदशाः 
सामका वेश्य हुआ | इसकी पत्नीका नाम धारिणी ( वारुणी ) था। इन दोनोंके बह ( रमणका 
जीव देव ) आकर भूषण नामक पूत्र हुआ | उसके पिताने-- जो कि अठारह करोड़ द्वव्यका स्वामी 
था -- उसे मुनिद्शन और तपश्चरणके आदेशके भयसे सर्वंतोभद्र माटपर स्थापित किया । वह 
कुमारके समान वहाँ स्थित रहा । किसी समय उसने श्रीघर भद्टारकके केवलज्ञानकी पूजाके निमित्त 
जाते हुए देवोंकों देखा | इससे उसे जातिस्मरण हो गया । वह गुप्तरूपसे निकछकर समवसरणकों 
जा रहा था कि थककर बीचमें बेठ गया । उसके शरीरकी सुगन्धिमें आसक्त होकर एक सर्प वहाँ 
जाया और उसने उसे काट लिया । वह मरकर माहेन्द्र स्वगंगें गया । उसका पिता धनदत्त तियेच- 
गतिरूप समुद्रमें प्रविष्ट हुआ । 


तत्पशचात्‌ माहेन्द्र स्वगंसे आकर वह पृष्करार्थ द्वीपके भीतर चन्द्रादित्यपुरके अधिपति 
प्रकाशयश और उसकी पत्नी माधवीके जगद्द्युति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । फिर वह सत्पात्रदानके 
प्रभावसे देवकुरु ( उत्तम भोगभुमिमें) और तत्यश्चात्‌ स्वर्गमें उत्पन्न हुआ | वहाँसे च्युत होकर 
जम्बूद्वीपके अपरविदेहगत नन्धावते पुरके अधीश्वर सकल चक्रवर्ती अचल्वाहन और रानी हरिणीके 
अभिराम नामक पुत्र उत्पन्त हुआ | वह चार हजार ( ४००० ) स्ज्रियोंका स्वामी होकर भी विरक्‍्त 
रहा । उसे तपश्चरणके लिए पिताने रोक दिया था, इसीलिए वह घरमें रहकर ही दुधेर अगुश्तका 
परिपालन करता हुआ बज्योत्तर स्वर्गमें देव हुआ । वह घनदत्तका जीव परिभ्रमण करके पोदनपुरमें 
वेश्य अग्निमुख ओर शकुनाके मृदुमति नामक पुत्र हुआ । 'उसने सात व्यसनमं आसक्त होकर कुछ 
पढ़ा नहीं था । छोगोंके उलाहनोंसे संतप्त होकर पिताने उसे घरसे निकाल दिया । तब देशान्तरतें 
जाकर उसने विद्याध्ययन किया । अब वह युवा हो गया था । वह पशथिकके बेशमें आकर घरके 
भीतर अ्रविष्ट हुआ | उसकी माँ उसे पानी पिछाते हुए रो पड़ी। उसने उसके रोनेका कारण पूछा | 
उत्तरमें उसने कहा कि तुम्हारे समान मेरा एक पुत्र देशान्तरमें गया है। “वह मैं ही हूँ! इस प्रकार 





१. फ ०दर्शनात१० । २. फ समवसू्ति ।. ३. के सौय॑ध्यासक्तागतेन ४. ब महेन्द । ५. य महैनदा- 
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 ग्शज्श]... :'. है. पृणाकलएूं ४ १९. 
चुजैंको देशास्तरं शंतः। लेनाइमेपेस्युक्त्या पधत्यये पूरिसे प्रिज्ञा श्ॉिशत्कोटिग्रव्यस्य स्थामी 
ऋतः | तदूद॒व्थ' वसन्त-भमराश्मणाभ्यां ' चर बेश्थाभ्यां मक्तितम्‌ । तदनुचौयेंण प्रथ्तते स्म। 
पका शशाहुपुरं यत: । एकस्यां राजी राजलवन प्रविश्य शब्याग् अधिष्ट:। तस्मिस्नेष दिने 
सवृधीशनन्दियर्धनराजेन शशाइमुखभट्टारकपाशओं चर्ममाकण्य विरक्तत राजो राशी प्रति- 
बोध्यते---आतमेया तपथरण गहाते, त्वंया दुःख म कर्तंव्यमिति । तदाकथ्ये मुदुमतिरपि 
प्रथजित: । द्ादशे वर्ष एकाकी विद लूग्गः | 

पअस्तावे-5अपरं पृक्ताग्तम्‌। आलकोकनगरे वाहापथेतस्थोपरि सुणसागरभद्टारक:ः 
चातुर्मासिकप्रतिमायोगेन स्थित: | प्रतिशासमाप्ती देवागमे पुराज्यय॑ जातम्‌। गगनेन 
गतो भटद्टारको जनेैने दृष्ट:।- श्र्यार्थमागतं म॒ुदुमति रुछा अयमेय स इसि पूजितः। 
सो5पि मौमनेन स्थितः। अस्मिन्नयसरे तियंग्गतिनामकर्मोपाज्ये प्रह्ोश्वरं गतः। तज्नो- 
भयोमेलापकः स्नेहस्थ जञातः। तस्मावागंत्याभिरामो भरतो5भूदितरों दस्तीति जातिस्मरणं- 
कारणं भुत्वा साध्ययों बेराग्यपरायणों भूत्वा भरतो रामाव्भिः दामितव्यं चिघाय प्रत्रजित- 
धान्‌। केकय्यपि जिशंतराजपुशत्रीसि: प्रथियीमत्यर्यिकानिकटे दीक्षिता। गजो5पि विशिष्ट 

' श्रावकधम गृहीतवान्‌ , वेशमध्ये परिश्रमन्‌ प्राछुकादारं जल॑ थ गृदीत्या दुर्धरालुष्टानं कृत्या 
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कहकर जब उसने इस बातका विश्वास करा दिया तब पिताने उसे बत्तीस करोड़ द्वव्यका स्वामी 
बना दिया । उस सब द्रव्यकों वसन्तरमणा और अमररमणा नामकी दो बेश्याओंने खा डाला । 
तत्पश्चात्‌ वह चोरी करनेमें प्रवृत्त हो गया । किसी एक दिन वह शशांकपुरमें जाकर राजभवनके 
शयन-गृहमें प्रविष्ट हुआ । उसी दिन उक्त पुरका स्वामी नन्दिवर्धेन राजा शशांकझख भट्टारकके 
पासमें धर्मको सुनकर विषय-भोगोंसे विरक्त होता हुआ रात्रिमें रानीको समभ्क्रा रहा था कि मैं कछ 
प्रातःकालमें जिन-दीक्षाको अहण करूँगा, तुम्हें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इसको सुन- 
कर मृदुमति भी विरक्त होकर दीक्षित हो गया । वह बारहवं वर्षमें एकाकी विहारमें संछन हुआ। 


इस बीचमें यहाँ एक दूसरी घटना घटित हुई--- आलोक नगरमें बाह्य पतके ऊपर गुण- 
सागर भद्दारक चातुर्मोसिक प्रतिमायोगसे.स्थित थे। प्रतिज्ञा ( चातुमोस ) की समाप्ति होनेपर 
देवोंके आनेसे नगरमें आश्वय हुआ । गुणसागर मुनीन्द्र आकाश-मार्गसे विहार कर गये थे । इस- 
छिए बे छोगोंके देखनेसें नहीं आये । इसी समय वहाँ मृदुमति आहारके निमित्त आये । उनको 
देखकर छोगोंने यह समभक्तर कि ये वे. दी मुनीन्‍्द्र हैं उनकी पूजा की । वे भी मौनपूबेक स्थित 
रहे । इससे वे तियेभ्मति नामकर्मको उपाजित करके अल्षोत्तर स्वर्गमें गये । वहाँ परस्पर मिलकर 
उन द्ोनोंमें स्नेह उत्पन्न हुआ। बहाँसे आकर अभिरामका जीव भरत और दूसरा ( मदुमति ) 
दाथी हुआ है । इस प्रकार हाथीके जातिस्मरणके कारणको सुनकर आश्चर्यको प्राप्त हुए भरतको 
बहुत बैराग्य हुआ । उसने रामचन्द्रादिसे क्षमा-याचना करके दीक्षा के की । केकयी भी तीन सौ . 
, साजपुत्रियोंके साथ प्रथ्वीमती भार्यिकाके निकटमें दीक्षित हो गई । हाथीने भी विशिष्ट आवकषर्म- 
को अहण किया । बह देशमें परिभ्रमण करता हुआ प्रांसुक आद्वार और जलूकों छेता था । इस 
प्रकारसे बह .दुघेर अनुष्ठानकों करके ब्श्नोत्तर स्वगमें गया'। उस देशमें रहनेवाले मनुष्य 'यह देव 
" १. व थे श्ष वर्संतडमरा० । २. के चौर्येक्प्यप्रवर्ततें, अ सोयेण प्रबर्तीत । ३, प दा ०वर्ष एकाकी क० 
बबधें रेकाकी । ४, फू गगने । ५. फ रककापि, पे कैकय्यपि, झञ दौकयांपि । 
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अद्योष्तर “जी तदुंशवर्तिनों जन देषो5यमेतन्मादतत्म्यद्ोगाविकमस्मिन देशे न जातमिति 
तद्विम्ब॑ विधाय पूजयितुं लब्माः। स विनायको5भूल भरतभट्वारकः संयमफलेन सारणः 
अनेकर्दिसंयुको केचलमुत्पाद्य निर्षाणं भतः इति भूफ्णो यवि जिनपूजनचेतसैबंबिशं 
जिभयं लमयते सम नित्यं जिमपूजकस्प कि प्रष्टव्यमिति ॥५॥ 
[९] 
गोपो विवेकबिकलो मलिनोउशचित्ध 
राजा वभूय खुशुण: करकण्डुनामा । 
हा जिने भयदरं स सरोजकेन 
नित्यं ततो दि जिनपं विधुमचयामि ॥६॥ | 
अस्य वृसस्यथ कथा श्रेणिकस्य भौसमस्थामिना यथा कथिताचायपरम्परयागता 
संक्षेपेण कथ्यते । अभेवायंखण्डे कुन्तलबिषये तेरपुर राजानी नोलमहानीलो जातो। भ्रेष्ठी 
बसुमित्रो भार्या चखुमती तक्नोपालो घनदत्त:। तेनेकदाटन्यां कमता सरसि सहस्तवद्लकमल् 
* हुच्ट शहीतं थे। तदा नागकन्या प्रकटीभूय ठं वद्ति सर्वाधिकस्येदं प्रयच्छेति । तदसु स 
कमकेन सद्द गदहमासत्य श्रेष्ठिनं तद्दुत्तान्त निरूपितवान्‌ । तेन राहो भाषितम्‌ । राजा गोपालेन 
ओ्रेष्ठिनन च सह सहस्रकूटजिनालयं गत्या जिनमसिवन्ध खुगुपमुर्लि च ततो [राजा] पृष्टो 
मुनिः कः सर्थोत्कृष्ट: इति | तेन जिनो निरूपितः । भ्रुत्था गोपालो जिनाभ्रे स्थित्या दे सबों 
स्क्ृष्ट, कमर्ू गहाणेति देवस्योपरि निश्चिप्य गतः | 


है, इसके माहास्म्यसे इस देशमें रोगादि नहीं उत्पन्न हुए हैं” ऐसा मानकर उसकी मूर्ति बनाकर 
पूजामें तत्पर हो गये। वह विनायक ( गणेश ) हुआ । भरत भट्टारक संयमके प्रभावसे चारण आदि 
अनेक ऋड्धियोंसे सम्पन्न होते हुए केवलज्ञानको उत्पन्न करके मुक्तिको प्राप्त हुए। इस प्रकार 
भूषणने जब जिनपूजामें मन लगाकर इस प्रकारके विभवको प्राप्त किया तब जिनभगवानकी पूजा 
करनेवाले आवकका कया पूछना है १ वह तो महाविभवक्नो प्राप्त करेगा ही ॥५॥ 

बह विचेकसे रहित ख्वाला मलहितन और अपबविन्न होकर भी कमल पुष्पके द्वारा संसारके 
नाशक जिन भगवानकी पूजा करके उत्तम गुणोंसे युक्त करकण्डु नामक राजा हुआ है। इसछिए 
मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥६॥ 

गौतम स्वामीने इस कथाको जिस प्रकार श्रेणिकके लिए कहा था उसी प्रकार आचाये- 
परम्परासे आई हुईं उसको यहाँ में संक्षेपसे कहता हूँ । इसी आयेखण्डके भीतर कुन्तलू देशमें 
स्थित तेरपुरमें नीकू और महानीरू नामक दो राजा थे। वहाँ वसुमित्र नामका एक सेठ था । 
उसकी पतनीका माम बसुमती था | उसके धनदत्त नामका एक स्वाझे था। एक समय उस म्वाछाने 
बनमें घूमते हुए ताछाबमें सहलदलू कमलको देखकर उसे ले लिया। तब नागकन्याने प्रगट होकर 
उससे कहा कि जो सबसे अधिक हो उसके लिए यह कमल देना । तत्पश्चात्‌ उसने कमछके साथ 
घर आकर इस बृत्तान्तको सेठसे कहा । सेठने उस प्त्तान्तको राजासे कहा | तब राजाने सेठ और 
स्वाछाके साथ सहसकूट जिनाल्यमें जाकर जिन भगवानकी और तत्यश्वात्‌ सुगुप्त मुनिकी बंदना की। 
पश्चात्‌ राजाने मुनिसे पूछा कि दे साधों ! छोकमें सर्वश्रेष्ठ कौन है । मुनिने कहा कि सर्वश्रेष्ठ जिन 


१. शा ऊस्पते । २. फ़ व सगुण: । ३. व अतोउग्ने 'दहाथा' इत्येतदधिक पदभस्ति । ४. थ न्यतिपाठो- 
उयम्‌ । प ज्ञ परंग्रायामागता, फ परंपरायागतो | ५. श भेरपुरे । 
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अचार कृखान्तसम्‌। राथादि--- आयस्थिपुयों श्ेही सागरदसो भागों नागदशा । दिज- 
सोसशमंजोउत्रक्ता तां आरवा श्रेष्ठी दीक्षितो वित्वं गतः। तस्मादागत्याज्देशे जम्पायां राजा 
क्सुपालो देवी वसुमती, तथोः पुज्रो दन्तियाहमनामा जात: । प4ं स बखुपालो यावत्खुलेनास्ते 
शस्वरकलिश्देशे वन्तियुरे राजा * यः सोमशर्मा जारो मृत्वा आल्त्वा तत् 
ऋल्िहदेश दस्तिपुराटव्यां गमेदातिलकनामा हस्ती जात: स बलवाईंनेन है केक 
प्रेषित: । स तत्र तिष्ठति | सा नागदत्ता मृत्या ज्लमित्या च तान्नलितनगयां यसुदसस्य 
भार्चा नाथद्षा आता | सा डे खुते छेभे घनवतीं घनश्रियं ज। घनवती नागालन्दपुरे यैश्यघन- 
वशधघनासजयो: पुश्रेण घनपालेन परिणीता। धनशीय॑त्सदेश कोशाम्बीपुरे बखुपालबसुमत्योः 
शुुजेज श्रेष्टिना बखुमित्रेण परिणीता, तत्संसगेंण जैनी बधूव। नागदत्ता पुजोमोदेन धनशी- 
समीर्ष गता | तया मुनिसमीपं नीता, अणुअतानि आ्राहिता । ततो श्दत्युज्नीसमीष गता। 
तथा बीद्धभक्ता कृता । लघ्व्या यारञ्यमणुमतानि प्रादिता। धनवत्या नाशितानि। चतुर्थवारे 
हडा बभृंण । कालान्तरे मृत्या तत्कौशाम्बोशवसुपालबसुमत्यो: पुत्री जाता | कुविने आतेति 
मण्जूषायां स्थनामाह्लितसुद्रिकादिभिर्निक्षिप्प यमेनायां अ्रवाहितां गड्लां मिलित्या पद्मद्॒हे 
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हैं। इसे सुनकर ग्वाछाने जिन भगवानके आगे स्थित होकर 'हे सर्वोत्कृष्ट | इस कमलको ग्रहण 
कीजिए! ऐसा निवेदन करते हुए उसे जिन भगवानके ऊपर रख दिया और वहाँसे वापिस चछा गया। 

यहाँ दूसरा एक वृत्तान्त घटित हुआ । वह इस प्रकार है-- श्रावस्तीपुरीमें एक सागरदत्त 
नामक सेठ था । इसकी पत्नीका नाम नागदत्ता था। वह सोमशमों नामक ब्राह्मणसे अनुराग रखती 
थी। इस बातको ज्ञात करके सेठने जिनदीक्षा ले ली। वह मरकर स्वरगमें देव हुआ । वहाँ से 
आकर वह चम्पापुरीमें राजा वसुपालके बसुमती रानीसे दन्तिवाहन नामक पुत्र उत्पन्त हुआ । इस 
प्रकारसे वह वमुपाल राजा जब तक सुखपूर्वक स्थित है तव तक कलिंग देशके भीतर स्थित दन्ति- 
पुरके राजा बलवाहनने नमंदातिछक नामक जिस हाथीको पकड़कर उपर्युक्त बसुपारू राजाके 
लिए भेंट किया था वह नागदत्ताका जार ( उपपति ) सोमशर्मा ब्राह्मण था जो मर करके परिश्रमण 
करता हुआ उस करहूंग देशके जन्तगंत दन्तिपुरके गहन वनमें इस हाथीकी पर्यायमें उत्पन्न हुआ 
था । वह हाथी वसुपाल राजाके यहाँ स्थित था | वह नागदत्ता मर करके संसारमें परिभ्रमण करती 
हुई ताम्नलिप्त नगरीमें बेश्य वसुदत्तकी पत्नी नागदत्ता हुईं। उसके धनवती और धनश्री नामकी.दो 
पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। उनमें घनवतीका बियाह नागालन्दपुरवासी वेश्य धनदत्त और उसकी पत्नी घनमित्रा- 
के पुत्र घनपाकके साथ सम्पत्न हुआ तथा दूसरी धनभ्रीका विवाह बत्स देशके अन्तगंत कौशाम्बी- 
पुरके निवासी बखुपाल और वसुमतीके पुत्र सेठ बसुमित्रके साथ सम्पत्न हुआ था । उसके संसग्गंसे 
यह ( घनश्री ) जैन धमेका पालन करनेवाली हो गई । नागदत्ता पुत्रीके मोहसे धनश्रीके पास गई । 
घनश्री उसे भुविके समीप ले गई। वहाँ उसने उसको अणुन्नत अहण करा दिये । तसपश्चात्‌ वह 
बढ़ी पुत्रनोके पास गई। उसने ( बड़ी पुत्रीने ) उसे बौद्धभक्त बना दिया । छोटी पूत्रीने उसे तीन 
बार अणुब्रत ग्रहण कराये, परन्तु धनवतीने उन्हें नष्ट करा दिया । चौथी बार वह अणुज़तोंमें दृढ़ 
होती हुई कालान्तरमें मरणको प्राप्त होकर कौशास्बी नगरीके स्वामी वसुपारू और रानी वसुमती- 





,... ९ व दत्तपुरे । २. थ श्ञ बुलवाहन: अपुत्रीकस्तेन । ३. फ मारयित्वा । व अतो3प्रेउप्रिस 'मृत्वा' पद- 
पर्मन्त: पाठ: स्त्लितो$स्ति । ४. प्‌ बलवाहने, झञ बलवाहनों । ५. क्ष वणिज । ६. हा घनवति। ७. फ 
वागनंदपुर । ८. प दा धनक्षी वत्स७ । ९. क गृहीतानि | १०. व शा रूघ्जी । 
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पश्ितां कुछुमपुरे कुसुमद्शमालाकारेण श॒ष्टा स्थगहमानीय स्वपमिताकुसुममालाथप समर्पिता । 
शाया थ पञ्मद॒दे लब्भेति पश्माधतीसंशया वर्धिता । युवतिर्जाता | केनचिदन्तियाइनस्य तत्स्व 
रूप कथितम। लेन तञ शत्वा सद्ग॒पं रप्ठ! मालाकार: पृष्ट:-- सत्य कथय कस्येय॑ पुजीति । 
तेन सदभे निश्चित्ता मध्जूषा । तञअस्थितनामाह्चितसुद्रादिक चीचय सज्याति शात्वा परिणीता। 
स्वपुरमानोतातिबदलमा जाता। कियत्काले गते तत्पिता स्वशिरस्रि पलितमालोक्य तस्मे 
राज्य द्रबा तपसा दिय॑ गतः । 

पश्मायती चतुर्थेस्नाना नन्‍्सरं स्ववज्ञभेन सद्द सुप्ता स्वप्ने सिंहगजादित्यान स्वप्नानद्राक्षीस । 
राक्षः स्थप्ने निरुपिते तेनोक्तम-- सिंददशेनात्मतापी गजदशेनात्कजियमुण्यों रविद्शेनात्पञा- 
स्मोजसुखाकर: पुत्रो भविष्यतीति। संतुष्ट खुखेन स्थिता। इतस्तेरपुरे स गोपालः सशेवल 
दहे तरितुं भ्रविष्टः सन्‌ शेचालेन चेष्टितो झत्या प्मवतीगर्म स्थितः । सन्स्ठुति परिश्षक््य 
संस्काये भ्रेष्ठी सुशुप्मुनिनिकटे तपसा दिवं.गतः । इतः पञ्मावत्या दोहखको ज्ञातः | कथम्‌ | 
मेघाडम्बरे चपलाकुले जूष्ठी सत्यां स्थयमडु्श शहीत्या पुयषवेषेण द्विपं चटिस्वा पृष्ठे राजानं 
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की पुत्री हुईं | उसे कुद्निमें ( अशुभ मुह्त्तमें ) उत्पन्न हुईं जानकर अपने नामकी मुद्रिका आदि- 
के साथ पेटीमें रक्खा और यमुनाके प्रवाहमें बहा दिया था । वह गंगाके प्रवाहमें पढ़कर पद्मद्र हमें 
जा गिरी । उसे देखकर कुसुमपुरमें रहनेवाला कुछुमदत्त नामक माली अपने घरपर ले आया और 
अपनी पत्नी कुसुममाछाकी सौंप दिया । वह चूँकि पद्मद्रहमें प्राप्त हुईं थी अतएवं कुसुममालछा- 
ने उसको पद्मावती नाम रखकर वृद्धिगत किया । वह कुछ समयमें युवती हो गई । किसी मनुष्यने 
इन्तिवाहन राजासे उसके रूपकी चर्चा की । राजाने वहाँ जाकर उसके सुन्दर रूपको देखा। 
उसने मालछीसे पूछा कि यह पृत्री किसकी है, सत्य बतछाओ। माहीने राजाके सामने वह पेटी 
रख दी । उसने पेटीमें स्थित नामांकित मुद्रिका आदिको देखकर और इससे उसके जन्मविषयक 
वृत्तान्तको जानकर उसके साथ विवाह कर लिया । वह उसे अपने नगरमें ले आया । उक्त पद्मावती 
राजाके लिए अतिशय प्यारी हुईं । कुछ समय बीतनेपर दन्तिवाहनक्ा पिता अपने शिरपर श्वेत 
बालको देखकर बिरक्त हो गया। उसने दन्तिवाहनकों राज्य देकर जिनदीक्षा अहण कर ली-। 
बह मरकर तफपके प्रभावसे स्वरगंमें जाकर दव हुआ । 

पद्मावती चतुथेस्नानके पश्चात्‌ अपने पतिके साथ सोयी थी | उसने स्वप्नमें सिंह, हाथी 
और सूर्यको देखा । तत्पश्चात्‌ उसने इन स्वप्नोंके सम्बन्धमें राजासे निवेदन किया। राजाने 
कहा-- देवि | तेरे सिंहके देखनेसे प्रतापी, द्ाथीके अवलोकनसे क्षत्रियोंमें मुख्य और सुर्यके दशेन- 
से प्रजाजनोंरूप कमलॉको प्रफुल्लित करनेवोला पुत्र होगा । इसको सुनकर पद्मावती सन्‍्तुष्ट 
होकर सुखपूर्वक स्थित हुई । इधर तेरपुरमें वह घनदत्त म्वालय तेरनेके छिए काई सहित तालाबके 
भीतर प्रबिष्ट हुआ । वह काईसे वेष्टित होकर सृत्युको प्राप्त होता हुआ पद्मावतीके गर्भेमें आकर 
स्थित हुआ । खाहाके मरणकों जानकर बसुमित्र सेठने उसके स्रत शरीरका दाह-संस्कार किया। 
तत्पदचात्‌ वह सुगुप्त मुनिके पासमें दीक्षित होकर तपके प्रभावसे स्वगंको प्राप्त हुआ । उधर पदु्मावती- 
को यह दोहल ( सातवं मासमें होनेवाली इच्छा ) उत्पन्न हुआ कि जब आकाश मेघोंसे व्याप्त हो, 
बिजली चमक रही हो, तथा वृष्टि भी हो रही हो; ऐसे समयमें मैं स्वयं अंकुशकों ग्रहण करके 
पुरुषके वेषमें हांथीके ऊपर चढ़ें, और पीछे राजाको बैठाकर दोनों नगरके बाहर भमण करें । उसने 
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शदीत्या इति ! तत्स्वसूपे राशः कथिते तेन स्वमित्रवायुनेगलेसरेण मेघा- 

के का रचित राशो स्वयं थे समारुहा परिजनेन पुराध्ि 
गेंती । से श्र गजो5ुशमुल्लक न्य पवनवेगेन गम्तुं लग्नः। सर्वोडपि जनः स्थितः । मद्दाटब्यां 
भृक्चशाखामादाय राजां स्थितः । स्वपुरमागत्य हा पशावति तव किमभूदिति मदाशो्क ऋूत- 
थान्‌। चिज्रुनेः संबोधित 

इलः स इस्ती सानाजनपद्‌ भय दक्षिणं गत्था आनतो महासरसि प्रविष्ो अलदेय 
तया सथुत्तार्य तटे उपवेशिता सा। अजावसर तत्रागतेन सट्नाममालाकारेण रुदतों सं- 
वोधिता-- है भगिनि, पहि सदगहमित्युक्त तयोक्त 'कस्त्वम' । तेनोक्त मालिको5दमिति | ततो 
हंस्तिनाएुरे स्वगद्े मद्भगिनीयमिति स्थापिता । शस्मिन कापि गते तद्शधनितया मारिव्सया 
सिद्घोॉटिता पिदयने पुत्र प्रखता। तदा मातझेन तस्थाः प्रणस्योक्त-मत्स्यामिनी स्थमिति। 
तयोक्त 'करत्थम! | स आह-- अनेैध बिजयाधथ दक्षिणश्रेण्यां विद्यत्यभपुरेशविद्यत्ममविद्य 
ज्लेखयोः छुतो5६ं बालवेवः । स्ववनिताकनकमालया दक्षिण फरीडार्थ गण्छुतो मम रामगिरे वीर: 
भद्दारकस्थोपरि न गत बिमानम। ऋुद्धेन सया तस्थोपसर्गः कृतः। प्मबत्या त॑ निधाये मम 


जन जा अल अपर. सम ी हज मी बनी ली ली कया 


इस दोहलछकी सूचना राजाको की । तब राजाने अपने मित्र वायुवेग विद्याधरके द्वारा मेघसमूह 
आदिकी रचना करायी । तत्पश्चात्‌ नमेंदातिछक हाथीको सुसज्जित करके उसके ऊपर रानी और 
स्वयं भी ( दोनों ) चढ़कर सेवक जनके साथ नगरके बाहर निकरे । वह हाथी अंकुशकी परवाह 
न करके वायुवेगसे शीघ्र गमनमें उच्चत हुआ | इस कारण सब सेवक जन पीछे रह गये | राजा 
महावनमें एक वृक्षकी शाखाको पकड़कर स्थित रह गया। पश्चात्‌ वह नगरमें आकर हा! 
पद्मावती, तेरा क्या हुआ होगा” इस प्रकार पश्चात्ताप करने लगा | तब विद्वानोंने उसे सम्बो- 
घित किया । 


इधर वह हाथी अनेक देशोंको छाँघकर दक्षिणदरो ओर गया और थककर किसी महा 
सरोवरके भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय जलदेवताने पञ्मावतीकी हाथीके ऊपरसे उतारकर तालाब- 
के किनारेपर बेठाया । इस अवसरपर वहाँ एक भट नामक माली आया । उसने रोती हुईं देखकर 
उससे कट्दा कि हे बहिन | आ, मेरे घरपर चल । ऐसा कद्दनेपर पद्मावतीने उससे पूछा कि तुम 
कौन हो । उसने कहा कि मैं माली हूँ । तत्पश्चात्‌ उसने उसे दृस्तिनापुरके भीतर अपने घरमें 'यह 
मेरी बहिन दै” ऐसा कहकर स्थापित किया। पश्चात्‌ मालीके कहीं बाहर जानेपर उसकी पत्नी 
मारिदताने उसे घरसे निकाह दिया । तब उसने वहाँसे निकलकर और श्मशानमें जाकर पुत्रको 
उत्पन्न किग्रा । उस समय किसी चण्डालने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि तुम मेरी 
स्वामिनी हो। पद्माबतीने उससे' पूछा कि तुम कौन हो। उत्तरमें उसने कहा कि में इसी विजयाधे 
पबंतके ऊपर दक्षिण श्रेणिमें स्थित विद्युत्मम पुरके स्वामी विद्युत्रम और विद्युल्लेखाका बारदेव नामक 
पुत्र हूँ। मैं अपनी पत्नी कनकमालछाके साथ दक्षिणमें कीड़ा करनेके लिए जा रहा था। मेरा विमान 
रामगिरि पबंतके ऊपर स्थित वीर भद्ठारकके ऊपरसे नहीं जा सका। इससे करोषित होकर मैंने उक्त 
वीर अद्व रकके ऊपर उपसगे किया । पद्मावती देवीने उसको दूर करके मेरी विधाओंको नष्ट कर 
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करूतः 4 सथनु सथा सा अणस्योपशान्सि नीता। तो हे स्‍्कामिनि, मस जिच्याम्साओ 
कुर्वित्युक्ते तयोशा-- दृस्तिनागपुरे पितवने यं दच्यसि बाखं तद्ाज्ये तव विचाः सेत्स्यन्ति 
यादहीत्युक्त लो.5४ मातकघेपेणेम॑ रतन स्थित इति | तदनु संतुध्या बरलः समर्पितः, स्थे वर्च- 
सैंनमिति । ततस्तेन काशनमालाया समर्पित: । सथ करयोः कण्द्ूयुक्त इति करकण्डुनाम्मा 
पालयितु लग्ता। सा पञ्मावती गान्बारी या ब्रह्मययारिणी तामाश्चिता। तथा सद्द गत्या 
समाधिगुततमुर्नि दीक्षां याचितवतो । तेनाभाणि-- न दीद्वकाल: प्रबर्तते । पूर्य वारअर्य यद्‌ 
खत खण्डितं तत्फलेन तजिठू:खमासीस | तदुपशमे पुत्रराज्यं चीदय तेन सह तपो भविष्यती 
व्युक्ते संतुष्टा पुत्र विलोक्य ब्रह्मवारिणीनिकटे स्थिता । स यालस्तेन सर्यफकलाकुशलः छूतः । 
तो खेचर-करकण्डू पितवने यायशिष्टतस्तावह्यभद्र-वीरभद्ांचायों समागतौ | 

नर-कपाले मुखे लोचनयोश्थ वेजुअयमुत्पक्षमालोफ्य केनचिद्यतिनोक्तमाचाय प्रति दे नाथ, 
किमिय्‌ कौतुकम्‌ ।! आचार्यों5वदद्यो5च्र राजा भविष्यति तस्याडुशच्छुत्ध्वजदण्डा: स्युरिति 
ध्त्वा केनचिद्धिप्रणोन्मूलिता । तस्मात्करकण्डुना गद्दीता: । 

कियदि्दिनेषु तन्न बलवाहनो नाम राआपुच्को भतः ! परिवारेण विधिना हस्ती राशो- 


दिया । तत्पश्चात्‌ मैंने प्रणाम करके उसे शान्त किया । उससे मैंने प्राथना की कि हे देवि ! कृपा- 
कर मेरी विद्याओंको मुझे वापिस कर दीजिए । इसपर उसने कहा कि जा, ह्तिनापुरके श्मशानमें 
तू जिस बालकको देखेगा उसके राज्यमें तेरी विद्याएँ तुझे सिद्ध हो जावेंगी। वही मैं बालदेव 
विद्याधर चाण्डालके वेषमें इसकी रक्षा करता हुआ यहाँपर स्थित हूँ । उसके यह कहनेपर 
पद्मावतीने सन्तुष्ट होकर 'इसको तुम वृद्धिगत करो” कहकर उस बालकको उसे दे दिया। 
तत्पश्वात्‌ उसने उसे अपनी पत्नी काश्वनमाला (कनकमाला) को दे दिया । वह बालक चूँकि दोनों 
हाथोंमें कण्डु ( खाज ) से संयुक्त था, अतएव उसका करकण्डु नाम रखकर वह भी उसके परि- 
पालनमें संहम हो गई । उधर पदुमावती गान्धारी नामकी जो ब्रह्मचारिणी थी उसके आश्रयमें 
चढछी गई । पश्चात्‌ उसने उक्त ब्रह्मचारिणीके साथ जाकर समाधिगुप्त मुनिसे दीक्षाकी प्रार्थना की । 
तब मुनि बोले-- अभी दीक्षाक्रा समय नहीं आया है । तुमने जो तीन बार श्रतको खण्डित किया 
हैं उसके फलसे तुम्हें तीन बार दुःख हुआ । अतमभंगसे उत्पन्न पापके उपशान्त होनेपर पृत्रके 
राज्यको देखकर उसके साथ तेरा तप होगा । इसको खुनकर पद्मावतीकों बहुत सनन्‍्तोष हुआ | 
तब बह पुत्रकों देखकर अश्यचारिणीके समीपमें स्थित हो गई । बालदेंवने उस बारूफको समस्त 
कलाओंमें निपुण कर दिया। 

इधर वह विद्याधघर और करकण्डु ये दोनों श्मशानमें ही स्थित थे कि वहाँ जयमद्र और 
चीरभद्र नामक दो आचाये उपस्थित हुए | वहाँ किसी मनुष्यके कपालमें एक मुखमेंसे और दो दोनों 
नेत्रोमेंसे इस प्रकार तीन बाँस उत्पन्न हुए थे। इनको देखकर किसी मुनिने आचार्यसे पूछा कि 
हे नाथ ! यह कौन-सा कौतुक है । आचाये बोले कि यहाँ जो मनुष्य राजा होगा उसके ये तीन 
बाँस अंकुश, छत्र और ध्वजाके दण्ड होंगें। इस मुनिवचनको सुनकर किसी ब्राह्मणने उन्हें उखाड़ 
लिया । उस क्रश्मणसे उन्हें करकण्डुने ले लिया | 

कुछ दिनोंमें वहाँ बलठवाहन नामक राजाकी मृत्य हुईं । वह पुत्रसे रहित था। इसकिए 

१. प य॑ दृदयकि, कफ यदक्षसि, ज्ष अह्ृक्यसि | २. फ ब्रह्मवारिणीं। ३, कफ श्ञ समाधियृष्ति । ४. फ ततो । 

५, प॑ दा यावत्तिष्ठतिस्ताव० | है 


अषाप्ाहरआ आवक करमा8ं2भेष॒ेत ५४5 १०२३४४४२७ फ ५: 0 कार 75: |बष्कृनले॥, १४क 33७4०१०फरेल १7 एकर्फुकलन ०. ० फ्ाजननन. 0 प्मतताकीाहीना अनताअऑटब0 5 न 


+ |] हि १. चुआऋरलस ६ श्छ्‌ 
उन्वेषणार्थ अंक करकण्डुरमिष्य्य स्वशिरसि व्यवस्थापितः | ततः प्ररिजमेन राजा छतो 
] स्प स॑ शत्या तस्थ सन्मातरं समप्य घिजयाथ भतः। फरकण्जु 
प्रतिकूलानुन्मूल्य राज्य कुवेन स्थित:। तत्यतापं श्ुत्था वन्तियाइमेन तद॒न्तिक चूसः पेषितः । 
स्तर गर्पा से कह गाता 30232: ७ अपर कर जले राज्य कर्ंब्यमिति | 
कुपित्या करकण्डुनोक्तम: यद्‌ भयति तद्‌ भयतु बिसर्जितः। स स्वयं प्रयाणं द्त्वा 
खस्पायाहये स्थित: । दम्तियादनों5प्यतिकोतुकेन सर्ववलान्वितो निर्मंतः । उसयवर्के संगझे 
व्यूहप्रतिव्यूदकमेण स्थिते तदवसरे प्माथती गत्या स्वभ्तुं: स्वरूप निरूपितयती। ततो 
गजादुस्चीयं संमुखमागतः पिता, पुजौ८पि। उमयोदंशेन नमस्काराशीयाददान थे जातम। 
मातापित्भ्यां जगदाश्मयविभृत्या [सः] पुर प्रविष्टः। पिन्राइ्टसदस्मकन्याभिर्थियाई स्थापित: । 
सस्मे राज्य समप्य प्मावत्या भोगएननुभवन स्थितो दन्तिवाहनः । 
राज्य कुवंतस्तस्य मन्श्रसिरक्तम- दे देव, त्वया चेरमपण्डथचोलाः साधनीया इति। 
ततसस्‍्वेषां उपरि गच्छान्‌ तेरपुरे स्थित्वा तदम्तिक दूत मे घितचान्‌ । तेन गत्वागलेन तदौद्धर 
विकृमप्ते” रोषाश्त्र गत्था युद्धावनी स्थितः। लेडपि मिलित्यागत्य मद्ायुरूं चक्र॒तिनावसाने 
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परिवारने राजाके अन्वेषणार्थ विधिपूवक हाथीकों छोड़ा। उसने करकण्डुका अभिषेक करके उसे 
अपने सिरपर स्थापित किया । तब परिवारने उसे राजा बनाया । उस समय बालदेवकी वे नष्ट 
विद्या एँ सिद्ध हो गईं। अब बालदेवने उसको नमस्कार करके उसकी माताकों समर्पित कर दिया 
और वह विजयाधेपर चला गया। करकण्ड शत्रुओंको नष्ट करके निष्कण्टक राज्य करने लगा। उसके 
प्रतापफों सुनकर दन्तिवाहनने उसके पास अपने दृतको भेजा। उसने जाकर करकण्डुसे निवेदन 
किया कि आप हमारे स्वामी दइन्तिवाहनके सेवक होकर राज्य करें। इसे सुनकर करकण्डुने क्रोधित 
होकर दूतसे कहा कि जाओ, युद्धमें जो कुछ होना होगा सो होगा; ऐसा कहकर उसने उस दूत- 
को बापिस कर दिया । साथ ही वह स्वयं प्रस्थान करके चम्पापुरके बाहर पड़ाव डालकर ठहर 
गया । इधर दन्तिवाहन राजा भी अतिशय कौतृहलूके साथ समस्त सेनासे सुपज्जित होकर नगरके 
बाहर निकर पड़ा। दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होकर व्यूह और प्रतिव्यहके क्रमसे स्थित हो गई । 
इसी समय पद्मावतीने जाकर अपने पतिसे बस्तुस्थितिका निरूपण किया। तब पिता (दन्तिवाहन) 
हाथीसे नीचे उतरकर पुत्र ( करकण्डु )के सामने आया और उधर पूत्र भी पिताके सामने आया। 
दोनोंमें एक दूसरेको देखकर पुत्रने पिताकों प्रणाम क्रिया और पिताने उसको आशीबोद दिया । 
फिर करकण्डु विश्वकोीं आश्चयेच केत करनेवाढी विभूतिसे संयुक्त होकर माता-प्ताके साथ पुरमें 
प्रविष्ट हुआ । पश्चात्‌ पिताने उसका आठ हज़ार कन्याओंके साथ विवाह कराया। फिर दन्ति- 
वाहन उसे राज्य देंकर पदुमावतीके साथ मोगोंका अनुभव करने लगा । 
इधर करकण्डु जब राज्य करने लगा तब मन्त्रियोंने उससे कद्दा कि हे देव ! आपको 
चेरम, पाण्ड्य और चोल देशोंको अपने अधीन करना चाहिए। तब वह उनके ऊपर आक्रमण 
करनेके विचारसे गया और तेरपुरमें ठहर गया। वहाँसे उसने उपयुक्त राजाओंके पास दूतकों मेजा। 
उस दूतने जाकर वापिस आनेपर जब उक्त राजाओंकी उद्धतताका निरूपण किया तब करकण्डुको 
बहुत कोच अ।या । इसीलिए वह वहाँ जाकर युद्धभूमिमें स्थित हो गया । वे राजा भी मिल करके 
१. प की बाह्य मुत्का स्थितः छ दाहों मुकता स्थित: । २. के उसयो्र्शननम” । ३, 4 भा भत्या यूलेन 
'. सेल । ४. फ चविशप्ती:। ५, व चक्रतु: दि , दा भक्रतुदि ! 
६ ६०] 


बजाज 
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श्५्‌ ह वुष्याज़जफकथाफोशस [ १०६: 
उम्रयबर्ल स्थस्थाने स्थितम्‌ । ब्वितीयदिने>तिरौदे _संप्रामे जाते, स्थणलम्न बोध्य 
कफोपेम करफण्डुमेंदायुर्स कृत्था ओीनपि बयन्ध ! तसम्मकुटे याद न्‍्यसन तत्ञ जिसबिस्थानि 
विलोक्य 'मिक्ष्छामि” इति भणित्वा यूथ जेना इत्युक्त तैरोमिति मणिते, दा हा मिकृष्ठो-5६ं 
औनानामुफ्सर्भ कृतयानिति पद्थास्तापं कृत्या क्षमां कारिता तै:। स्वदेश गच्छुन तेरसमीपे 
चविशुच्य स्थित: । 

तजञ्ञ दौवारिकैरन्तःप्रवेशिताभ्यां धाराशिवेमिसलाभ्यां विशत्तों राजा--वेवकास्माइक्ति- 
णस्थां विशि त्रिगव्यूत्युक्तरें पर्यंतस्थोपरि धाराशियं नाम पुरं तिष्ठति सदस्मस्तस्मजिनाखर्य॑ 
ख तस्थोर्पार' पर्वेतमस्तके बत्मीक च। तत्‌ श्वेतों हस्ती एुष्करेण जलं कमल चर शृद्दीत्वागत्य 
च्िःप्रदक्षिणीकृत्य जलेन सिक्‍त्वा अरविन्देन पूजयित्या प्रणमतीति [ शर॒त्वा करकण्डुना ] 
ताभ्यां तुष्टि दरवा तत्र गत्वा जिन समच्ये बल्मोक पूजयन्स हस्तिनं थीक्य तत्‌ खनितमू। तत्र 
स्थितां मध्जूषामुत्पाटथ रत्नमयपाश्वेनाथप्रतिमां चीक्‍्य हृषट:। तल्लयणेउगेलदेवसंशया  स्था- 
पितयांश्ध | मूलप्रतिमा्रे अन्थि विलोक्य चिरूपको हृश्यते इति शिलाकर्मिणं बभाणेम॑ 
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आये और घोर युद्ध करने लगे । सूयोस्त होनेपर दोनों ओरकी सेना अपने स्थानमें ठहर गई । 
दूसरे दिन भी अतिशय भयानक युद्धके होनेपर अपनी सेनाके दबावकों देखकर करकण्डुने कुद्ध 
होकर महान्‌ युद्ध किया और उन तीनों राजाओंको बाँध लिया | फिर उसने उनके मुकुटपर पैर 
रखते हुए जब जिनप्रतिमाभोंको देखा तब 'तस्स मिच्छामि [ तस्स मिच्छा मे दुक्कडं )! अर्थात्‌ 
उसका मेरा यद्द दोष मिथ्या हो, यह कहकर उसने आत्मनिन्दा करते हुए उनसे पूछा कि आप 
जैन हैं क्या ? उत्तरमें जब उन्होंने यह कहा कि हाँ हम लोग जैन हैं तब उसने कहा हा ! हा ! 
मैं बहुत निहृष्ट हूँ, मैंने जैनोंके ऊपर उपसग किया है, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उसने 
उनसे क्षमा करायी । तत्पश्बात्‌ स्वदेशकों वापिस आता हुआ वह तेरपुरके समीपमें पड़ाव डालकर 
ठहर गया । 

उस समय वहाँ घारा ओर शिव नामक दो भील आये जिन्हें द्वारपाल भीतर ले गये । 
उन्होंने राजासे निवेदन किया कि हे देव ! यहोंसे दक्षिण दिशामें तीन कोशके ऊपर स्थित 
पर्व॑तके ऊपर धाराशिव नामका नगर है और सहस्स्तम्भ जिनालय है। उक्त पर्वतके शिखरपर 
एक सपपकी बाँवी है । वहाँ एक श्वेत द्वाथी सूँड़में जहू और कमलकों लेकर आता है व तीन 
प्रदक्षिणा करता है। फिर वह उसे जलसे अभिषेक करके कमर-पुष्पसे पूजा करता हुआ प्रणाम 
करता है | यह सुनकर करकण्डुने उन दोनों भीलोंको पारितोषिक दिया । तत्पश्चात्‌ उसने वहाँ 
जाकर जिन भगवानकी पूजा करके बाँवीकी पूजा करते हुए उस हाथीकों देखा । उसने उत्त 
बाँवीको खुदवाया । उसके भीतर स्थित पेटीको तोड़कर उसमें स्थित रत्नमय पाइवनाथ जिनेन्द्रकी 
प्रतिमाका दर्शन करके वह बहुत हृर्षित हुआ | उस लयन ( पर्वेतस्थ पाषाणमय ग्रह ) में उसने 
उक्त मूर्तिफो अगेर देवके नामसे स्थापित किया । मूल प्रतिमाके आगे गाँठकी देखकर उसने यह 
विचार करते हुए कि वह यहाँ विकृत दीखती है, शिल्पोको उसे तोड़ डालनेके किए कहा | 


१. प शा दिने इति रोहे । २. फ न्यसत्‌ । ३. प्रतिषु विलोक्य तस्स मिच्छामीति । ४. व तैरोमिंति, 
झ तेराहुअमिति। ५. फ कारिता: | ६. का तबा । ७. फ धराशिव, झ परोक्षिय । ८. कर किगव्यूत्यन्तरे । 


९. फू जिनालयणं तर तस्पो , शा जिनालयं तस्यो । १०. फू सीत्कारविदेन | ११. छू तत्लभणार्गकदेण । 


व 


ऊहै्श पं ., ३. १. पृभाफलस ६ २७ 


. रफोटयेति । सेमोषर्स जलसिरेय जलेपूरों निःससि्ध्यतीति | तथापि स्फोटिसम ! सददु निर्भेत 
अलग राजादीर्मा निर्भभने संदेदो5मूत्‌ | ततो राजा देशध्य/यां द्िविघसंब्यालेन स्थितः । 
मागकुमारः प्रत्यक्षीमूय यकरतु शझ्म। कालमादास्स्येम रत्ममयी प्रतिमा रक्षितुं न शक्‍्यते 
इसि मया जलपूर्ण लयगं [ कृतम्‌ ]। ततस्त्वया जलापनयनायाभ्रद्दो न करेव्य इति मइताभरदेण 
दर्भेशय्याया उत्थापितों राजा | ततस्सं पृथ्छुति स्म--केनेदं लय कारितं, तथा वल्मीकमष्ये 
प्रसशिमर केन स्थापितेति। नाथकुमारः पराह-- अज्रेव विजयाणें उत्तरश्रेण्यां नभस्लिलकपुरे 
राजानी अमितघेगसुवेगी. अज्ायलण्डे जिनालयान वन्वितुमागती मलयगिसे राजणकूतजिन 


गजो भूस्था तां मध्जूषां यदर करकण्डुस्तामुत्पाटयिष्यति तदा गज़ः संन्धासेन दियं॑ यास्थति 
इति प्रतिमास्थिरत्वमवधायेंदं लय केन कारितमित्ति पुष्टो मुनिः कथयति-- विजयाचेदक्षिण: 
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शिल्पीने कहा कि यह जलूकी नाली है, इसके तोड़नेसे जलूका प्रवाह निकलेगा | परन्तु यह धुन 
करके भी करकण्डुने उसे तुड़वा दिया । तत्पश्चात्‌ उससे जलका प्रवाह निकल पढ़ा। राजा 
आदिको उक्त जलू-प्रवाहसे निकलनेमें सन्देह हुआ । तब राजा दो प्रकारके संन्यासकों धारण 
करके कुशासनपर स्थित हो गया । 

तब वहाँ नागकुमार देव प्रगट होकर इस मकार कहने लगा-- कालके प्रभावप्ते इस रत्ममथी 
प्रतिमाकी रक्षा नहीं फी जा सकती है, इसलिए मैंने इस लयनको जलसे परिपूर्ण किया है। अतएय 
आपकी इस जलछके नष्ट करनेका थाग्रह नहीं करना चाहिए । इस प्रकार कहकर नागकुमारने 
राजाको बहुत आम्रहके साथ उस कुशासनके ऊपरसे उठाया । तत्पश्चात्‌ उसने नामकुमारसे पूछा 
कि इस रूयनको किसने बनवाया है तथा बाँवीके बीचमें प्रतिमाकों किसने स्थापित किया है | 
नागकुमार बोछा-- इसी विजयाधे पबंतके ऊपर उत्तर श्रेणिमें नमस्तिकक नामका नगर है। वहाँ के 
सजा जमितवेग जोर सुवेग हस आयेखण्डमें जिनारुयोंकी वन्दना करनेके लिए जाये थे। उन्होंने 
मल्येगिरिके ऊपर रावणके द्वारा बनवाये गये जिन-भवरनोंको देखा । तब उन दोनोंने उक्त जिन- 
भवनोंकी वन्दना करके वहाँ परिभ्रमण करते हुए पाश्वेनाथकी प्रतिमाकों देखा । वे उक्त प्रतिमाफों 
पेटीमें रखकर और उसे साभमें छेकर इस पर्वंतके ऊपर आंये। यहाँ उच्त पेटीफो रखकर जे कहीं 
दूसरे स्थानमें गये । वापिस आकर जब उन्होंने उसे उठाया तो बद्द पेटी नहीं उठी । तब उन्होंने 
तेरपुरमें जाकर अवध्शानी मुनिसे पेटीकें न उठनेका फारण पूछा। उन्होंने कहा कि यह पेटी रूयन 
' के ऊपर छीन होंनेको कहती दे । यह छुवेग अपध्यानसे मरकर हाथी होगा और फिर जब करकंडु 
उस पेटीको मुड़वावेगा तब वह हाथी संनन्‍्यासपूर्क मरणकों भाप्त होकर स्वर्गमें पहुँचेगा । इस 
अकार प्रतिमाकी स्थिरताको जानकर उन्होंने पुनः मुनिराजसे पूछा कि इस लयनको किसने निर्मित 
कराया है। उत्तरमें मुनिराज बोढे--विजयाभंकी दक्षिण अेणिमें स्थनुपुर नामका नगर है। वहाँ 
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१. ह् रत़मयों। २. क गहान्‌ पहुयता । ३. क्ष तत्र अमस्ती। ४, अ-प्रतिपाडोस्यम्‌ 4 फू छलोकंते 
. तॉन्य का सुकोकले तां। ५. थे थ जा यावदुष्यायतस्ताव- | ६, व करनकंडुभूपत्ता । ३2 3... जड़ 


शंघ पुण्माखबकथाकोशस्‌ [ १-६ + 

' श्रेण्यां रथनूपुरे राजानो नीलमदहामीली जाती ! संग्रामे शत्रुभिः रृतविद्यालेवाथशेषितो 
कारिशवन्ती । विद्याः प्राप्य विजयाधं तपसा दिख गतादिति निशम्य तो दीक्षितौ | 
ज्येष्टो अक्लोचरं शत इसर आतंन हस्ती जातस्तेन देबेन संबोधित: सन्‌ जातिस्मरो भृत्वा 
, सम्यकत्थं घतानि चादाय तां पूजयितुं ल्ष:। यदा कम्मिदिमां खनति तदा शक्त्या संन्यास 
शुद्रणेति अतिपाधच देवो दिवं गत: । त्वयोत्पाटिले सति इस्ती संन्यासेन तिष्ठति । स्व पूर्व 
मभैय शभोपालो जिनपूजया राजा जातो.इसि इति त॑ संबोध्य नागकुमारों नागवापिकां यतः | 

ह ततीयदिने गत्या राश्ा तस्थ हस्तिनो घर्मक्रवर्णं कृतम [ कारितम ]। सम्यकपरि: 

अमेन तलुं विस्ृज्य सदस्तारं गतो दस्ती । करकण्डुः स्थस्य मातुरगेलस्यथ च नासना लयणप्रय॑ 
कारयित्या प्रतिष्ठा थ, तश्रेव स्वतनुजवसुपालाय स्वपदं बितीये स्वपित्निकटे चेरमादि झ्त्रि- 
यैछ्व दीक्षां बमार, पद्मावत्यपि । करकण्ड्विंशिष्ट तपो विधायायुरन्ते संन्यासेन वितलुमृत्या 
सदसख्वारं गतः | दन्तियाहनादयः स्वस्य पुण्यातुरुपं स्वर्गलोकं गता इति जिनपूजया गोपालो- 
5पयेयंयिघो जशे उन्‍्यः कि न स्थादिति ॥९॥ 
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नील और महानीर राजा राज्य करते थे। शन्रुओंने युद्धमें उनको समस्त विद्याओंकोीं नष्ट कर 
दिया था| तब निःशेष होकर उन्होंने इस छयनका निमोण कराया था| तत्वश्वात्‌ वे अपनी उन 
विद्याओंकोीं फिरसे प्राप्त करके विजयाधेपर वापिस चले गये और फ्श्चात वे दीक्षित होकर तपके 
प्रभावसे स्वगमें पहुँचे । मुनिके द्वारा प्ररूपित इस वृत्तान्तकों सुनकर वे दोनों ( अमितवेग और 
सुबेग ) दीक्षित हो गये । उनमें बड़ा ( अमितवेग ) बद्षोत्तर स्वर्गमं गया और दूसरा ( सुवेग ) 
आर्तोध्यानते मरकर हाथी हुआ । बह उक्त देवसे संबोधित होकर जातिस्मरणको प्राप्त हुआ । तब 
उसने संम्यवत्वके साथ त्रतोंको ग्रहण कर लिया और फिर वह उसको पूजा करनेमें संकग्न हो गया। 
जब कोई इसको खोदे तब तुम शक्तिके अनुसार सन्‍्यासको अहण कर लेना, इस प्रकार सममका 
करके उपयुक्त देव स्वगंमें वापिस चला गया | तदनुसार तुम्हारे द्वारा उसके खोदे जानेपर उक्त 
हाथीने संन्यास अहण कर लिया है । तुम पूवमें यहींपर ग्वाछा थे जो जिन-पूजाके प्रभावसे राजा 
हुए हो । इस प्रकार संबोधित करके वह नागकुमार नागवापिक्काको चछा गया। 


तीसरे दिन करकण्डु राजाने जाकर उस हाथीको घर्श्रवण कराया । इससे वह हाथी 
निमल प्ररिणामोंसे मरकर सहख्तार स्वगमें गया । करकण्डुने अपने, अपनी माताके और अगंल 
देंवके मामसे तीन लयन ( पवेतवर्ती पाषाणगृह ) बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करायी । फिर उसने 
वहींपर अपने पुत्र बसुपाऊको राज्य देकर चेरम आदि राजाक्रोंके साथ अपने पिताक समीपमें दीक्षा 
घारण कर छी । उसके साथ ही पद्मावतोने भी दीक्षा प्रहण कर की । करकण्डुने विशेष तपश्चरण 
किया |: आयुके अन्त बह संन्य(सपुवक मरणकों प्राप्त होकर सहलार स्वगर्मे गया । दन्तिबाहन 
जादि भी अपने-अपने पृण्यके अनुसार स्वगेलोककी गये । इस प्रकार जिनपूजाके प्रभावसे जब 
भ्वाला भी इस प्रक्ारकी विभूतिसे संयुक्त हुआ है तब दूसरा विबेकी जीव क्या न होगा ? बह तो 
मोक्षसुखुको भी भ्ाप्त कर सकता दे ॥६॥ 
१. कफ छोदाबतोधिती ताबिदं। २. थ “प्रतिषाठोज्यम्‌ । प्‌ झ हा तदादक्ता । ३. फ धर्माधर्मश्रवर्ण । 


४. प स्वध्य मातुर्गछादवस्यवनाम्ता क स्वमातुर्मालेवस्य शव सोस्ता । ५. ज्ञ कारित्वा । ६. थ स्वपित्रा पादें 
बेरमादि:फ स्वपितृतिकटें चौरमादि श स्वपित्रा चेरसादि श् स्वपिक्षा पादवें चरसादि | ७, श्ञ संत्यासे । 








३3०० ऋत औ 2.० 3 ००००० 2०००७ >> ७ 


; इ्नन्ध ] हि .. ६. पृजाफलम्‌ ८ ' * एृंह 
[७३ . 
सानाविभूतिकलितो अतवर्जितो.5पि 


संजातवानवजिवोधयुतों घरिश्यां 
नित्य ततो दि जिनपं विधुमजयामि ॥»॥ 
अस्य कथा-- जम्घूद्वीपे पृर्यचिदेदे पृष्कलाथतोविषये पुण्डरीकणीपुरे राजा यशोघर- 
स्तोथेकरकुमार: वैराम्यस्य किंचिन्षिमित्तं प्राप्य चक्भदन्‍्ततदुजाय राज्य द्स्वा स्वयं निःक्रमण- 
कल्याणमयाप । वज्भदन्‍्तमण्डलेश्वर एकदास्थानस्थों दुकूलध्चजद्स्ताभ्यां पुरुषाभ्यां चिशत्त 
देव आयुधागारे चक्रमुत्पश्नमिति एकेन, इतरेण चशोधरभट्टारकस्थ केवलमुत्पन्नमिति-शुत्या 
द्वाभ्यां तुष्टि दस्था सकलजनेन समयरति जगाम। जिनशरीरदीसिं बिलोक्यास्यर्थितानन्तर॑ 
अधिकंविशुद्धिपरिणामजनितपुण्येन तदैवाबधियुक्तो बभूब षट्खण्डं प्रसाध्य खुखेन राज़्यं 
कृतघानित्यादिषुराणे प्रसिद्धेय कथा ॥७॥ 
[८)॥ 

संबद्धसप्तमधरानिजजीबितो 5पि 

श्रीक्णिकः स थे विधाय समय्ये पुण्यम्‌ । 

वीर जिन जगति तीथंकरत्वमुच्चै 

नित्य ततो द्वि जिनप॑ विभुमचेयामि ॥८॥ 


जो चक्रवर्ती अनेक प्रकारकी बिमूतिसे सहित और ब्तोंसे रहित था वह भक्तिपूर्वक एक 
बार ही जिनेन्द्रकी पूजा करके प्रथिवीपर अवधिज्ञानसे संयुक्त हुआ | इसकिए मैं निरन्तर जिनेन्द्र 
प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥७॥ 

इसकी कथा-- जम्बूद्वीपके भीतर पूवंबिदेहमें पुष्कल|वती देश है। उसके अन्तर्गत पृण्डरी 
किणी पुरीमें यशोधर नामझ तीथकरकुमार राजा थे। किसी वराग्यके निमित्तको पाकर उन्हें संसार 
व भोगोंसे बिरक्ति हो गई । तब उन्होंने वज्दुन्त नामक पुत्रकों राज्य देकर स्वयं दीक्षा घारण 
कर ली। उस समय देबोंने उनके दीक्षाकल्याणकका महोत्सव किया । एक दिन राजा बन्रदुन्त 
सभाभवन ( दरबार ) में विराजमान था। तब वहाँ अपने हाथोंमें वस्नयुक्त ध्वजाको लेकर दो पुरुष 
उपस्थित हुए । उनमेंसे एकने राजासे प्र।थना की कि हे देव ! आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ 
है । दूसरेने निवेदन किया कि यशोधर भट्टारकके केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । यह सुनकर राजा 
बजदुनत उन दोनोंको पारितोषिक देकर समस्त जनोंके साथ समवसरणमें गया । जब उसने जिन 
भगवानके शरीरकी कान्तिकों देखकर उनकी पूजा की तब परिणामोंमें अतिशय निमेलता होनेसे 
उसके जो पुण्य उत्पंत्न हुआ उससे उसी समय उसे अवधिज्ञानकी प्राप्ति हुईं । तलश्चात्‌ वह छह 
खण्डोंको जीतकर सुखपूरवक राज्य करने लगा । यह कथा जादिपुराणमें प्रसिद्ध ही है ॥७॥ 

जिस ओंणिक राजाने पूर्वेमें सात नरककी आयुका बन्ध कर किया था उसने पीछे श्री 

. बीर जिनेन्द्रको पूजा करके छोकमें अतिशय पवित्र तीर्थकर प्रक्ृतिकों बाँच लिया है । इसकिए मैं 

निरंन्तर बिनेन्द्र प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥८॥ है 
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- है, पश्न ञ् विधा समर्ष्य, कस स चिधाप ससक््य । 


जज जीनीन > बाज 





&9ए४+0 ऋण न. $ 7“ हर कप कक, बयए, अच कृत. ७.४ हाभ 9 १०६ वाषाचु आ न न श 
गत 
9 ! पुण्द्षबकशत्कोशन्‌ [ औै-द 


अश्य कथा-- अभैेयायेशण्डे मगनधदेशे राजग्रदे राजा उपश्रेणिकः। सस्म एकता 
पत्यन्तवासिपूर्वचैरिण: सो मशमेराजेन साथया सख्ित्वं मतेन दुष्दाभ्वः प्रेषित:। वाह्यालि 
शतों राजा अजानन ते चटितस्वेन मदहाटव्यां निद्चितः | सत्र च पल्नीमवस्थिलेत अष्टराज्येम 
यमवण्डकचियेण उपश्रेणिकः । तस्य विदुम्मतीवेण्याश्रोत्पज्ञां शिलकावथतीमदा 
चीत याखितयां श्य । तेनोक्तम-- यदि मम पुत्या: पुञाय राज्य ददासि तदा दीयते, नान्यथेति । 
सतस्तेनाभ्युपगस्य परिणीता, तया सद्द स्पपुरमागत: । तस्याश्यिलातीपुजमामा पुत्रो>जनि। 
तमादि हत्या तस्य पथ्चशंतपुत्राः सस्ति । राशो5परा देवी इन्द्राणी पुत्र: अजणिकोउति 
रूपयान | 
पकदा राश्ा नैमिजतिकः पृष्टः एकान्ते, कस्य भत्पुञ्नस्य राज्य स्थादिति | तेन कथ्यते-- 
कुमारेश्य: प्रत्येक शकराघटे दश्से योउन्येन घारयित्या सिदृद्ारं नावयिष्यति, तथर नूतन घर्ट 
यः पूरयिष्यति, तथा सर्वकुमाराणासेकपक क्ती पाथसभोजनेणु मुक्तेषु भ्यसु 
९: कक भोक्यते, तथा नगरदाहे सिंदासनादिक निःखारथिष्यति तस्य स्यथास्ना- 
ते। 
पकवा राज्षमयनानतः शकेराघटेषु दर्शचु चिलातोपुशादिभिः स्वयं गृद्दीत्वा सिंदद्धार 


अनरी जन न्‍रीजन बजट "ता एन, 


इसी आयखण्डमें मगध देशके भीतर राजयृह नगर है। वहाँपर राजा उपश्रेणिक राज्य 
करता था । एक समय उसके लिए म्लेच्छ देशमें रहनेवाक्े पूबके शत्रु सोमशर्मा राजाने कपटसे 
मित्रताका भाव प्रकट करते हुए एक दुष्ट्र घोड़ेको मेजा । बाह्य वीथीमें गये हुए राजा उपश्रेणिकने 
इस बातको नहीं जाना और वह उसके ऊपर सवार हो गया । उक्त घोड़ेने उसे ले जाकर एक 
भीषण वनमें छोड़ दिया । वहाँ भील वस्तीमें स्थित यमदण्ड क्षत्रिय, जिसे कि राज्यसे भ्रष्ट कर 
दिया गया था, उपश्रेणिकको अपने घरपर के गया। वहाँ उसने यमदण्डकी पत्नी विश्यन्मतीसे 
उत्पन्न हुई तिऊुकावती पुत्रीको देखकर उसकी याचना की । यमदण्डने कहा कि यदि मेरी पुत्रीके 
पुत्रके लिए तुम राज्य दो तो मैं उसे तुम्हारे लिए दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं । तब उपभश्रेणिकने 
इस बातकों स्वीकार कर उसके साथ विवाह कर लिया और फिर उसको साथमें छेकर अपने 
नगरमें बापिस आ गया । उसके चिलातीपुत्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको आदि छेकर 
उपश्रेणिकके पाँच सो पुत्र थे । राजाकी दूसरी देवी इन्द्राणी थी। उसके अतिशथ उझुन्दर श्रेणिक 
नामका पुत्र था| 

एक समय राजाने एकास्तमें किसी ज्योतिषीसे पूछा कि मेरे पुत्रों राजा कोन-सा पुत्र 

होगा उत्तरमें ज्योतिषीने कहा कि प्रत्येक राजपुत्रके लिए शक्षरका घड़ा देनेपर जो उसे दूसरेके 
ऊपर घराकर सिंहद्वारपर छिब्ा के जायगा, जो मिट्टीके नये घड़ेकों तृणबिन्दुओंके जलसे ( जोस- 
बिन्दुओंसे ) पूरा भर देगा, जो सब कुमारोंकी एक पंक्तिमें खोरको परोसकर कुत्तोंके छोड़नेपर 
उनके बीचमें स्थित रहकर उन्हें रोकता हुआ उसे खाबेगा, तथा जो नगरके प्रज्यित दोनेपर 

सिंहासन आदिको निकालेगा; वह पुत्र राजा होगा, अन्य नहीं |. 

ः एक समय राजभवनके मध्यमें शक्करके घड़ोंके देंनेपर चिल्यतीपृत्र आविने उन्हें स्वयं 
के जाकर सिंहद्वारपर स्थित अपने-अपने पुरुषोंके लिए समर्पित किया । परन्तु श्रेणिक किसी: दूसरेके 


१. प झ तस्मादेकदा । २. फ ब्राहझ्मोशिंगतो । ३. प जे तया स्वपुर , फ तयाश्चपुर । ४. फ वाम । 
क राज्ञो देवी । ६, ऋ भोजने मुक्तेषु बबधु । 





$ १-थ | ५ १- पुजाफलब ८ - हैँ 
स्थितै: स्वेपुरषाणां समर्पिताः। क्रेणिकः केनचित्‌ झाइयिस्वा स्वपुयपहस्ते दापितवान | 
तणविरदुअलघटमेफैकमा नय॑स्त्थिति। ततः मातरेकैक घटमध्यक्षेण 
शथा न पश्यति तथा सतणप्रदेश गताः। इस्लेन जलमादाय नुतनथे निश्षि- 
पन्ति सशनैध शुप्यति । सर्वेंडपि रिक्ता आगताः:। श्रेणिको चर्स्र साम्द्ूं तणस्थोपरि भखाये 
संगृहीराजर्ल घटे मिःपीड़य प्रयित्या गृद्दीत्वागत्य राशों वर्शितवान्‌। एकवा सर्वेन्य: पायस 
भसोक्लुं परिधि्ट श्यानस्थ मुक्तास्तैभोंअनमाजनानि बेशितानि। सर्वे कुमारास्तान व्यकत्था 
। अ्रणिक: सर्वाणि संणछा एकैक अ्यभ्यो निश्चिपन भुक्वान्‌। अभ्यदा नगरवादे सिंहा 
समादिक निःसारितवानिति सर्वाणि चि़ानि तस्यैध मिलितानि। तलस्‍्तं राज्याई घिशाय 
गूढपेषधारिपश्शशतसहस्त्रभटे मांतापितभ्यामसन्तमपि दोष व्यवस्थाप्य देशान्चिधाडितः | 
पकाकी गच्छन्‌ नन्दिप्रामे समामण्डपं प्रच्रिष्ट | सत्र बयोज्येप्ठमिन्द्रदसनामान चैश्यमः 
पश्यवुक्ष॒यांध । माम, पद्दि मया सह ब्राह्मणान्तिकमित्युभावपि तदन्तिक॑ गत्वा आधों राज 
पुरुषी राजकार्येण गच्छुन्तावास्वथद्दे इति भोजनादिक दीयतामित्युक्ते सैरवादीव्दिमप्रहारं 


ना खा बीज अधजीजनमी आल, 


ऊपर धराकर ले गया और उसे अपने पुरुषके हाथमें दिलाया । एक दिन राजाने कुमारोंकों बुला- 
कर यह कहा कि तृणबिन्दुओं ( ओसबिन्दुओं ) के जल्से भरे हुए एक-एक घड़ेको छावो । तब 
प्रातःकालमें वे कुमार अध्यक्ष ( निरीक्षक ) के साथ एक-एक घड़ा लेकर ऐसे तृणयुक्त प्रदेशमें गये 
जहाँ कि कोई एक दृसरेकों न देख सके । वहाँ वे हाथसे उस जकको छेकर नवीन घड़ेमें रखने 
छगे, किन्तु वह उसी समय सूख जाता था | इस प्रकार बे अन्तमें सब ही खाली हाथ वापिस 
आये । परन्तु अ्रेणिकने सघन बस्लको घासके ऊपर फेलाकर और फिर जलसे परिपूर्ण उस बस्॒को 
निचोड़कर उक्त जलसे घड़ेकी भर लिया । पश्चात्‌ उसने उसको छाकर राजाकों दिखलाया | एक 
समय सब कुमारोंकों खानेके लिए खीर परोसी गई, साथ ही कुत्तोंकी भी छोड़ा गया । उन कुत्तोने 
भोजनके पात्रोंकी घेर लिया । तब सब कुमार उन पात्रोंकों छोड़कर भाग गये । किन्तु ेणिकने 
उन सब पात्रोंका संग्रह करके और उनमेंसे एक-एक प्रत्येक कुत्तेको देकर अपने पात्रमें स्थित खीर- 
का स्वयं उपभोग किया | दूसरे दिन नगरके अग्निसे प्रज्वलित होनेपर अ्रेणिकने सिंहासन आदि 
( छत्र-चामरादि ) को बाहिर निकाला | इस प्रकार ज्योतिषाके द्वारा निर्दिष्ट वे सब चिह उस 
श्रेणिकके ही पाये गये । इससे उसको ही राज्यके योग्य जानकर माता-पिताने गुप्त वेषफो धारण 
करनेवाले पाँच लाख सुभटोंके साथ अविद्यमान भी दोषकों उसमें विद्यमान बतहाकर--कुछ 
दोषारोपण करके--उसे देशसे निकाल दिया | 


बह वहाँसे अकेझा निकलकर नन्दिभामके भीतर सभामण्डपमें प्रविष्ट हुआ | वहाँ उसने 
अवस्थामें अपनेसे बड़े किसी इन्द्रदत्त नामक वैश्यको देखकर कहा कि हे मामा | मेरे साथ 
आाहणोंकि पास जाओ । इस प्रकार उन दोनोंने ब्राक्षणोके पास जाकर उनसे कहा कि हम दोनों 
राजपुरुष हैं और राजाके कार्यसे जाते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम दोनोंको भोजन आदि दो । 
यह सुनकर ब्राक्मणोंने कहा कि यह सर्वमान्य अग्रहार है, इसलिए यहाँ राजपृरुषोंको पीनेके लिए 





. १. ञज अतिपाठेध्यम्‌। पक्ष द्वारे स्थितैः स्व० फ द्वारे स्थित स्व स्व० । २. के विदुजरुपेकेक घंद- 
'मा० । हे. प झ अध्यक्षेण संगहोत्ता । ४. फू वा तत्तदेव। ५, फ गंच्छतामावामिति व गच्छंतावस्वहें इति । 


इ्ए वुष्याखयकथाकोशन [ (६-४: 
सर्वेमान्यमिति राजपुरुषाणां जलमपि पाठुं न दीयते यात॑ युवामिलि । ततो जठरागेभगजतो 
मर सतो । तेन भोजन कारिती । श्रेणिक: स्थघर्म ग्राहितः | ततो द्वितीयदिने मार्ग भज्छुता 
श्रेणिकेनोक्तम-- दे माम, जिह्वारर्थ चटित्वा याघ इति । इतरो अहिलोउयमिति सत्वा न फिमपि 
घदति । ततो.उप्रे जल॑ विशोषय प्राणहिते परिद्चितवान , बृच्चतले छुत्र घतयान , भ्र॒र्त ग्राममवेदय 
मामाय॑ं प्रामो श्रुत उद्धस इति पृष्धान, कमपि पुरुष स्वच्लोमाताडयन्त बिलोफ्य' बां मुक्त 
लेमामयं ताड्यतीति पृष्यान्‌, कमपि नरं खत वीक्यायं खत इदानीं पूर्व बेति पृष्धान , पक्क 
शालिध्षेत्र दट्टास्य फलमस्य स्वामी भुक्तवान भोक््यतीति पृथ्यान , चेत्रे इलं क्षेट्यर्त॑ नरं 
बिलोक्य हलस्य कियन्ति डालानीति पृष्टयान्‌ , बदरीकृत्षमवेदयास्थ कियन्तः कण्टका इसति 
पृष्चान । तथा चोकम-- 

जिदारथं प्राणद्दितातपत्रकुँश्रामनायों सतत थे शालीन । 

डार्ल च कोलतुमकण्टकाश्व पृष्ट: कुमारेण पथीन्द्रदत्तः ॥१॥ इति। 

परेचु प्र्नेषु इन्द्रद्सों बेणातडाग्ग नाम स्वपुरं प्राप्तवान | बहिस्तडागतटे चुद्धतले त॑ 


ज> जज 5 जीजिलीन 


( बुद्धगुरु ) के मठमें गये । उसने उन्हें भोजन कराया और फिर श्रेणिकको अपना धर्म अहण 
कराया । तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन आगे जाते हुए अ्रेणिकने कद्दा कि हे मामा ! हम दोनों जिद्दा-रथपर 
चढ़कर चलें। इसपर इन्द्रदत्तने उसे पागल समझकर कुछ नहीं कहा । इसके आगे जानेपर श्रेणिक- 
ने जलको देखकर जूतोंको पहिन लिया, वृक्षके नीचे पहुँचकर छत्नीको धारणकर लिया, परिपूरण 
ग्रामको देखकर उसने पूछा कि हे मामा ! यह ग्राम परिपूर्ण है अथवा उजड़ा हुआ है, किसी 
पुरुषको अपनी ञ्लीको ताड़ित करते हुए देखकर उसने यह पूछा कि वह बँधी हुई स्लीको ताड़ित 
कर रहा है या छूटी हुईं को, किसी मरे हुए मनुप्यक्रो देखकर उसने पूछा कि वह अभी मरा है 
था पूबेमें मरा है, पके हुए धानके खेतको देखकर उसने पूछा कि इस खेतके स्वामीने इसके फल- 
को खा लिया है या उसे भविष्यमें खावेगा, खेतमें हलको चलाते हुए मनुप्यको देखकर उसने 
पूछा कि हलके कितने डाल हैं, तथा बेरीके बृक्षकों देखकर उसने पूछा कि इसके कितने काँटे 
हैं। वैसा ही कहा भी है-- 

जिह्दारथ, जूता, छत्री, कुआम, र्री, मृत मनुष्य, धान, हलका हार और बेरी वृक्षके 
काँटे; इनके सम्बन्धमें श्रेणिक कुमारने मार्गमें इन्द्रदत्तसे प्रश्न किये ॥१॥ 

इन प्रश्नोंके चलते हुए इन्द्रद्त बेणातडाग नामक अपने गाँवमें पहुँच गया । वह उसे 
गाँवके बाहिर ताछाबके किनारे इक्षके नीचे बेठाकर अपने घर चला गया। वहाँ अपनी पुत्री 
नन्दश्रीने प्रणाम करके उससे पूछा कि हे तात ! क्या आप अकेले आये हैं अथवा किसीके साभमें। 
उत्तरमें उसने कहा कि मेरे साथ एक अतिशय सुन्दर पागल युवक आया है। जब पुत्रीने उससे 


जलवे जरा 








१. प क्षा यावां क्ष थावों । २. ब-प्रतिपाठोडयम्‌ । श दिनमग्रे गछछता । रे, वा ताढय॑तीति । ४. फ पूर्व 
मृत इदानीं शेति | ५. ब स्वामीद॑ भुक्तवान्‌ । ६. बर खेटयेतं । ७. व -प्रतिपाठोश्यम्‌ । झञ पत्र। ८. थ -प्रति- 
पाठोधब्यम्‌ । जा प्रथिक्त: । 


हा की ध | । १. सुनासकासु + श३ 

हे .“ियइट न पुष्टे' सब तद्‌ चुलार शिकरपित सेन । शयोक्ताइ---स प्रद्िलों 
+ ऋामिंति चेत शटयु । शष्काकशालककेबफबान, आानिनेयो सान्पों भक्तीत्यमिमरस्के- 
ऋष्ककाल ।) जिक्षारथः कथायिलोद! । जखे ऋष्ठकांजिक न, हश्यते इत्युपानहों परितलालि । 


फिर पूछा कि उसका पागरूपन कैसा है तब उसने मार्गकी उपयुक्त संव घटनाओंको कह सुनाया । 
उनको सुनकर नन्दशीने कहा कि वह पागर नहीं है । वह पागर कैसे नहीं है, इसे सुनिभे--- 
उसने अकश्मात्‌ जो आपको मामा कहकर सम्बोधित किया है उससे उसका यह अभिप्राय था कि 
मानजा आदरके योग्य होता है । जिद्दारभपर चढ़कर चलनेसे उसका अभिप्राथ यह था कि हम 
परस्पर कुछ कथायार्ता करते हुए चर, जिससे कि मार्गमें थकावटका अनुमब न हो । जरूके भीक़र 
चूँकि काँटे आदिको नहीं देखा जा सकता है अतएव वह जल्मेंसे जाते हुए जूतोंको पहिन केश 
है। कौवा जादिका विष्ठा ऊपर न गिरे, इस विचारसे वह वृक्षके नीचे जाकर छत्ता लगा छेता 
डहै। उस गाँवमें तुम दोनोंने मोजन किया अथवा नहीं किया ? यदि भोजन कर छिया है तो वह 
गाँव परिपूर्ण है, अन्यथा वह ऊजड़ ही है। जिस ख्रीको वह मार रहा भा थह यदि उसकी रस्वेक्ी 
भी तब तो सह मुक्त खीको मार रहा था, और यदि वह उसकी विवाहिता थी तो वह बद्ध खोफो 
मार रहा था। जो मनुष्य मर गया था वह यदि गुणवान्‌ था तव तो समझना चाहिए कि वह 
अभी मरा है, परन्तु यदि वह गुणहीन था तो उसे पूषमें भी मरा हुआ दी समम्ना चाहिये। 
धानके खेतको यदि किसानने कर्ज लेकर किया था तब तो उसका फल खाया जा चुका समझना 
चाहिये; और यदि उसे कर्ज छेकर नहीं किया गया है तो उसका फछ भविष्पमें खाया जाबेगा, 
यह समझना चाहिए । हलके दो डारू होते हैं । बेरीके दो-दो मिझे हुए काँटे होते हैं । 

इस मकार नन्दश्रीने अथिकके अभिप्रायकी व्याख्या करके पितासे पूछा कि बह कहाँ है। 
उत्तरमें इन्द्रदवने कद कि वह तालाबके किनारे बैठा है । यह सुनकर उसने अपनी मिपुणमठी 
नामकी दीर्च नखवाली दासीको नलमें तेल केकर उसके पास भेजा । दासीने जाकर उससे पूछा 
कि इन्द्रदत्त सेठके साथ तुम आये हो क्या । उत्तरमें जब उसने कहा कि 'दोँ” तब निपणमंतीने 
उससे कहा कि इन्द्रदतके एक नन्दओी नामकी कन्या है, उसने यह तेक मेजकर कदकाया है कि 
इस तेलको लगाकर और स्नान करके मेरे घरपर आवो । यह सुनकर भेणिकने तेखकी ओर देखा। 
फिर पाँवसे एक महा करके और उसे पानीसे मरकर उससे कहा कि तेक़को यहाँ रख दो । सदनुसार 


१. जन पतिपादोध्यम्‌ू । शव तद्प्रधिलत्श पूष्टे । २, कह सब सक्भूश निवेदितवान तेत | १, बन पति- 
बाहीन्यत्‌ । वक्ष मान्यों मगतीत्युकतंदानत्‌ अमि० क मांन्यी भविष्यतीत्यशि० । ४. थ इति पनहो | ५, कक्ष 
,. ैंष्दपाजनेद । ९. के शर्त घुत इसि सत्र घदते। 3. भें भुती भाग्यधी ० । ८. के 'च' शाफित | 
4 हि." 


बड़ पुष्याजधरबकोशस [ (-+ 

पूरित्थात्र तैश निश्षिपेत्युकें सर सज निलिप्य गच्छुम्ती पृष्दा सदृगु क्ति। सा कणों मव्शय 
भरता | स सवपत्वा स॒स्थकंय केशादिक स्निर्ध छृत्पा लगर मधिएटस्तालतुमाशंकृर्स सह गसः । 
शावत सा झारे पहं कारयामास । तस्योपरि लघुपाषाणाम्‌ घरते स्म। स ताम चीक्ष्य तभ 
प्रतिश्य बहुकदमपादः धाझुणे _ उपबिष्टः | तयातिस्तोक॑ अल प्रस्थापितम्‌। पादौ प्रक्ताल्याम्त+ 
अधिमेसिं | रा जलदशेनादिस्मितो पेणुचीरण  गंहीरथा पहुमपसाय जलेग पादी सादर हृत्वा 
स्लो अल पुनः समर्पितवान | ततोउत्यासक्तया तयाग्तः मरवेशितो मणितश्मास्माक प्राधूणेको 
अब । स बसाणाद परान्न न मुज्जाम । मटस्ते* हे चोडपिके तण्डुलास्तिष्ठन्ति, तैयेयष्ड!- 
दशमक्‍्योंदियुक्तमोजन कोउपि युज्यते, नान्‍्थथा। ततः सा तान्‌ जभाह, तर्पि 
्टेनापूपाश्त कारितां [:]। निषुणमती व्यक्रोणीत। विटजनस्तस्थे अपूपप्रहणव्याजेन बहु 
धष्यं दसयान। तेग दृब्येण सा तथा तस्थय 222कऑ ४. । संत न जल पा खि 
स्पपर्णबइूसूणोंपेतश्न ताम्बूलानदाल। से कषाय॑ परित्यञन अं लि 
महत्तजित । पत्नयोग्यपूणीफर् सावशेष॑ पत्र चजाद। तदस सातिइृष्टानेकप्रदेशवक्क सचिव 
अयाल सदधे घर दूधरकश्थ । वयरक्ताप्रे गुड विलिप्य यावशतत्‌ प्रविशति तावशच्छिद्रे प्रवेश्य 


उनयकम्णगेपालम पी करीन है. कम ही समोधान टी फिरीयटा. मी टीन हर. पजनी सी की करी + कन मत मच मेक लगन 4 एन जाके 25 


'वह तेलको रखकर अब वापिस जाने छगी तब अेणिकने उससे पूछा कि नन्दश्रीका घर कहाँपर है । 
उस्तरमें वह कार्नोंफो दिखलाकर वापिस चली गई । तब श्रेणिकने स्नान किया और फिर उस तेल- 
को लगाते हुए बाकों आदिको स्निग्ध करके वह नगरमें जा पहुँचा । वहाँ बह तालबृक्षसे सुशोमित 
घरको देखकर उसके भीतर चला गया। इस बीचमें नन्‍्दश्नीने वहाँ कीचड़ कराकर उसके ऊपर 
छोटे पत्थरोंकी डूबा दिया था । वह उनको देखकर कीचड़के भीतर प्रविष्ट हुआ । इससे उसके 
पाँवोंमें बहुत-सा कीचड़ लग गया था। वह उसी अवस्थामें आंगनमें जाकर बैठ गया । नन्‍्दश्रीने 
पाँव घोनेके लिए बहुत ही थोड़ा जल रखकर उससे कहा कि पॉँचोंको घोकर भीतर जाओ । उस 
जलको देश्खकर श्रेणिकको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बांसके चीरनकों लेकर पढ़िके उससे कीचड़- 
को दूर किया, फिर जलसे पाँचोंको गीला करके बचे हुए थोड़े-से जलकी वापिस दे दिया। 
तत्पश्चात्‌ नन्दश्ली अतिशय अनुरक्त होकर उसे भीतर ले गई और उससे अपने अभ्यागत होनेको 
कहा । उत्तरमें उसने कहा कि में आज दूसरेके अन्नको न खाऊँगा। मेरे हाथमें बत्तीस चावरू 
स्थित हैं। उनसे यदि कोई अठारह भोज्य आदि पदार्थेसे संयुक्त भोजन देता द्वे तो मैं उसे 
खाऊँगा, अन्यभों नहीं। इसपर नन्दश्नीने उन चावलोंको के लिया और उनके आटेसे पुए बनाये । 
खतकों निषुणमतीने के जाकर बेच दिया । जार पुरुषोंने पुआँके बहानेसे उसे बहुत-सा धन दिया। 
इस पनसे नम्दओने अ्रेणिक्कों उसके कहे अनुसार अठारह भोज्य पंदार्थोंसे संयुक्त मोजन करा 
दिया । तत्यश्वात्‌ उसने उसे पान खानेके लिए छोटा पान॑ और बहुत चूना तथा कत्थाके साथ 
खुपाड़ीके टुकड़ोंकों दिया । तब वह कपायरसकों थूकते हुए उन्हें चबाने रूगा । सःथ ही उसने 
चूनाके चूणसे अनुपम बित्र बनाया । जब पानके योग्य सुपाड़ी शेष रही तब उसने ताम्बूलपत्रको 
खाया | पश्चात्‌ नन्‍दभीने अतिशय हर्षित होकर अनेक स्थानमें कुटिल छेदयुक्त प्रवाल ( मूँगा ) 
और धागेको उसके सामने रकखा । तब ओणिकने धागेके अंग्रभागमें गुढ़को रपेटकर जिलना जा 
सका उतना उसे प्रवाढके छेदमें डाक दिया। पश्वात्‌ उसे चीटियोंके स्थानमें रख दिया । वहाँ 

. १, यह तदस्यक्तके थ तदा क्पुज्य । २. फह्ाय घारते। ह. व प्रचालणे। '४. व प्रतिष्योति | 
५. क व चीवरं। ९. कफ ब गा भुंजीय ! ७. ब मदस्ये [स्त्रे]। ८. फ भर भक्षादि । ९. ज मलैलीतू । 
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है स्वीकिकामदेंश भ्रृतकान । पिपोलिकामिराह्डो बबरक: । ततः सरार्ण अज्ार्ज तस्या 


स्थितस्तद्वसरे तद्धीशवसुपालस्थ > 

राजादीनुक्षक भय निर्गतः श्रेणिकेन चशीक्ृतः । त॑ अ्टित्या पुर प्रगिश्य इच्ती बद्धस्थु 

ऐेत राशासीए् यायस्वेत्युक्ते"्भिमानित्यादहंकारित्याक्ष न किमपि याच्यते । तदेन्द्रदर्शलो- 
कम-- वेबास्य सप्तदिमान्यमयघोषणावाष्छा पघिच्यते, तां प्रयच्छेति याखिता प्राप्ता थ। 
लतलस्सस्था अभयकुमारनामा पुत्रों बूथ । तमदराधिविद्यास्लु शिक्षयद छुखेन स्थित 


उपभ्रेणिकश्विलातीपुत्राय राज्यं दत्वा म्तिमुपजगाम। स चास्याये 
घयर्तितुं ल्षः। ततः प्रधानेः श्ेणिकस्य विशापनापंत्न प्रस्थापितं राज्यार्थ श॑ं 
मिति । ततः श्यशुरस्य स्वरूप निवेद्य सपुओोपुतञ्रश्व पश्चादागच्छेति गमनोत्सुको उमूथदा तथा 
चीटिबोने उस धागेको खींचकर उसके दूसरी ओर पहुँचा दिया । बस फिर क्या था ? श्रेणिकने 
धागेसे संथुक्त प्रवाल मणि नन्दश्रीके लिए द्‌ दिया । 
तलश्चात्‌ नन्दश्नीने अ्रेणिकके ऊपर अत्यन्त आसक्त होकर उसके साथ शीघ्र ही बिवाह 
कर देनेके लिए पितासे कहा | तब अणिकने उसके पिताकी प्रार्थनासे तथा स्वयं अनुरागयुक्त होनेसे 
नन्‍्दओके साथ विवाह कर लिया | फिर वह वहाँ सुखपूवेक रहने रूगा । कुछ दिलोंमें नन्‍्दभ्रीके 
गर्भ रह गया । उस समय उसे सात दिन जीवहिंसा न करनेकी घोषणारूप दोहल उत्पन हुआ | 
उक्त दोहलकी पूर्ति न हो सकनेसे उसका शरीर उत्तरोत्तर कृश होने छगा | तब अणिक किसी 
प्रकारसे उसके दोहलकों ज्ञात करके बिन्तातुर हुआ | वह व्याकुछ होकर बेला ( कृष्णवेणा ) 
नदीके किनारे जाकर स्थित था। इसी समय उस पुरके राजा व्चुपालऊका हाथी खम्सेक्ो 
उखाड़ कर राजा आदिकों झाँघता हुआ वहाँ जा पहुँचा | अ्रेणिकने उसे वशरमें कर लिया । वह 
उसके ऊपर चढ़कर नगरमें प्रविष्ट हुआ | वहाँ पहुँचकर उसने हाथीकों बाँध दिया। इससे राजा- 
को बहुत प्रसक्षता हुईं । उसने श्रेणिकसे अमीष्ट बरकी याचना करनेके लिए कहा | परन्तु अभि- 
मानी और जअहंकारी होनेसे अेणिकने राजासे कुछ भी याचना नहीं की । तब इन्द्रदत्तने कहा कि 
है राजन ! इसकी, इच्छा है कि नगरमें सात दिन तक अभयकी घोषणा की जाय । उसे स्वीकार 
करके वैसी घोषणा करा दीजिए। राजाने इसे स्वीकार करके नगरमें सात दिन तक अमयकी 
घोषणा करा दी । पश्चात्‌ नन्‍्दभीके जमयकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | श्रेणिकने उसे अक्षरादि 
विधाओंमें शिक्षित किया । इस प्रकार अेणिक वहाँ सुलसे स्थित भा । 
उधर सजगृहमें उपभ्रेणिक राजा चिछातीपुत्रको राज्य द्वेकर मृत्युको माप्त हुआ । वह 
बिलातीपुत्र क्षन्याय मार्गमें प्रदृच हो गया । तब मंत्रियोंने भेणिकके पास विज्ञप्तिपत्र भेजकर उससे 
राज्य कार्यके निमित्त शीघ्र आनेकी आना को । इस वृत्तान्तको भ्रेणिकने अपने ससुरसे कहा। फिर 
“आप अपनी पुत्री ( तन्दशी ) ओर पुत्रीपुत्र / अभ्यकुमार ) के साथ हमारे यदाँ पीछे आगे! 
१, थे तल्प । २. | वेत्रानदीतटे ऋ देणानवीतटे थे वैष्यानदोतटे। ३. झ्ष बसुधावारुस्म । ४, व आचते | 
५, के व शौभमाभंतब्यमिति । ६, फ ज॑ निवेद दृष्या तप्ता वे पह्चां । 


आाहाणा दु शिता जातास्तवैवेन्द्रवल: सपरिवार्स्तत्र धाप्तः | 
। थदि चुहो भवति तो समीषे करियेते, यदि कृशस्‍्तवा दूर 
विधीयेंते इति तस्मान एच दृशित: । ततो5भयकुमारस्य पावयोलेग्ना 


मादैशों दतः कर्पेरयापिका आनेतब्येति | ; 
क्तख्ोद्न्‍्तों राशो निद्वाबसरः कथनीय इति। झ्रामे यावन्‍्तो बलीचर्दा महिषाश्व तेषां युगकर्थ- 
राणां मालां छत्वा राजणद्दाद्‌ थद्दि: स्थिताः। तन्चिद्गावसरे तू्यांदि निनावैरन्तः भ्रष्ट देव, 
इस प्रकार ससुरसे कह्ूफर जब राजगृह जानेके लिए उत्सुक हुआ तब वे गुप्त पाँच छाख सुभट 
प्रगट हो गये | इस प्रकार वह इन सुभटों और सझुरके द्वारा दिये गये सेवक्रॉंके साथ कुछ दिनोंमें 
राजगृह नगरमें जा पहुँचा। उसके आगमनको जानकर चिलातीपुत्र भागकर दुर्गके आश्रित हुआ। 
तब ओेणिक राजा हो गया। राज्यके स्थिर हो जानेपर जब श्रेणिकने भन्दिग्यामको ग्रहण करनेके 
लिए सेवकोंको मेजा तब मन्त्रियोंके पूछनेपर उसने कह कि उस एक गाँवको मुझे नष्ट करना है, 
उसके ऊपर मेरी शत्रुता है। इसपर मन्त्रियोंने कहा कि जब उसे नष्ट ही करना है तो कुछ दोषा- 
रोपण करके नष्ट करना चाहिए। तब श्रेणिकने वहाँ एक मेड़ेफो भेजकर यह सूचना करायी कि 
इसे इसकी रुचिके अनुसार घास दिया जाय | परन्तु यदि वह दुबल अथवा पुष्ट हुआ तो मैं आप 
छोगोंको नष्ट कर दूँगा । इस प्रकार की राजाज्ञाको पाकर नन्दिआमके आश्मण दुखी हुए। इसी 
समय वहाँ परिवारके साथ इन्द्रद्त आ पहुँचा । उपयुक्त राजाज्ञके वृततान्तको जानकर अभय- 
कुमारने उन बआक्षणोंकों पैये दिलाया, उसने उक्त मेढ़ेको दो व्याध्रोंके बीचमें बाँध दिया | यदि 
वह पुष्ट होता दिखता तो उन व्याप्नोंकी उसके कुछ समीप कर दिया जाता था और यदि वह 
दुबे होता दिखता तो उक्त व्यात्नोंको कुछ दूर कर दिया जाता था । इस प्रकार कुछ दिनों तक 
उसके शरीरका प्रमाण उतना ही दिखछाया गया | इससे थे आक्षण अभयकुमारके चरणोंमें गिर 
गये । उन सबने अभयकुमारसे प्राथेना की कि जब तक हम छोगोंका उपद्रव दूर नहीं होता है तब 
तक आप यहीं रहें । अभयकुमारने इसे स्वीकार कर किया । दूसरी बार राजाने आश्षणोंकों कपूर 
बापीके छानेकी आशा दी । तब अमयकुमारके उपदेशसे राज्ाके समीपवर्ती किसी मनुष्यसे यह 
बृत्तान्त कहकर उससे श्ेणिकके सोनेके समयको बता देनेके छिए कहा । गाँवमें जितने मैछ और 
मैंसा थे उनकी युगप्रीबाओंकी माछा बनाकर वे ज्राक्षण वहाँ गये और राजमासादके बादिर स्थित 
हो गये । पश्चात्‌ वे समाके सोनेके समयमें वादिज्रोके शब्दोंके साथ राजप्रासादके भीसर मविष्ट 


१. क तैः स्वसुरेंद्रदश व ते स्वसुरक्त' प ज्ञ तैः पवसुरदतत । २. कर परिक्षात्वा । ९. प॑ पुन दृष्ट्ना 
हुये थ पुत्रो नहाएूग हा पुणरस्त दृष्ट्वा दुर्ग । ४, मे तैशनतो क तैरुकतः थ तैरुगत का तैंकक्तों ! ५६. प चोदो 
थ भौदतो | ९. य दुर्धादि श भूर्गादि । ७. धर रंततरं म्रशिष्टा। ८. क्ष देहेत । 


अैकको; भरन्‍्म हा सकमा कैट डी जात. पके ५ एक # # अं के 3 | शेख कक कह रब बज 


# १४० जा डऔ ॥ हफ्ल्‍् से सह 


ईईनओ] ५ १ आूजाकतभु ८ ३७ 


शरपिरर अानोतेति कणरिते गिद्ासुना तेश सनेश वलोजर्याव सुह्ीत्या गत । राज 
चुद अजब मुफेयुकम । सम्यवा हस्सी जस्य प्रतिषावशवश्धिति पर्यापिलः । 
सहामे वहितं निश्षिप्प इस्ती अवशेश्य मिंलारितः। 238) 02 नए 


दर्षणं प्रद्ये तद्विम्वेनेय योधितः। अन्यदादेशों दशों वालुकायेशनमानेतब्यमिति कलुफां 
शहोत्या राजनिकर्ट मत्योक्तवस्तो हे देव, भचद्भाण्डागारस्थं सद्धेश्म॑ प्रदर्शनीयं येन तत्यमाणं 
कुर्में इति । अस्मद्भधाण्डारे नास्ति तर्दि क्रापि नास्तीति धचमनेत्र जित्वा गतः। अम्यदादेशों 


2-० मन 4-22. जम. सर >ही। क्‍र रिनरम भर बन पी... ल्‍री: फ --५म मी  # करन. मो जीयन्‍न+ )९#पमीयतमीय तर अर सनी जमीन यामी मम बनने अीभजनीजन 3 यह. रचित ७ चलमीजजी.3 थिनीयन के जी जनी चने. बन जा औिजनिजन न जज ना 


हुए । उन छोगोंने राजासे निवेदन क्रिया कि हे देव ! हम छोग कपूंरवापीको के जाये हैं । इसे 
सुनकर राजाने नींदकी अवस्थामें कहा कि उसको वहींपर छोड़ दो | यह सुनकर वे बेलॉको केकर 
वापिस चढे गये । फिर जब राजाने उनसे पूछां तो उन लछोगोंने कह दिया कि आपकी आश्ञा- 
नुसार हमने उसको वहीं छोड़ दिया है। तीसरी बार श्रेणिकने एक हाथीको पहुँचाकर उसके 
शरीरका प्रमाण ( बजन ) बतछानेकी आज्ञा दी। तब अभयकुमारने ताछाबमें एक नावको रखकर 
उसके भीतर हाथीको प्रविष्ट कराया और पश्चात्‌ उसे निकारू छिया । हाथीके साथ उस मावकों 
गहरे पानीमें ले जाकर उसका जितना अंश पानीमें डूबा उसको चिह्धत कर दिया | फिर नाभमेंसे 
उस द्वाथीको नीचे उतारकर उसमें पत्थरोंको रक्खा । उपयुक्त चिह प्रमाण नावके डूबने तक 
जितने पत्थर नावमें आये उन सबको तौलकर तत्ममाण हाथीके शरीरका प्रमाण निर्दिष्ट करा दिया। 
चौथी बार श्रेणिकने एक हाथ प्रमाण खेरकी सारभृत छकड़ीको मेजकर उसके नीचे और ऊपरके 
भागोंको बतलछानेकी आज्ञा दी। तब उसको पानीमें ढारूुकर उन दोनों भागोंको ज्ञात किया और 
श्रेणिकको बतला दिया । पाँचवीं बार उसने तिलोंको मेजकर यह आज्ञा दी कि जिस किसी मानसे 
तिक्ोंकों के करके उस मानके प्रमाण ही तेल दो । तब दर्षणतरूके प्रमाण तिलोंकों छेकर तत्ममाण 
तेल समर्पित कर दिया गया । छठी बार ब्राक्षणोंको यह आज्ञा दी गई कि द्विपद ( मनुष्य ), चतु- 
उ्द ( गाय-मेंस आदि ) और नारियछके दृधको छोड़कर भोजनके थोम्य दूधको छाओ | इस 
फाश्ाकी पूर्तिके लिए दूधके अ्रहणके समय धानके कर्णोको. पेरकर और उसे घड़ेके भीतर करके बह 
वृष क्षेणिके पास मेल दिया गया । सातवीं बार उन्हें यह आदेश दिया गया कि हमारे जागे एक 
ही मुर्गको छढ़ाओं। तब उस मुर्गेको दर्पण दिखलाते हुए उसके प्रतिनिम्बके साथ ही लड़ाकर उक्त 
जादेशकी पूर्ति कर दी गई। जाठवीं बार जब उन्हें बाहुके वेधनकोी छानेकी आज्ञा दी गई तब 
के बाहुको केकर राजाके पास्त गये और उससे कहा कि दे देव ! आप अपने भापढागारमें स्थित 
बाडुके वेष्टनकी दिखछाइए, मिससे कि हम उसके बराबर इसे तैयार कर दें। मदद सुनकर जब 
राजाने कहा कि हमरे साण्डागरतें वह नहीं है तब उन आाक्षणोंने कहा कि तो पिर सह कहीं 


_अपनकननाकवीनननीनाा एल शन्‍कन-कश्+ त+ आन के अ- ग 
है 


१. कफ अस्य खाह्ति। २. शक बठांतरित इत्वा ततोरे व पहांतरित काया तह कीर- 


ने 


शैप ' पुण्याजबकबात्कोदाय्‌ [ रैक: 
दशों घठस्वकूष्माण्कपानेसायमिति झटे मिक्षिप्य वर्धेयित्या दशम्‌ | अस्यवा राजा 
विचरणा: :अषिता: । हानागच्छुतों बढिजम्बूबकस्थोपरिस्थितो3ठसय- 

कुमारो उपश्यत्‌ । अमहैसिर्मा को5पि वद्त्विति, प चदुका 33328 शेप भचातले 
उपधिश्य कुंमरस्थोक्तनक्मभ्यं जम्बूफलानि देदीति । तेनोक्तमुष्णानि' शीसलानि या । 
लैशकमुष्णानि' अयच्छेलि, ततः पक्कानि गृहोत्वा इंघडस्ते मर्देयित्था बातुकामध्ये निश्चिप्तानि | 
काछुका कुमारो 5सणत्‌ 'द्रेण फ्रकूवेन्त्वन्थथा श्मरभाणि उपप्डुष्यन्ति 
सतरते लख्यिताः शीतलाबि थायथित्वा च्याघुट-थ गत्या राशस्तत्थ्वरूर्प कथिसवम्त:। ततो-<- 
म्यदादेशों दशस्तभ्रत्यवालकैल्लोंगेमुस्मागं शकटाचारोहणमद्दोराज थे वजयित्वागन्तव्यमिति । 
सतः शकटोनामछषेतु बन्थयित्या तेपु प्रविश्याभयकुमारादय: संध्यावसरे राजानम 
पश्यच्‌ | तदकतम्‌-- 

मेषस्ा यापी करिकाष्ठतैल क्षीराण्डजं वालुकबेशन थे । 

घटस्थकृष्माण्डफल शिशनां वियवानिशावर्जेलमागर्मं चे ॥२॥ 


भी सम्भव नहीं है, यह कहकर बे वापिस चले गये । नवमी बार राजा अ्रेणिकने उन्हें यह आज्ञा 
दी कि घड़ेमें रखकर कुम्हड़ाको क्ाओ । तब उन्होंने एक छोटे-से कुम्हड़ाके फलको घड़ेंके भीतर 
रखकेर वृद्धिगत किया और फिर हसे राजाको समर्पित कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ राजाने प्रत्युपाय देनेवाले (उक्त समस्याओंके हल करनेका उपाय बतानेवाछे) 
मनुष्यको ज्ञात करनेके लिए चतुर पृरुषोंको नन्दिग्राम भेजा । उस समय अभयकुमार गाँवके 
बाहिर एक जामुनके वृक्षपर चढ़ा हुआ था । उसने उनको आते हुए देखकर सब बालकोंसे कहद्दा 
कि इनके साथ कोई वाताराप न करे, इस प्रकार कहकर उसने समस्त बालकोंकों उनसे बात- 
चीत करनेसे रोक दिया। तत्पश्चात्‌ राजाके द्वारा भेजे हुए वे चतुर पुरुष वहाँ आकर उक्त जामुन 
वृक्षके नीचे बेठ गये । वहाँ उन्होंने अभयकुमारसे कहा कि हमारे लिए कुछ जामुनके फल दो । 
इसपर जभयकुमारने उनसे पूछा कि गरम फल दिये जाँय या शीतल । उत्तरमें उन्होंने गरम फल 
देनेके छिए कहा । तब अभयकुमारने पके हुए फछोंको लेकर और उन्हें कुछ हाथसे मसछकर 
वाहुके मध्यमें रकखा, उन फलोंकों पाकर जब वे उनके ऊपरकी धूलको फ्रूँकने लगे तब उन्हें ऐसा 
करते हुए देखकर अभयकुमारने कहा कि दूरसे फूंको, अन्यथा दाढ़ियां जल जाबेंगी। इससे 
रूज्जित दोकर उन्होंने उससे शीतकछू फरलोंकी याचना की | तत्पश्चाव्‌ वाफ्सि जाकर उन छोगोंने 
यह सब्र वृत्तान्‍्त राजासे कह दिया । उसे सुनकर राजाने दूसरे दिन उन्हें यह आदेश दिया कि 
नन्दिप्रामके बालक मार्ग, कुमांग और गाड़ी आदि सवारी तथा दिन-रात्रिको छोड़कर यहाँ उप- 
स्थित हों। तन जमयकुमार आदिने गाड़ी आदिके अक्षोंमें सीकोंको बॉँधकर और उनके भीतर 
प्रविष्ट होकर सन्ध्याके समयमें राज्ञाके दर्शन किये । बही कहा है-- 

प्ेढ़ा, बापी, हाथी, रूकड़ीका ठुकड़ा, तेल, दुध, भु्गों, बाहुवेष्टन, घड़ेमें स्थित कुम्हड़ाका 
फछ जौर दिन व रातको छोड़कर बालकोंका आगमन; इतने प्रश्नोंका समाधान करके राजाज्ञाकी 
आज्ञाके पारन करनेका आदेश्व नन्दिप्रामके उन ब्राक्षणोंक्ों दिया गया था ॥२॥ 


१. फ बदत्तिति। २, थ वर्टुकानिवारिता,, फ वटुकाति लिवारिताः अब वादुका निवारिताःव॥ 
३. कल अतोश्पोेडग्रिम' मुण्णाणि' पर्मन्तः पाठ: स्खलितोइस्ति। ४. फ़बच। ५. क फुसकुर्बन्त त-। 
६ फ स्मलुव्यपष्णुष्यन्ति, व स्मश्न॒त्मुपरण्यनुन्ति | ७. कफ रूजिता: । ८. भा क्षीरांदुज । 
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कर्तब्यमिसि । ततः: पितापुञ्रयों: संधोण इसि तेव तव्धामस्थामयदान वापितम्‌ । 

शमइशियो मदस्देवीपल्े बसों। अभपकुमारस्य व थुयराजपह्;। जठराधति रजगुर्र ऋत्व! 
चैफ्जर्य शर्म ग्रकाशयन छुखेन 


कथाम्तरम्‌ | तथाहि-- अजेक इभ्पः समुद्रवत्षस्तस्य हे भायें,धलुवत्ता चसुमित्रा 

थ। कनिहठायाः पुत्रो<स्ति | उमे अपि त॑ कीडयत: स्तन च पाययत: । खते श्रेश्टिनि 
विंवादो.5जनि मम पुत्र इति। शाजापि त॑ निषतंयितुं न शकनोति। अमयकुमारो.अप बहुप्तकारे 
स्तद्भेदयक्षपि यदा न जानाति तदा याल॑ भूमी छुरिकामाकृष्य सस्योपरि व्यक्षस्थाप्यो- 
भाभ्यप्मचैमर्ण पुश्रस्य भाहामित्युक्ते माजोद्तिमस्थे " समर्पयथ देवाइमबलोक्य तिष्ठामोति। 
ततस्तस्मातरं परिज्ञाय तस्यें समर्पित:। 

अन्यवायोध्यानगरे कम्मित्कुडुम्वी बलभद्टः, तडनितां रुपयती भदसेशाों विशोकय 
अद्वराक्षसस्तत्कुडुम्वीबेषेण भद्ं॑ प्रविष्टस्तया गतिभम्जेन शात्था ठारं॑ द्सम्रपप्रकस्य | इतरो 
उप्यागतः । तदा गोअस्य विस्मयो5मृत्‌। संकेतादिकमुमावपि कथयतः । को८पि मेदयितु न 
शक्‍नोति । तदा अभयकुमारान्तिकमागती समामध्ये। दष्टि-स्थवर-गतिभज्ञेन भेद्यितुमशक्त 


तत्पश्चात्‌ पिता और पुत्रका मिलाप हो जानेसे अभग्रकुमारके द्वारा उस नन्दिआमक्ो 
अभयदान दिलाया गया | पश्चात्‌ राजाने नन्दश्रीको महादेवीका और अमयकुमारकों युवराजफा 
पड़ बाँधा । वह जठराग्निको राजमुरु बनाकर वेष्णब धर्मका प्रचार करता हुआ सुखपूर्वक राज्य 
करने लगा | 
यहाँ दूसरा एक कथानक है. जो हस प्रकार है-- यहाँ एक समुद्रदत्त नामका एक धनी 
था। उसके दो खत्रियाँ थों-- बयुदता और वसुमित्रा । छोटी पत्नीके एक पृत्र था। उसको बे 
दोनों ही खिलातीं और स्तनपान कराती थीं। सेठके मर जानेपर उन दोनोंमें पुत्रविषयक विवाद 
उत्पन्न हुआ-- वसुदत्ता कहती कि पृत्र मेरा है और वसुमित्रा कहती कि नहीं, वह पूत्र मेरा है । 
राजा भी हंस विवादको नष्ट नहीं कर सका। अभयकुमारने भी अनेक प्रकारसे इस रहस्थको 
जाननेका प्रयलल किया, किन्तु जब वह भी यथाथ बातकों नहीं जान सका तब उसने बालककफों 
पृथिवीपर रखकर एक छुरी उठायी और उसे उस बालकके ऊपर रखकर उन दोनोंसे कहा कि मैं 
इस बालकके बराबर-बराबर दो टुकड़े कर देता हूँ । उनमेंसे तुम दोनों एक-एक दुकड़ा छे लेना । 
हसपर बालककी जननीने कहा कि हे देव ! ऐसा न करके बालककों इसे ही दे दं। मैं उसको 
देखकर ही सुखी रहूँगी। इससे अभयकुमारने बालककी मथाथ माताको जानकर पुत्रको उसके 
लिए दे दिया। 
किसी समय अयोध्या नगरमें एक बरूमद्र नामका किसान रहता था। एक समग्र उसकी 
भद्रा नामकी सुन्दर खीको देखकर बलभद्गके वेषमें उसके घरके भीतर अश्चराक्षस प्रविष्ट हुआ । 
तब मसद्गाने गतिके भंगसे जानकर घरका ( या शयनागारका ) द्वार बन्द कर लिया । इतनेमें दूसरा 
( बलमद्र ) भी जा गया। तथ्र कुटुम्वीजनको आश्च् हुआ, क्योंकि संफेत आदिको जे दोनों ही 
बतछाते ये। इस रहस्यको कोई भी नहीं जान पा रहा था। तब वे दोनों अमबकुमारके पास सभाफे 
है, प श्र जठराण्निराज-। २. कफ अन्रैकेम्य:। ३. भ जदा न यानाति, क यदा ते यागति, अब यदा ते 


याताति । ४. क्ष विवस्थाप्प । ५. फ मात्रोदितात्य क्ष भाषोदिवामस्स । ६, प थ परिज्ञाव तस्य॑व श्ञ परिज्ाया 
सदैव 3 ७, का सद्नतितां | ८, क रद संशां । ९. क संक्तेतादपिक- । 


७ चुष्णाकणकशाशोकाणु . पुझलथर 

| 
सभ्॒भावण्यपरकान्तः अंधेश्य हर इसका उक्तवान--यः कुश्िक्राभिवरेण निःसरति स शूह- 
स्वामी मंवतोति । सती लिर्भतों ऋह्माराक्तल: । इसरो न शक्‍्नोति | ततस्वस्थ खमर्पिता इति 
अखिि गतोउभथकुमरट: 

अधोष्यायां चित्रक: पद्मवतीमाराधयन यहूर्प 

विखिन्त्य लेखनी पटे जियते तदूर्ष स्थयमेद भवत्विति घरो यासितवांश्व । लब्ध्वप्मेकदेशेशु 
स्पच्ियां मफाशयन, सिन्चुदेश वेशालीपुरं गतः। तत्र राजा चेटको देवी सुभद्रा पुन्यः सत्त-- 
जिवकर्शरिणी सुगावती जयाबती छुप्रभा ज्येध्वा चेलिनी चम्दना। तत्र लेखिनोमबलम्बितयवान | 
शक्तो उन्रे से खिच्रकार। ज़िसाः। ततो राक्ा सस्से दूशिद्शा | कम्यानां झपणि चिलेल्य 
हारे<विलम्भ्य घतानि बिलोक्य जनेन ममस्कृत्य स्थयं विलेख्य स्वस्थध्वारेडधलम्वितानि। 
वाः सलसतकाः । साखु अतखणां वियाहों जातः। तिस्र कन्या: माटे स्थिता:। सत्र 
लेखिस्था मिक्षेख्यकूप॑ मनसललि जुरवा पढे लेखिनी छूता तेन। तदसु यथावद्॒पं बभूवाओे चित 
मानस्तिलो-5पि तश्रासीत्‌ । त॑ दृषनेन कन्याशील बिनाशितमिति रुछ्ठो राजा। केनचिद्धरताय 
निवेदितं तथ राजा कुपित इति। 


मध्यमें जागे । वह भी दृष्टि, स्वर और गतिके मेदसे उनमें भेद नहीं कर सका । तब उसने उन 
दोनोंको दी घरके भीतर करके द्वार बन्द कर दिया और कहा कि जो कुप्चिका ( चाबी ) के छेदसे 
बाहिर निकलता है बह घरका स्वामी समझा जावेगा । तब ब्रक्षराक्षस उस कुश्चिकाके छेदसे बाहिर 
निकल आया | परन्तु दूसरा ( बलभद्र ) नहीं निकल सका । इसलिए अभयकुमारने भद्राको उसके 
हिए ( बलमद्॒के लिए ) समर्पित कर दिया। इस प्रकारसे अभयकुमार प्रसिद्ध हो गया। 

यहाँ दूसरी एक कथा है-- अयोध्यापुरीमें एक मरत नामका चित्रकार था। उसने पदुमा- 
बतीकी उपासना करते हुए उससे ऐसे वरकी याचना की कि मैं जिस रूपका विचार कर छेखनीको 
पटके ऊपर घरूँ वह रूप स्वयं हो जावे । इस वरकी पाकर वह क्षनेक देशोंमें अपनी विद्या- 
को प्रकाशित करता हुआ सिन्धुदेशस्थ वेशाली नगरमें पहुँचा । वहाँका राजा चेटक था। उसकी 
पतललीका नाम सुभद्रा था। इनके ये सात पुत्रियाँ थीं-- प्रियकारिणी, मुगावती, जयावती, सुप्रभा, 
उ्येष्ठा, चेलिनी और चन्दना । भरत चित्रकारने वहाँ लेखनीका अवलम्बन लेकर इस विद्यार्मे 
राजाके समक्ष सब चित्रकारोंको जीत किया। तब राजाने उसे बृत्ति ( आजीविका ) दी | उसने 
उससे कन्याओंके रूपोंकी लिखाकर उन्हें द्वारके ऊपर छटकंवा दिया | उनको देखकर प्रजाजनने 
नमस्कारपूर्षक उन्हें स्वयं लिख[कर अपने-अपने द्वारके ऊपर टेंगवा दिया। इस प्रकार वे सात 
मातृका प्रसिद्ध हो गईं थीं। उनमें चार कन्याओंका विवाद हो चुका था। शेष तीन कन्याएँ 
माट ( घर ) में स्थित भीं-- कुंवारी थीं। वहाँ उक्त चित्रकारने मनमें चेलिनीके निर्वेज् ( नम्न ) 
रूपका विचारकर पटपर अपनी छेखनीको रकखा | तथ तदनुसार जैसा उसका रूप था पटपर 
अंकित हो गया । यहाँ तक कि उसके भुप्त अंगपर जो तिक था वह भी चित्रपटमें अंकित हो गया 
था। उसे देखकर राजाको यद्द विचार हुआ कि इसने कन्याके शीलक़ो नष्ट किया है। अलएव 
उसको विश्वकारके ऊपर जतिशय कोष उत्पन्न हुआ । फिसीने जाकर भरत चित्रकारसे यह कह 
दिया कि तुम्हारे ऊपर राजा रुष्ट हो गया है। इससे वह वहाँसे भाग गया । 


१. फल माराधयदुरप श्ष माराधयत्‌ ग्रुप । २. क झेखतीपटे तदूयं । ३. राजाप्रे सर्दे चित्रकारान्‌। 
४. फ तस्ये वुलि दरार थ तस्वथैव वूलि्दता । ५ क थे विलिस्य । ६, क पढ़ । ७. था लेखिनी ता । 
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शतः स चंखाध्य राजशहे ओणिकस्य सहुपमइशंयत । स तड्ी क्षणात सबिश्तों3अभि-- 
कथे सतत आप्यले, स जे विदायान्यस्य ँ कसर“ प्रथच्छृति, युदे सा वि इसि।! 
असयकुमारः पिदलतवपर्था त॑ समुद्धोये स्वयं घूस्वा तंत्र जगएफा। अेटकमहाराओं 


सुरक्तासकार्षोत । देशाकषणावसरे 

अधावीन्मुत्तिका विस्खता मया, ज्येश़्ाचदत हारो मयेति हे अधि स्याधुटश्रेते । ल चेलिस्या 

सस्माजिमंधाम पुरादपि, विनान्‍तरें राजशई समायथों। श्रेणिको:घंपथान्महाविसृत्या 
स्थघर्म सस्या अवीकथयन । तथापि खा जिम भात्यजत | 


भोभामउुभवन्‌ 
एकदा जठराभिरागत्य तदभेउमणत्‌-- है देवि, क्षपणका र॒त्था सरलोके कपणका एव मय 
न्सीति । तयावादि कर्थ त्वयानोधीदम । सो5ववद्धिश्युमेतिमदासयावोधि  मया। रुज॑ं तह 


उसने वहाँ से राजगृहमें जाकर वह रूप राजा श्रेणिकको दिखलाया | उस रूपको देखकर 
शेणिकको उसके प्राप्त करनेकी चिन्ता उत्पन्न हुईं। अजिक विचार करने रूगा कि वह (राजा चेटक) 
जैनको छोड़कर दूसरेके लिए अपनी कन्या नहीं दे सकता है । उधर युद्धमें उसको जीतना जभशक्‍थ 
डै। तब पितृमक्त अभयकुमारने पिताकों घेमे दिलाया और वह स्वयं व्यापारियोंके संघका स्वामी 
बनकर वैश्ञाली जा पहुँचा | वहाँ जाकर वह चेटक महाराजसे मिलकर और उनसे संम्भाषण करके 
उनका अतिशय प्रेमपात्र बन गया । उसने चेटक्से राजमवनके पास ठहरनेके लिए स्थान देनेकी 
प्रार्थना की । तदनुसार स्थान प्राप्त करके वहाँ रहता हुआ बह जैनत्व गुणसे अतिशय प्रसिद्ध हो 
भया । उसने चेटक राजाकी अविवाहित तीन कन्याओंके समक्ष श्रेणिकके रूपकी खूब प्रशंक्षा 
की । श्रेणिकके विषयमें अनुरक्त होकर उन कन्याओंने उससे अणिकके पास के चलढनेको प्राश्रेगा 
की। हसके ,छिए अभ्रयकुमारने वहाँ अपने निवासस्थानसे लगाकर एक सुरंग बनवायी। जमबदुमार 
अब इस सुरंगसे उन तीनोंकों के जा रहा था तब चन्दमा बोली कि मैं मुँदरो मूल आयी हूँ. और 
ज्येा बोली कि मैं हारको भूछ आयी हूँ । इस प्रकार वे दोनों वापिस हो गई । तंब जमयकुमार 
चैलिनीके साथ बहाँसे निकछ पड़ा जौर कुछ ही दिनोमें वैश्ालीसे राजगृह आ गया । भेभ्िकने 
बैकिनीको आधे मार्गसे महा विभूतिके साथ नगरमें प्रविष्ट कराया और झुभ मुह्तमें उसके साथ 
विवाद करके उसे पटरानी बना दिया । 

बद्द उसके साथ भोगोंद्ा अनुभव करता हुआ उसे अपने धममके बरिषयमें कहने छा । 
सो भी उससे जिनकमकों नहीं छोड़ा । एक दिन जठराम्वनि आकर उससे कड़े कि दे देवी ! 
क्षपणक ८ दिगम्वर ) मर करके स्वमंछोकमें क्षपणक ( द्रिद्र ) ही दोते हैं । यह घुनकर जेखिनीने 
उससे कंड्ा कि यह तुंगने कैसे जाना है। उत्तरमें उसने कहा कि मुझे विष्णुने बुद्धि दी 
है, उससे मैं मह सब जानता हैं। यह घुनकर चेकानी गोली कि यदि ऐसा हैं. तो आंप 


का भ शपुपमद्रीवर्धत । २. क युदे तद्दुर्धातिविषम । ३. हो शास्तदासपस्था सं०” । ४. क सुरंगमाकाफी 
थे धुरंधमाकतपी । ५. य झ अंदनातांत्रदी थंर्च॑दता अबदी । ६. थ भा व्याजधुटतु: फ व्याधुट्यते व्‌ ध्यापुध्तू । 
9." के की लेचिकीडेपनमधा थे शेणिकोड्रेपयं यहां । ८, श्र तस्योत्रीक्षं । ६. क क्ंपणा एस सबतीति श्र आपणां 
रह भकहोति के त़पका एन जवंतीतिं। १४, प विष्युरातिमदासवाभीषि 


डं्‌ पुष्याज़बकबाकोदास्‌ प्‌ श्च्छ 
अमशेये आओ युप्मासिभक्तत्यमम्युपतातं तेन। अपरादे तान सर्वानाहयोपवेशिता: । तेषामेकै 
ऋतषधुपानदमफ्तीय सतृश्मांशान्‌ कृत्वा अच्े निक्षिप्य तेषामेव भोक्‍तुं दक्ताः। तैन्य मुफ्त्या 
नण्लरिरेफकेका घाजदिता भ दृच्टा । तदा देवी पृष्ठा। साप्रवीत-- कानेन शात्या भशंहस्तु | न 
तथाबिय शानमास्ति तह व्गिम्बरगति कथ आनीध्ये । न जतीमः, प्राणद्धिता दापय | साभ- 
जत 'भमवद्धिरेष मद्षिताः कस्माहापयामि । तत्ैकेन छुर्दितम्‌ | तत्र चर्मेंखलण्डानि विलोक्य 
खखकिरे, स्वायासं अग्मुः । 
अनन्‍्यदा राजा अभमाणीस--देजि, मदोया गुरुधो यदा ध्यानमचलम्बन्ते तदात्मानं विध्यु- 

अथधर्न मीत्या तत्च॑सुखेनासते । | तयोक्तम-] तहिं तद्ध्यान में दर्शेय 
स्थद्धम स्वीकरोमि | ततस्लन्मण्डपे घायुधारणं विधाय सर्वे तस्थुः। स तस्या अदशेयत्‌ | सा 
तान चीक्य सख्या मण्डपे अग्निमदीपयत्‌ ! तस्मिन प्रज्वलिते तेडनश्यन्‌। राजा तस्या 
रष्टो5यरसु्ज-- यदि भक्तिनाँस्ति तर्दि किमेतान मारयितुं तवोचितम्मिति। सावोचत्‌-- देथ, 
अजय कथानकमेकम । वत्सदेश कौशास्थ्यां राजा चखुपालों देवी यशस्विनी भ्रेष्ठी सागरदसो 
भारया चबछुमती । अन्यो5पि शरे्ठी समुद्॒दशों यनिता सागरद्ता। श्रेष्ठिनो परस्परस्नेह- 


कटे जीना... किये जीमान कही. 


कर मेरे घपपर आकर भोजन कर । उसने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन चेलढिनीने 
उन सबको सुलाकर महलरूके भीतर बेठाया । तत्पश्चात्‌ उसने उनमेंसे हर एकका एक-एक जूता 
हेकर उसके अतिशय सूक्ष्म भाग किये और उनको भोजनमें मिलाकर उन सभीकों खिला दिया | 
भोजन करके जत्न वे वापिस जाने लगे तब उन्हें अपना एक-एक जूता नहीं दिखा । इसके लिए 
उन्होंने चेलिनीसे पूछा । उत्तरमें चेलिनीने कहा कि ज्ञानसे जानकर उन्हें खोज छीजिए । इसपर 
उन लोगोंने कहा कि हमको वेसा ज्ञान नहीं है। वह सुनकर चेलिनी बोली कि तो फिर दिगम्बर 
साधुओंकी परलछोकवार्ता केसे जानते हो ! इसके उत्तरमें साधुओंने कहा कि हम नहीं जानते हैं 

हमारे जूतोंको दिलवा दो । तब चेलिनीने कहा उनको तो आप छोगोंने ही खा लिया है, मैं उन्हें 
कहाँसे दिला सकती हूँ ? इसपर उनमेंसे एक साधुने बमन कर दिया। उसमें सच्चमुचमें अमढ़के 
इुकड़ोंको देखकर लज्जित द्ोते हुए वे अपने स्थानपर चले गये । 

,. दूसरे दिन किसी समय राज़ाने चेलिनीसे कहा कि हे देवी ! जब मेरे गुरु ध्यानका 
जाश्रय लेते हैं तब थे अपनेको विष्णुभवनमें ले जाकर वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं । यह सुनकर 
जेकिनीने कद्दा कि तो फिर आप नगरके बाहिर मण्डपर्मे मुशे उनका ध्यान दिखलाइए | इससे मैं 
आपके धमकी स्वीकार कर रूँगी । तत्तश्चात्‌ थे सब गुरु उस मण्डपक्के भीतर चायुकरा निरोध करके 
बैठ गये । भेणिकने यह सब चेकिनीको दिखला दिया। तब चेलिनीने उन्हें देखकर सखीके द्वारा 
मण्डयर्में आग छगवा दी। अम्निके प्रदी्त होनेपर वे सब वहाँसे भाग गये । इससे छोषित 
ड्रोकर राजाने उससे फ्रहा हक्‍्लि यदि तुम्हारी उनमें भक्ति नहीं थी तो क्या उनके मारनेका 
अयत्य करना तुम्हें योग्य था। उत्तरमें जेलिनीने अ्रेणिकते कहा कि हे देव ! एक कथानकको 
खुतिए---वत्स देशके भीतर कौशास्बी नगरीमें वसुपारू नामका राजा राज्य करता था । उसकी 
फलीका वाम यज्ञस्विनी था । इसी नगरीमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था, इसकी पत्नीका 
नाम चधुंगती था। वहींपर दूसरा एक% समुद्ंदेस नामका भी सेठ था उसकी फ्लींका नोम सागर 


7... $. घ राजा राह्ी अमाणीत्‌, फ राजा अभणीत्‌ न्ञराजा राजी अभणीतृं। २. व अस्निमदोदयत्‌ हऋ 
अस्पिमदापंपत्‌ । 


ईैन्च | : १. शुमाकलस ८ शक 


वृखुअर्थ वामूनिवम्घ यकतुः। अर 

झुभास्पात । सायरतयसुमत्योंः सपेः हर पड 0 चछुमित्रंनामाजनि इतरथोनॉगक्शा घुओी। 

समुद्रदस्तस्या वस्ुमित्रस्य यु चियाहं चकारे! एंकदा नाशव्सां यौचनयतों 

शोेदीत मम पुज्याा कीदशो बरोउसवविति । तचुजापृच्छात हे मातः, किमिशसि रोकियि' ॥ 

सोत्ततम तथेश वीक्ष्य रोदिमि'। तसुजा आलपीत-- ममेशो दिया पिद्ारके सर्पों भस्वास्ते, 

राजौ विव्यपुरुषो भूत्या भोगान्मया सद्द सुनशति । तहि तस्मात्िगंते फिहारकं मज़स्ते देखी- 

च्युके तयादा । इतरया दग्धस्ततः स पुरुष पथ मूत्या स्थित इसि। पतलेअपि शरीरे वण्णे 

तत्‌ कृतमिति । राजा मनसि कोप॑ निधाय तृष्णी स्थिता। 

पापरिं गच्छुन्‌ आतापनस्थं यशोधरमुनि घिछोकय मुमोय '। प्रणम्य स्थितान्‌ 

बिलोक्य तत्कण्ठे सुतसपों बदस्तवृवसरे आयुर्वेषम । चतुर्थंदिने राज देव्याः 
कथितयास्वयाभाणि विरुपक कृतमात्मानं दुर्गतो निश्षचितवान्‌ इति । सो5मणत्‌ '्यक्त्या कि 


दत्ता था। इन दोनोंने परस्परके स्नेहको स्थिर रखनेके किए ऐसा बाग-निश्चय किया कि हम 
दोनोंके जो पुत्र और पुत्री हो उनका परस्पर विवाह कर दिया जाय | इसे उन दोनोंने स्वीकार 
कर लिया । पश्चात्‌ सागरदत्त और बसुमतीके वसुमित्र नामका से पुत्र उत्न्न हुआ तथा अन्य 
( समुद्रदत्त और सागरदत्ता ) दोनोंके नागदत्ता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । तब पूव प्रतिज्ञानुसार 
समुद्रदतने नागदता और वहुमित्रका परस्परमें विवाह कर दिया | एक समय नागदता पुत्रीको 
यौवनवती देखकर उसकी माता ( सागरदत्ता ) "मेरी पुत्रीको कैसा बर मिला है” यह सोचकर 
रो पड़ी । तब नागदत्ताने उससे पूछा कि हे माँ ! तू क्‍यों रोती है। उसने उत्तर दिया कि मैं तेरे 
पतिको देखकर रोती हूँ । यह सुन पुत्नीने कहा कि मेरा स्वामी दिनमें सर्प होऋर पिटारेमें रहता 
है और रातमें दिव्य पुरुषके रूपमें मेरे साथ भोगोंको भोगता है। यह सुनकर सागरदत्ता बोली कि 
तो फिर जब तेरा पति उस पिटारेमेंसे निकले तब तू उस पिटारेकों मेरे हाथमें दे देना। १दनुसार 
पुत्रीने वह पिठारा माँको दे दिया । तब सागरदताने उसे अग्निर्मे जला दिया । इससे अब वह 
( बसुमित्र ) दिन-रात पुरुषके ही स्वरूपमें रहने रूगा। इसी प्रकार हे स्वामिन्‌ ! ये आपके गुरु भी 
शरीरके जल जानेपर उसी विष्णुभवनमें रहेंगे, ऐसा विचारकर मैंने भी यह कार्य किया है । यह 
चेलिनीका उत्तर सुनकर राजाके मनमें अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ । परन्तु उसे चुप रहने पढ़ा । 
किसी दूसरे समय राजा अणिक शिकारके लिए जा रहा था । मार्गमें उसे जातापनयोगमें 
स्थित यशोधर मुनि दिखायी दिये । उन्हें देखकर उसने उनके ऊपर कुतोंकी छोड़ दिया । थे 
कुत्ते प्रणाम करके मृनिके पासमें स्थित हो गये । उन्हें इस प्रकार स्थित देखकर अेणिकने मुनिके 
गलेमें मरा हुआ सर्प डाक दिया। इस समय राजा अ्रेणिकने इस इुंत्यसे सातवीं प्रथिवीकी आयु- 
का बन्ध कर लिया । इस वृद्ान्तको भ्रेणिकने चौथे दिन राजिमें चेलिनीसे कहा । तब चेढिनीने 
अणिकसे कहा कि आपने इस कुकृत्यको करके अपनेको दुर्गंतिमें डाल दिया है। इसपर श्रेणिकने 


१. श इतरोयोनाग । २. ब -प्रतिपाठोष्यम्‌। ५ क्ञ समुंद्रदत्तस्य वसुमित्रस्थ ल विवाह चकार, फ संमुद्र- 
दत्तसागरवत्भ्रोस्तस्य बसुमित्रस्य विवाह चकार । ३, झ् योवनमर्ती । ४. पथ क्ष भीवयरोदीन्मम । ५, क बरो 
भवति । ६, बन प्रतिपाठोध््मम्‌ । प पेट्टारक॑ फू पिटुरक झा पिदारक । ७. फ कृत इति। ८. पद गछऋरुंता 
[ जा तापनस्थं । ९. प का बिछुछोके । १०. कुकर्करान्‌ । ११. बन प्रतिपाठोध्यभ। प्‌ के क्ष स्थित्वा तान्‌ । 
१२. के मद़भावादवसरे ( अर्वसूचकटिप्पणेनादेत मवितव्यम्‌ ) सप्तभोज्वनी आयुर्वण । 


स आर मर का ना 


समन्‍तुं थे शफलोलि' १ तथा अश्कितम--- महासुन्यस्तथा न यान्ति । सहाँवासीमेज यायों 5परी- 
कथितुम । सदानेकदीपिकाप्रकाशेमानेकस्त्यादिभियंग्रतुस्तयैवेक्षांचकाते । राज उप्णोवकेय 
शरीर प्रतात्यथ समय तत्पद्सेयां कुर्वांणावासतुः | सूयोदये शदक्तिणीकृत्य देवी यभाज-- दे 
संसशिसागरोशारक, उपसगों ययौ हस्तावुत्याप्य शृद्दाण | ततो हस्ताजुवृष्ृत्योपयिदों सुनि- 
शभाभ्यां प्रजतः, उभयोधरमंवृद्धिरस्त्यति उक्तवान। तसस्तेम चिन्तितम्‌-- भद्दो5डिलीया 
कमा मुनेरिति । स्वशिरश्ड्रेदयित्थास्य पादी पूजयामीति मनसि ऋतम्‌ तेम। ततों झुनि- 
कवासच-- दे राजन, विरूपकं चिन्सितं त्वया । कथम्‌! दृत्थमिति । राजा अअल्प 'कथमिर्द 
झातम' । देवी बसाण-- फिमिदं कौतुकमालोकि त्थया , स्थपतीतभवान्‌ पृष्छ । सतो विज्वा- 
पर्यांखकारायनिपालो भो प्रभो, कोहं5पूर्वअन्मनि कथयेति | अचीकथस्मुनिपस्तथाहि-- 
अशेवायंखण्डे सूरकान्तवेशे प्रत्यन्तपुरे राज। मित्रस्तत्पुत्नः खुमित्र: । प्रधानपुत्नः सु" 
चेजस्त राजतसुजो जलकीडायसरे35तिस्नेदेन धापिका्यां मिमआयति। सस्य महासंक्‍्लेशों 
भवति। कालास्तरेण सुमित्रो राजासीसद्धयेन सुषेणस्तापसो बभूव । पकदा आस्थरनगवः 
सुमित्रः सुषेणमपश्यन कमपि प्ृष्टबान्‌ खुघेणः क्ति । स्वरूपे निरूुपिते तञ्ञ जगाम तत्पावथो- 
क॒द्दा कि क्या वे उसे (सर्पफों) अलग करके नहीं जा सकते हैं। चेलिनीने उत्तर दिया कि महा- 
मुनि ऐसा नहीं किया करते हैं । अच्छा चलो, हम दोनों इसी समय वहाँ जाकर देखें। तथ बे 
दोनों अनेक दीपकोंकों लेकर बहुत-से सेवकॉके साथ वहाँ गये । उन्होंने वहाँ मुनिको उसी 
अवस्थामें स्थित देखा । तब उन दोनोंने मुनिके शरीरकों गरम जलसे धोया और फिर पूजा करके 
उनके चरणोंकी आराधना फरते हुए वहाँ बेठ गये । जब प्रातःकालमें सूयेका उदय हुआ तब 
चेढिनीने मुनिकी प्रदक्षिणा करके कहा कि हे संसार रूप समुद्रसे पार उतारनेवाले साधो ! जब 
उपसगे नष्ट हो चुका है, हाथोंको उठाकर ग्रहण कीजिए । तब मुनि महाराज दोनों हाथोंको 
उठाकर बैठ गये । फिर दोनोंने मुनिराजकों प्रणाम किया और उन्होंने उन दोनोंको 'धमंबृद्धिरस्तु' 
कहकर आशीर्वाद दिया । यह देखकर श्रेणिकने विचार क्विया कि मुनिक्की क्षमा अद्वितीय व 
आश्चयेजनक है, और अपने शिरकों काटकर इनके चरणोंकी पूजा करूँ, ऐसा उसने मनमें 
बिचार किया । ततपश्चात्‌ मुनि बोले कि हे राजन ! तुमने अयोमभ्य विचार किया दे । राजाने पूछा 
कि केसा विचार | उत्तरमें मुनिराजने कहा कि तुमने अपने शिरफों काटनेका विचार किया है । 
तब ओणिकने फिरसे पूछा कि आपने यह केसे जाना है । इसपर चेलिनीने राजासे कहा कि इसमें 
आपको कौन-सा कौतुक दिखता है, अपने अतीत भवोंको पूछिए । तब राजाने मुनीन्‍्द्रसे प्रार्थना 
की कि दे प्रभो ! मैं पूवे जन्ममें कौन था, यह कष्टिए। उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार बोले-- 
इसी आरखएडमें सूरकान्त देशके भीतर प्रत्यन्त(सूरपुर)पुरमें मित्र नामका राजा राज्य 
करता था। उसके सुमित्र नामका एक पुत्र था। राजा मित्रके मन्त्रीके भी एक पुत्र था। उसका 
नाम सुषेण भा। इसको राजकुमार सुमित्र जल्क्रीड़ाके समय बढ़े स्नेहसे बावड़ीमें डुनाता भा, 
“ परन्तु इससे उसको बहुत संक्लेश होता था। कुछ समयके पश्चात्‌ सुमित्र राजा हो गया । 
उसके भयसे सुषेण तपस्वी हो गया। एक समय सभा-मवनमें स्थित सुमित्रने सुषेणको न 
देखकर किसीसे पूछा कि सुषेण कहाँ है। पश्चात्‌ उससे सुषेणके वृत्तान्‍्तको जानकर वह 
१. थ श ह॒स्तावुच्चाप्य व हस्तादुच्चाज्य । २, फ उभयाद्धम । ३. व हा मुनिरिति । ४. चितवंन्‌ 
स्ैया कथमिलछसीति । ५. क स्वर्य । ६. प क्ष पृष्टः अर पूछ: । 


। बे 
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लेंडस्तस्सथाज्यम्िसि । सेय कथमपि स स्पकतम्‌। तथा भम शुद्ध पथ भिक्तां सुदाणेति मर्र्थि- 
खोजम्यूपअ्रभाम। स मसछोपयासपारणत्थां तदूश्इमायत्री राजा व्यस्त मावश्यत्‌। 
कितीय-सतीयपारणयोरप्रि । निःशर्स मच्छुम्त श॑ कब्चिव्द्र शखाय अ-- निकृशो राजा 
ऋयम्म बिक भ॒वदाति ददसे मिवारयतीसि भारिसस्तेजायमिलि शुरथा कोपेन सिख: 

पराषाणलझपावः पपात ममार ब्यन्तरदेयों अल्ले। राजा तस्द॒ति विशञाय 


स्वशसीरितरो, 
कुणिकाणयो ननन्‍्दनः स्यादिति निरुपिते जातिस्मरो5अनि अजल्प थे लिन पथ देधों दिश- 
स्क्रय बन पक अधहिसालक्षण एस घममः मसद्दश्रिमवीतें । अन्तमुंहतें. सिथ्या- 
अन्यदा अयो मुनयो देवीभवर्न चर्थाथं समायुः न 
उभी सम्मुखमीयतुस्सत्र देव्या त्रिगुप्तिगुप्तास्तिष्ठन्त्धित्यक त्रयोअपि ध्याघुटथोच्ाने . तस्थु 


कहाँ गया और सुषणके पेरोंको पकड़कर उससे तपका त्याग करनेको कहा। परन्तु उसने 
किसी भी प्रकारसे तपको नहीं छोड़ा । तब उसने उससे अपने घरपर ही मिक्षा ढेनेकी प्रार्थना 
की । इसे उसने स्वीकार कर लिया। तदनुसार वह एक मासके उपवासको समास्त करके 
पारणाके लिए सुमित्रके घरपर आया। परन्तु का्योन्तरमें व्यप्र होनेसे राजा उसे नहीं देख 
सका | इसी प्रकार दूसरी और तीसरी पारणाके समय भी उसे आहार नहीं प्राप्त हुआ । 
इससे बह अशक्त होकर वापिस जा रहा था। उसको देखकर किसीने कहा कि देखो राजा कैसा 
निक्ृष्ट है। बह स्वयं भी इसके लिए भोजन नहीं देता है और दूसरे दाताओंको भी रोकता दे । 
इस प्रकारसे तो वह उसकी रुत्युकां कारण बन रहा है। इसे सुनकर साधुको अतिशम क्रोध 
उत्पन्न हुआ, तब वह बिमूढ होकर कुछ भी नहीं सोच सका । इसी क्रोधावेशमें उसका पाँव एक 
पत्थरसे टकरा गया । इससे वह गिरकर मर गया और ब्यन्तर देव उत्पन्न हुआ । राजाको जब 
उसके मरनेका समाचार ज्ञात हुआ तब वह तापस हो गया । बह भी आयुके अन्तमें मरकर 
व्यन्तरदेव हुआ । फिर वहाँसे च्युत होकर तुम हुए हो । सुषेणका जीव व्यन्तरसे च्युत होकर इस 
चेलिनीके कुणिक नामका पुत्र होगा । इस प्रकारसे मुनिके द्वारा प्ररूपित अपने पूर्व मबके बृत्तान्त- 
को जानकर अ्रेणिककों जाति-स्मरण हो गया । वह कह उठा कि जिन ही यथाथे देव हैं, दिगम्बर 
हो यथार्थ गुरु हैं, और अर्हिसा रूप घम ही सच्चा धर्म है । इस प्रकारसे वह उपशमसम्यन्इृष्टि 
हो गया । तत्यश्वात््‌ वह अन्तभुहतमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सुखपूर्वक स्थित हुआ । 

किसी समय तीन मुनि आहारके निमित्त चेलिनीके धरपर जाये। तब राजाने चेलिनीसे 
कहा कि दे देवी ! मुनियोंका प्रतिग्रह (पडिगाहन) करो । पश्चात्‌ वे दोनों जाकर मुनियोंके सम्मुख 
ग़ये । उनमें जेढिनीने कहा कि द्वे तीन शुप्तियोंके परिपालक मुनीन्द्र ! ठहरिए । ऐसा कहनेपर 
बे तीनों वापिस उद्यानमें चके गये । तब राजाने चेलिनोसे पूछा कि दे देवी ! वे 5हरे क्‍यों नहीं । 


१, य राजा विन्नस्तं, फ राज्याविप्रद:ः तं। २. अ -प्रतिपाठोस्यम। वा द्वितीयपारणयोरापे। ३. फ 
०तवधारयत्‌ वक्ष ०नावधारयस्‌ । ४. फ बमुव साह्ति । ५, फ क्रुणिकाझ्म क्ष कुलिकाल्यो। ६. शा दिगस्वर । 
७, थ श्ञ ०रबोगूत्‌। ८, फ अन्तर्मुहर्त, बक्न अन्तरमुहर्ते। ९. झ्ञ देवोदेवीसव्न। १०. हा समागु । 
११. थ बानी देती क द्भाणीदेगी। १२. अब कतिपाठोइपम्‌ हा देग्या:। १३. पह्ष व्याधुट्धदकाने। 
१४. छू तल्पः | 
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[ ईैचछ :. 
रफ्हा किम्रिति भ स्थिता इति देखे पृष्ठ । सायदक्तानेध प्ृण्छावः , पद्दि तत्रेति | तञ् जगातु- 
राजा पृथ्कृति सम । से आह-- अस्माकं मनोर॒ुघ्तिन स्थिता । 
कथमिति चेत कशिक्देश दन्तिपुरे' राजा धर्मभोषो देवी लद्मीमती। स 
कु भृत्या ० ४ अर्थार्थ अखिछो राजमस्बिग दस्य न कला । हंस 
इस्तास्लिक्थ भूमी पतितम्‌ । सबचलोकयन  सवकुष्ठमद्राक्षीत ल 'य ८ ५22 य ञञ 
स्पयनितां सस्मारेत्यस्तराथं * यकार। है वयं विरहन्तो5अराजग्मिम। त्वद्दष्या ५ 
छब्स्विस्युक्त अस्माक तदा सनोशुत्तिनेष्ठेल' न स्थिताः । श्रुत्वा समाभ्ययंथेतो.बोमवीत । 
शलो जिनपालसुनि पश्नच्छ यूं क्रिमिति न स्थिताः। स आह-- भूमितिलकनगरे 
राजा प्रजापालो देवी घारिणो । सता बल्लुकान्ता कौशाम्ब्याधिपचण्डप्रधोतनेन याखिता। 
सत्र मादात्‌। इतरस्तदेसस्पुरं जी । दुर्ग संलम्तवने जिनपालेसुनिध्यानिनास्थादन- 
पालादियुण्य प्रजापालः सानम्दो "| शम्दनानन्तरं कोउप्ययद्त-- हे सुने, राशों 
अभयप्रदान प्रयच्छेति । ततस्तत्पुण्येन क्यृचिह् बतयोक्त मामैषीरिति । ततो चिभूत्या पुरं 
प्रयिष्ट । सतस्यं जैम॑ मत्या चण्डप्रद्योतनों व्याघुटितः | तत इतरस्ववद॒न्तिक विशिष्टान्‌ प्रस्था- 


इसपर चेलिनीने उत्तर दिया कि चलो वहाँ जाकर उन्हींसे पूछे । तब वे दोनों बहाँ गये । वन्दना 
करनेके पश्चात्‌ राजा अेणिकने धर्मंघोष मुनिस्ते उन्नके विषयमें प्रश्न किया । उत्तरमें मुनि बोले कि 
हमारे मनोगुप्ति नहों थी। वह इस प्रकारसे--क्छिंग देशके अन्तर्गत दन्तिपुरमें धमंघोष नामका 
राजा (मैं) राज्य करता था। रानीका नाम लक्ष्मीमल्ली था। वह किसी निमित्तसे दिगम्बर मुनि होकर 
आहारके लिए कौशाम्बी पुरीमें गया | वहाँ उसक्षा पडिगाहन राजमन्त्री गरुड़की पत्नीने किया । 
आहारके समय हाथमेंसे प्रथित्रीपर गिरे हुए ग्रासक्षी ओर दृष्टिपात करते हुए उसने गरुड़की पत्नी- 
के अँगूठेकी देखा | उसे देखकर उसको “यह लक्ष्म्रीमतीके अँगूठेके समान है! इस प्रकार अपनी 
पत्नीका स्मरण दो आया । इससे उसने ( मैंने ) ब्लन्तराय किया | वे हम लोग बिहार करते हुए 
यहाँ आये हैं | तुम्हारी पत्नीने 'तीन गुप्तियोंके पर्पालक' कहकर हमारा पडिगाहन किया था । 
परन्तु उस समय हमारी मनोगुप्ति नष्ट हो चुकी थ्री। इसी कारणसे हम वहाँ नहीं रुके । इस 
वृत्तान्तकों सुनकर राजा श्रेणिकको बहुत आश्चर्य हुआ । 
तत्पण्चात्‌ श्रेणिकने जिनपारू मुनिसे पूछा कि आप क्‍यों नहीं रुके । वे बोछे-- मूमि- 
तिलक नगरमें प्रजापाछ नामका राजा राज्य काता था | उसकी पत्नीका नाम धारिणी था । इन 
दोनोंके एक वसुकान्ता नामकी पुत्री थी, जिसे क्षौशान्बीके राजा चण्डप्रयोतनने माँगा था । परन्तु 
प्रजापालने उसे पृत्रीको नहीं दिया । तब चणडप्रयोतने आकर उसके नगरकों घेर लिया | उस 
समय दुर्गसे छगे हुए बनमें जिनपाल मुनि ध्यानसे स्थित थे। प्रजापारू राजा वनपाल्से इस शुभ 
समाचारकों जानकर आनन्दपूर्थषक उनकी बन्दनाके लिए गया। बन्दनाके पश्चात्‌ किसीने कहा 
कि दे साधो ! राजाके लिए अभयदान दीजिए । तब उसके पुण्यके प्रभावसे किसी देवताने कहा 
कि भयभीत मत हो । सत्पश्चात्‌ वह बविभूतिके साथ पुरमें प्रविष्ट हुआ। इससे चण्डप्रदयोत उसे 
जिनभक्त जानकर वापिस चलछा गया। तब प्रजापालने उप्ते वापिस हो जानेका कारण ज्ञात 
१, प पृष्ठावः । २. प क्ष दत्तपुरे। ३. क हस्ताच्छिक्तों । ४. फ सस्मरेत्यंतराय॑ शा संस्मारेत्यंतरायां । 
५. व गुप्ति नष्ट इति फ गृप्तिर्नतिष्ठेति झ्ञ गुप्तिलष्टे ति । ६ य ससास्वर्यचित्तो अवोभवीत्‌ श्ञ॒ ससाइचगरे- 


चिलोधवो भवीत्‌ । ७. क्ष घारिणी सुकांता । ८. ५ क्ञ इतरस्तत्पुरं तदा विवेष्टो। ९. प व छ जिनपालि। १०, के 
वदितुमेत्य भागतः 2 बंदितुमयागत्तः क्ष वंबितुमेत्‌ । 


$ रैन्छ | « है. पुंजोफलनी व है... 


पयरलास किमिलि इंसि। सीउयोजत जैनेन सह इसि १ इसरस्व 
ह:पे:ओलीडपम आम कु बे पुश्रीमद्श । एकता करके कहे अमर 


वितर थवि सदा कैन॑ गे जानास्थनर्थे । सथायादि मम पिलुर्शिगधालभइपरकैश्लय- 
अदाने दशमित्यनर्थों न स्वात्‌। पएवथं सर्हि तान सन्‍्द्महे इसि तथा वन्दितुमगरत । सम्वित्था 
जगांद-- समपरिणाभयतीनां कस्यचित्सयप्रदान कि | 


ऋसश्वाधिद्विनाशखिस्तन॑ किमुचितम 
ते मौनेन स्थिता:। चसचुंकान्तयोक्त में पितुः पुण्चेन विव्यध्यनिर्शिद्त इत्यभीयां दोषों 
*सक हक भवर्न नीतः, तया खुखेन श्थितः। तेउमी वयम्‌। तथा वागगुत्तिनेशेति 
| || 
ततो हो भूपः मणिमालिन पृष्धयान। स आह-- मणिवतदेशे मणिवतनभरे राजा 
मणिमाली भायों गुणमाला पुत्रो मणिशेखर:। राशः केशान देवया विलकयन्त्था देज्यां 
पलितमालोकर्ध यमदूतः समागतः' इति। राशा क्कत्यक सा त॑ प्रदर्शयामास । दतो 
मणिशेखरं राज्ये नियज्य बहुमिरदीक्षत। सो5पि सकलागमधरो भूत्वोआायिन्या 


अटिजर. पेज नह 


करनेके लिए उसके पास अपने विशिष्ट पुरुषोंको भेजा | उनसे चण्डप्रधोतनने कहा कि मैं जैनके 
साथ युद्ध नहीं करता हूँ, इसीलिए वापिस आ गया हूँ | तब प्रजापार राजा जैन जानकर उसे 
भीतर ले गया और फिर उसने उसे अपनी पुत्री दे दी । एक समय चण्डप्रथोतनने अपनी फ्त्नीके 
समीफमें स्थित होकर उससे कहा कि यदि मैंने तुम्हारे पिताको उस समय जैन न जाना होता तो 
अनथे कर डालता | इसपर पत्नीने कहा कि मेरे पिताको जिनपालि भष्टारकने अभयदान दिया 
था, इसलिए अनर्थ नहीं हो सकता था। तब चण्डप्रयोतन बोछा कि यदि ऐसा है तो चको उनकी 
चन्दना करें | इस प्रकार वह पत्तीके साथ उनको वन्दना करनेके लिए. गया। वन्दना करनेके 
पहचात्त्‌ वह बोछा कि जब साधुजन शत्रु और मित्र दोनोंमें समताभाव धारण करते हैं तब उनको 
किसीके लिए अभस प्रदान करना और किसीके विनाशको चिन्ता करना उचित है क्‍या * उसके 
इस प्रकार पूछनेपर वे मौन-से स्थित रहे । तब वसुकान्ताने कहा कि मेरे पिताके पृण्योदयसे दिव्य 
ध्वनि निकली थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है । चको, इस प्रकार कहकर वह चण्डप्रशोतन 
को घर ले गई । फिर वह उसके साथ सुखपूर्यक रहने लगा । वे, थे हम ही हैं । दे राजन ! 
ज़स समय हमारी क्वनमुप्ति नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए हम आहारा्थ आपके घर नहीं रुके । 


तत्यश्ात्‌ राजा भ्रेणिकने दर्षित होकर मणिमाली मुनि्से पूछा । वे बोढे--- मणिवत देशके 
मीत्तर मणिवत नगेरमें मणिमाली मामका राजा राज्य करता था । उसकी पलीका नाम भुणमारे 
और पृत्रका नाम मणिशेखर था। किसी समय रानी' मुणमाढ़ा शज्ञाके भार्ोंकों सेमार रही थी । 
तब उसे उनमें एक इवेत ब्रार दीख पढ़ा । उसे देखकर उसने राशासे कहा कि यमका दूत था 
गया है। वह क्दों है, ऐसा राजाके पूछनेपर उसने उसे दिखका दिया । इससे राजाको विरक्ति 
हुई |. तब उसने मणिदेखरक्तो राज्य देकर बहुत-ले राजाभोंके साथ दीक्षा अहण कर ही । - एक 
समय वह समस्त जागमका ज्ञाता होकर उज्मविनीके श्मशानमें मृतकशय्यासे स्थित था । इलनेमें 


१. अ व्मायोद्ते ३ २. ऋ युधे इति ब्याधोटो, बयुद्धे इंति व्याभोटे । ३. क्र “समदता | '४, & बदि 
, मे कैने सदा प्रधमात्यनथे। ५. थ वा भौनेतास्तुव्ंथु०। ६, पक्ष आसतुप्तिन तिप्टटीति फू गायुप्तिलेष्टोलि । 
७. मे 'मणिवतदेशे' नास्ति । ८, झ देव्या विशररुग॒स्तयां । ९. क. राशीक्देति छू । 
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। शंदीर्या तज जरमस्तकशुरूपां रम्चु समायातः । चौरमम्तकहयं मुनिमस्तक मेशचित्वक 
ऋणलावसरें शिरासंकोजेशद मुनेहेसयो अस्यकोपरि समायातः । कपाल॑ दुग्बेमाडिंसः | 
,._ आलोठवि परका्यिसः । सर्योदे मुखिभियेदकेन जिनदशअपष्टिलः कथितम्‌। लेंग जश्मीय सथ- 
,. अर्ंतिकायों व्यवस्थाप्य वैचो भेषज पृष्ठ: । सो3योयत लोसमशर्ममहणहे लक्षशूर्ल लैलमस्ति | 
' सेल दग्धों मीरोगो सवेस। ततोडयाच्छु ही तद्भायां तुंकारीं तैल ययाये । खा बमाणोपरि 
' भूमी! सरैलघटा आसते । तभैक गृद्दाण। ओेष्ठी सं बण्ठस्थ' इस्ते ददानों विक्तितवान । 
संयोक्तमपरं शुद्नण । तथा तमषि, ततीयमपि। ततः श्रेष्ठी | सीति जगाम । तदसु सा बमाषे 
भा मैषीयांक्मयोजन ताथद्‌ गृद्मण! | ततो घटमेक प्रस्थाप्य श्रेष्ठी तामएच्छत 'हे मातः, 
स्का कोपः किमिति न बिद्धित:' इति | ततो5अल्पत्सा श्रेश्निन ,कोपफल मुक्त मया । 
कथम | -- 


आनम्दपुरे द्विजः शिवयर्मा भायों कमलञीः 'पुत्रा अष्टो' अहं थे मझा नाम पुत्री। यदा 
मां कोडपि 'ठु' मणति तदा मदृदनिष्ठ भयति। पिन्रा पुरे आहा धापिता भष्टा मा को5पि तु 


फिलाक है हज अजीत |» की स्‍भीजी जी नरीजीजीीजती करी सनी सनी अला9र ०9, 





डील बा जल जल चीज आन जा जल अजीज. लक सफल ऑल डी कक ला थी त बज १म जी जि वती की. 


बहाँ कोई सिद्ध (मन्त्रत्तिद्धि सहित) पुरुष बेतारू विद्याकों सिद्ध करनेके लिए मनुष्यको खेपड़ी 
में दूध और चावलॉको लेकर आया | उसे मनुष्यके मस्तकरूप चूल्हेपर खीर पकानी थी। उसने 
दो चोरोंके मस्तकोंके साथ मुनिके मत्तककी मिलाकर और उसे चूल्हा बनाकर उसके ऊपर उसे 
पकाना प्रारम्भ कर दिया । इस अवस्थामें शिराओं (न्तों) के सिकुड़नेसे सनिका हाथ मध्तकपर 
आ पड़ा । इससे कह खोपड़ी नीचे गिर गई और दूधके फेल जानेसे आग भी बुक गई । तब वह 
(सिद्ध) भाग गया । प्रातःकाछमें सूयेका उदय हो जानेपर किसी मुनिनिवेदकने इस उपसर्गका 
समाचार जिनदतत सेठसे कहा । सेठने उन्हें छाकर अपने धरपर रक्‍्खा और औषघके लिए वैच्यसे 
पूछा । बैचने उत्तर दिया कि सोमझमों भट्टके घरमें रक्षमूल तेल है । इससे जरू हुआ मनुष्य 
नीरेग दो जाता है । तत्पश्वात्‌ मिनदत्त सेठने सोमशमोके घर जाकर उसकी पत्नी तुंकारीसे तेलकी 
याचना की | वह बोढी कि ऊपरके खण्डमें उस तेलके घड़े स्थित हैं, उनमेंसे एक घढ़ेकी ले छो। 
सेठ उसे लेकर सेवकके हाथमें दे रहां था कि वह नीचे गिरकर फूट गया । तब उसने कहा कि . 
दूसरा के की । परन्तु इस प्रकास्से बह दूसरा और तीसरा घड़ा भी नष्ट हो गया । तब सेठको भय 
उंत्पन्त हुआ । तत्पश्चात्‌ वह बोढ़ी कि डरो मत, जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं. होता है तब तक 
उसे अहण करो । तब जिनदत्तने एक घढ़ेको मेजकर उससे पूछा कि हे माता | घ्कोंके फूट 

. जानेपर तुमने क्रोध क्‍यों नहीं किया । उसने उत्तर दिम्रा कि दे सेठ [में कोषका फ़कू भोस खुक्की 
हैँ। यह इस भकारसे-- - ' 

तो, जआनन्वपुर्ते शिवश्षमों नामक एक ब्राह्मण रहंता था । उसकी ख्ीका नाम कमंफशी था । 

.' उनके जाठ पृत्र और महा मामकी एक पृत्री मैं भी । जब कोई मुझे तू” कहता तब बढ़ा. शगिएट 

“.. जिनर्थ) होता । इंसीडिए फिताने मगरमें . यह घोषणा करा दी कि भह्ककों कोई “तू! न कहे । 
के १. के सूर्रोवृवत अ सूर्योदय + २. के लक्षमूल्य जब लक्षमूल । है. पर तुंकारों सती तेल ययांजे हा 
धुंकोरी तैस ओर 7 ४: फ आसंतः३ प. के कंठ्स्प। . है. क देदोदी;तिविप्तवाभ्‌ क्ष. ददानों' विफिपंशान 
कह त्मापि द्वितीय मुततीयमंपि शत: शेंब्लो थं-सथा तमति पतित; शओेण्डी के: ८. फे शु:त 
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सणत्पिति । ततस्तुंकारीति' नाम जातम्‌। कोपशीलां मां म को5पि परिणयति। अनेन सोम- 
शर्मणाइमियं न त्वंकरोमीति व्यवस्थाप्य परिणीयात्रानीता, तथयैथ पालयलि। पकवा 
माठथ म्यलोकयन, स्थितः सोमशर्मा बदृद्राजावागत्य दे प्रिये, दारसुद्घाटयेत्यत्रवीत। 
कोपेन मया नोद्घाटितम्‌। ततो भ्रृदड्ञेलायां तुंकार-इत्युक्तवान । ततः कोपेनाहं निर्मता पत्त- 
नादपि । चोरैरामरणादिक संगह्य भिन्लनराजस्य समर्पिता। स में शील खण्डयन्‌ बनवेवतया 
नियारितस्सेनापि सार्थवाहस्य समर्पिता। सोपि मे शील खण्डयितुं न शक्तर, रूमिशण- 
कंबलठोपमनैषीत्पारसकुलस्य व्यक्रेषीश्य। स पत्ते पदें शिरामोचनेन मे रुधिरं चख्ररजनार्थ 
गुद्धाति लक्षमूलतैलाभ्यड्रेन शरीरपीडां च निवारयति। एवं दुःखानि सदमाना तजोषिताहम | 
अथ यो में आता धनदेवः स उज्जयिनीशेन ततन्न॑ पारसराज़समीपं प्रेषिताः। स कृतराजकार्यों 
मां विलोक्य मोचयित्वानोय सोमशर्मण: समर्पितवान। जिनसमुनिसमोपे कोपनित्रक्ित्रतं 
चागक्षत [चाग्रह्काम]। ततः कोपो न विधीयते इति । 
तेन तैलेन स मुनि निर्बणं कृतवान्‌ । स तत्नेब वर्षाकालयोगममप्नहीत । श्रेष्ठी जिनपुत्र- 
कुबेरद्सभयेन रन्नपूर्ण ताम्नकलशमानीय मुनिविष्टरनिकटे पूरयित्वा द्धानों गर्भगृहस्थेन 
पुश्नेण दृष्ट: । पुत्रेणेकदा सुनो पश्यति स कलशोडन्यन्न ध्रत:। योग निवत्ये मुनिजंगाम। 
इससे मेरा नाम 'तुंकारी” प्रसिद्ध हा! गया । क्राधी स्वभाव होनेसे मेरे साथ काई भी विवाह करने- 
के लिए उद्यन नहीं होता था । इस संोमशर्मा ब्राह्मणने 'मैं इसे तू कह करके न बुलाऊँगा” ऐसी 
व्यवस्था करके मेरे साथ विवाह कर लिया और फिर वह मुझे यहाँ ले आया। पूर्व निश्चयके 
अनुसार वह मेरे साथ कभी 'तू'का व्यवहार नहीं करता था। णक दिन वह नाटक देखनेके लिए 
गया और बहुत रात बीत जानेपर घर वापिस आया । उसने आकर कहा क्र हे प्रिये ! द्वारको 
खोलो । परन्तु क्रोधके वश होकर मैंने द्वारको नहीं खोला । इस प्रकारसे जब बहुत समय बीत 
गया तब उसने मुझे 'तू” कहकर बुलाया । बस फिर क्या था, मैं क्राधित होकर नगरसे बाहिर 
निकल गई । तब चोरोंने मेरे आभरणादिकोंको छीनकर मुझे एक भीलोंके स्वामीकों दे दिया। 
बह मेरे सतीत्वका नष्ट करनेके लिए उचद्यत हो गया । तब उसे वनदेवताने निवारित क्रिया | उसने 
भी मुझे एक व्यापारीको दे दिया । वह भी मेरे सतीत्वका अष्ट करना चाहता था, परन्तु कर नहीं 
सका । तब उसने मुझे क्ृमिरागकम्बल द्वीपमें छ जाकर किसी पारसीकों बेच दिया । वह प्रत्येक 
पखचबाड़ेमें मेरी धमनियोंकों खींचकर वस्त्र रंगनेके लिए रुधिर निकालता और लक्षमूल तेलको कगाकर 
शरीरकी पीड़ाकी नष्ट किया करता था। इस प्रकार दुःखोंको सहन करती हुई में वहाँ रह रही थी। 
* कुछ समय पश्चात्‌ मेरा जो धनदेव नामका भाई था उसे उज्जथिनीके राजाने वहाँ पारसके राजा- 
के पास मेजा था । उसने राजकार्यको करके जब मुझें यहाँ देखा तब किसी प्रकार उससे छुड़ाकर 
सोमशर्माके पास पहुँचा दिया । पश्चात्‌ मैंने जैन मुनिके समीपमें क्रोधके त्यागका नियम छे लिया । 
यही कारण है जो अब मैं क्रोध नहीं करती हूँ । 
तत्श्वात्‌ जिनदत्त सेठने उस तेलसे मुनिके घावोंको ठीक कर दिया । मुनिने वहाँपर ही 
बषोयोग (चातुर्मासका नियम)को ग्रहण कर लिया। उघर सेठने अपने पुत्र कुबेरदत्तके मयसे रत्नोंसे 
परिपूर्ण एक ताँबेके धड़ेकी लाकर मुनिके आसनके समीपमें भूमिके भीतर गाड़ दिया । जिस समय 
सेठ उक्त घड़ेकी गाड़कर रख रहा था उस समय उसे कुबेरदत्तने गर्भगृहके भीतर स्थित रहकर देख 
जि श्प झम त्वकारीति। २ “पद भित्थं। ३. फ त्व॑ंकरोति व्यवस्थाया परिणीयात्रानीत, ब त करोमीति 
व्यतस्थयां परिणीयात्रानीता। ४. फ त्यंकारमयीत्युक्तवान्‌, तर तुंकामुईत्युक्तवान। ५. फ चागछूतां, जब च॑ ग॒ह्तँ । 
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शेंी कलशमपश्यन मुनिनिवतंनाथ सर्वेत्र भ्र॒त्यान्‌ प्रस्थापितवान स्वथमप्येकस्मिन मार्ग 
लपझ्नः विलोक्य व्याधोटितवान उत्तवांश्थव 'कथामेकां कथय”। मुनिरुषाच ्यमेच कथय' । 
ततः स्थाभित्राय सूत्रयन कथयति-- 

घाराणस्यां जितशत्रुराजस्य वैद्यो घनदत्तो भार्या घनदृत्ता पुत्री धनमित्रंधनचन्द्री 
पिच्रा पाठयतापि नापठतास | रूते पितरि तज्यीबितमन्येन गहोतम। ततस्तावभिमानेन 
चस्वायां शिवसूनिपाश्ये पठताम्‌। स्वनगरमागच्छन्तो बने लोचनपोडापीडित व्याप्रमद्रा्तिए्टम। 
फनिषछ्ठेन नियारितो<5पि ज्येष्टस्तल्लोचनयोरीषधमदाफदैव पोडानिवृसती स एव मक्तितस्तेनेति। 
कि तस्योखचितमिदम्‌ | मुनिर्बभाण 'नोचितम' ।१। »टणु मत्कथाम-- हस्तिनापुरे विश्वलेनों 
नाम राजा | तस्में केनचिद्धणिजा बलिपलितविनाशकमाप्नस्य वीज॑ दत्तम्‌। तेन वनपालाय 
समर्पितम | तेन चोप्तम। तददुद्षे फलमायात॑ , खे ग्॒प्ने सर्प ग्रद्वात्वा गच्छुति सति विषविन्दुः 
फलस्योपरि पतितः। ततस्तदुष्मणा फल पक्‍च वनपालकेन राशः समर्पितं, सेन युवराजस्य । 
तद्भध्षणात ममार कुमारः। ततो राजा त॑ तर खरडयामासति। अन्यदोषे कि तस्य तत्खरडन- 


जि नाना 


लिया था। पश्चात्‌ पुत्रने मुनिके देखते हुए एक दिन उसघड़ेको निकालकर दृसरे स्थानमें रखदिया ! 
इधर चातुर्मासकों समाप्त कर मुनि अन्यत्र चछे गये । उघर सेठको जब वह घड़ा वहाँ नहीं दिखा 
तब उसने मुनिक्रों लौठानेके लिए सेवक्रोंकों भेजा तथा वह स्वयं भी एक मार्गसे उनके अन्वेषणार्थ 
गया | उसने उन्हें देखकर लोटाया और एक कथा कहनेके लिए कहा । तब मुनि बोले कि तुम 
ही कोई कथा कहो । तब सेठ अपने अभिप्रायकोीं सुचित करते हुए कथा कहने लगा -- 

वाराणसी नगरीमें एक जितशन्रु नामका राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक घनदृत्त 
नामका वैथ था | उसकी पत्नीका नाम धनदत्ता था। इनके धनमित्र और धनचन्द नामके दो पूत्र 
थे। उन्हें पिताने पढ़ाया भी, परन्तु वे पढ़े नहीं । इससे पिताके मरनपर उसकी आजीविकाकों 
किसी दूसरेने छे छिया । तब उन्होंने अभिमानके व्नीभत हो चम्पापुरीमें जाऋर भिवभूतिके पास 
पढ़ना प्रारम्भ क्रिया । तत्यश्वात्‌ विद्याध्ययन करके जब वे अपने नगरके लिए बापिस आ रहे थे 
तब मार्गमें उन्हें नेत्र-पीड़ासे पीड़ित एक व्याप्र दिखा । तब छोटे भाईके रोकनेपर भी बड़े भाईने 
उस व्याप्तके नेत्रोंमे ऑपधिका उपयोग क्रिया । इससे उसको नेत्रपीड़ा नष्ट हो गई । परन्तु उसने 
उसीको खा छिया । क्या उसे अपने उपकारीकों खाना उचित था ? मुनिने उत्तरमें कहा कि नहीं, 
उसको ऐसा करना उचित नहीं था ॥१॥ 

अब मेरी कथाको सुनो-- हस्तिनापुरमें विश्वसेन नामका राजा राज्य करता था। उसके - 
लिए किसी व्यापारीने एक आमका बीज दिया जो कि बलि ( झुर्रियों ) और पलित ( श्वेत बालों ) 
को नष्ट करके जवानीको स्थिर रखनेवाका था। राजाने उसे मालीकों दिया और उसने उसे 
बगीचेमें लगा दिया । उस वृक्षमें फलके आनेपर आकाशमें एक गीध सर्पको लेकर जा रहा था। 
उस सर्पके विषकी एक बूँद उक्त फलके ऊपर गिर गई। उसकी गर्मीसे वह फल पक्र गया | तब 
वनपालने ले जाकर उसे राजाकों दिया और राजाने उसे युवराजको दे दिया। युवराज उसे 
खाकर तत्काल मर गया। इस कारण राजाने उस बृक्षकों कटवा डाला। इस प्रकार दूसरेके 
दोषसे राजाकोी उसका कटवाना क्या उचित था ? सेठने उत्तर दिया कि नहीं ॥२॥ 


१. फ भृत्यावस्थापितवान्‌ । २, प द्ञा व्याघुटितवान्‌ । ३, शञ तज्जीवनमन्येत । ४. पक्ष कनिष्ठेनानि । 
५, व थोकां । ६, श फरलंउयाते। ७. क ते! नाहिसि । 
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मुखितम । श्रेष्ठो असणत “ने ।२। अं कथयामि-- गड्लापूरेण गच्छन लघुकलभो विश्वभूति- 
सापसेन रृष्ट: । आहृष्टः पोषितो, लक्षणयुक्तो बधूज | श्रेणिकस्तमप्रदीत । अद्लशघातादिकम- 
खसददिष्णु। पलाय्य तवायासं प्रविशंस्तापसेन निवारितः सन्‌ कुपितस्तममीरत | कि तस्य 
तदुचितम । सुनिरक्यीत्‌ “न' ।। सुनिः कथयति-- चस्पायां वेश्या देवदतता शुक पुपोष। सा 
स्थवारदिने चलुलिके मर्च निधायान्तः प्रधिष्ठा । तदवसरे अन्या काचिदागत्य तन दि 
चिजछ्षेप । देवद्सागत्य यदा पास्यति तदा तन्मरणभीत्या शुकोडकषिरत्‌ । स तया मारितः। 
पएतवपरीक्षितं तस्याः कतुंसुचितम । भ्रष्ठिनोक्त 'न' ।४। भ्रेष्ठो कथयलि--वाराणस्यां वेश्य 
सुवर्णव्यवद्ारी पसुदशस्तुन्दोदर आपणे पोश्  संहत्य गमनोचतो5मूत्‌ । तदवसरे चौर 
पलायमानस्तदुद्रमाश्रित:। तेन यस्रेण पिद्वितस्तलवराः श्रेष्ठिन उदरमीडशमिसि तृष्णी गताः 
सच चौरः तत्पोत्त ग्रहोत्वा गतः इति। तस्येतत्कतुमुचितम्‌ । मुनिरक्षयीत्‌ 'न|॥९ मुनिः कथ- 
यति “-- थम्पायां द्िजसोमशर्मणो दे भायें सोमिज्ना सोमशर्मा च। सोमिल्लायाः पुञ्ोउजनि । 


मैं कहता हूँ गंगाके प्रवाहमें एक हाथीका बच्चा बहता हुआ जा रहा था। उसे किसी 
विश्वमूति नामके तापसने देखा। उसने प्रवाहमेंसे निकालकर उसका पालन-पोषण किया ॥ 
तत्पश्चात्‌ जब वह उत्तम लक्षणोंसे संयुक्त हुआ तब उसे श्रेणिक राजाने ले लिया । परन्तु वहाँ 
जाकर बह अंकुशके ताड़न आदिकों सहन नहीं कर सका । इसीलिए वहाँसे भागकर वह तापसके 
आश्रममें प्रविष्ट होना चाहता था, परन्तु तापसने उसे आश्रमके भीतर प्रविष्ट नहीं होने दिया । 
इससे क्रोधित होकर उसने उक्त तापसको मार डाला | क्या उसे ऐसा करना उचित था ? मुनिने 
उत्तम कहा कि नहीं ॥३॥ 
मुनि कहते हैं-- चम्पापुरीमें एक देवदत्ता नामकी वेश्या थी। उसने एक तोता पाछा 
था| रविवारके दिन वेश्या कटोरीमें मच्क्ों रखऋर चली गई । इतनेमें किसी दूसरो ल्लीने आकर 
उसमें विष मिरछा दिया । तोतेने सोचा कि जब देवदता आकर उसे पीदेगी तो बह मर जावेगी । 
इस भयसे तोतेने उस मचको विखेर दिय[। इससे क्रोधित होकर वेश्याने उसे मार डाला । इसको 
परीक्षा न करके वेश्याका क्या उसे मार डालना उचित थां १ सेठने उत्तर दिया-- नहीं, उसका 
बैसा करना उचित नहीं था ॥५! 
सेठ कद्दता है-- वाराणसी नगरीमें बसुदतत नामका एक सुदर्णका व्यवहार करनेबाछा 
(सराफरवेश्य भा । उसका पेट बड़ा था । एक दिन वह दूकानसे वस्र (थैली) में खुवणोदिको रख- 
कर घर जानेके लिए उद्यत हुआ। इसी समय एक चोर भागता हुआ उसके पेटकी शरणमें आया। 
सेठने उसे बखसे छुपा किया । कोतवाल यह सोचकर कि सेठका पेट ही ऐसा है, चुप-चाप चले 
गये । तत्पश्चात्‌ कह चोर सेठक्री उस थेलीको छेकर चर दिया। क्या उस चोरकों वैसा करना 
योग्य था ? मुनिने उत्तर दिया कि नहीं ॥५॥ 
मुनि कहते हैं-- चम्पा पुरीमें सोमश्मों आह्मणके सोमिह्छका और सोमशम्मो नामकी दो 
खियाँ थीं। उनमें सोमिल्छाके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । बहाँ एक भद्र बैल था। छोग उसे धास 
१, फ श्रेष्ठो भणत्‌ नोचित॑ य श्रेष्ठंयं भणत्त्त्रा। २, वा न ॥२॥ श्रेष्ठो । भहूं । ३. क्ष आकृष्ट पोषितों । 
४. के मसहित्यु: पकाय, ज मसहिष्णु: पलाज्य। ५, फ थ प्रविध्यस्तापसेम । ६. फ कुपित: स तम अनिवारित 
सन्‌ तम । ७, फ प्रयोषीत्‌ । ८. दा चर्सुलके ! ९. फ छ पश्यति । १०, प शुकों अकिरनू, बे झ 


शुंको किरतू । ११, क इत्यपरिक्षत। १२. वो वाणारस्यां । १३. पत्ाप्रोतं। १४, फ यतिनोक्स भाह, 
थे यतिमोक्त न । १५. व श्यणु मत्क्यां। ५ 
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सत्रेको छुषभों भद्नो जनस्तस्ये आस वदाति | सोमशर्मणी शहद्वारे उपचिष्टः। सोमशमया 
स बालः तस्य श्एज पोतो सतः । तत्मभ्ृति सर्वेदेषभोउचशातः | स चर चिन्तया क्षीणो बभूव। 
पकदा जिनदसश्रेष्टिभायायाः परपुरुषदोषो जनेन घरतः। सा आत्मशदधयर्थ दिव्यग्रहे तपत- 
फालघारणार्थ स्थिता। तेने बृषसेन स फालः दन्तैराकृष्टः, शुद्धोउमूदिति ! निर्दोषस्थ जनेन 
किमयशातुमुचितम्‌ । जिनदत्तो<बद्त्‌ 'न' ।६। श्रेष्टी कथयति -- पश्चरथनगराधिपयछुपालेन 
झयोध्याधिपजितशन्रोनिकर्ट कब्िड्धिपो राजकायोर्थ प्रेषितः | स महाटब्यां ठषितो मूर्च्छितो 
बृचततके पतितः। तस्य चानरेण जल वर्शितम्‌। स च जलमपिबत्‌। तदग्रे जल॑ स्यात्न स्थादिति 
विचिस्त्ये त॑ म्कट सारितवान्‌। तश्यर्मणः खज्लिकां जलेनापूर्यानेषीदिति । कि तस्य तन्मा- 
रणमसुचितम्‌ ! मुनिरबदत्‌ 'न ।७। यतिः कथयति-- फौशास्प्यां छ्विजः सोमशर्मा भायाँ कपिला 
अधुजा। डिजेन' बने नकुलपिल्ञको'' दृष्ट, आनीय कपिलायाः समर्पितः | तया च शिक्षितो 
भणित करोति । कतिपयविनेः तस्याः पुत्र आसीस हिन्दोलके शयानं.. तस्य समप्य बहिस्‌ 


खिलाया करते ये | वह एक दिन सोमशमोके घरके द्वारपर बेठा था । सोमशमों ( सामिल्लाकी 
सौत ) ने ईष्योवश उस पुत्रकों इस बैलके सींगमें पो दिया । इससे वह मर गया। तबसे समस्त 
जन उस बैलका तिरस्कार करने लगे । वह चिन्तासे कृश हो गया । एक समय जिनदत्त सेठकी 
पत्नीके विषयमें लोगोंने पर-पुरुससे सम्बन्ध रखनेका दोषारोपण किया। तब वह आत्मणुद्धिके 
निमित्त तपे हुए फाल ( हलके नीचे स्थित पैना छोहा ) को धारण करनेके लिए दिव्य गृहमें 
स्थित हुईं । उस तपे हुए फालको उक्त बैलने दाँतोंसे खाँच लिया। इस प्रकारसे उसने आत्म- 
शुद्धि प्रगट कर दी । इस तरह जो बैल सर्वथा निर्दोष था उसका जमनोंके द्वारा तिरस्कार करना 
क्या उचित था ? भिनदत्ते कहा कि उन्हें वैसा करना उचित नहीं था ॥६॥ 

सेठ बोला--पद्मरथ नगरमें वसुपाक्त नामका राजा था। उसने राजकायके लिए किसी 
ब्राह्मणकों अयोध्याके राजां जितशत्रुके पास भेजा । वह किसी महावनमें जाकर प्याससे व्याकुछ 
होता हुआ मून्छित होकर एक वृक्षके नीचे पड़ गया । वहाँ उसे एक बन्दरने जलकी दिखलाया। 
तब उसने जलको पी लिया | फिर उसने विचार क्रिया कि क्‍या जाने आगे जल मिलेगा अथवा 
नहीं। बस, इसी विचारसें उसने डस बन्दरको माग्कर उसके चमड़ेकी मश्षक बना छी और उसे 
जलुसे भरकर साथमें ले गया । यक्त ब्राह्मणक्ों क्या उस बन्द्रका मारना उचित था ? मुनिने 
उत्तमें कहा कि नहीं ॥७॥ 


मुनि बोले-- कौशाम्बी पुरीमें एक सोमशमो नामक्रा ब्राह्मण रहता था । उसके कपिला 
नामकी स्त्री थी जो पृत्रसे रहित थी । किसी दिन ब्राक्षणकों वनमें एक नेवलेका बच्चा दिखा। 
उसने उसको छाकर कपिछाको दे दिया | उसने उसफो शिक्षित किया । वह उसके संकेतके अनु- 
सार कार्य किया करता था। कुछ दिनोंके बाद कपिलाके पुत्र उप्नन्न हुआ । एक दिन कपिलाने 
पृश्नको पालनेमें सुछाकर नेवलेके संरक्षणमें किया और स्वयं वह बाहर जाकर चावलोंको कूटने 

१, क जनास्तस्थ। २, ब-प्रतिपाठोध्यम। श्ञ भार्याया: पुरुष | ३, स्थितासस्‍्तेन | ४. प फब स्थिता। स 
फालस्तेब दंत । ५. क जिनदत्ताउवदत्‌ ॥६॥ ब्र जिनदत्तोवदत्‌ ॥६॥ ६, पक बजहं कंथयामि। ७. बच्तिन 
पाठोज्यम । श्रद्ञास्थादिति विधि वियिन्य, फ स्थादिति चिन्त्य। ८. ब-प्रतिपाठोष्यम । क्ष खेल्लिकायां । 
९, क तेषादिति । १०. फ अपुत्रद्दिजेत । ११. फ नकुलापिल्‍लको । १२. अ-प्रतिपाठोध्यम्‌ । दा शयन । ह 


हज मे ॥॥ फैइई 9» ५ 
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तराडुलान, खराडयन्ती स्थिता। नकलो बालस्थामसिमुखभागच्छुम्तमदि बिलोक्य/चसग्ड । 
तद़क्तलिसं स्वमुखं तस्या अवशेयत । सा 'अनेन पुत्रो दृतः इति मत्वा त॑ मुशलेन व्याज- 
धानेति । किमयिचारितं तस्याः कर्तुसुचितम्‌ । सोउबोचत “'न!।८। श्रेष्टी फकथयति -- कश्थिद्‌ 
बुद्धो आह्ायणो चेणुय्दी स्थण निश्षिप्य गज्लयां' चालितः | केनचिद्‌ बढुकेन यश्लिक्षिता । तदलु 
सह चचाल | कम्मफारशालायां सुषुपतुः । प्रातः कियदन्तरं गत्वा बटुको-उअवीदव्ता तृण- 
शलाका मस्तके लग्ना आयात्पापंमजनिष्ट । तश्नेव निश्चिष्य आगमिध्यामि इसि व्याधृतों बुद्ध 
पएकश्मिन आमे यजमानगृहे स्वयं बुभुजे, तस्य च स्थल यकार | पकस्मिन मठे तस्थी। 
राजाधागतो बढुको भोकतु प्रस्थापितः। कुक्‍्कराश्य भविष्यन्तीति न याति” । स तजियारः 
णार्थ' यह्टि ददी ।! स चादाय जगामेति । कि तस्येत्थमुचितम्‌ | यतिरसणत्‌ “न?! ।६। ज्णु 
मत्कथाम । फौशामूष्यां राजा गन्धर्बानीकस्तत्खु वर्णकारो5ज्वारवेबनामा। स चेकदा राजकीय 
मणिपपश्वरागं . संस्कारार्थ स्वशृहमानिनाय । तदा कप्रिन्मुनिश्चर्याथंमभाययी । स स्थापयामास 


लगी। उस समय एक सर्प बालकक्ी ओर आ रहा था। नेवलने सपंको बालककी ओर आता 
हुआ देखकर उसके टुकड़े-टुकड़ कर दिये । ज्योंही कपिलाने नेवलेके मुखकों सपंके रक्तसे सना 
हुआ देखा त्योंही उसने यद्द सोचकर कि इसने बालकको खा लिया है, मूसरके आघातसे उसे 
मार डाला । क्‍या बिना विचारे ही कपिछाको निरफराध नेवलेका मार ढालना उचित था ? सेठने 
कहा कि नहीं ॥८॥ 
सेठ बोला-- कोई एक बूढा ब्राह्मण बाँसकी छाठीके भीतर खुबर्णको रखकर गंगा नदीकी 
ओर जा रहा था। किसी बारूकने उसे लाठीमें सुचण रखते हुए देख लिया । तत्पश्चात्‌ बह भी 
उसके साथ चलने लगा और वे दोनों रातमें किसी कुम्हारकी शांछामें सो गये और प्रातःकालके 
होनेपर वहाँसे आगे चल दिये । कुछ मार्ग चलनेके पश्चात्‌ बालक बोला कि मेरे माथेपर चिपटकर 
एक बिना दी हुई तृणकी शलाई चरी आयी है । यह तो चोरीका पाप हुआ है । इसछिए मैं उसे 
वहींपर रखकर वापिस जाता हूँ। ऐसा कहकर वह् वापिस चला गया | तब वृद्ध ब्राह्षणने “किसी 
गाँवमें पहुँचकर एक यजमानके घरपर स्वयं भोजन किया और उक्त बालकके लिए भी मोजनका 
स्थल कर दिया-- उसे भी भोजन करा देनेके लिए कह दिया | फिर वह एक मठमें ठहर गया | 
जब रातमें वह बालक वापिस आया तब ब्राह्मणने उसे उक्त यजमानके घरपर भोजनके लिए भेजना 
चाहा । परन्तु वह “मार्ममें कुत्ते होंगे! यह कहकर वहाँ जानेको तेयार नहीं हुआ । तब आझणने 
कुत्तोंस आत्मरक्षा करनेके लिए उसे लाठी दे दी । उसे लेकर वह चल दिया। क्या उस बारुूककों 
ऐसा करना उचित था ? मुनिने उत्तरमें कहा कि नहीं ॥९|॥ 
तत्पश्चात्‌ मुनि बोले कि मेरी कथाको सुनो-- कौशाम्बी नगरीमें गन्धर्वानीक नामका राजा 
राज्य करता था । उसके यहाँ एक अंगार देव नामका सुनार था। वह एक दिन राजाके पास- 
से पद्मराग मणिको शुद्ध करनेके किए अपने घरपर के आया । उस समय कोई एक मुनिच्रयाके 


१. फे मागच्छन्नहि विलोक्याचरसडन्‌ थे आगच्छन्तमहिं विलीज्य चखंडनू । २. फ ब तस्थादर्शन । 
३. फ व्याधातेति। ४. फ स्वस्थ बदतो5ह भबरवे । ब सोषदीन ॥८॥ बहू ब्रंवे । ५, क्षा गंगांया । ६. फ 
घुषपतु: | ७. छू आयातपाप , व रम्तायात्वाप । ८. फ तंत्कुबकुरादच, क्ष कुरूराइथ। ९५९. हव तिष्टतीति 
१०. फ यामि। ११. ह्ष तान्निवारणार्थ । १२. फ यतिरभण, ब्र यतिरभणत्‌ ९॥ १२, ज्ञ यतिः कंथयति ॥ 
हक अणु । कौ मत्कभं को । १४० फ् 'राजा' नास्ति | १५, प्‌ मणी पद्मराग-फ मणि पद्मदाय- जे मणि 
थ्‌ 


हड ४ पुभ्यालवक़पाकोदास [(्घ: 
कमेमठसमीपे उपायोजिशत्‌। तं मर्णि मयूरो जगारं। तमपश्यन खुवर्णकारों मुनि मणि ययाले । 
स ध्यानेनास्थात्‌। स द्रस्थो मुनये का्ठ मुमोच | तथ्थ तमस्प्रशन्‌ मयूरगले लग्नम्‌। तवा 
मुखान्मणिरुक्षणाल । त॑ विलोध्य राश: समप्य दिदीते इलि। कि तस्येत्थं क्तुसुचितम्‌। 
श्रेष्टिनोक्त “११० श्रेष्टी कथयति -- कशब्रित्पुरुषो उटव्यामटन गजमालुलोके, सयाशयमाररोद। 
शजस्तमलममानो जमाम | स तस्मादुक्तीय गच्छन्‌ भेयें काष्ामवलोकयतां तद्णामदीदशंत्‌ 
इति । तस्येदं किमुचितम्‌। यतिरबोचत्‌ 'न!)११। यतिः कथयति -- खारावत्या नारायणो न्ुप- 
झतमेकदा ऋषिनिवेदकों विशापयामास 'मेद्जमुनिरागत्योद्याने स्थितः' इति श्रुत्वा विश्णु- 
अंगराम बयन्‍्दे | त॑ व्याधितं बिलोक्य राजा स्ववैद्यं पप्रच्छ । स च रालकपिष्टप्क्तप्रयोगम्ी- 
कथन्‌। अन्यस्थापकानियाये राजा रुक्मिणीग्र्े रालकपिष्टपिण्डकान ददी। स मीरोगो5- 
अनि। रा पृष्टेन कर्मणामुपशमें  नीरोगोउ5सवमिति भणिते वैद्यः कोपमुपजगाम, कालास्तरे 


लिए उसके घरपर आये । उसने पड़िगाहन करके उन्हें कर्ममठ (प्रयोगशाला) के समीपमें बेठाया। 
इतनेमें उस मणिको मयूर निगल गया । तब मणिको न देखकर सुनारने मुनिके ऊपर सन्देह करते 
हुए उनसे उस मणिक्रों दे देनेके लिए कहा | इस उपसर्गको देखकर मुनि ध्यानस्थ हो गये । तब 
क्रद्ध होकर छुनारने दूरसे मुनिको एक छकड़ी मारी। वह लकड़ी मुनिको न छूकर उस मयूरके 
गछेमें जा ऊगी । उसके आधातसे मयूरके गलेसे वह मणि निकल पढ़ा । उसको देखकर सुनारने 
उसे उठा लिया और जाकर राजाको दें दिया। इस घटनासे विरक्त होकर सुनारने दीक्षा ग्रहण कर 
लो । बताओ कि उस सुनारकों ऐसा करना योग्य था क्‍या ? सेठ बोला कि नहीं, उसका वैसा 
करना अनुचित था ॥१०॥ 

सेठ कद्दता दै-- किसी पुरुषने बनमें घुमते हुए एक हाथीकों देखा । उसे देखकर वह 
भयसे वृक्षके ऊपर चढ़ गया । इससे बह हाथी उसे न पाकर वापिस चलहा गया । फिर वह उस 
वृक्षेक ऊपरसे उतरकर जा रहा था कि इसी समय उसने मेरीके लिए लकड़ीको खोजते हुए किसी 
बढ़हेको देखा | तब उसने उक्त लझड़ीके योग्य उसी वृक्षकों दिखाया | ऐसा करना क्या उसके 
छिए उचित था। उत्तरमें मुनिने कहा कि नहीं ॥११॥ 


मुनि कहते हैं--- द्वारावती नगरीमें नारायण (कृष्ण) राजा राज्य करता था। एक दिन ऋषि- 
निबेदकने आकर राजासे निवेदन किया कि मेदज मुनि ( ज्ञानसागर ) आकर डलद्यानमें विराजमान 
हैं। इस शुभ समाचारकों सुनकर कृप्णने जाकर उक्त मुमिराजकी वन्दना की । पश्चात्‌ उसने 
मुनिके शरीरको व्याधिग्रस्‍्त देखकर अपने देब्से पूछा । उसने मुनिकी व्याधिको दूर करनेके लिए 
रालकपिष्टप्क्त प्रयोग (१) बतलाया । तब कृंप्णने अन्य पडिगाहनेवाले दाताओंको रोककर स्वर्य॑ 
रुक्मिणीके घरपर मुनिरा त्रके लिए रालकपिष्ट पिग्डोंको दिया। हससे मुनिका शरीर मीरोग हो गया । 
तत्पश्चात्‌ किसी समय कृष्णके पूछनेपर मुनिनें कहा कि कर्मोके उपशान्त हो बानेसे मैं रोग रहित 
हो गया हूँ। यह सुनकर वेधकों मुनिके ऊपर बहुत क्रोष उतन् हुआ । बह संमयानुसार सरकर 
१. फ मयूरौपजमारा । २ प झहुँ कबयिष्यामि, फ़ व अहे कंथमामि | ३. फ गच्छत्‌ । ये ये कांछ। 
४. पे 'मवछोकयलां तक्षां त्मदीदर्शन इति हा मवलोक्नंतां तक्ष्णां त्तमदर्शयन्‌ इति | ५. थ ब॑ बय॑ ध्रूमः, 
फ बय॑ बम: । ६, फ ज विज्ञप्त:। ७, फ मेदजमृतिरागतोथाने, बे मेदजमुनिरागत्योत्ाने, क्ष मेंदर्ज़ मुनिराग- 
तोथाने । ८. श् व्याधित । ९. फ रालकपिष्ट: प्रोकतं सयोग । १०. पक्ष कमंणा उपशमे । 


४ ९-८ ] हि १. धुजआाफलसू ८ श्र 
ममार वानरो.5टव्यां जशे । तन्न मुनिः पल्यड्लेन भ्याने स्थितस्त स वानरस्तीदणकाप्ठेन जहायां 
विष्याथ ! तच्छरीरनिर्ममत्यं विलोक्योपशान्तिमितः काष्ठमुत्पाट्यौपथेन मिश्नेणं चकार। 
बनकुछुमैः पूजयित्योपसर्गों गत इति दस्तसंज्ां व्यवोधि । ततस्तेन हस्ताबुद्धूती । कपिस्त 
प्रणस्थाणुल्नतास्याददी इति। वैद्यस्यायिद्यारितकरणं किमुचितम । जिनदशो5बदत “न' ।१२। 
अहं च कथयामीति श्रेष्ठिना भणिते कुबेरदत्तस्तं कलश  पितुरभेडनिक्षिपद्वदश -- एहष्टि झुने, 
थने भे दीक्षा प्रयच्छेति | उक्त च-- 
विज्ञो तवससेट्टी चाणर बढुओ तहेव वणहत्थी । 
अंबगसुंडगवसहो मुंगुस्सो थेव मणि साह ॥३॥ इति 

तत: पिना देराग्यमगमत | उभौ दोकां प्रपन्नों विहरन्तावासते | ते व्यं मणिमालिन- 
स्तदा कायगुप्तिनें स्थितेति _ निशम्य राजा बेदकसद्चृष्टिरभूत्‌ 

कतिपयदिनेश्चेलिन्या गर्भसंभूताववाच्यों दोहलको-5जनि। तद्प्राप्तावति क्षीणशरीरां 


वनमें बन्दर उत्पन्न हुआ। उप्त बनमें उक्त मुनिराज पल्यक्न आसनसे ध्यानमें स्थित थे । उनको 
देखकर बन्दरकों जातिस्मरण हो गया । तब उसने मुनिक्री जंधाको एक तीक्ष्ण छकड़ीके द्वारा 
विद्ध कर दिया । इतनेपर भी मुनिके हृदयमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ । शरीरके 
विषयमें उनकी इस प्रकारकी निममत्व बुद्धिको देखकर उक्त बन्दरकी क्रोधवासना शान्त हो गई । 
तब उसने मुनिक्री जंघामेंसे उस लकड़ीको निकाल लिया और औषधके प्रयोगसे उनके घावको 
भी ठीक कर दिया । फिर उसने बनके फूलोंसे मुनिकी पूजा करके हाथके संकेतसे यह जतलाया 
कि उपसर्ग नष्ट हो चुका है । तब मुनिराजने दोनों हाथ्थोंकी ऊपर उठाया। तत्पश्चात्‌ बन्द्रने 
उन्हें प्रणाम करके उनसे अगुव्नतोंकों ग्रहण किया | इस प्रकारसे उस वैद्यको क्या ऐसा अविचारित 
कार्य करना योग्य था | जिनदत्तने कहा कि नहीं ॥१२॥ 

तत्पश्चात्‌ 'मैं मी कहता हूँ”, इस प्रकार जिनदत्त सेठ बोछा ही था कि इतनेमें कुबेरदत्तने 
उस घड़कों पिताके सामने रख दिया और उनसे बोला कि हे मुने ! वनमें चलिए और मुझे दीक्षा 
दीजिए | कहा भी है-- 

घवके लोभसे होनेवाले अनथके बिषयमें वेद्य, तापस, सेठ, बन्दर, बढुक, बनका हाथी, 
आमज्रफल, सुंडग, वृषभ, मुंगूस तथा मणि व साधु; इनके आख्यान कह्दे गये हैं ॥३॥ 

इससे पिताको भी वेराग्य उत्पन्न हुआ। तब उन दोनोंने दीक्षा अहण कर ली और बिहार 
करने रंगे | वही मैं मणिमाली हूँ । वे ही हम विहार करते हुए यहाँ आये हैं। मुझमें कायगुप्ति 
स्थिति नहीं थी, इसीलिए है श्रेणिक ! हम वहाँ नहीं रुके । इस सब वृत्तान्तकों सुनकर राजा 
श्रेणिक वेदकसम्यन्दृष्टि हो गया । 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ चेलिनीके गर्भ धारण करनेपर अनिबंचनीय दोहलू उत्पन्न हुआ । 
उसकी पूर्ति न हो सकनेसे चेलितीका शरीर अतिशय कृश हो गया। उसको कृश देखकर श्रेणिकने 


१. पम्त' । २. प वश विभोध, फ विबं घात। ३ फहस्ताबुधतो श हस्तावद्धतौो। ४, पफ थे 
जल नास्ति । ५. ज्ञ कलश नास्ति । ६. क निक्षिप्यावदर्च, व क्षिपदवदच्च । ७. था मुंगस्तों । ८ प प्रषणों। 
९, पे श बासते ते वयं, के बासते व्यं, अ यासातौ ते बय। १०. फ स्तदेव कायगप्तिर्न स्थितेति । 
११, कफ सदप्राप्यवानिति 


भर पुश्याक्षषकथाकोशम्‌ [१-८: 
राजा महाधरद्ेणापच्छसदाबददेयी हे नाथ, ते वत्तःस्थलं विदाये रुघिरास्वादने पापिष्ठाया 
थाब्छा यतंते इसि चित्रमयस्वरूपे तदाष्लां पूरितवान्‌ राजा । सा पुत्र लेसे । तन्मुखमबलोक 

बालस्त वीचय वद्ञकुटिलॉहितातों दश्शधरस्ासोत्‌ स्वस्थ दुःपरिः 
णति खकार। राक्को सष्ट इति देव्युद्ाने<तित्यजद्राजशानीय घाज्या: समर्पितः कुणिकमामा 
पर्णितुं ऊमप्तः। ऋमेण वारिषेण-हज्न-विधज्लनज़तशत्रुनामानः पश्च पुजञ अजनिषत । षष्ठे गर्म 
दोहलको जात: । कथम्‌। हस्तिनसारुष् प्रावृषि सति अमिष्यामीति। तदभाप्त्या कशदेह्ां 
पभ्पालो 5पृच्छुत । सा स्वरूपमवबद्त। राजा ग्रीष्मे कथ्थ वाज्छां पूरपामीति सचिन्तो 5बोभवीत । 
अमंयकु तारों वृष्टयादि् फरिष्यामोति श्रेषणं प्राप्य रात्रो व्यन्तरादिकमवलोकयितुं श्मशान 
जअगाम । वठतले:नेकदीपप्रकाश धपधूमाकृश्बहुव्यन्तरे सुगन्धिकुसुमेजपन्तं पुरुषमुश्िम्रम 
दाक्षीत, कस्त्वं कि जपसीति पृष्टवांश्च । स आह-- विजयाधोत्तरश्रेणी गगनवज्लमपुरेशोहं 
पवनबेगो जिनालयवन्दनाथ मन्दरमयाम्‌। तत्र बालकापुरेशविद्याधरअक्रवर्तित॑नुजा समा- 
याता | तदशनेन शतखण्डजञातकामबाणमना अहं तामाद/य दक्षिणमेतद्भधरतस्थोपरि गच्छुन्‌ 


८ 0 ही 


बहुत आग्रहसे इसका कारण पूछा । तब चेलिनीने कहा कि हे नाथ ! मुझ पापिष्ठाकी इच्छा 
तुम्हारे वक्षस्थलका विदीण करके रक्तके पीनेकी है। यह घुनकर श्रेणिकने चित्रमथ स्वरूपमें 
उसकी इच्छाको पूर्ण किया-- अपने वक्षस्थलकी चीरकर रक्तदान किया । समयानुसार उसने 
पुत्रको प्राप्त किया । उसके मुखकों देखनेके लिए जब श्रेणिक वहाँ पहुँचा तब बालकने उसको 
देखकर भृकुटियोंको कुटिल करते हुए छाछ नेत्रोंकी करके अपने अघरोष्ठको काट लिया । इस 
प्रकारसे उसने अपने शरीरकी दुष्टतापूर्ण प्रवृत्ति की | यद्द राजाके ऊपर रुष्ट है, ऐसा जानकर 
चेलिनीने उसे वनमें छोड़ दिया । परन्तु जब यह बात राजाकों मालृम हुई तब उसने छाकर उसे 
धायको दे दिया । कुणिक नामको धारण करनेवाला वह बारुक क्रमशः वृद्धिगत होने छगा । 
तत्यश्वात्‌ कमसे चेलिनीके वारिषिण, हल्ल, विहलल और जितशत्रु नाभके पुत्र हुए; इस प्रकार उसके 
पाँच पुत्र हुए। छठी बार जब उसके गर्भ रहा तब उसे हाथीके ऊपर चढ़कर व्षोकालमें घमनेका 
दोहल उत्पन्न हुआ। इस दोहलको पूति न हो सकनेसे चेलिनीका शरीर क्ृश हो गया । उसे क्ृश 
देखकर अ्रेणिकने उससे इसका कारण पूछा । तब उसने अपनी वह इच्छा प्रगट कर दी | यह 
जानकर राजाकों बहुत चिन्ता हुईं | कारण यह कि ग्रीष्म कालमें उसके उपयुक्त दोहल ( हाथीके 
ऊपर चढ़कर वषोकालमें विहार करना ) की पूर्ति करना कठिन था। तब अभय कुमार "मैं वृष्टि 
आदिको करूँगा' यह कहते हुए राजाकी आज्ञा लेकर रात्रिमें व्यन्तरोंके अन्वेषणार्थ श्मशानमें 
गया | वहाँ उसने ब॒ट वृक्षके नीचे अनेक दीपोंके प्रकाशमें बहुत पुष्पोंसे जप करते हुए किसी 
उद्विस्त पुरुषको देखा । उसके जपके समय वहाँ धूपके धुएँसे बहुत-से व्यन्तर आक्ृृष्ट हुए थे | 
अमयकुमारने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या जपते हो । वह बोला-- विजयार्ध पबेतकी 
उत्तरश्रेणिमें गगनवल्लूम नामका एक नगर है। मैं उसका राजा हूँ। नाम मेरा पवनवेग है। मैं 
जिनालयोंकी वन्‍्दना करनेके लिए मन्दर पर्बतपर मया था । उस समय वहाँ बालकापुरके स्वामी 
विद्याधर चक्रवतोंकी पुत्री आयी थी। उसके देखनेसे मेशा मन कामबाणसे विद्ध हो गया । इसी- 


१. फ ग्रहण पुष्छंस्तदा , झा गृदैणापु छन्‌ तदा । २. फ बद्धभूकुटिलोहिताक्षो, छ बर्धअकुटिले- 
हिताक्षो_ । ३. फ राज्ञो रष्टा इति देग्यथाने ( ब विव्युथानेति ) तत्यजद्राजानीय। ४. फब्न नाम्ता । 
५. कफ नामानें । ६. प फ़ अजनिषतः ब अजनिपतं । ७. प मंदरमयत्‌ तत्र फ मन्दरमयात्तत्र क्ष मंदरमय॑ 
तत्र। ८. हा विद्याधरदचक्र्वाति | ९, शव जातः । 
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5 की है. पृथाफल्स ८ श्७ 
तत्सलीस्थों उवजाये कोर्पेन सक्री पृष्टे लग्नो-5४ तेन युशवात्‌। स मे जियां छेदयित्या तां नोत 
भूमिगोचरों भधृत्वाजास्थाम । दादशव्योनयार मे एतस्मन्अअपने पुनर्विधा: सेत्स्थम्तीसि 
उफ्वेशोंडरित । डिजपनेअपि न सिस्धा इत्युद्षिस्नों शरद गम्तुमिथ्छामीति । अमयकुमारों >व््स 
मन्तं कथय । कथिते सस्मिन्‌ अपेत्युकाथ । स अपन सतत 
खिद्विद्यस्तं ननामे। ततस्वेन तत्सर्वभचीकरत कुमारस्ततः सतरा गअकुमारनामान पुज्रम 
खूत दिनास्तरेमेंबकुमारमपीति सप्तपुत्रमाताज़नि बेलिनी सुखेनातिष्ठत ! 
प्कदा ऋषिनिवेदकेन विज्ञतो राजा देव, श्ीवर्धभानस्थामिसमवसरणं चिपुलाचले5 
स्थादिति ।! सकलजनेम सह पूजयितुरमियाय, पूजयित्या तहिभृत्यातिशयविलोकनादथिक 
घिशुदुया क्ायिकसद्र॒ष्टिबंभूध तीर्थेकरत्वं॑ च चिचार्य । 
गौतम पप्चच्छामयकुमारपुण्यातिशयहेतुं गजकुमारस्य च। स आह-चेणातटाक- 
पुरे द्विजो रुद्रदसों गड्गायां गच्छुन एकस्मिन ग्रामे राजी वबलतिकायां आवकान्तिके भोजन 


लाइक सनी जलन चना ० ० अटा ४/८ » ऑल अमकिनपगल्‍टी व री पिरीफिक नली किन तर करी कलम, 


लिए मैं उसको लेकर इस दक्षिण भरत क्षेत्रके ऊपरसे जा रहा था। उधर यह विद्याघरोंका स्वामी 
पुश्रीकी सखियोंसे यह ज्ञात करके क्रोधसे मेरे पीछे रग गया। तब मुझे उसके साथ युद्ध करना 
पढ़ा। वह मेरी विद्याको नष्ट करके अपनी पुत्रीको के गया । विद्याके नष्ट होनेसे मैं भूमिगोचरी 
होकर आकाशमार्गसे जानेमें असमर्थ हो मया। तबसे मैं यहाँपर स्थित हूँ | बारह वर्षके पश्चात्‌ हस 
मन्त्रके जपनेपर भेरी विद्याएँ फिरसे सिद्ध हो जावेंगी, यह उपदेश है । परन्तु दो बार जपनेपर भी 
वे विद्याएँ सिद्ध नहीं हुई हैं । इससे श्ुब्ध होकर में घर जानेकी इच्छा कर रहा हूँ । इस वृत्तान्त- 
को सुनकर अभयकुमारने उससे उस मन्त्रको बतलानेके लिए. कहा | तब उसने वह मन्त्र अभय 
कुमारके छिए बतछा दिया । उस मन्त्रमें जो कम अक्षर था उसको रखकर अमयकुमारने उसे 
फिरसे जपनेके लिए कहा । तदनुसार उसके फिरसे जपनेपर पकनवेगकी वे सब विद्याएँ सिद्ध हो 
गई । इस प्रकार विद्याओंके सिद्ध हो जानेपर पवनवेगने अभयकुमारकों प्रणाम किया । तत्पश्वात्‌ 
अभयकुमारने पबनवेगकी सहायतासे वह सब ( चेलिनीके दोहलाकी पूर्ति ) किया । इसके बाद 
चेलिनीने गजकुमार नामक पुत्रको उत्पन्न किया । फिर उसने कुछ दिनोंके पश्चात मेघकुमार 
तामक पुत्रकों भी जन्म दिया। इस प्रंकार चेढ़िनी सात पुत्रोंकी माता होकर सुखपूर्वक स्थित हुई। 

एक समय ऋषिनिवेदकने आकर राजासे निवेदन किया कि हे देव ! विपुलचछके ऊपर 
ओ वर्धमान स्वामीका समवसरण स्थित हुआ है। तब श्रेणिक समस्त जनके साथ वर्धमान बिनेन्द्र- 
की पूजा करनेके लिए वहाँ गया और उनकी पूजा करके तथा अलौकिक विभूतिको देल करके 
अतिशय दश्शनविशुद्धिके होनेते वह क्षायिकसम्यस्दष्टि हो गया | उस समय उसने तीर्थंकर प्रकृति- 
को भी संचित कर लिया । 

पश्चात्‌ अणिकने अमयकुमार और गजकुमारके अतिशय पुण्यके विषयमें गौतम 
गणधरतसे प्रश्न किया । उन्होंने उत्तर्में कष्ा कि वेणातटाकपुरमें दत्त नामका एक आक्षण था । 
बह गंगा बाते हुए रातरिमें किसी एक गाँव ( उज्बयिती )के भीतर वसतिकामें ठहर गया। उसने 
वहाँ आवक ( अहंद्यास ) के पास भोजनकी याचना की । तब आवकने कहा कि रात्रिमें भोजन 


रे १. कर अत्राध्थ । २, फ कथितेति विस्मिन्त त्त्राल्लरं, व कथिते तस्मिन यत्तदक्षरं। ३, फू से भायां 
जपीत्‌, 4 अंबपीति । ४. फ विद्यास्त )! ५. प॑ नमाम। ६ वा ०मचीकरन्‌ | ७. फ ०सुखेनावतिष्ठन्‌ । 
८. थे है विवाय, के जियाम । 

ह नी 


32 कन कील हमटुपा धन (किक बन ५ अनीता #प्टल #०भ कथ-माहण-६०५म-+म#ब७०७/७++- 
फुपरए, ० आओ, 


बन 


प्र्द पुप्यालबकथाकोदार्स [ ८ : 


थयाश्जे | तेंन ज राजो नोखितमिति घर्मर्भाआ]वर्ण कृतम | स जेनो भृत्या संन्यासेन सौघर्म 
। लस्मादागत्यासयकुमारों जात: | इ्दानीं गजकुमारस्य भचानाद-- तथाह्योकस्मिन्नरण्ये 
झुघर्मनामासुनिध्यानिनास्थात्‌। तत्र च भिल्लपटल्थामतिदारुणमिन्लस्तवरण्ये-ग्निमदाद्भद्वारक 
समाधिमाचज्युतमगात्‌ । मिक्लस्तत्कलेबरं दृष्ठा कृतपश्यास्ताप आयुरन्ते तत्ारण्ये महान 
इस्ती जातः, नम्दीभ्यरद्ीपात्स्वर्ग गच्छुताज्युतनिवासिनादर्शि | तदनु स खुरो विगम्बरपेषेण 
सवागमनमा्गें ध्यानेन स्थितः | त॑ं विलोकक्‍य हस्ती जातिस्मर आखसीत प्रणतघांश्य। घमेश्रवणा: 
मल्तरं शहीसतसकलशावकथत: समाधिना सहस्वारं गत्थागत्य गज़कुमारो<भूदिति निशस्या- 
भयकुमारादयो दीक्षां दधुनेन्दरभीस्ध । राजा यदभीएं तत्सर्वमाकर्ण्य चेलिन्या स्थपुरं विवेश। 
भ्वरविभूत्या तस्थी । 
एकदा सौधमेंन्द्रों निजसभायां सम्यक्त्यस्थरूप निरूपयन देवे: पृष्टः किमोदग्विधः 
सम्यक्त्वाघधारो नरो भरते5स्ति नो वा। स कथयति श्रेणिकस्वथाषिधो विद्यते,इति निशम्य 
दो देवो तत्परीक्षणार्थ अन्नोक्तोर्णों। तत्पापर्शिगमनपथि नथामेको द्गम्बरथवेषेण जाले निक्षि- 


करना योग्य नहीं है । इस प्रकार वह धमंको सुनकर जैन हो गया। तत्पश्चात्‌ संन्‍्यासपूर्वक मरण- 
को प्राप्त होकर वह सौधरम स्वर्गको प्राप्त हुआ और फिर वहाँ से च्युत होकर अमयकुमार हुआ है। 
अब गजकुमारके भवोंको कहते हैं जो इस प्रकार हैं-- एक बनमें सुधर्म नामके मुनि ध्यानसे स्थित 
थे। इस वनके भीतर भीछोंकी वस्तीमें एक अत्यन्त भयानक भील था। उसने उक्त वनमें आग 
लगा दी । तब वहाँ स्थित सुधर्म मुनि समाधिपृ्वक प्राणोंको छोड़कर अच्युत कल्पमें देव हुए। 
भीलने जब मुनिके रत शरीरको देखा तब उसे पश्चात्ताप हुआ। वह आयुके अन्तमें मरणको 
प्राप्त होकर उसी बनके भीतर विशाल हाथी हुआ । पूर्बोक्त सुधर्म मुनिका जीव वह अच्युतकल्प- 
बासी देव नन्दीश्वर द्वीपसे स्वगंको वापिस जा रहा था। तब उसने जाते हुए उस हाथीकों 
देखा । तत्पश्चात्‌ वह द्गम्बर वेषकों धारण करके उक्त हाथीके आनेके मार्गमें ध्यानसे स्थित हो 
गया । उसे उस अबस्थामें स्थित देखकर हाथीकों जातिस्मरण हो गया । तब उसने उसे प्रणाम 
किया । फिर उसने धम्मको सुनकर श्रावकके समस्त ब्रतोंको घारण कर लिया । अन्तमें वह समाधि 
पूवेंक मरकर सहसार स्वरगमें गया और फिर वहाँ से आकर गजकुमार हुआ है। इस प्रकार अपने 
पूव॑भवोंके वृत्तान्तकों सुनकर अभयकुमार आदिके साथ नन्दश्री ( अभयकुमारकी माता ) ने भी 
दीक्षा घारण कर ढी | राजा श्रेणिकको जो भी अभीष्ट था वह सबको सुनकर वह चेलिनीके साथ 
अपने नगरमें वापिस आया और महामण्डलेश्वरकी विभूतिके साथ स्थित हुआ । 


किसी समय सौधम इन्द्र अपनी सभामें सम्यक्त्वके स्वरूपका निरूपण कर रहा था। तब 
देवोंने उससे पूछा कि क्या इस प्रकारके सम्यक्त्वका धारक कोई भनुष्य भरत क्षेत्रमें है या नंहीं | 
इसके उत्तरमें सौधम इन्द्रने कहा कि हाँ, उस प्रकारके सम्यक्त्वका धारक वहाँ राजा श्रेणिक 
विद्यमान है । यह सुनकर दो देव उसकी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आये । उनमेंसे एक देव तो 
राजा श्रेणिकके शिकारके लिए जानेके मार्गमें स्थित एक नदीपर दिगम्बरके वेषमें जालूको फैलाकर 


१. प ( अस्पष्टमस्ति ), फ श्रवणक्ृतं, थ श्रवण कृतं । २. फ तथा हि कस्मिन्नरण्ये । ३, प था 
आपुरन्तेन । ४. क्ष कुमारादयों यो दीक्षां । ५. फ बभु० । ६. श किमोद गववेघ: । ७. फ ब सम्यक्त्वाघारो 
मरते विद्यरे नो । व प्रतिपाठोइपम । श्ञा विद्यतेति । 
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शैन्य |] रे १. पुयाफलध ८. १६ 
पश्चस्थाद्स्य आर्थिकोरुपेण तेनाकृष्मत्स्यान करताडके निश्चियत यासीत्‌ । तथा तथुणलं वदशे 
रा जमाम, जअल्प सं कि विधीयते' इसि। धर्मज्ूद-यनस्तरं कुतकयरिरजवीदस्था गर्भ 
मत्यमांसवाब्छाजनि, एतदर्थ मत्स्पाकर्षणं विधीयतें। भूयों बभाणैतेन वेषेण नोथिः 

शम्‌। साथावी असणदेज प्रघहईकोंअजनि, कि क्रियते | तथापि दिगम्वराणामसुचितम्‌ | यतिर- 
अवीत -अधघइक मा्य सर्वेडपि मादशा एवं। राशमा्णि-त्वं सदवृदश्टिरपि न मबलि, निकृष्टो 
सि। स बमाण-मया किमसत्यमुत्ते यावत्त्य मां प्रत्येचं धदसि । परमंयतीनां गालिप्रदाना- 
स्पमेथे न जैनो पयं जैना पथ। राजायदत्संवेगादिसम्पफ्त्वलसणामाचात्कर्थ जैनोअसि 
अप्रभावनाशीलत्याण । किंतु यद्यनेन वेचेणैवं करिष्यर्सि त्वमेष आनासि । मायाविनोक्त कि 
करिष्यसि' । दशैनोपटोलकारकत्यादिशस्वरों न भक्‍सीति गर्दसारोहणं कारयिष्य/मीति गृह- 
मानीतो । मन्त्रिण ऊचचु:-- देव, एयंविधस्यथ नमस्कारकरणे दशैनातियारः कि न मवशि | स 
बभाणाय॑ वेषधारों जेन इति मत्वा मयानामीति दर्शनातियारों नास्ति, चारिआतिचारो 
भवति यवि मे चारिजं स्थादिति' । तस्य दढत्ववर्शनावृधण्ी' सुर प्रकटीभूतां [भूतौ] त॑ 


न्न्खजलत + हा हा ली फीीजीजी नीजती 5%ला 


बेठ गया और दूसरा आर्यिकाके रूपमें वहींपर स्थित होकर उसके द्वारा पकड़ी गई मछलियोंको 
टोकरीमे भरने लगा । राजा श्रेणिकने उस अवस्थामें स्थित उक्त युगलको देखकर नमस्कार किया । 
तत्पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं ? उत्तरमें ध्मबृद्धि देनेके पश्चात्‌ वह ऋत्रिम 
मुनि बोला कि इसके गर्भावस्‍्थामें मछलियोंके मांसकी इच्छा उत्पन्न हुई है। इसके हिए मैं 
मछलियोंकी पकड़ रहा हूँ । अेणिकने तब फिरसे कह्दा कि इस वेषमें ऐसा कार्य करना उचित नहीं 
है । इसपर वह मायावी मुनि बोला कि प्रयोजन ही ऐसा उपस्थित हो गया है, मैं क्या करूँ ९ 
तब अ्णिकने कहा कि फिर भी दिगम्बर साधुओंको ऐसा करना योग्य नहीं है । यह सुनकर मुनिने 
उत्तर दिया कि प्रयोजनको पाकर सब ही मेरे समान हो जाते हैं । इसपर राजा बोला कि तुम 
सम्यन्दृष्टि भी नहीं हो, निकृष्ट हो । बह बोछा कि क्या मैंने असत्य कहा है जो तुम मेरे प्रति इस 
प्रकार कद्द रहे हो | उत्तम ऋषियोंको गाली देनेके कारण तुम ही जैन नहीं हो, हम तो जैन ही 
हैं। राजा बोला कि जब तुममें सम्यम्दर्शनके रक्षणभृत संबेगादि भी नहीं हैं तब तुम केसे जैन हो 
सकते हो । कया कोई जैन इस वेषमें जैनधर्मकी अप्रभावना करा सकता है ? यदि तुम मुनिके हस 
वेषमें इस प्रकारका अकार्य करोगे तो तुम ही जानो । तब मायावी देवने पूछा कि क्या करोगे ९ 
सम्यम्दशनके विराधक होनेसे चूँकि तुम दिगम्बर नहीं हो सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा गदभा- 
रोहण कराऊँगा । इस प्रकार कहकर श्रेणिक उन दोनोंकों अपने घरपर के आया। उस समय 
मन्त्रियोंने श्रणिकसे पूछा कि हे देव ! इस प्रकारके भ्रष्ट मुनिके लिए नमस्कार करनेमे क्या सम्य- 
शदशन सदोष नहीं होता है ? श्रेणिकने उत्तर दिया कि यह वेषधारी जेन है, यह समझ करके 
मैंने उसे वमस्कार किया है; इसलिए ऐसा करनेसे सम्यम्दक्षन सातिचार नहीं होता है। हाँ, यदि 
मुझमें चारित्र होता तो चारित्रका जतिचार अवश्य हो सकता था, सो वह दे नहीं। इस प्रकार- 
से जब उक्त देवोंने अंणिककी इृढ़ताको देखा तब उन्होंने हर्षित होकर अपने यथाथे स्वरूपको 


१. प निक्षिपत्तस्थादन्य अजिका , था निक्षिप्पल्यस्थादस्थदजिका । . २. फब मतिरवद्‌ । ३. फ सर्वेज्प्य। 
४. प दा राजाभाणि, बज राशाभणि । ५. फ यावते । ६. फ वदसि मर्म परम ।० ७. फ त्तामेव । ८, फ 
अतोओडग्रिम करिष्यसि पर्यन्त: पाठस्त्रुटितोईस्ति । ९, वे कफ सथा सनामीति। १०. थ्‌ फ चरित्र न 
स्यादिति । ११. वक्ष दृढदर्घता 4 १२. व प्रकठोव्यमूतां । 


३० चुव्याखवकबाकोवास्‌ [ १+छ 


मेमतुरेश्ोवकेन दस्पती शुप्लायतुर्तिविजलोकथअामरणेः पूजयामासतु: स्वर्ग जरमतुस्य । पर्व 
झुरपंजित: अेजणिफः फुणिकाय राज्य बस्वा सुखेन तिप्ठामीति मत्या त॑ राजानं चकार। सच 
महताग्रहेण मातरं नियार्य तमेयासिपकषरे निश्षितवान। अलवणकश्रिककोदवां थे भोकतु 
दापयति युर्वेघनांनि सं भणति । गव॑ दुःखानि सहमानोउस्थात्‌। अन्यदा भोकतुसुपतिश्स्थ 

कुणिकस्य भाजये तत्पुन्ो मुजितवाद | स सुजोदनमपसाये मातरं पृष्यान्‌ मफ्तो.उन्‍्यः किमी 
238 कर अलवर विधते। सा बाण -त्वं डर हक तब लत 

रसादियुक्तो अण आसोत | फेनाप्युपा येन यदा तदा 

स्वमुखे निश्षिप्य आस्ते। इति ध्रुत्योक्तवान है अत उताअंतिन मा त्यकवानिति किसीडग्वियो5 
पत्यमोद्द इति। तयाभाणि मया त्यक्तोउसि, तेनानीतो.#सि राजापि कृतोअसि । तस्येत्यं के 
तयोजितमिति शुत्वा स आत्मानं निन्दित्वा मोचयितुं यावदागच्छति' तावसं विरूपकानसं 
विलोक्यान्यदपि किजिदयं करिष्यतीति मत्वा क्षेणिकोडसिधारासु पपात ममार, प्रथमनरके 
जशे। कुणिकोउतिदु:ःखं चकार तत्संस्कारं च। तम्मुक्तिनिमित्त ब्राह्मणादिभ्यो 5प्रहारादिकं 
प्रकट कर दिया। फिर उन दोनोंने उसे नमस्कार करके चेलिनीके साथ उन दोनोंका गंगाजलसे 
अभिषेक किया | तत्पश्चात्‌ स्वगंलोकके वस्त्राभरणोंसे उनको पूजा करके वे स्वर्गकों वापिस चले 
गये । इस प्रकार देवोंसे पूजित होकर श्रेणिकने, कुणिकके लिए राज्य देकर मैं सुखपू्क रहूँगा, 
इस विचारसे उसे राजा बना दिया। तब कुणिकने माताके बाधक होनेपर उसे अतिशय आगम्रह- 
से रोककर पिताकों ही असिपंजर (कटघरा) में रख दिया | वह उसके लिए नमकके बिना कांजिक 
और कोदोंका भोजन खानेके लिए दिलाता तथा दुवंचन बोलता था | इस प्रकारते दुखको सहता 
हुआ श्रेणिक उस कटघरेमें स्थित रहा । किसी समय जब कुणिक भोजनके लिए बठा था तब उसके 
पुत्रने भोजनके पात्रमें मृत दिया । उस समय कुणिकने मृत्रयुक्त भोजनक्रो अछूग करके शेषकों खाते 
हुए मातासे पूछा कि मुझको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुत्र प्रेमी है क्या ? उत्तरमें चेलनांने कहा 
कि तू कितना मोहबाल। है, अपने पिताके पुत्रमोहकी सुन--बाल्यावस्थामें तेरी अंगुलिमें 
दुर्गेन्षित पीव आदिसे संयुक्त एक घाव हो गया था | वह किसी भी उपायसे ठीक नहीं हुआ | 
इससे तू बहुत दुखी था । तब तेरे पिताने उस अंगुलिको अपने मुंहमें रखकर तुझे सुली किया 
था। यह सुनकर कुणिकने मातासे कहा कि हे माता ! कया यही पृत्रमोह है जो कि मुझे उत्पन्न 
होनेके दिन ही छोड़ दिया गया था ? चेलनाने कहा कि तेरा परित्याग मैंने किया था, राजा 
तो तुझे वहाँसे उठाकर वापिस छाये थे । इतना ही नहीं, उन्होंने तुझे राजा भी बनाया । ऐसे 
पुत्रस्नेद्दी पिताके विषयमें तुझे ऐसा अयोग्य व्यवहार करना उचित है क्‍या * यह सुनकर कुणिकने 
अपनी आत्मनिन्दा की । फिर वह पिताको बन्धनमुक्त करनेके लिए उनके पास पहुँचा । किन्तु जब 
अेणिकने उसे मलिनि मुखके साथ अपनी ओर आते हुए देखा तो यह सोचकर कि अब और 

यह कुछ करेगा, वह तलवारकी धारपर गिर पड़ा और मर करके प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ। इस 
दुधटनासे कुणिककों बहुत दुख हुआ । उसने अणिकके अग्निसंस्कारकों करके उसकी भुक्तिके 
विमित ब्राक्षणादिके लिए अग्रहारादि दिया। माता चेलिनीके समझानेपर भी जब उसने. जैन मतको 


बी फ  टीवक 2 लय अप आल अमल आज. कक 


१. पञ्चष मयसार्य भुकत मातरं, फ मपसाय तु भुक्त्या मातरं। २. फ राजापि वर््धि क़तोड़सि ! 
३, फ भवानुचितमिति । ४. फ आत्मनो। ५. फ यदा गच्छति | ६. फ सिधारामुपयात: । 


पक ए>। उकश मी वे फुतान फारआन सका मर ८ 


२०8०] े है. पत्यनमस्कारसंस्जफलम १ ६ 


दषौ । समाज संबोधितो5पि शेनमर्त . मार्णुप गर्छति। सवा सा व्मानस्वामिसमबसरणे 
स्वमशिनीखन्दनायॉनिकटे दीफ्तिता समाधिना दिशि देधो आतः । अमयकुमारादयो यथायोग्यां 
शरति, ययुः। एवं श्रेजिक: सपमावनों घिलोक्य पूजयित्थायाप्तसम्य 
परवंग्रभावेन तीर्थकरत्वमुपाज्यांश्रे यद्यन्रेव भरते आवि्तीर्थंकर: स्थावान्यों भव्यों दश्शन- 
प्थेकअतघारी जिमपूजकः कि जिलोकस्थामी न स्थात्‌। आजिष्णोराराधनां-कर्णाटटीका- 
कथितक्रमेणोल्केसमाजं कथितेयं कथा इति ॥५॥ 

शुक्त्या स्वर्ग खुखं हथीकर्षियय दीय मनोवाब्खित 

भूत्या तीर्थकरास्ततो नतपझुराश्यक्राधिषा भोगिनः । 

क्षीरोदामलकीर्तियोधनिधयो मुत्ती भजन्ते खुखं 

ये पूजाफलबर्णनाए्कमिद्‌ भव्याः पठन्त्यावरात ॥ 

॥ इति पुएयास्नवोमिधानगन्ये केशवर्नन्दिदिव्यमुनिशिष्यरामबन्द्रमुमुद्विरिचिते 
पूजाफ़लवर्णनाष्टक॑ समासम्‌ ॥?॥ 


& 
ब्ुषो हि वैश्योदिसपतञ्नसत्पद्‌ः 
सुख स भुक्‍्त्वा दिविज उलोकजम । 
बभूय खुप्रीवखुनामघेयक- 
स्ततो  घयं पशथ्चपदवेष्यधिष्ठिताः ॥१॥ 


नरक जीन ना ल्ह बजा जाओ जहा 


स्वीकार नहीं किया तत्र चेढिनीने वधमान जिनेन्द्रके समवसरणमें अपनी बहिन चन्दना आर्थिकाके 
निकटमें दीक्षा घारण कर ली । वह समाधिपूर्वेक शरीरको छोड़कर स्वरमें देव हुईं । अमयकुमार 
आदि यथायोग्य गतिक्रो प्राप्त हुए। इस प्रकारसे श्रेणिकने सातवें नरककी आयुकों बाँध करके 
भी जब एक बार जिनेन्द्रका दशेत व पूजन करके प्राप्त हुए सम्यक्त्वके प्रभावसे तीथंइर मकृति- 
को भी बाँध लिया और भविष्यमें इसी भरत क्षेत्रके मीतर प्रथम तीर्थक्षर होनेवारा है. तब दूसरा 
कोई भव्य जीव यदि सम्यग्दशनके साथ ब्रतोंको धारण करके जिनेन्द्रकी पूजा करता है तो वह 
क्या तीनों छोकोंका स्वामी न होगा ? अवश्य होगा । यह कथा आजिष्णुकी आराधना कणाटक 
टठीकामें वर्णित क्रके अनुसार उल्लेख मात्रते कही गई है | 
जो भव्य जीव पूजाके फलको बतलानेवाले इस अष्टक ( आठ कथाओं ) को पढ़ते हैं वे 
इच्छानुसार बहुत काल तक स्व सम्बन्धी इन्द्रिय-सुखक्ी भोग करके तत्पश्बाव्‌ तीथंहर होते हुए 
देवोंसे पूलित चक्रवतीके भी सुखको भोगते हैं और अन्तमें क्षीरसमुद्रके समान निमेल कीर्ति एवं 
शानरूप निधिसे संयुक्त होकर मोक्ष सुखको भोगते हैं ॥८॥ 
'. इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र भुमुश, क्रिचित पुययास्रव नामक 
'...ग्रन्थमें पृजाफलका बतलानेवाला अष्टक समाप्त हुआ ॥!॥ । 
जो एक बेलकी पर्याय्में अवस्थित था उसने सेठके द्वारा उच्चारित पंचनमस्कार मन्त्रको 
स्वगेंकोक और मनुष्यलोकके सुखको भोगा। पश्चात्‌ वह सुओआव नामका राजा हुआ | 
इसीलिए हम उस पंचनमस्कार मंत्रके विषयमें दृढ़अद्धानी होते हैं ॥१॥॥ ' 


१, कफ गत्म । २. प वा बद्धायुरेति। ३. फ सवा वाप ससस्‍ये सस्यकत्या, ज॑ त्वा प्राप्ससस्यक्त्व । 

४. फे - मुप्रार्जान्रे, ब भुपाय्याग्रे, क्ष मुपायोग्र । ५. प भ्राजिप्लोराषना, ब अआजिप्लोराधना, का माणि- 

धल्वोराबता । 5. वा तीर्थकरस्ततो । पीके. व युंक्‍्ता। ८. क़ मि्द तत्पठदत्यादरात्‌। ९ प्रतिषु 
पुल्पाअज्रामि! पाठौडश्ति । १०. थे ता । १९, < बीयकस्ततों । 


च्द्‌ पुष्याज्बकथाकाइम्‌ [ २०-११ 

. अस्य कथा-- अज्ेव भरते5योध्यायां राजानो राम-लत्मीघरी स्वपुरबद्दिःस्थितमहेन्दरो- 
चामवासिन  सकलभूषणकेयलिनो थन्दितुमीयतु यन्दित्योपविविशतुः । धर्मशुतेर- 
कतरं विभीषणो>प्राक्षीत्‌ केन पुण्यफलेन सदस्षाक्षोेद्दिणीवलाधीशो रामप़ियः खुभीवो35- 
अनीति | भाद्द देवः-- अनैेव भरते भेष्ठपुरे राजा छुत्रच्छायों देवी भोदसा, ओष्ठी पश्म- 

रूचिरधिगमसंद्दष्तिश्वत्यालयाद ग्रहमागच्छुन मार्ग युदृष्चा पतितं कृषममद्राक्षीत्‌। तस्मे 
फ्चनमस्कारान ददी । तत्फलेन छुन्नच्छाय-भीदरतयोनेन्दनो वृषभध्यजनामा व्यजनिए राज्ये<- 
स्थात्‌ । पकतदा गज़ारूढो नगरे लीलया परिश्नमन्‌ वृषभपतनस्थानमपश्यन्मू्ज्छितो जातिस्मरो 
भूस्या तृष्णों स्वमवनमियाय, तत्पुरुषपरिज्ञानाथ अतिविचिज्न जिनभवनमकार्षीत्‌ तश्नेकदेशे 
प्रतितक्षपभरूप॑ पत्ननमस्कारकथकरूपसहिर्त च। तत्रेक॑ विचज्षणपुरुषमस्थापयत्‌ 'य इस 
किस्मितो5वलोकयति स मत्सकाशे आनेतव्य:' इति । तथावलोकितं पद्मरुचि तद्न्तिकं 
संभिनाय । राजा तमपृच्छत्‌ किमिति त॑ ब्रृषभ विलोफ्य विस्मितो5सि । स भाह-मया पतित- 
वृषभस्य पश्ननमस्कारा दत्ताः। स क्ोत्प्न इति तदशेनात्त स्मृत्वावलोकितवानदमिति मिरू 


आती #०क-- कं डेली >>: 6 न ने लाजन+- अशजज जिन ऑऑडघीडलआ 


इसकी कथा-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर अयोध्या पुरीमें राजा राम और लक्ष्मण राज्य 
करते थे। एक समय वहाँ सकलूमभूषण केवडी आकर नगरके बाहिर महेन्द्र उद्यानमें स्थित हुए । 
राम और लक्ष्मण उनकी वन्दनाके लिए गये । उन्होंने उनक्री पूजा ब बन्दना करके धमंश्रवण 
किया। तत्वड्चात्‌ विभीषणने पूछा कि है भगवन्‌ ! हजार अक्षौहिणी प्रमाण सेनाका 
स्वामी सुग्रीव किस पुण्यके फलसे रामका स्नेहमाजन हुआ दै। केवली बोढे-- इसी भरत 
क्षेत्रके भीतर अष्ठपुर नामक नगरमें छत्रछाय नामका राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका 
नाम श्रीदत्ता था। वहाँ एक पद्मरुचि नामका सेठ रहता था । वह अधिगमसम्यन्दष्टि था। 
एक दिन उसे चैत्यालयसे घर वापिस जाते हुए मा्गमें एक बेल दिखा । वह किसी अन्य 
बैलसे लड़ते हुए गिरकर मरणोन्मुख हुआ था। सेठने उसे इस अवस्थामें देखकर पंचनमस्कार 
मंत्र दिया। उसके फलसे वह राजा छत्रछ्मय और रानी श्रीदत्ताके वृषभध्वज नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । समयानुसार वह राजपदपर प्रतिष्ठित हुआ । एक समय वह हाथीके ऊपर चढ़कर नगर- 
में घमते हुए उस स्थानपर पहुँचा जहाँ कि पूर्वोक्त बैठ गिरकर मरणको प्राप्त हुआ था । उस 
स्थानको देखते ही उसे जातिस्मरण हो जानेसे मूछो आ गई | सचेत होनेपर बह चुपचाप अपने 
भवनमें पहुँचा । उसने उक्त वैलको पंचनमरकार मंत्र देनेवाले पुरुषको ज्ञात करनेके लिए वहाँ 
एक अनुपम जिनभवन बनवाया । इसके भीतर एक स्थानमें उसने पंचनमस्कार मन्त्रको देते हुए 
पुरुषके स|थ उस बेलकी मूर्ति बनवाकर वहाँ एक विद्वान पुरुषको नियुक्त कर दिया | उसे उसने 
यह जतला दिया कि जो पुरुष हस मू्तिको आर्चयके साथ देखे उसे मेरे पास ले आना । तदनु- 
सार वह पद्मरुचिकों देखकर उसे राजाके पास छे गया। राजाने उससे पूछा कि उस बैलको 
देखकर आपको आश्चये क्‍यों हो रहा था। सेठने कहा कि मैंने एक गिरे हुए बेलको पंचनमत्कार 
मंत्र दिया था। न जाने वह कहाँ उत्त्न हुआ है। इसको देखनेसे मुझे उसका स्मरण हो आया 
है। इसीलिए मैं उसे आश्वयके साथ देख रहा था। इस प्रकार सेठके कहनेपर उसे वृषभध्यमने 


१. फ विध्मितों विलौकयति । २. फ पद्मरुचिस्तदन्तिक । 


२०२, १० | ' न्‍ २. प्रशतमंस्कारमरतफलम्‌ २ '.. छू 


पिले लेगास्मसमः कृतः। स वृषसध्यजः उसयगरतिसुखमनुभूष सुभीबोधत, पश्मदलिः परं- 
परया राम आसीत इति तत्ममायेनेबंजविधो5मवदस्थः कि न स्थात ॥१॥ 


[१० | 
कपिश्य संमेदगिरी स चारणै- 
िंबोधितः पञ्रपदैर्दिलोकजम । 
सुख स भुफ्त्वा भमधति सम फेवली 
ततो बय॑ पश्वपदेष्यधिष्ठिताः ॥२॥ 
अस्य कथा--अन्नेष भरते सौरोपुरे राजान्यकृष्टिः। तत्पुरबाह्स्थगन्धमादननगे 
भ्यानस्थस्य खुप्रतिष्ठितमुनेः खुदशनाभिधो देवो दुर्घधपो पसर्ग मकरोशदा स मुनिरभवस्केधली । 
अन्धकतृष्टिस्तं पूजयित्यासिवन्ध पृथ्छति सम भवदुपसर्गस्थ कि कारणमिति | स जाह- 
सर्येशः | तथाहि-- जम्बूद्वीपमरते कलिब्देशनियासिकाशीपुरे वेश्यो खुदससरदसो 
ज्येन बहु ह॒त्यं समुपाज्य स्वपुरप्रवेशे क्रियमाणे शोर्किकमयाद्‌ बह्िरेकश्ोसाभ्यां दृव्यं भूमि: 
पूर्णम्‌। केनचिद्‌ दृष्लोत्खन्य ग्रहीतम्‌। तप्निमिरं परस्पर युद्ष्या र॒तौ प्रथमनरके जाती । 
ततो मेषी बभूवतुः, तथेव युद्ध्वा रती । गझ्जातटे घृषभी भूत्वा तथयैय सती । संमेदें मकटी 
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अपने समान कर लिया । वह भूतपूर्व बेलका जीव वृषभध्वज दोनों गतियों ( मनुष्य और ईशान- 
कल्पवासी देव ) के सुखकों भोगकर सुग्रीव हुआ है और पद्मरुचि सेठ परम्परासे राम हुआ है । 
इस प्रकार जब उस मंत्रके प्रभावसे पशु भी ऐसी उत्तम अवस्थाकों प्राप्त हुआ है. तब अन्य 
मनुष्योंके विषयमें क्या कहा जाय ? वे तो उत्तम सुखको भोगेंगे ही ॥२॥ 

सम्मेद पंतके ऊपर चारण ऋषियोंके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुआ वह बन्दर चूँकि पंच 
नमस्कार मंत्रके प्रभावसे दोनों छोकोंके सुखको भोगकर केवली हुआ है, अतएुव दम उस पंचनम 
स्कार मंत्रमें अधिष्ठित होते हैं ॥२॥ 

इसी भरत क्षेत्रके भीतर सौरीपुरमें राजा अन्धकबृष्टि राज्य करता था। एक समय इस 
नगरके बाहिर गन्धमादन पर्बेतके ऊपर सुप्रतिष्ठित मुनि ध्यानमें स्थित थे । उनके ऊपर फिसी 
सुदर्शन नामक देवने घोर उपसगे किया । इस भीषण उपसर्गको जीतकर उक्त मुनिराजने केवल- 
ज्ञानको प्राप्त कर लिया । यह जानकर अन्धकवृष्टिने वहाँ जाकर उनकी पूजा और वन्‍्दना की । 
तत्पश्चात्‌ उसने उनके ऊपर किये गये इस उपसगगके कारणको पूछा । केवली बोले -- जम्षूद्वीप 
सम्बन्धी भरत क्षेत्रके भीतर कहिंग देशमें एक कांचीपुर नगर है। उसमें सुदत्त और सूरदत्त 
नामके दो सेठ रहते थे । उन्होंने बाहिर जाकर व्यापारमें बहुत-सा धन कमाया । जब वे वापिस 
आये और अपने नगरमें प्रवेश करने रंगे तब उन दोनोंने कर( टैक्स )प्राहक अधिकारीके भयसे 
उस सब धनको एक स्थानमें भूमिके भीतर गाड़ दिया। उक्त धनको गाड़ते हुए उन्हें किसीने 
देख किया था। सो उसने भूमिको खोदकर उस सब धनको निकाऊ लिया । तत्पश्चात्‌ जब यह 
धन उन्हें वहाँ नहीं मिला तब वे एक-दूसरेके ऊपर सन्देह करके उसके निमित्तसे लड़ मरे | इस 
प्रकार मरकर जे प्रथम नरकमें नारकी उत्पन्न हुए। वहाँसे निकलकर वे मेंढ़ा हुए और उसी 
प्रकार परस्परसें लड़कर मरणको प्राप्त हुए । फिर बे गंगा नदीके किनारेपर बैल हुए और पूव्ेके 


सुत्रारणौबिद्ोधित: । २. कफ शुल्क | ३. फ़ब म्यां पूर्ण कलस निक्षिपंतो केद चिदृद्द॒वोंअन्यगृहीतं 
थे स्पा पूर्णकलसं निशिपंतो केनचिद्दुष्ट 





द््ड | ु पुष्यालयकथाकोदस्‌ [ २०३,११ ६ 
जाती तथैय युदे ले ख़ुदशचरमकरटो ग्हृतः। इतरः कण्ठगतासुर्यायदास्ते, तायत्सुरसुय-देच- 
शुरुचारणाभ्यां दुष्ः। तदनु तत्तिपादितप्शनसस्कारफंछेन सौधमें चिज्राहृदनामा देखो 
जरत:। ततः काञीपुरेशाजितसेनलुभव्॒ यो: समुद्रदशी नाम पुत्रो जातः। तदनु तपलाइमिन्द्र । 
तसतः पौदनपुरेशखुस्थिर-लक्मणयोः खुप्रतिष्ठोडइं जातः | इतरखिरं श्रमित्वा सिन्धुतटे- 
वापससभायणविशालयोगोंतमो भृत्वा पश्चार्यादितपसा ज्योतिर्ोके खुदशैनो जातः । कापि 
गच्छुतो ममोपरि विमानागतेः कृतोपसभग इति प्रतिपादनानन्तरं  खुद्शनः सम्यफ्त्यं जप्राइ । 
पश्चनमस्कारतो मकंटोउप्येबंबियो<5भूदित्येतत्फल कि जण्येते ॥२॥ 
जपालपुत्री ब्यजनिर्श हक 
शचीपतेधातुजरादिवर्जिता । 
खुलोचनापादितपश्चसत्पदा 
ततो वब्य पत्चपदेष्यधिष्ठिताः ॥३॥ 
अस्य कथा-- घाराणस्यां राजा अकम्पनों राशी खुप्रभा पुत्रों खुलोचनातिजैंनी सर्वे- 
कलाकुशला खुखेनास्ते यावशाथहिन्ध्यपुरे अकम्पनस्थ सखा राजा बविन्ध्यकोर्तिजांया 
समान ही लड़कर सृत्युको प्राप्त हुप। तत्पश्चात्‌ थे सम्मेदपवेतपर बन्दर हुए। पहिलेके ही 
समान उन्होंने फिर भी आपसमें युद्ध किया । इस युद्धमें सुदत्तका जीव जो बन्दर हुआ था वह 
तो तत्काल मर गया । परन्तु दूसरा ( सूरदत्तका जीव ) मरणासन्न था। उसे इस मरणोन्मुख 
अयस्थामें देखकर सुरगुरु और देवगुरु नामके चारण ऋषियोंने पंचनमस्कार मंत्र सुनाया । उसके 
प्रभावसे वह मरकर सौधम स्वगंमें चित्रांगद नामका देव उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत 
होकर बह कांचीपुरके राजा अजितसेन और रानी सुभद्वाके समुद्रदत्त नामका पुत्र हुआ | फिर 
वह तपके प्रभावसे अहमिन्द्र हुआ | पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर पौदनपुरके राजा सुस्थिर और 
रानी लक्ष्मणाके मैं सुप्रतिष्ठित नामका पुत्र हुआ हूँ | दूसरा ( सुदत्तका जीव ) चिर काल तक 
परिभ्रमण करके सिन्धु नदीके किनारेपर तापस झुगायण और विशालाके गौतम नामका पुत्र हुआ 
था जो पंचाग्नि तपके प्रभाचसे ज्योतिर्कोकर्में सुदशन देव हुआ है । वह कहींपर जा रहा था । 
उसका विमान जश्न मेरे ऊपर आकर रुक गया तत्न उसने वह उपसग किया है। इस प्रकार 
केवलीके द्वारा प्रतिपादन करनेपर उस झुदर्शन यक्षने सम्यग्दशनको अरहण कर लिया । जब उस 
पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे बन्दर भी इस प्रकारकी विभूतिको प्राप्त हुआ है तब भला उसके फल 
का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता दै ? उसका फल जनिवेचनीय दे ॥२॥ 
राजा विन्ध्यकीर्तिकी पुत्री विजयश्री सुलोचनाके द्वारा खुनाये गये पंचनमस्कार मंत्रके 
प्रभावसे सप्त धातुओं एवं जरा आदिसे रहित इन्द्रकी प्रियतमा ( इन्द्राणी ) हुईं थी | इसीलिए हम 
उस पंचनमस्कार मंत्रमें अधिष्ठित होते हैं ॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- वाराणसी नगरीमें अकम्पन नामक राजा राज्य करता भा । 
डसकी पत्नीका नाम सुप्रभा था। उनके सुछोचना नामकी पुत्री थी जो अतिशय जिनमक्त एवं 
समस्त कलाओमें कुशरू होकर सुखसे स्थित थी। इधर विन्ध्यपुरमें अकम्पनका एक मिन्र विन्ध्यकीति 
. १ ज' मास्ति। २.क दृष्ट: सुरदसचर:। तदनु। ३-५ ज्ञप्रेश्वर:' ब पुरेशर । ४. शा 


लक्षणयो: । ४. फ अठोडग्ने 'सुदर्शनो जात:' पयन्त: पाठस्ज्रुटितों जात: $ ६. फे विभानगले, ह विभानगते: । 
७. हो इंति पादतानंतर । ह 
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जिकहुओः पुरी विजलओ: विभातीय सुलोजताबाः कशादियु और कुरतिति समर्पित | 
दिग्कली है विकह कम्यामा्टआरदेशल्वोधार्म पुृष्णाणि चेतु अशाम । शाजोरसेल 
मर कक कलर दृशपआपद्पमस्वेन राजाकूरर भिन लियो मजावेशी जाता सुलोचमांत्रपचुआथ 


[१२-११ ] 


स्‌ चादवषत्तोवितिपण्य सत्पद्‌- 
ह्ततो बंय॑ पम्चपदेष्यघिष्ठिताः ॥४2॥ 
अनयोवृत्तयोः कथा चायदशचरिओ्रे वियले इति तख्तिपायतें। सथाहि-- जश्यू: 
शोपभरते3कदेशे चअसपाया राजा विमरयाइनः, देवी विमलमतीः ,भेष्टी भातुभायों देविशा । सा 
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राजा था। उसकी पत्नीका नाम प्रियंगुओ था। उनके एक विजयशी नामकी पुत्री थी। उसके पिला 
विन्ध्यकीतिने उसे छाकर कलाओंमें कुआरू करनेके रिए सुकोचनाकों सौंप दिया । तब विंजयओी 
बहाँ सुछोचनाके पास रहने छूगी। एक दिन वह सुलोचनाके कन्यागृहके पू्वे भागमें स्थित 
डबानमें फूलोंकी चुननेके लिए गई भी । वहाँ उसे काछे सपने उस छिया था। तब उसे भरणा- 
सल देखकर सुझोचनाने पंचनमस्कारमन्त्र सुनाया । उसके प्रभावसे वह गंगाकूटके ऊपर रहं॑ने- 
बाली मंगादेवी हुईं | उसने आकर सुझोचनाकी पूजा की ॥३॥ 

वह बकरा, जिसे कि मरते समय चारुदसने पंचनमस्कारमन्त्र दिया था, उक्त मन्त्रके 
प्रमावसे देव होकर दिव्य शरीरसे सहित होता हुआ देबांगनाओंसे प्राप्त छुन्दर मोगोंका मोक्ता 
हुआ । इसलिए हम उस पेंचनमरकारमन्त्रमें अधिष्ठित होते हैं ॥४॥ 

इसी प्रकार बह रससे दग्य ( रसकूपमें पड़ा हुआ ) पुरुष भी, जिसे कि चारुदसने पंच- 
फसंस्कारगंस्र दिया था, दक्त मन्‍्त्रके प्रभादसे स्वगेमें छुन्दर देवांगनाओंका स्वामी निर्मेल देव 
हुआ ! इसीलिए हम उस पंत्रममरकारमन्त्रमें अषिष्ठित होते हैं ॥५॥ 

इन दो इ्तोंकी कशा चारुदतचरित्र्मे है । उसको यहाँपर कद्दा जाता है--- अन्यूकीम 
फ़कमी भर्तक्षेत्रने अंगदेशके भीतर भस्पा नगरी है । दहाँपर विमतबाहत नामका राजा सून्‍्य 
करता का । रामीसा नाम विमकसती भा । वहाँ एक भानु नामका सेठ रहता था । तसकी एली- 


९. व ठिष्टलि। २. फ श सुक्ीअनवा श्रशुलोचताया। ३. के. कप्यामादः । ४. फ॑ तंगातद । 
५. को भरपुदुकविति प॑ का मपुजंद्‌ ( 'दुति' भास्वि )। $. फ रहीक्रोओं तब नालि ।. ७. थे के | 
का है; करें आंजव्सअ्रिते एदोस्पद्रते । इति । तथभाः तत्वदिगालते # कुतयी: कथा ॥ ऋआपशशबारिये 
] १ झोंदे तराया ।६ तत्यतिद्राशते । ९. देवी विशक्मती इति अन्लातावत्ति, आयी अप ॥ 
६० * 





श्ू -  फुशाज़प्राचाोत्रातू- [ ३-४, है३ $ 


भ्रत्ा-वर्चीः' । शकदा सुमतिनामदिशः्वरसुवयेत 4 ॥०+ कक रह." ” 'चुलि,. 
पुजाधिनी शल्कंति के ज 
इंक्ाजद्तोउज़वि। सल अधानपुत्रेहरिशिक्ष-गोमुज-धराहक्-परंतपोमरुभूविभिः सह कु! । 
चुरवाहो उसिमम्देरगिले यमघरसुनिः शिव प्राप्त।। तत्ञ प्रतिवर्ष मार्मशीर्ष यात्रा. सवति। 
राजाविर्िंगंच्छुद्धिश्वायद्सों व्याघोथितः। स चर मिन्रेनेदीतटस्थोपवर्न कीडार्थ 

शत: ) शत परिक्षमता कदस्वशालिनि कीलितो भूच्छा प्रपन्‍्नः पुरुषो दृष्ट:। खेटस्थोपरि 
शात्या यार: खेटं शोध्यित्या गुटिकाञ्ंयमपश्यत्‌। तत्न कीलोड्रेदिनी 

प्रभावेव विगतकीलने: संजीविनीसामथ्येंनोन्मूर्च्छित: अणलंरोहणीपमावेन विगतअणश्य 
कृत: सन्‌ यारद््स प्रणस्याववत्‌-- शरण, दे भव्योस्तम, विजयाधंदक्तिणथेणी शिवमन्दिरपुरेश- 
महेग्द्॒धिक्रमम झुलो <हममितभतिः धूमसिह-गोरिमुरडमित्राभ्यां सह्द हीमस्तपथेत 
शत: । तञ दहिरशयरोमनामद्त्रियतापलतलुआ निर्जितामराकृनारुपविभवा झुकुमारिका 
सास्सी दृष्ठा याचिता विवाहिता थे भया । ताझ्ुदीक्य धूमसिद्द आसक्तान्तर्ो हरणाथ्थे 


जे थ० अर मनीजत पट जम कल अरीयनी कटी ता कटी कह 


का नाम देविका था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इससे वह पुत्रप्राप्तेति अमिलाषासे यक्ष- 
यक्षियोंकी पूजा किया करती थी | एक समय सुमति नामक दिगम्बराचार्यने उसे यक्ष-यक्षियोंकी 
पूजा करते हुए देखकर कहा कि हे पुत्री | तेरे उत्तम पुत्र होगा। तू कुदेबोंकी पूजा करके 
विराधना मत कर । तत्पश्वात्‌ कुछ दिनोंमें उसके चारुद्त नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । वह हरिशिख, गोमुख, वराहक, परंतप और मरुभूति इन अधानपुत्नोंके साथ वृद्धियत 
हुआ। इसी नगरके बाहिर स्थित अम्निमन्द्र पबेत ( अथवा जग्निदिशांगत मन्दर ) के 
ऊपर यमधर मुनि मुक्तिको प्राप्त हुए थे । वहाँ प्रतिबषे मार्गशीषं मासमें यात्रा भरती है। इस 
यात्रामें चारुदत भी जाना चाहता था । परन्तु वहाँ जाते हुए राजा आदिलने उसे वापिस कर 
दिया ) तब वह मिन्नोंके साथ नदीके तटपर स्थित एक उपवनमें क्रीड़ा करनेके छिए चला गया | 
यहाँ घमते हुए उसे कद॒म्ब वृक्षते कोलित होकर मूछोको प्राप्त हुआ एक पुरुष दिखा । उसकी दृष्टि 
ढालके ऊपर स्थित थी । इससे चारुदत्तने अनुमान करके उस ढालकों तढादा | उसमें उसे 
तीन औषधकी वत्तियाँ ( या गोलियाँ ) दिखीं। उनमें जो कीलोंको नष्ट करनेवाली औषधि थी 
उसके प्रभावसे चारुदत्तने उसकी कीलेोंको दूर किया, संजीवनी औषधके सामथ्यसे उसने उसकी 
मूच्छाको नष्ट किया, तथा बणसंरोहिणी औषधके प्रयोग्से उसने उसकी घावरहिंत कर दिया। 
तब चंद चारुदततकों नमरकार करके बोला कि दे श्रेष्ठ भव्य ! मेरी बात सुनिये-- बिजयाघे पवब॑तकी 
द्षिण अणिमें शिवमन्दिर नामका एक नगर है। वहाँ महेन्द्रविकम नामका राजा राज्य करता है। 
रानीका नाम भत्त्या है। उन दोनोंका मैं अमितगति नामका पुत्र हूँ। मैं धूमसिंह और गोरिमुण्ड 
मित्रोंके साथ द्वीमन्त पवेतके ऊपर गया था। बहाँपर मैंने हिरण्यरोम नामक एक क्षत्रिय तापसकी 
कंन्याको देखा । वह सुकुमारिका नामकी बालिका अपनी सुन्दरतासे देवांगनाओंके भी &पकों 
तिरस्कृत करती थी । मैंने उसके लिए उत्त तापससे याचना की । उसने उसका विवाह मेरे सांथ 
कर दिया। सुकुमारिकाको देखकर घूमसिंहका मत उसके विषयमें जासक्त हो गा, कह उसका जप” 
( +# ४१. दा यक्षयील यक्त ग्रकी ५" २. फ दिगंवरमुनिता दृष्योकतः । दे. झ हि। ४. फ ब हे मंदिर.। 


५४: ब “अपछचोदित था अतनुदित: ला उज्माजोरि:त ६. के दृष्ट३: ७, क कीर्तन ८, काल तप) 
दूं विभांवा । है 0. के गायिक विदाहि था हु प५ शर्त ४ 


है 


30007 र. परमशस्कारधभाफु्म्‌ ४-५ नशे 
अख्ले ६ पर थे आने ( सर्क , सदर 'मिडितुमले: अभशत्यर्थायां अं 'प्रॉलयित्वर, सी 
सदी शत गवः ? इशस्वीमिय तो मोचकोमि। से मत्था बता व | + ४ ४७१ ५४ 
4४३४ # योचिन्तया काल निर्याइयति । बकता-ऑधरेकीगर्सलर  हुमिध्या हे 
:' सह समुजां सट्टीकृम-- युत्रि/ कि से्रा संदे के सुंशाउसि येन खिलेपना- 
दिक॑ तथैय तिशति | तयोक्तमू-+फव्रधिन्यभ जिल्लासपि ने कॉरेति, ख्दा फिचिदतमान- 
अप्येश लिफंकलिं । शबत संमिज्नया देजिला भर्थिता-- तेथ फुचरः पंदिंतमुँलों: स्थ्रिंयी वार्तासपि 
मा करोरि; वेजिलयाः स्वदवेजरथत्रक्शत्थोक सत्तदर्हों यथा सोगलारंखी संबंति' तथा 
आलेक्बमिति । तकक्‍नु रोंग बलन्‍्तसालायाः पुजी परम्सतिसका साकलानशरधाविशुंणगर्चिता, खां 
खसैंकेल! आदिता अस्शक्सम्‌ आनयामि यथा जांगासिं तथा वेंशीकुर'इशि । अम्तेरं शेद्शेद 
अत: । सपवेशतानेस्तरं सारे: प्निका आरंध्या। अंतर पामीये याचितें भंतिमोंइवनंजूर्णो- 
पेहं तोध॑ पायितम । सवंद विदलितमतिकर्शल:। शथर सह दस्यंस्परोपरियूती 'रच्तु 
क़प्वः । पड्बदें घोड़शकोटिदृब्ये मक्तिते पुत्र दुर्न्यसन समीक्षय श्रेष्ठी चीक्षितः। अपर" 
इरण करनेमें पतृतत था। परम्तु मुशे इसका शान नहीं भा । मै सुकुमारिकाके साथ कीड़ा करनेके 
लिए यहाँ आया था, वह प्रमादकी अवस्थामें मुझे यहाँ कीडित करके उसे ले गया है । णबर मैं 
उसे इसी समय जाकर छुड़ाता हूँ । इस प्रकार कहकर और उसे नमस्कार करके वह अभितभति 
विद्याधर वहाँसे चढा मया | - 5 ना 
कुछ दिनोंके पश्चात्‌ चारुदतका विवाह उसके मामा- सिद्धाभथं और सुमिन्नाक्ी पुत्री 
मित्रवतीके साथ कर दिया गया । चारुदत्तका सारा समय करा आदि गुणों और काव्यकें चिन्तुलने 
ब्रीतता था | एक दिन सुमित्रा प्रातःकाछमें अपनी पुत्री मित्रवतीके पास आयी ; तब उसमे पुश्रीके 
द्वारा कलके दिन किये गए चन्दनलेफ्नादिको ज्योंका त्यों शरीरमें स्थित देखकर उससे पूछ कि 
दे पुत्री | तू क्या पतिके साथ नहीं सोयी थी, जिससे कि विछेपन आदि तेरे शरीरमें ज़ेसेके. लेंगे 
स्थित हैं  पृत्रीने उत्तर दिया छि पति मेरी चिन्ता भी नहीं करता है, वह तो सदा कुछ अनुमान 
कर्ता हुआ ही- शास्त्रीय वित्ार करता हुआ डी- स्थित है। तत्पश्वात्‌ सुमित्राने ते जी 
कि सुम्हारा छड़का प्रद्ा हुआ मूर्ख है । वह ख्लरीकी बात भी नहीं करता है। तब देविरूलि ऋ 
देवर रुद्रदससे कहा कि जिस प्रकारसे चारुदत विषम्रभोगामिराषी बने वैसा तुम प्रथल करो । , मंह 
घुनकर रद्रदतने बसन्तमाछाक्षी पूत्री वसन्ततिरकाको, जिसे कि अपने ूप-छावण्यादि गुशणोका 
'ग्यै भा, संकेत किया कि 3 चारुदत्तको छाता हूँ, तुम उसे जेसे समझो बैंसे बर्शम करना, 
तंऑपश्मात्‌ यह 'चारुद्तको उसके घरपर ले गया। वहाँ बेठानेके पश्चात्‌ उसने गोटोंसे कीड़ा 
९ चूतकीड़ा ) पारध्म की । पश्चात्‌ चारुदततके द्वारा पामीके माँगनेपर उसे बृद्धिकों आन्त क्रनेंव|े 
सोइनचूणेस संयुक्त पानी पिछायो गया । उसे पीकर च्ारुद्चकी बुद्धिंमेंऔन्ति उन हों गई। 
तब चंह चसन्ततिलंकांकों ऊपरके खंण्डमें छे जांकरें उसके साथ रमणे कर॑नेसें छग यया। इस प्रकार 
नहीं रदते हुए चारदतकों केंद्र वर्ष दो गए । इस बीचमें उसके घरसे सो करोढ़ें प्रमाण द्रध्य 
6, असन्तम्पकाके घर पहुँच गया घर पहुँच गया । चारुद्त्तको इस प्रकारसे दुब्मेसनासक्त देखकर उसके,पिताने दीक्षा 
नि [3 ₹है तई , नछत्ति ।; ६. ; ॥ ४, 
“53270 न ४2746 2407४ 


सतपती । तत्र शारुदसों निरशंकारों मिरकक कृत्मार्थराज कम्बलेन वन्थयित्या पुरोच- 
अर्तार्या विशेषितः | तंज लति घलम्ततिलके अपसरेति बदन तस्कर! 


भी पहुँच गया । तब बारह हज़ार सुवर्णमुद्राओंमें अपने निवासगृहकोी गहना रखना पढ़ा | जब 
यह भी द्रव्य वसन्‍्तमाछाके धरमें पहुँच गया तब चारुदतकी माताने पृत्रवधूके रखे हुए आमरणोंको 
हैकर कसन्‍्तमाराके यहाँ मेना। उन्हें वसनन्‍्तमाकाने फिरे मेज दिया--- वापिस कर दियां | 
तत्पश्यात्‌ उसने पुत्रीसे कहा कि अब चारुदतका घन समाप्त हो चुका है, जतः इसको छोड़कर 
सू हर पे धनी पुरुषसे अनुराग कर । कारण कि वेष्याका सिद्धान्त इसी भकारका है । 
कहा भी है--- 
वैश्यायें धनका अनुभव किया करती हैं, वे घनसे हीन पृरुषका उपभोग कभी भी नहीं 
करती हैं। धनसे रहित हुआ पुरुष साक्षात्‌ कामदेवके समान भी क्यों न हो, परन्तु उसके विषययमें 
वैश्य॑यिं अनुराग नहीं किया करती हैं ॥१॥ 
माताके इन वाक्योंको सुनकर उसने कहा कि इस जन्ममें मेरा ही पति है, अन्य सब पृरव 
पैरे किये पूत्र व छोटे भाइयोंके समान हैं। अब बह माताके दुष्ट अभिप्रायकों जानकर चारुदत्तको 
कमी भी नहीं छोड़ती थी । एक दिन वसन्तमाला वेश्याने उन दोनोंके लिये नींदकों बढ़ानेबाली 
ओऔषधसे संयुक्त भोजन दिया । उसे खाकर वे दोनों सो मए। तब वसन्तमाढाने श्राधी रातमें 
जारुदत्तको वस्तामूषणोंसे रहित कस्के कम्बलूमें छोपेट! और पाखानेमें फिकवा दिया। बहाँ 
विष्दामक्षी शुकरका स्पश होनेपर चारुदत्त बोला कि द्वे बसन्ततिरके ! धूर हो, [ मुझे अभी 
भींद आ रही है ]। इस प्रकार बड़बढ़ाते हुए देखकर फोतवाढोने 'तुम कौम हो! यह 
पूछते हुए उसे पाखानेसे भादिर निकाछझा । पश्चात्‌ उन छोगोंने उसकी इस परिस्थितिको आनकर 
बहुत निन्‍्दा की । तब चारुदत्त अपने घरकी गया । जब उसे द्वारफलोंने उस घरसे निकक जानेको 
कहा तब वह बोका कि कया यह मेरा घर नहीं है १ उत्तरमें उन छोगोंने कद्दा कि यह घर महते 


१. क बड़्वर्ष । २. पक्ष आभरणात्रि निक्षिप्ताति तानि श्र आमरणानि गृदीत्वा प्रेषिताने धानि॥ 
|. 4 बसम्तजातकावा के वसातमाराया: । ४. फे संघनेत । ५. फ एवं तनु । ६. क 'धनहीन' नाहित । ७. के 
काभदैवो$पि ! ८. पक्ष बध्ताति नो बैश्या । ९. क इत्यादि थ इति मिद्मम्य | १०, फू जातानुआ । ११. ऊऋ 
कुद्ठिप्येकता दता । १२. क निर्वसुश्य कृत्वाउंराजे अ निम्दस्त॒रण कृस्या्डशत्रो । १३. के दिक्रिपित: । 


देय डदुस्वशयतीभासे 
ऋणस्तरं शिरछुदेशे संधरित्रामे पितुरष्ादशकोटिद्रज्य स्थिसम। सद्‌ गहीत्वा जीर्णोज्ार- 
चूजाथर्थ तद्दानशुणमाकण्ये भलुष्यवेषेण चलती 
_कॉक्य]णन,” स्थितः | देखे प्रष्छुभागतसासद्सेम. भणिते क्रिमय क[वैस|लसि' | 
रखा हुआ है। तब उसने पूछा कि तो मेरी माता कष्टॉपर रहती है ? इस प्रकार उनसे माताके 
स्थानकों शातकर वह वहाँ गया । उसकी इस दयनीय अवश्याको देखकर माता और पत्नीको 
बहुत दुःख हुआ | तलश्यात्‌ स्नान आदि कर ढेनेपर चारुदत्तके मामाने उससे कहा कि मेरे पास 
सोलह करोड़ प्रमाण द्रव्य है, उसको लेकर तू व्ययहार कर । इसके उत्तरमें वह “मैं देशान्तरमें 
आकर व्यवसाय करूँगा! यदद कहते हुए देशान्तरको चंके गया। तब॑ भोइक्श सिद्धार्थ मी 
उसके साथ गया । इस प्रकार जाते हुए उन दोनोंने जरूका देशस्थ सीमावती नदीके फिमारेसे 
लकड़ियोंके गट्ठोंफी लिया और उन्हें स्वयं ही शिरके ऊपर रखकर पलाशपुरमें पहुँचे । उन्होंने 
बहों वृषमध्यज सेठके घरके एक कोनेमें स्थित होकर उनको बेच दिया । इससे जो द्रव्य मिक्ता 
उससे उन्होंने कपासका संग्रह किया । फिर वे उसे बेल्योंके ऊपर रखकर कंजरू मामक नायकके 
साथ आगे गये । मार्गमें भीलॉने उनके बेडोंको छीनकर कपासको जरा दिया। पश्चात्‌ उन दोनोंने 
मकथ पर्व॑तके ऊपर पहुँचकर रस्नोंकों प्राप्त किया । जाते सम्रय भीछोंने उनके इन रत्नोंको भी छीन 
किया । फिर ये प्रिमंमुवेछा पततनको गये। वहाँसे उन्हें भानु ( चारुदरका पिता ) का मित्र 
छुरेन्द्रदरा ट्वीपान्तरमें छे गया ! वहाँसे बारह वर्षो्में ज़ब वे बहुत-से धनके साथ वाषिस आग रहें थे 
तब सा्ममें उसका जहाज नष्ट हो मसा। तथ चारुदत और सिद्धार्थ दोनों लूकड़ीके पटियेका 
सहारा केकर संमुद्रके बादिर निकले | तत्पश्वाव सिद्धाथंकों चारूदत्तका पता न॑ रूगनेसे यह अपने 
मगरको बांपिस चका गया। इधर जब चारुद्त उतुम्बरावती गाँषमें पहुँचा तब उसे सिद्धार्थका 
बुचान्त मारछूम हुआ | 

पश्चात्‌ भारुदस सिन्‍्धु देशके जम्तगंत संवरस्भिममें गया | वहाँ उसके पिताका जो अठारद 
करोड़ अमांण हृज्य स्थित था उसे छेकर उसने जीर्णोद्धार और पूजा आवदिके निमित्त अर्पित कर 
दिया । उसके दानगुणकों सुनकर वीरप्रभ यक्ष परीक्षा करनेके छिये मनुष्यके वेषमें आगा और 
करणाकम्दत करते हुए बिनावुयमें स्थित हो गया । उस समय चारुवश वहाँ देवदक्षनके लिये 

है. अ-तिपाठोपम्‌ । झ कोटितिष्ठति । २. के व्यवह्र: । है. दा तेम । ४. ब-्प्रतिपाटीज्यम्‌ | प छा 


३० हवा के झ»्बंजोकादेसे । ५. ५ का तथा बूलिकां फू तटया 3 ६, अ-अतियाड़ो 
अयभ्‌ । व के का गंदा । ७. प कह दरबा । ८, थे झा सलवागिरी ) ९, ७ | हैं०. ॥ 
है?, कबअत्तिरातोपयम्‌ । शण्यायतः भारदतेन की च शी 








१ कवरेज 88 
अर नण्-का ॥# सए"अजवृकी बडा. 6 तक व | ड़ कः. अध्याहिशा सी हे. डरे कर हि अब मदगण 


० ५ 7” चुनवासबकबशसोशर '[ ३०४ १३३: 
सो उयद्र-- शहुं#+8-वे पु खेलते । अलुष्पाणां पाम्थेल/्डेस सेकः कर्तध्यः । सत्य दुष्पश्प्स। 
से मदात्याणी खरिकणों - भत्तूय दस्त साक्ष्य यहोण पृजितः मिर्मेशआ कताः। 
तलः रह परिआत्म  राजशुई धतः सभा विष्युवसोण्कद्शिडल भणितम-- अन्न कियक्करे 

» रस्यंत्स लो आमम: फट बहुद॒स्य भबति। तेमाभाफि“अाहृप्यत एव अदरक । 


अन्थष्ित्वः दितीयचारे दयत्‌ थढः | तेन कियवम्तरे वरचआाहृम्द केंपिता। चारवसेन स यत्िक्‌ 
बृष्ठः 'अफ्ति मम कफो5पि शिःसरप्योयाय: | सम 5० वपक गोधा रखें पालुमा- 
शस्छुति, धृत्वा सिर्मण्देति । शुत्ताः चारुदतो इच्चः हस्मे पश्चनमस्कारान व्रथा 
सस्चुू ४५3 तायबुरे अार्ग: लंकीफों5मूत। तदसू गोधां मुक्त्वान्तराके 
आया था| उसने उससे पूछा कि तुम क्‍यों रो रहे हो १ उसने उत्तर दिया कि मुझे शुरूकी पीड़ा 
बहुत हो रही है। उसे दूर करनेके लिये मनुष्यके पाश्वेमागसे सेक करना पड़ता दे । परन्तु वह 
दुर्कस है । तुम महादानी हो, मेरे लिये उसका दान करो । यह कहनेपर चारुदतने छुरोते काटकर 
अपना पाइल्रेभाग उसे द्वे दिया । यह देखकर यक्षको बहुत आंश्यय हुआ | उसने चारुदतकी पूजा करके 
उसके घाबको भी ठीक कर दिया | तथ्यश्वात्‌ चारुदतत घमता हुआ राजगृह नगरमें पहुँचा । वहाँ 
विष्णुद्त सामके किसी एकदण्डी तपस्‍वीने उससे कहा कि यहाँसे कुछ दूर एक रसका कुआँ है । 
उसमेंसे यदि रसको निकाछा जाय तो बहुत-सा द्रव्य प्राप्त हो सकता है। तब चारुदसने उससे 
कहा कि रसको खींचकर दिखलाओं । इसपर तपस्‍्बीने उसके किनारेपर काप्रशूक ( मचान ) को 
आहत किया । फिर उसको रस्सीसे बाँधकर और उसपर चारुदत्तको बैठाकर उसके हाथमें तुँबड़ीको 
देते हुए उसे रसकूपके भीतर नीचे उतारा । चारुदत जब उस रसतूँबढ़ीफो रस्सीमें धाँच रहा था 
तब किसी अशात मनुष्यने उससे कहा कि घह तपस्थी निकृष्ट है, इसने मुझे यहाँ फेंक दिया और 
छुम्हें भी फंक दिया । चारुदतने उससे पूछा कि तुम कौन हो ? उत्तरमें उसने कह्दा क्रि मैं 
जज्जमिनीका एक निर्धन वेश्यपुत्र हूँ । इस तपस्वीने रसको छेकर मुझे यहाँ पटक दिया | रससे 
पेरा शरीर अधजला हो गया है। शब में मरता ही चाहता हूँ। यह सुनकर चारुदतने पद्विढ़े 
स्सतूँबीको रस्सीमें बाधा ओर तत्वश्वात्‌ दूसरी बार उसमें पत्थरफो बाँचा । तब तपस्‍वीने कुछ दूर 
उस र्सीको ख्रींचकर बीचमें ही काट डाछा । फिर चारुद्त्तने उस वेश्यसे पूछा कि इसमेंसे मेरे 
बाहिर निकलनेका कोई उपाय है कया ? तब वेहयने बतराय। कि यहाँ एक गोह रस प्रीनेके ढिये 
आती है, तुम उसकी पूँछंको पकड़कर निकक जाना । यह छुनकर चारुद्तको बहुत हपे हुआ । 
उसने उस मरणोन्मुख वेश्यक्रो पंचनमस्कारमंत्र दिया,। तस्पश्चात्‌ बह उस गोहकी पूँछको पकड़कर 
बाहिर जा रद्द था, परन्तु आगे चलकर मार्ग संकुचित हो गया भ[्‌। तब बह गोदकों पूँछक्ो 


जारी, च्न्न 


,. १. फ व विष्युमित्र । २. फु केंचिन आह पूर्सदुं्दस्तपस्वो, ज केदलिहुकर तिक्इस्टपस्वी ।, ३, तेचोकत 
४. फे गोधरस | ० ल5 5 ५ ५ 86. ४३२ को. ० 


रे 


2३०४, १६. * ज. पन्ामभंस्वत्रभण्यकलतु ४-४ ् 


वकत्यादिं धरययंत, स्थिसें:। तावशधाजासतप: संजैकाजअत्यश प्रतदश्ततर प्रचिष्ठ: । 
। जुट "कब अजञाफोलांहलमाकण्य राहुराकें: शमामाने हमे: सनग्त्वित्युकन | सवस सा- 

आकृष्ट:। तलो, भ्॑छचसरण्ये:भ्रगरमुखक परण्य मदिपी मारधितु- 
आओशबी । संदा सख्माकंदा। गले शक जिक्यावाभत सूख श 


» शतः सत्तापि शीक्ुरं गताः। फ्रियक्लेन मजामादिना पतथेथं ज दसम | 
संदृदग्येण काथवलयान शुद्दीत्वा गाग्थारविषये विभीता:। केनचित्ुत्॒दशायोपदेशों दशः-- 
छापानारहा भत्याभेतनपर्येत मस्तके अर्ममस्त्रिकास्त 8 कंड 
मांसस्तपा इति मत्या रत्नदीप वयम्ति सक्षणार्थम्‌, यवा सूमी स्थापयन्ति तदा 

दिदाये सज् रस्यांति प्राह्मणीति । ततोउजान शदीत्वा अशपशथमामताः।| रत 

बादि यूथें तिष्दताई मार्यमधलोक्यागण्छामि | अतुरहुससत्द्रोभेयपाश्यें 

प्रबेशमागेण गत्यर यायव॒ंशच्छुति तावशस्यथ किमिति धृदद्ेला लग्मेति राप्रदादयो5पि 
सन्‍्मागण गच्छुन्तोडन्तराले मिलिताः। चारुदशेशन मणितमन्थायः कंतः । इृदानीं मया 


छोड़कर एकत्वादि भावनाओंका चिन्तन करता हुआ मध्यमें हो स्थित रह गया । उस समय चहाँ 
कुछ बकरियाँ चर रही थीं। उनमेंसे एक बकरीका पैर उस बिलके भीतर घुस गया। चारुदसने 
उसे पकड़ लिया | तब बकरीके कोलाहलको घुनकर उसके रक्षक भाये और बहाँकी जमीन खोदने 
कगे । इस समय चारुदत्तने उनसे धीरेसे खोदनेके छिए कहा | इसे सुनकर उन छोगोंको जआश्मये 
हुआ । तब उन्होंने धीरेसे खोदकर चारुदत्तको बादिर निकाछा । तत्पश्वात्‌ चनके भीतरसे जाता 
हुआ वह चारुदत्त एक अजगरको लाँधकर चला गया। इसी बीचमें दो जंगली भेंसा उसको मारनेके 
लिये आये। तव वह एक वृक्षेके ऊपर चढ़ गया। फिर उसपरसे उतरकर वह नदीके किनारेसे ऋागे 
जा रहा था कि उसे अंगदेशसे आये 'हुए चाचा रुद्रदत्त ओर हरिशिख आदि मिन्र मिल गये | 
वहाँसे वे सातों श्रीपुरमें गये। वहाँ प्रियदत्तने उन्हें स्नानादिके द्वारा प्रसन्न करके 
मार्गके लिए पाथ्रेय ( नाश्ता ) भी दिया । उन छोगोंने उसके द्व्यसे कांचकी चूड़ियोंकी लेकर उन्हें 
गान्धार देश्षमें बेच दिया । वहाँपर किसीने रुद्रद्तकों यह उपदेश दिया-- तुम होग बकरोंपर 
सवार होकर अजामागसे ( बकरेंके जाने योग्य संकुचित मागंसे ) आगेके पर्वंतशिखरपर जाओ । 
वहाँपर चमड़ेकी मसक बनाकर उनके भीतर स्थित होते हुए मुँहकी सी देना । उनको भेरुण्ड 
पक्षी मांसके देर समझकर खानेके लिए रलद्वीपमें छे जावेंगे। वे जेसे ही उन्हें मूमिके ऊपर 
रकखे बसे ही छुरीसे काटकर तुम सब उनके भीतरसे बाहिर निकछ आना । इस प्रकारसे रलद्वीपमें 
पहुँच करके तुम सब वहाँसे रत्नोंकी प्राप्त कर सकोगे। इस उपदेशके अनुसार वे बकरोंको के 
करके वाजाम्रायमें था पहुँचे । वहाँ चारुद्तने रुद्व॒दश आदिसे कहा कि आप छोग अ्दीपर बैटें 
मैं खागेके मामेकी देखकर ग्रापिस आता हूँ । यह कट्टकर आरुदत चार अंगुल्मात्र विस्तृत एवं 
दोनों पार्बंशामोंमें सताक तक टूटे हुए भार्गसे जाकर वापिस जा दही रहा था कि दद्वश्यादि भी 
“बारुद सकी इतनी देर क्यों हुई! यह सोवकर उसी मा्ससे आरे अल दिये, उसका मिलाप 
जातदतसे मागेके माक्में हुआ । तब चारुदसते कहा कि जाप छोगेनि रद योग्य नहीं किक है 


, ५ | ह ब्युल्लच्यतः तवो॥एप + २. पे भंहिंपो ।- ४. का विददादागृत: । ४. रुका हरिखिणादीनां। 
५, पं मिलतः | ६. व सांसथूपा क् भांज़हुडा 7:9: वा रहो 





हि:ओ 








जर्‌ युव्याकाजकभाफोशन [२१-४, १३ : 
वयकुट्यलते जुष्दाभिश्येद्‌ युप्माकम , कि कियते । ऊचस्ते दंय चिमतपुण्या सुता- 
श्वेल किम, त्वं चिएजीवी मरदेति ।स बमाण-- अहमेको / यूथं गचण्छुतेति 
प्रस्थाप्य शक्ति रृत्वा 8885 कुतः । त॑ यटित्या भृधरमासक्ष छामजा, 
सब्सले खाथद्स: सुप्त्था ताचबुद्बचेन पट छागा मारिता: | जाव- 

दलस्थ छार्म मारणन्‌ यद्॒दसः चादद्शेत निम्व्त: । तस्मे परशनमस्कारा दत्ता: । 
सर्वे सख्िकामपेर्श कृत्वा याय्स्िहन्ति ताथद्‌ भेरुणडास्तान ग्ृहीत्वा शताः | चार- 
दर्स शहीरवा गतमेरुए्ड एकाताः हइान्‍्येः कवर्थित: समुद्रमध्ये भक्तिकां निश्चिप्य तान 

भेरणडान पलाययित्या पुनयंंदोतवान। पर्य चठुयें बारे रत 

भतयितुसुद्यम॑ यावत्करोति तावन्निर्भतश्चारुवशः। अभ्ये अन्यत्र भीताः। 
खायदसेम ऋमता गुदास्थो सुनिरालोक्य यम्वितः। धर्मचुद्धय गन्‍्तरं मुनिरुवाघ-- कुशलो5स्ति 
चाय । तदा तेन साश्ययेंण मणितम्‌--कक्‍्य मगवता रछो5हम्‌ | सो:दममितगतिवियणरों 
भायो मोखयित्या बहुकाल राज्यानम्तरं दोशितयान्‌ इति स्वरूप नियेद्तिं लेम। अजात्सरे 


लीक पटक पलओन ऑटो 


इस समय यदि मैं वापिस होता हूँ तो मेरा पतन निश्चित है और यदि जाप लोग वापिस होते हैं 
तो आपका पतन निश्चित है। अब क्‍या किया जाय ? तब उन छोगोंने चारुदतसे कहा कि हम 
छोग पुण्यद्दीन हैं, अत एव यदि हम मर जाते हैं तो हानि नहीं है । किन्तु तुम पुण्यात्मा हो । 
अतः तुम चिरजीवी होओ । यह सुनकर चारुदत बोरा कि मेरे एकके मरनेसे कितनी हानि 
हो सकती है १ कुछ भी नहीं । अत एवं आप छोग आगे जाब । यह कहकर चारुदत्तने पाँवकी 
जेंगुलियोंको मूमिमें स्थिर स्थापित करके बल्पूबंक अपने बकरेको छौटाया | फिर उसके ऊपर 
चढ़कर वह पर्वेतके ऊपर पहुँच गया । पश्चात्‌ रुद्रद्त आदि भी उस पर्बेतके ऊपर पहुँच गये | 
उन सबने बकरोंकों वहाँपर बाँध दिया । उस समय चारुदत्त वहाँ एक वृक्षके नीचे सो गया | 
इस बीचमें रुद्रदतने छह बकरोंकी मार डाढा | तत्पश्चात्‌ वह चारुदत्तके बकरेकों मार ही रहा 
था कि इतनेमें चारुदत्त जाग उठा। उसने इस दृश्यको देखकर रुद्रदत्तको बहुत निन्‍्दा की । 
पश्चात्‌ उसने उसे पंचनमस्कारमन्त्र दिया | 

फिर वे सब मसकोंके मीतर प्रविष्ट होकर स्थित हो गये। इतनेमें मेरुण्ड पक्षी जाये 
ओर उन मसकोंको लेकर उड़ गये । चारुदत्तको लेकर जो मेरुण्ड पक्षी उड़ा था बह एकाक्ष 
( काना ) था। अन्य पक्षियोंके द्वारा पीड़ा पहुँचानेपर उसकी चोचसे चारुदत्तको भस्‍्त्रा समुद्रमें 
जा गिरी । तब उसने अन्य पक्षियोंफो भगाकर उसको फिरसे उठा किया | इस क्रमसे कह 
चौथी वारमें उसे लेकर रलद्वीपके भीतर स्थित रलपवंतके शिखरपर पहुँच गया । जैसे ही कह 
उसे बहाँ रखकर खानेके लिए उद्यत हुआ वेसे ही चारुदत्त उसे फाड़कर बाहिर निकछ आबा | 
अन्य पक्षी उन भस्त्राओंकों दूसरे स्थानमें के गये | चारुदतने घूमते हुए एक गुफामें विराजमान 
मुनिराजकों देखकर उनकी बंदना की । धमेबृद्धि देनेके पश्चात्‌ मुनिराज भोले कि हे चारुदत्त, 
कुशल तो है। इससे चारुदत्तको आइचये हुआ । उसने मुनिराजसे पूछा कि भगवन | आपसे 
मुझे कहाँ देखा है ! उत्तरसें भुनिराज बोले कि मैं यही अमितगति विधाधर हूँ जिसको तुमने 
छुड्दाया था । उस समय मैंने धूमसिंहसे अपनी पनीको छुड़ाकर बहुत समय तक सम्य किफ | 


१, थ हा पसनं । २. छू थ॑ रण्छत्विति । ३, पथ भूंगी । ४ के भदित्या भूषर्मादह्षा- 
झुता: | छागात्‌ । अ चटित्या गत्वा मूभरमायक्य छा ॥ ५. ज 
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'ह्क कक है ५ ५, २. पराआइाइम्ऑंकसल्थअकलश ४-२ | कंस 
राजन! सिशालिय परए्अीची संविभानी त॑ अन्व्सुमतती। धन्वित्योभपेक्ते विफमाणे 
४०अुज इज्छूकारं कुशतलमिति। छते सब्जिश क्ोउप्रधित्ति पृष्टे कित- 
स्क्श्पो | 


कित्मा स्वरूप निरूपिलवान्‌ । तदाह पिप्पलादशिष्यो चाग्यलिः नाम शुरूसातासों- 
समर्थतार्थ थादे रौदप्याने सति नरक गतः। ततोउजो जश्त: घदवारान यश पच छुता। 
सप्तमे यारे टक्‍्कदेशेउजो जातश्यारुदश[विश]पश्चनमस्कारफलेनाईं सौधमें जातः । इतरो.5प्य- 


गीत अधि हक पल... लिवेकमीयीजन हर 


ततलश्चात्‌ जिनदीक्षा अहण कर छी | इस प्रकारसे मुनिराजने चारुद्तको अपना पूर्व बृत्तान्त 
सुनाया । इस बोचमें वहाँ उनके सिंहओच और वराहब नामके दो पृत्र विमानसे मुनिराजकी 
बंदना करनेके लिए आये। वंदना करनेके पश्चात्‌ वे बैठ ही रहे थे कि मुनिराजने उनसे 
चारुदत्तको इच्छाकार करनेके लिए कहा । तब इच्छाकार करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मुनिराजसे पूछा 
कि ये कौन हैं ? इसपर मुनिराजमे पूर्व वृत्तान्तको सुनाकर चारुदसका परिचय कराया । 

इस प्रस्तावमें दो स्वगंबासी देवोंने आकर पढ़िले चारुदत्तको और तत्पश्चात्‌ मुनिराजको 
नमस्कार किया । इस विपरीत क्रमको देखकर सिंहग्रीवने उनसे मुनिके पू्वे गृहस्थकों नमस्कार 
करने कारण पूछा । उत्तरमें भूतपू्र चकरेका जीव, जो देव हुआ था, इस प्रकारसे बोला-- 
वाराणसी नगरीमें ब्राह्मण सोमशमों और सोमिलाके भद्रा और सुलसा नामकी दो कन्याये थीं। 
उन्हें अपने शालज्ञानक्रा बहुत अभिमान था । उन दोनोंने कुमार अबस्थामें ही संन्यास छे किया 
भा उनकी कीर्तिको खुनकर याजवलक्य नामका तापस उनसे विवाद करनेकी इच्छासे वाराणसी 
पहुँचा । उसने शास्त्रा्थमें खुढलसाको जीत छिया। तब बह उसके साथ सुखपूर्वक रहने छूगा । 
कुछ समयके पश्चात्‌ जब उनके एक पुत्र उपल हुआ तथ थे दोनों उसे पीपछके दृक्षके नीचे रखकर 
अरे राये । तब भद्गराने उस पुत्रको पिप्पछाद नाम रखकर वृद्धिगत किया और पढ़ाया भी । एक 
दिन बारफने सद्गासे अपने पिप्पकाद नामके सम्बन्धमें पूछा । तब भद्गाने उसे पूर्व बृत्तान्त सुना 
'दिया। उसे सुनकर वह वहाँ गया। उसने अपने पिताकों बादमें जीतकर उससे अपना 
इत्तान्त कह सुनाथा । उस सम मैं उस पिप्पकादका चाखल्ती नामका शिप्य था। मैं शास्त्रार्थमे 
गुरुके कहे हुए शास्त्रोंका समभेन किया करता था। इस प्रसार रौद्रध्यानसे मरकर मैं 
मरकतें पहुँचा । फिर चहाँसे निकझूकर मैं छह बार चकरा हुआ और यज्ञमें ही मारा गया | 
सांतवीं भार मैं टकक देशमें बकरा हुजा और चारुदतके द्वार दिये गये पश्चनमस्कारमन्तरके 
अरमावते फिर सोचसे स्वगरेमें देव उत्सस दुआ हूँ । 


है. प्‌ झ् कारण | २. अं बाहुलि: चुहहुक्ापस्ण । 
रू 


फट | ऋुष्यातचफणाकोद्‌ [ ३-३४, $३। 
अल्जीशसकुपप्रत्यतर्तिने स्क वचपआनमत्कारफलेगाहमपि तभेद जातः इत्युभग्रोरंप्ययमेष 

शुरु! इतेशाकारस्तराणत्ये अधमतो उस्थ नमस्कार इति | तथा चोक्तम-- 

' ' अचारस्थापि लेकस्य पदाघेश्य पदस्य था। 
दातारं विस्मरन पापी कि पुनर्ध्सदेशिनम ॥२॥ इति 

ततश्यारदशादेशेय वेयाभ्यां रुप्रदशादय अआलीतास्ततों वेवाभ्यां भणितं यायदिषं 
शावद्‌ ड्व्यं दास्याच:। यामश्यम्पाम्‌। तौ नियाये सिंहप्रीबेण स्वघुरं नीतः, तभ्ानेकशिदा: 
साधितयार। दार्चिशक्षियच्यरकन्या: परिणीताः। ततः सिंहभीवेणोक्त भत्पुत्री गन्धर्यसेना 
थो चीणजाधेन,मां जयति स भर्ता'इति कुतप्रतिज्ञा, स्थपुरं नोत्या बीणाप्रवोणाय भूषाय अय- 
इधकुति समर्पिता। सतश्चारद्तोयूनव्॒ब्येण सिंदभीवादिलरें: स्वथनितासी रुह्द्ादिं- 
सिश्च स्थपुरमाणतः । स्वायासों मोखितः | यसन्ततिलका चारुदतस्थ गतिमें गतिः'इसि 
प्रतिक्षया स्थिताँ। सापि प्रिया बभूव इति | चारुदशो बहुकारं खुखमलुभूय केनशि- 


दूसरा देव भी बोला कि मैं रसकूपके मध्यमें पड़कर जब मरणासज्न था तब चारुदत्तने 
मुझे पश्चनमस्कारमन्त्र दिया था। उसके प्रभावसे मैं भी उसी सौधरम स्वगमें देव हुआ हैँ । 
इस प्रकारसे हम दोनोंका ही यह गुरु है। इसीलिए हम दोनोंने इसके द्वारा किये गये उस महान 
उपकारके स्मरणार्थ पहिके उसे नमस्कार किया है । कहा भी है-- 


जो जीव एक अक्षर, आधे पद अथवा पूरे एक पदके प्रदान करनेवाले गुरुको भूछ 
जाता है--- उसके उपकारको नहीं मानता है-- पह पापी द्वे । फिर भला ज  धर्मोपदेशक गुरुको 
भूछता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ? वह तो अतिशय पापी होगा ही ॥२॥ 


तत्पश्चात्‌ वे दोनों देव चारुइत्तकी जाज्ञासे रुद्रदत आदिको ले आये | फिर उन दोनोंने 
कहा कि जितना द्रव्य आपको ,अभीष्ट हो उतना द्रव्य हम देवेंगे। चलिये हमकोग चम्पापुर 
चले । तब सिंहमीव उन दोनों देवोंको रोककर चारुदत्तको अपने पुरमें के गया। वहाँ उसने 
अनेक विदयाओंकी सिद्ध करके बत्तीस विधाघर कन्याओंके साथ विवाह किया | तत्पश्चात्‌ लिंह- 
ग्रीवने चारुदत्तसे कहा कि मेरे गन्धर्वेसेना नामकी एक पृत्री है। उसने यह प्रतिज्ञा की है कि जो 
पुरुष मुझे बीणा बजानेमें जीत लेगा बह मेरा पति होगा | जत एवं आप इसे अपने नगरमें छे 
जाकर जो राजा बीणाबादनमें प्रवीण हो उसे दे दें। यह कहकर सिंहओबने उसे चारुदत्तके 
किए समर्पित कर दिया। तत्पइचात्‌ चारुदत्त बहुत द्रव्यको लेकर सिंहग्रीबादि विद्याषरों, 
अपनी पत्नियों और रुद्रदुअदिकोंके साथ अपने नगरमें वापिस आया। तब उसने अपने 
निवासभवनकी, जो कि गहने रखा हुआ था, छुड़ा लिया । वसन्तमारा वेश्याकी पुत्री कसत्त- 
तिकका, जिसने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो अवस्था चारुदत्तड़ी होगी बही अवस्था पेरी भी 
होगी, उसे भी चारुदतने अपनी पत्नीके रूपमें स्वीक्षार कर लिया । इस प्रकार चारुदधते बहुत 
समय तक सुखका अनुभव किया । पश्चात्‌ उसने किसी निमित्तकों पाकर बहुतोंके साथ जिस- 
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१. क पदार्थस्थ ( ह० पु० २१, १२६ )। ९. व देदानं। ३. व 'इति' नास्ति । ४, छा मह्पुरी । 
५. के दर्स्तेन इव्येण । ६. कञ् वनिताभि । ७, छ प्रतिशायास्थिता । ; 


ऊ 
लक मले,ोर टैनन मक्विवकातभम होम रन. भक अन्त. "मा अपन मरे. उन मना का कलम च)-. पान 


रे है ६] ४ मर ॥॒ ड री च््पछ हू कं करण जे का के. अना 
पक, १४) | । . २. पर्यमारत्कारमलाकलस ६ श्े, 


जिमिसेत भदुमिदीशषितः तर्ज चिह्रय सर्वायसिशि अशालेति | एवं मिथ्यापक्षिनरः 
किखो उप पम्चपदफकेस स्वर्ग स्चन्सि इक कि चक्तव्यप' ॥४-४॥ 
है [ 
फर्णी समध्यों भुति वृग्धविद्रदः 
प्रयोधितो5भूदरणः सरामकः । 
से पथ्यमिः पाश्वेजिभेशिमां पहै: 
स्‍ततो ययं पन्चपवेष्यधिष्ठिताः ॥६॥ 
अंस्य कथा-- याराणस्यां राजाश्वलेनों देवी अह्मदसा पुञअस्तीर्थंकरकुमारः फ़ाश्व- 
साथः। स एकदा दस्तिनमारुशा पुरणाहों यावत्‌ परिश्मति तावदेकस्मिन, प्रदेश पतर्रिग 
साधय॑स्तापसो5स्थात्‌। त॑ विलोक्य मल अल कप विशिष्ट सपः करोतीलति। 
कुमारो दयीत , अशानिमां तपः संसारस्येध भौतिकों 
कोपाग्युद्दीपीकृतास्तरक्को उमणत्‌-- है कुमार, कथमहमशामीति | ततो इस्तिन उत्तीयं कुमार- 
गेक्तवान-- यदि त्यं शानी तहांस्मिन दह्ममाने काष्ठे किमस्तीति कथय । सो5आ- 
घोन्‍्न किमप्यस्ति | तहि. स्फोटय । ततो:पिप्य|स्फोटयत । तदन्से अधदग्ध कण्ठगतासु- , 
फर्णियुंगमस्थात्‌ । तस्मै पच्चनमस्कारान वदी नाथस्ते त्फलेन तो धरणेल्रपद्माथत्यो अधे । 


दीक्षा ग्रहण कर ली । अन्तमें वह संन्यासपूजंक शरीरको छोड़कर सर्वार्भसिद्धिको प्राप्त हुआ | इस 
प्रकार जब पंचनमस्कारमन्त्रके प्रभावते मिथ्यादृष्टि मनष्य और तियश्व भी स्वरगमें उत्पन्न होते हैं 
तब भला सम्यर्दष्टि मनष्यके विषयमें क्या कहा जाय ? उसे तो स्वग-मोक्ष प्राप्त होगा ही ॥४॥ 


जिस स्पका शरीर सर्पिणीके साथ अम्निमें जर चुका था वह पाश्व जिनेन्द्रके द्वारा 
दिये गये पंचनमस्कार मन्त्रके पदोंके प्रभावसे प्रयोधकों प्राप्त होकर उस सर्पिणी (पदूमावती) के 
साथ धरणेन्द्र हुआ । इसीलिए हम उन पंचनमस्कारमन्त्रके पदोमें जधिष्ठित होते हैं ॥५॥ 

इसकी कथा-- वाराणसी नगरीमें राजा अश्वसेन राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम 
बह्मदसा था । इन दोनोंके पाश्वंनाथ नामक तीर्थंकर कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ | वह किसी समय 
हाभरीके ऊपर चढ़कर घूमनेके छिए नगरके बाहर गया था। वहाँ एक स्थानपर कोई तापस 
पंचार्नि तव कर रहा था। उसको देखकर किसी सेवकने भगव।न्‌ पाश्वेनाथसे कहा कि दे देव ! 
यह तापस विशिष्ट तप कर रहा है। इसे सुनकर तीथकर कुमारने कहा कि अज्ञानियोंका तप संसारका 
ही कारण होता है। कुमारके इस कथनको सुनकर जन्मान्तरके वैरसे तापसका हृदय कोधरूप अग्निसे 
उद्दीप्त हो उठा | बह बोरा कि दे कुमार ! मैं अज्ञानी केसे हूँ ! तब कुमारने हाभीके ऊपरसे 
उतरकर और उसके पास जाकर उससे फिरसे कहा कि यदि तुम ज्ञानवान्‌ हो तो यह बतरकाओ 
कि इस जलती हुई रकड़ीके भीतर क्या है। इसपर तांपसने कहा कि इसके भीतर कुछ भी 
नहीं है। तथ पाश्वें कुमारने उससे उस छकड़ीको फोड़नेंके छिए कहा | तदनसार तापस॑ने उस 
रंकड़ीफो फोड़ भी ढांछा । उसके भीतर अधजला होकर मरणोन्मुख हुआ एक सपेयुगछ स्थित था। 
तब पार्श्व तीभेकर कुमारने उक्त युगलके लिए पंचनमस्कारपदोंकों दिया। उसके म्रभावसे वे 


“६, ऋ-प्रतिपादोपउयम्‌ । ज्ञ स्वर्गों भवति। २. प-सदृष्ट क सदृष्टि जकि । ४, थे 
के जब लिमेंसिमा । ५, के यदि ततो । ६, फ कोपास्वोदोपीकृतांतरों । ७ के सो खबीतु तल्कियति 
तिपाठोश्यभ्‌ । क अताबुर्फणियुन 
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फ ५; पुस्याकयकंबाफोबा् [ २-६, १४४: 
रक' आंकोपस्तयेंच सपः कलु रूप्यः कम्मास्तरचिरों आवित्युकम । शयोः कण विरोशः 
इंति भव्यप्रश्ने य्धास्मरणं अथीमि | तथा हि-- अस्मिन्‌ भरते सरम्यविषये पोवनपुरे राजा: 
रखिन्दी देवी लयमीमती। तम्मन्ची दिजो विभवमूतिः, भार्याजुस्घरी , चुजी कमठ-मख्यूती | 
सत्र ज्येष्ठो>मजोश इतर: गिय इति यदुंधरीमामकम्यया परिणायितथान, पिता। ख एकका 
स्वशिरसि पलितमालोक्य मरुभूति राकः समप्य स्थपदे निधाय वीक्षितः | भरसूतिभुपस्‍्या- 
विजियो मूल । पकदा राजा वज़वीयंमण्डकेश्बरस्थोपरि भतः। इतः कमठों निरकछुशों 
राजसिंहासने उपायिशत्‌ । अहं राजेति अगस्यगमनादिक॑ फर्तुमारभत । एकवा 
स्थछ्ातु: प्रियां विलोफ्य मतनेजुभिरतियीडितो बने लतागृद्देडतिष्ठत्‌ । ते कलहंखों 
माम सखतापृण्छुत किमिति तवेयमबस्थेति | कथिले सराथरूपे सखा ससुंघरीमिकठ्मियाया- 
वाक्य हे बसंधरि, बने कमठस्य महतदनिष्ट बसते' इति । अनिश्स्थरूपमजानती सत्र 
यही | सो5नेकवचनविशानेम्तामभ्यन्तरीकृत्य सिषेये । इत: शत्रु निर्जित्वगतो राजा तत्कस 
सर्थ बुदुणे, मरुभूतिरपि । उपो मस्यूतिना मन्अमालोलितवान्‌ 'कमठ परयंविधान्याये घर्तते, 
तस्य कि कर्तव्यम' इति। स व्यामोददेनाग्रवीदेष , किमेयं करोति कमठो दुष्टचन मा प्रहदीः। 
दोनों धरणन्द्र ओर ५ 8३ हुए। फिर वह तापस जन्‍्मान्तरके वेरसे क्रोधयुक्त हाकर पुनः 
उसी प्रकारसे तप करनेमें लग गया, ऐसा कहा गया है । 

उन दोनोंमें विगेध केसे हुआ, ऐसा भब्यके द्वारा पूछे जानेपर स्मरणके अनुसार कद्धतता 
हैं-- इस भरत क्षेत्रके भीतर घुरग्य देशमें पोदनपुर नामका नगर है | वहाँ अरबिन्द राजा राज्य 
करता था | इसकी पत्नीका नाम रक्ष्मीमती था । उक्त राजाका मंत्री विश्वमूृति नामका एक 
ब्राक्षण था । इसकी पत्नीका नाम अनुन्धरी था । इनके कमठ और मरुमूलि नामके दो पुत्र थे। 
इनमें बड़ा पुश्न अयोग्य तथा दूसरा योग्य था । छोटे पुत्रके योग्य होनेसे ही पिताने उसका विबाह 
बुन्धरी नामकी एक कन्याके साथ करा दिया। विश्वभूतिने एक दिन अप्रमे शिरके ऊपर श्वेत 
बालको देखा । इससे उसे वैराम्य उत्पन्न हुआ । तब उसने मरुभृतिकों राजाके लिए समर्पित 
करके उसे अपने पद ( मन्त्री ) के ऊपर प्रतिष्ठित कराया और स्वयं जिनदीक्षा अहण कर ली । 
मरुभूति अपने सदृव्यवहारके कारण राजाका अतिशय प्रिय हो गया । एक समय राजाने वज्जवीये 
राजाके ऊपर चढ़ाई की | इधर कमठ निरंकुश होता हुआ राजसिंहासनके ऊपर बैठ गया । वह 
अपनेको राजा मानकर अयोग्य जाचरण करने लगा। एक दिन वह अपने अनुजकी फ्ली 
बमुन्धरीको देखकर कामबाणसे पीड़ित दोता हुआ बनमें छताग्रहके भीतर स्थित हुआ । कमठका 
एक कलूहंस नामका मित्र था| उसने उसकी इस दुरवस्थाकों देखकर उसका कारण पूछा । तब 
कमठने उससे अपने मनकी बात कह दी । तब उसके मनोगत भावकों जानकर कलहंस वसुन्धरीके 
पास गया और उससे बोला कि हे बसुन्धरी बनमें कमठका मद्दान्‌ अनिष्ट हो रहा है । यह 
सुनकर और अनिष्टके रहस्यकों न जानकर वधुन्धरी वहाँ चली गई । तब कमठने उसे जपने 
बचनोंकी चतुराईसे भीतर बुलाकर उसके साथ विषयसेचन फिसा | इधर राजा अरविन्द कञवीर्यको 
जीतकर जब वापिस आया तब उसे कमठके उक्त असदाचरणका समाचार ज्ञात हुआ। साथ 
ही मरुभूतिको भी उसके उस निन्‍य आचरणका पता छूम गया। तब राजाने मरुभूलिसे पूछा कि 
कमठ हस प्रकारके अन्यायमें प्रवृत्त हो रह है, उसके संम्बन्धमें कया किया जाय ? इसपर, मह- 
भूलिने आतृमोहके वशीमृत होकर उत्तर दिया कि दे देव ! कमठ क्‍या कसी ऐसा कर शंकता 
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१. फ भार्य॑नुपधंरी क्ष भारयनूवरो । २, हा कन्याया। ३. द*प्रतिपाटोप्यय्‌ू 4 श राजासिंहासंने | 
४, थे उपबभिशत्‌ | ५. अ-पतिपाठोपज्यम्‌ | झा रते कमर्ट कलहुंसो + ६. फ व्याधोहेद अ्वाभीदू । बेंच | 





खुलिक्ितयोपस्थ तत्य शार्रित करिष्यामि, त्यं खेद भा कुर्विति संदोध्य सं 
शुई अेष्द तस्य दोएं मिश्चित्य सर्वभारोह्णातिकि विजय निर्धाउिलशः।। सर थ शत्या 


है १ दुष्टके बचनको ग्रहण न करें । यह सुनकर राजा बोछा कि कमठका अपराध निश्चित है, 
मैं उसके लिए दण्ड दूँगा, इसके लिए तुम्हें खिल न होना चाहिए | इस प्रकारसे सम्बोधित 
करके राजाने मरुभूतिको घर मेज दिया और फिर कमठके अपराधकों निश्चित करके उसे 
गर्देभारोहण आदि कराया सथा अपने राज्यसे निवोसित कर दिया । तब कमठ भूताचर पवेतके 
ऊपर गया और यहाँ तापस होकर शिलोद्धरण ( शिकाको उठाकर ) तपके करनेमें प्रवृत हो गया । 
उस समय मरुभूति उसको दण्डित किये जानेके कारण अतिशय दुःखी हुआ । उसे अब कमठका 
समाचार मिछ तब उसने राजासे प्राथेना को कि हे देव | कमठ तपश्चरण कर रहा है, मैं जाता 
हैं और उससे मिलकर वापिस जाता हूँ । तब राजाने उससे पूछा कि वह किस प्रकारका तप कर 
रहा है ! उत्तरमें मरुभूतिने कहा कि वह भौतिक रूप ( भूतिकों छगाकर किया जानेवाला ) 
तपको कर रहा है| तब तुम उसके पास मत जाओ, इस प्रकार राजके रोकनेपर भी भरुभूति 
उसके पास अकेला चला गया। वहाँ कमठको देखकर मरुभूतिने कहा कि हे पूज्य ! मेरे 
रोकनेपर भी राजाने जो कुछ किया है उस सबके छिए क्षमा कीजिये । यह कहता हुआ वह उसके 
अस्णोंमें गिर गया। फिर भी कमठने यह कहते हुए कि वह सब सूले ही किया है, उसके 
मस्तकपर शिक्षको पटककर उसे मार ढडाछा । वह इस प्रकांरसे मरकर कूचे नामक सल्लकी- 
चनमें बज़घोष नामका विशाल हाभी हुआ । उधर जब कमठने शिला पटकृकर अपने भाईको मार 
डाछा तब दूसरे तापसोंसे उसे आअ्रमसे निकाऊ दिया । फिर बह भीछोंके साथ मिलकर चोरी 
करने छगा । तव आमीण जनेंने उसे मार डाका । वह इस प्रकारसे मरकर उसी वनमें कुलकुट 
सर्प हुआ । उधर मरुमृति जंध वापिस नहीं आया तब राजा अरविन्दने किसी समय जवधिज्ञानी 
मुतिले पूछा कि मंत्री मरुभूति क्‍यों नहीं आया है उत्तरमें भुनिराजने जो उसके मसनेका बृत्तान्त 
कह उसे सुनकर राजा नगरमें वापिस जा गया। तत्यश्वात्‌ उसने कुछ समय और भी राज्य 
किया । एक% समग्र बह देखते-देखते ही वष्ट हुए मेघको देखकर दीक्षित हो गया | वंह समस्त 
अतका पारणमों हुआ। किसी समय वह पूर्वोक्त कूचेक बनसें बेगावसी नदीके कियारे एक 





हे है, है स्वग्नति रोजा । 2, अं-्यतिपाओोलकर। शा वभाधोधों दास! ६. फू जे स। ४. जे विशीममत्रीक्त | 


स>इासाहुआ ७ च००, किले ॥8... है रन चुत रेल क०क-जकआत,... स्पा प॒न्‍भक-क, कम. अयारर पाक जरलकक्िकरतिका बहीक.. जनितम। २७०३७ ००४ । 


हि ! इुष्शाक्षयकायाकोशस [ २-३, है४ 


शुदीवर्संस्थाली भाषनया यवास्ते वायरस कुककुटसपों विलोष्य तं॑ जखाव | रुत्वा सहखारे 
शबसंत्रमसिमाने शशिप्रभनामा महर्सिकों देखो-5भूत | कुफकुटसपः पारंपर्येण घूमप्रमां शसः | 
स वेखो5यतीर्याजेव पुष्कलायतीजिद्ये बिजयाधे 

स्मालयो: सदरस्रश्मिनामा ततुजोउजनि । कौोमारे पी पक पाप पके आबई बे 
भूत्या हिमवव्मिरोी ध्यानेनातिष्रत्‌! स कुषकुटसपंचरों जीवो धूमप्रभाया निःखत्थ त्च गरिरा- 
घजभरो उमूश्षेत_ गिलितो शुनिर्रण्युते. पुष्करधिमाने. विधुत्रमनामा देव आखसीत | 
अजगरः परंपरया तमाश्रभां गतः। स देव आगत्य जम्षूड्धीपापरधिदेदे अश्यपुरेश 
बज्धचीयंविजययोः वज्धनाभनामपुनो मृद्राज्येउस्थात्सकलचक्री च जातः, दोमंक 
दीदित: । सम:पभाया निःसृत्याजनरचरो जोवोडटब्यां कुरक्षनामा भिज्नो जातः। पापऊंथर्थ 
शिलाके ऊपर ध्यानस्थ बेठा था । उसी नदीके किनारेपर सुगुप्त और गुप्त नामके दो व््यापा- 
रियोंके स्वामी पड़ाच डालकर स्थित थे। वे दोनों जब मुनिराजके समीपमें धर्मश्रवण कर रहे थे 
तब वह दह्वाथी उनके शिविरको नष्ट करके मुनीन्द्रके सन्‍्मुख आया। उनको देखकर उसे जाति- 
स्मरण हो गया। तब उसने उन्हें नमस्कार किया। फिर उसने मुनिराजके द्वारा दिये गये 
आबवकके समस्त अ्तोंकों घारण किया। इन ब्रतोंका पाछन करते हुए कायकलेदके कारण उसका 
शरीर रूृश हो गया था | एक दिन बह पानी पीकर बहुत-से हाथियोंके चले जानेपर उनके द्वारा 
विलोहित ( प्राछुक ) पानीकों पीनेके लिए वेगावती नदीके भीतर प्रविष्ट हुआ | यहाँ वह 
कीचड़में फेंस गया । जब उसमेंसे उसका बाहिर निकलना असम्भब हो गया तब उसने संन्यास्त 
अद्ण कर लिया । इसी बीचमें वह कुक्कुट सप॑ वहाँ आया और उसे देखकर काट किया | तब 
वह मरकर सहखार स्वगके अन्तगंत स्वयंप्रभ बिमानमें शशिप्रभ नामका महद्धिंक देव हुआ। 
वह कुक्कुट सर्प परस्परासे धूमप्रभा प्थिवरी ( पाँचवों नरक ) में गया । 

चष्ट देव स्वगंसे च्युत होकर यहीपर पृष्कलावती देशके अन्तर्गत विजयार्थ पबंतस्थ 
त्रिकोकोत्तम पुरके स्वामी विद्युन्मति और विद्युन्माछाके सहलरश्मि नामका पुत्र हुआ | उसने कुमार 
अबस्थामें ही समाधिगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले छी थी। वह आगमका ज्ञाता होकर किसी समय 
हिमारूम परवंतके ऊपर ध्यानमें स्थित था। उबर वह कुक्कुट सर्पक! जीव धूमप्रभा प्रथ्िवीसे 
निकलकर उसी पर्बंतके ऊपर अजगर हुआ था । उससे भक्षित होकर वे घ़ुनिराज अच्युत स्वर्गके 
अन्तगंत पुष्कर विमानमें विद्युत्नम नामक देव हुए । बहू अजगर परम्परासे तमःअभा प्रश्षिबीकों 
प्राप्त हुआ । उक्त देव जच्युत स्वग्रंसे ध्युत होकर जस्बूद्वीपके अपर विदेंद्र्मे पदुमा देशके 
अन्तगंत अद्वयपुरके अधीश्वर वज़वीये और विजयाके बज्जनाभ नामका पुत्र हुआ | बह ऋमश 
राज्य पंदूपर प्रतिष्ठित होकर चक्वती हुआ । पश्चात्‌ समंयानुसार उसने क्षेमंकर भुनिके समी५में 
दीक्षा धारण कर छी । इधर तमःमभा प्रथिवीसे मिकककर बह अजगरका जीव बनें कुर्रंण नामक 

१. फतीरे सिविर विमुष्य ।२ क्ष स्थित: | ३. फ सुमुप्तसाथाधिपति 


सुगुप्त।प्तसाथाधिपंति | 
थ साफ्ण्य (०4:६4 ।५. व हज्ञ तन्ननाम | ६. रू व बेव आगस्यात्रेद ! ७. श॑ सभ | <, कप्रदि- 
पाड़ोग्यम्‌ । वा ० । ६, फ अजारपरंपरवा हा अजनरंपराया 


+ ३०६; हैंड] हे २. पव्मवमसकाएकापाकलंन है छह 


अकसर लेन वफातंभसुनिष्यांगस्थों विडझः सााधिनर अप्यमप्रेबेवकुभवविमाने आतो मिश्ः 
मदइसाण्ाशेम्नयत, सतनरदसमुगिसमीपे पोष्शमाचना: मां &88ल्‍6/७७+ ४३४ 
ऑरयने अतिसायोग दी । मिज्लो सरकान्निसरत्य सचपरणने लिहो5जनि । तेन स सुनिर्मारितः 
3 अ्चह सुक-अ पलक पे. िवल्‍आ सका 


दस्तोस्लेच: शलचर्षायुः। भनिंशक्रषकुमारकाले सति पिता तहिवादार्थ पशशतकन्याश्रामय[- 
मास | परुष्पेकृष्णेकावश्यां तो चैराग्यं जगाम। विमलासिधानां शिविकामसस् 
पुराज्षिकास्थस्तपों शुद्दीर्याधोपवासपूर्वकं राजसदसेकेण अम्यवने निःक्रान्तोडशमोप- 
बश्सानस्तरं चर्याथ प्रथिष्टे कस्यखित्‌ राक्षो भयने क्षीराम्नेन पारणां शकार | खातुमोंस तपो 
विधाय तभैथ बने देषदारवृत्ततले शिलापट भ्यानस्थितो यदा तवा स लिंदों नरकाजओिःससटत्य 
खमिरया महीपालपुरेशनपालतजुजों प्रहदत्ताया जाता महीपालसंशो-5भूद्राउयेस्वात । 


ही अीयरमपमक परी कम चन 


भीक हुआ था । उसने शिकारके निमित्त घमते हुए उन ध्यानस्थ बज नाम मुनिको विद्ध किया-- 
बाणसे आहत किया । इसे प्रकार समाधिते मरणको प्राप्त होकर वे मुनिराज मध्यम ग्रेंवेयकके 
अन्तगंत सुभद्र विमानमें उत्पन्न हुप। और वह भीर सातवीं प्थिवीमें जाकर नारकी हुआ । 
अहमिन्द्र देव भेवेयक विमानसे च्युत होकर अयोध्यापुरीमें वज्बाहु और प्रमंकराके 
आनन्द नामका पुत्र हुआ। वह महद्ामण्डलेश्वरकी लक्ष्मीकी भोगकर सागरदत्त मुनिके 
पासमें दीक्षित हो गया। उसने दरेनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तन 
करके तीथेकर प्रकृतिको बाँध लिया। वह एक दिन क्षीरवनके भीतर प्रतिमाथोगको 
धारण करके स्थित था। उधर बह भूतपूर्व भीलका जीव नरकंसे निकलकर उसी बनमें 
सिंह हुआ था। उसने उन मुनिराजकों मार डाला । इस प्रकारसे शरीरको छोड़कर वे मुनिराज 
ढान्तव स्वगमें इन्द्र हुए। और वह सिंह मरकर धूमप्रभा प्रथिवीमें नारक्ी हुआ । छान्‍्तबेन्द्र 
गर्भावतरण कल्याणमहोत्सवपूर्वक वशाख, कृष्णा द्वितीयाके दिन अश्मदत्ताके गर्भमें स्थित हुआ । 
उसने पौष कृष्ण एकादशीके दिन पाश्वेनाथ तीथंकरके रूपमें जन्म किया। पाश्वनाथके 
शरीरका बण्ण प्रियंगु पुष्पफे समान श्याम और ऊँचाई उनकी सात हाथ थी । उनकी आयु सौवषेकी 
थी। तोस बर्ष प्रमाण कुमारकाछके बीत जानेपर पिता उसके विवाहके छिए पाँच सौ कन्याओं- 
को कराये | उन कन्याओं की देखकर वे पौष कृष्णा एऋाद्शीके दिन वेराम्यक्ों प्राप्त हुए। तब वे 
विमक्ष॒ नामकी पोककीपर चढ़कर नगरके बाहिर गये। उन्होंने अश्वपननमें पहुँचकर एक 
हजार राजाओंके साथ लीन उपवासपूर्वक दीक्षा अहण कर ली। तीन उपयासके पश्चात्‌ के 
जाहारके निमित्त किसी राजाके भवनमें प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने खीरकों छेकर पारणा की | 
एक समय चातुर्मोसिक तपको करके वे मंगवान्‌ उसी वनपें देवदारु वृक्षके नीचे एक शिलाके 
ऊपर ध्यानस्य होते हुए विराजमान थे। उघर वह सिंहका जीव नरकसे निकककर परिभ्रमण 
करता हुआ महीपाफ़ुपुरके राजा नृपाकृका पूत्र और अक्षदता ( अगवानकी माता ) का भाई हुआ 
“7 कदसतु( २.ब कन्या आममामास | हे, प्षा पुप्ये। ४. अता। ५. फत्ासियाम। 


, ६० जे शिविकामारहाष्टोपवासपूर्वक राजसहमेश । ७, अ 'अहमोपगासातस्तरं चर्यात अविष्ट:' हत्येताबान्‌ थाहों 
हॉास्लि । ८, व पढ़ें परतिमायोगफ्र्याद्रदा । । 


«3 ०22४५ ++ ०७ /ाामनपाफकाजरातपपमावा५ पाइप कक 59 भा मेष डी + ;७०-भन्‍्नगक्तनन बज न >> भगाने अनचाहे तन पाजन वन्‍भ ॑]4 २३; 
श 
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अवललमाजियोमेतर तापलो<पि असतो थो दि शुरर्स दष्तजपम । स ग्हत्वा सोषरमामा ज्योधिष्क . 
खुरो४अगति। सा ते छुडो के, पूर्वपेर सछुरया धोरोपलण्गः कूतः | आसमनकम्पात भरजेनापा- 
बत्पों समायती । धरणों मुभेशपरि फमामण्डपं सरकार ! देवी फामण्डपस्वोपरिवंकमम्स 
सदर स सुनिश्वैजकृष्णचलसुध्यों संवरोपसणंजयात फेघली जशे। तत्समपसत 

वशशततलापस्त दोक्यांजकः | संघर: सब्यपत्मं॑ अभ्ाद । यदव: दिया: शत्पकाः दीजिताओं 
काइलाए । पिभावयः समस्य यवन्किरे । केवली आओीधरप्रशुतिभमिदेशमिगंणशरे: 


शाइकावधिशानिभिः ५४०० एकसहरस्तकेयलिमि: १००० तापद्धिरेय १००० खात॑- 
पर्ययघरै: ७५० पद्शतथादिमिः ०० 
शार्यिकालि: ३५८०० १००००० जिलसशक्षायथिकामसि: ३००००० जसें- 


स्यातकोटिवेबदेवीमिस्तियम्भिन्य चतुर्सासहोनसततियर्षाण विह्य सं 
भासमेक॑ योगनिरोध॑ विधाय शुक्गलप्यानमयलस्प्य अ्रायजशुक्रसत्तस्यां मुक्तिप्रियायेति ऋश 
र्मानी सर्पावपि तस्माद्मात्म्येन देवगशिमलमेताम , सद्रृष्टेः कि प्रशल्यम्‌ ॥६९॥ 


फ्रएरी जन जरीनमामम+ नम कमीज, 


था। उसका नाम महीपाक था। यह जब राजाके पदुपर स्थित था तब उसकी प्रिय पत्नीका 
वियोग हो गया था। इस इृष्टवियोगको न सह सकनेके कारण वह तापस हो गया था। इसीने 
उस सपंयुगरूफो पंचाम्नि तप करते हुए दुग्ध किया था। वह मरकर संबर नामका ज्योतिषी देव 
हुआ भा। उसने जब मगवान्‌ पाश्वेनाथकों वहाँ ध्यानस्थ देखा तब पूरे वेरका स्मरण करके 
उनके ऊपर भयानक उपसगग किया । उस समय आसनके कम्पित होनेसे धरणेन्द्र और पद्मावती 
वहाँ आ पहुँचे । तब धरणेन्द्रने भुनिकि ऊपर अपने फणको मण्डपके समान कर लिया और 
पदूमावतीने उस फणरूप मण्डपके ऊपर छत्रको धारण फिया। इस प्रकारसे वे मुनीन्द्र संवर 
देवके द्वारा किये गये उस उपसगको जीतकर चैत्र क्रुष्णा चतुर्थीके दिन केवलज्ञानको प्राप्त हुए । 
पाइबनाथ जिनेन्द्रके समवसरणकी विभतिकोी देखकर पाँच सौ ठापस जेन धर्ममें दीक्षित हो गये | 
स्वयं उस संबर ज्योतिषीने सम्यबन्दशनकों अहण कर लिया भा। तथा बहुत-से क्षत्रिय ( राजा ) 
आवक और मुनि हो गये । पिता अश्वसेन आदिने भगवानकी पूजा करके वंदना की । पाश्वंनाथ 
मिनेन्द्रने श्रीथ. आदि दस ( १० ) गणधरों, पाँच सौ साठ ( ५६० ) पूर्बघरों, नौ हजार नी 
सी ( ९९०० ) शिक्षकों, पाँच हजार चार सौ ( ५४७०० ) अवधिज्ञानियों, एक हजार (१०००) 
कैवलियों, उतने (१००० ) ही विक्रियाऋद्धिधारकों, सात सौ पत्रास ( ७५० ) मनःपयेय 
ज्ञानियों, छह सौ ( ६०० ) वादियों, सुछोचना आदि पेंतीस हजार ( ३५००० ) आर्यिकाओं 
एक काख ( १००००० ) आवकजनों, तीन छाख ( ३००००० ) आविकाओं तथा असंस्यात 
करोड़ देव-देवियों व तिबंचोंक साथ चार मास कम सत्तर बर्ष तक बिहार किया । तत्पश्चात सम्सेद 
शिखरपर चढ़कर एक मास प्रमाण आयुके शेष रह जानेपर उन्होंने योगनिरोध किब्रा और फिर 
शुक्कप्यानका आश्रय केकर आ्रावणशुक्ल्य संप्तमीके दिन मुक्ति प्राप्त की । हस प्कारसे जब ऋर 
स्वमादवाके सप॑ और सर्पिणीने भी उस पंचनमस्कारमंत्रके मादात्म्यसे देवगतिकों श्रात्त कर छियो 
तब मेड सम्यन्दष्टि जीबका क्‍या पूछना है ? वह तो खरगे-सोक्षकों माप्त करेगा दी ॥५॥. 
लुलोके आरव्यवाम्‌ | सदासनकंपात्‌ 4 २. बन्समागते । ३ रह कहा८0र | 


2 १-७; १५ ह| हि २. पर्चनशस्कारतत्थफलतू ७ दर 
ह॒ कर 
झपडुमर्ना जीरथी ला 
वियच्चरासावितपण्चसत्पदा । 
भवान्तरे सा मयति सम जानकी 
सतो ख्रयं पव्चपरेष्यघिष्ठिता: ॥७॥ 
अस्य कथए(-- अस्मिन भरते यद्धपुरे राजर आीकान्त: देवी मसोहरों। सज वर्णिक्‌ 
सागरव्ल-रस्नप्रभयो: पुत्रों गुणयत्ती। तेवान्थो धणिक्‌ मयदत्तो भायां ननन्‍्दना तत्खुती 
घनवसचखुद्सी । सा धनदसाय किल दातव्या। पुरेशेन संहामेव वातव्येत्याशादायि! 
सं बने रन्तुं गत बखुद्शों जघान | तद्स्त्यैरितरोउपि इत: | उमासपि कुरजौं बंभूयतः | स 
घनवत्तो देशान्तरं जगाम | सा आतेंन रूत्वा कुरड्ी जाता। तश्निमिक्त तौ युद्ष्चा मज़तुः। 
ततलो चनसकरायास्ताम, सा खूकरी बभूव | तो तथा म्तिमुपञग्मतु: इस्तिनी जाती । सा 
करिणी जाता। तत्नापि तथा म्त्या महिद्ौ मक्कंटी कुरयको अविकायित्याव्जन्मस बश्न- 
मतुः । सापि तदा तदा राज्जातीया खी भयषति सम | तौ तथा थ मजन्नतुस्य | 
एकदा गज्भातटे करिणी जाता कर्देसे मग्ना | कण्ठगरप्राणाचसरे तस्था: खुरकनाम- 
विद्याघरर्भ रेण] पश्चनमस्कारा वकश्ा। तत्फकेन . झणालपुरेशशस्भोमंन्त्रिक्री सूर्ति-सर- 
स्पत्योवेव॒वतीसशा पुत्री आता। सा चर्या थमागतमुनेरपचादमबदत पिठम्यां नियारिता। दिना- 


जो हथिनी अतिशय गहरे कीचड़में फंसकर अत्यन्त दुखित थी वह विद्याधरके द्वारा दिये 
गये पंचनमस्कारमंत्रके पदोंके प्रभावसे भवान्तरमें राजा जनककी पुत्री सीता हुईं | इसीलिए हम 
उन पंचनमस्कारपदोंमें अधिष्ठित होते हैं | ७ ॥ इसकी कथा-- 
इस भरतक्षेत्रके अन्तर्गत यक्षपुरमें श्रीकान्त नामका राजा राज्य करता था। रानीका 
नाम मनोहरी था । इसी नगरमें एक सागरदत्त नामका वेश्य था। उसकी पत्नीका नाम रत्लप्रभा 
था । इन दोनोंके गुणवती नामकी एक पुत्री थी। उसी नगरमें नयदत्त नामका एक दूसरा भी 
वैश्य रहता था। इसकी पत्नीका नाम नन्दना था | इनके धनदत्त और बखुदत्त नामके दो पुत्र थे। 
वह गुणवती इस धनदत्तके लिये दी जानेवाली थी । परन्तु राजाने आज्ञा दी कि वह मेरे लिए 
ही दी जाय । एक दिन जब राजा श्रीकान्त वनमें क्रीड़ार्थ गया था तब वसुदत्तने उसे मार 
डाला । इधर श्रीकान्तके सेवकोॉने वसुदत्तको भी मार डाला | वे दोनों मरकर हिरण हुए । तब 
बह धनदत्त देशान्तरको चला गया | इससे बह गुणवती आत्ते ध्यानसे मरकर हिरणी हुई। उसके 
निमित्तसे वे दोनों हिरण परर्परमें लड़कर भरे और वनके शूकर हुए । हिरणी मरकर शुकरी हुईं । 
वे दोनों इसी प्रकारसे फिर भी मरणक्रो प्राप्त होकर हाथी हुए और वह शूकरी हथिनी हुईं । फिर 
भी उसी प्रकारते वे दोनों मरकर क्रमशः भेंसा, बंदर, कुरवक ( सारस ! ) और मेंढा इत्यादि 
पयोगयोको प्राप्त हुए | वह दृथिनी भी उस-उस काझुमें उन्हींकी जातिकी सत्री हुई। फिर वे दोनों 
उसी प्रकारसे मरणकों माप हुए । एक समय वह गुणवतीका जीव गंगाके किनारे हथिनी हुआ | 
यह हथिनी कीचड़में फंसकर मरणासभ हो गई । उत्त समय उसे खुरंग नामके विद्याधरने पंच- 
ममस्कारमंत्र दिया । उसके ममावसे बद् मृणालपुरके राजा झम्मुके मंत्री श्रीमूतिकी पत्नी सरस्वतीके 
वेदवती नामकी पशत्री हुईं। किसी समय एक सुनिराज चयोके लिए आये। वेदवतीने उनकी 
१. ब कुरकौ। २. वा चश्रमतु:। ३. फ हा जाता; । ४. ह प्राणावसतस्पा: । ५. व श्ञ शंबोम॑न्जी 
थे हो । ६, फमागतः मुने श कांगतामुने' । ७. प रपवादत्मितुश्यां । 


हा है] क्र ई 
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स्तरेश्लस्था: गररोग्रो3भूरजनेनोक मुमिनिन्द्यतोडभूदिति। तदा जतानि जभाद । सा शस्धुना 
यासिता | स मिथ्याइश्टिरेति शीभूतियांदाशदा तेन हतो दियं गतः। सा सत्पिता त्वया इस 
इसि अन्‍्मान्तरे: ते विनाशदेतुर्मविष्यामीति सपसा दियं गता । ततो-यरोर्यात्रव भरते दाराण- 
प्रामे विध्रसोमशमेज्वालयोस्तनुजा सरसामिचा जाता | अतिविभतिना परिणीता। जारेणे- 
कैन देशान्तरं जगाम । भागे सुनि दृदशे मिनिन्‍द थ। सत्पापेम तियेग्गतावयाट। कदायिआन्त- 
चुरेशचन्दभ्यज-मनस्विन्योश्थित्ोत्सघाजनि । मन्जिपुज्रकपिलेन सह वेशान्तरमियाय। तमपि 
स्थपत्या विवृग्धनगरेशकुराडलमण्डितस्यथ पिया बभूव । पूर्णजन्मसंस्कारेण गृहीतशावकशता 
ततः सीता जाता । तत्स्थयंबरादिक पद्मचरिले शातव्यमिति। मूढापि दस्तिनी तत्फलेनैयंयिया- 
सीत, किमन्यो मूतिभाग्‌ म स्थात्‌ ॥७॥ 
[१६ ] 

स॒दःखभाराफमितभ्ध तस्करो 

जलाशयोच्चारितप श्वसत्पदः । 

तथापि देधो-5जनि भूरिसी ख्यक- 

स्ततो बय पञ्चपदेष्बधिष्ठिता: ॥५॥ 


निन्दा की । तब माता पिताने उसे इस निन्‍्य कार्यसे रोका | कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उसे गछेका 
रोग उत्पन्न हुआ । उसे जन-समुदायने मुनिनिन्दाका फल प्रगट किया । तब उसने ब्रतोंकी अहण कर 
ढिया । राजा शम्भुने उसे श्रीभूतिसे अपने लिए मांगा । परन्तु श्रीभूतिने मिथ्यादृष्टि होनेके कारण 
उसके लिए अपनी कन्या नहीं दी । इससे ऋकुद्ध होकर राजाने उसे मार डाछा । वह मरकर स्व्गे- 
को प्राप्त हुआ । इधर वेदबतीने राजासे कहा कि तुमने चूंकि मेरे पिताको मार डाला है, इसीलिए 
मैं जन्मान्तरोंपें तुम्हारे बिनाशका कारण बनूँगी। इस प्रकारसे खिन्न होकर उसने तपको स्वीकार कर 
लिया । उसके प्रभावसे वह स्वगंको प्राप्त हुई । तत्पश्चात्‌ वहाँ से च्युत होकर वह इसी भरत क्षेत्रके 
अन्तर्गत दारुण आममें ब्राह्मण सोमशर्मा और ज्वालके सरसा नामकी पुत्री हुईं । उसका विवाह 
अतिविमृतिके साथ कर दिया गया था । परन्तु वह एक जार (व्यभिचारी) पुरुषके साथ देशान्तरको 
चली गई । मार्गमें उसने मुनिको देखकर उनकी निन्‍्दा को । इस पापसे उसे तियश्वगतिमें परि- 
अमण करना पड़ा । किसी समय वह चन्द्रपुरके स्वामी चन्द्रध्वज और मनस्वितीके चित्रोत्सवा 
नामकी पुत्री हुई । वह मंत्रीके पुत्र कपिलके साथ देशान्तरमें चछी गई | फिर उसको भी छोड़ 
करके वह बिदग्धपुरके राजा कुण्डलमण्डितकी प्रिया हो गई । तत्पश्चात्‌ पू्वेजन्मके संस्कारसे उसने 
आवकके ततोंको अहण कर लिया । अन्तमें वह सीता हुईं | उसके स्वयंवर आदिका बृत्तान्त पदूम- 
चरित्रसे जानना चाहिए। इस प्रकार जब अज्ञान हथिनी भी पंचनमस्कारमंत्रके प्रभावसे उक्त 
वैमबको प्राप्त हुई है तब फिर दूसरा कौन उसके प्रभावसे वैभवशाली न होगा * सब ही उसके 
प्रभावसे यथेष्ट वैमवक्नों प्राप्त कर सकते हैं ॥७॥ 

जो दृढ़सूर्य चोर शूलीके दुःसह् दुखसे अतिशय व्याकुल होकर यथ्यपि जरूपानकी जाधासे 
ही पंचनमस्कारमंत्रके पदोंका उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह उसके प्रभावसे देव प्मोयकों 
हर नह अतिशय सुखका भोक्ता हुआ। इसीलिए हम उन पंचनमस्कारमंत्रके - पदोर्मे जषिन्रित 

हज 


. 2, वक्ष झंवुना व शांबूना । २. बन्यतिपाठोई्यम । कक्रमतस्च । 


रै 
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अच्य कथा | तथा दि-- उआयितीनभर्था राजर घनपालो राशी घनमती । यसन्‍्तोत्सये 

सक्या रफ़्यर दिव्य हररमजलोक्य यसस्तसेनागणिकयर चिन्तितं किमनेय घिता जीवितेनेसि 
शदे भत्या आध्यायां पतित्था स्थिता सा । शात्री रढसर्यथोरेणागस्य पृष्टा कि प़िये 
शजालिः। सथोक्त-- तथ ण रुष्ा। फितु यदि राशीद्वरं में ददास्ि सदर जीपामि, नान्यथेसति । 
थां सपुदीर्य राजी हारं चोरित्वा निमंतो दारोवचोतेन यमपाशकोहपालेन तो 
शसजञजवंधनभेसभ  शहे प्रोक्तः । प्रभाते चनदशझेष्ठी औत्यालये गरखुण सेन भसणम्मसि 
तृथितस्य में जलूपानं देद्दि । तस्योपकारमिच्छुता सणितं ओऑष्ठिना शथश- 

धर्वरण मे गुरुणा भदहाथिया दशा! । जलमानयतः सर मे विस्मरति | यद्यागतस्थ तां मे 
कशथयसि तदा आनयामि जलम। तेनोक्तमेयं करोमि | ततः झ्रेष्ठी पदञ्चनमस्कारांस्तस्थ कथ- 
गिलया गत: । दृढसूयस्तानुच्यारयन सृत्था से सौधमें देवो आातः। देरिके राश: कथित 
देख, धनवशश्रेष्ठी यौरसमीप॑ गत्या #िचिन्मन्त्रतधान। ओष्ठिगुडे तस्य दल्यं लिषप्ठतीति 
पर्यालोच्य राजा श्रेष्ठिघरणकं गृहरक्षणं चाशातम्‌ । तेन देवेनेगत्य ग्रातिदायेकरणार्थ ओेष्ठि- 


इसकी कथा--- उज्जयिनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करता था | उसकी पत्लाका नाम 
घनमती था । किसी दिन वसन्तसेना वेश्याने वसन्तोत्सवके अवसरपर उस रानीके दिव्य हारको 
देखकर यह विचार किया कि इसके विना जीना व्यर्थ है । इस प्रकारसे दुखी होकर बह घर 
वापिस पहुँची और शय्याके ऊपर पड़ गईं । रात्रिमें जब हृढ़सूयं चोर उसके पास आया तब 
उसने उसे खिन्‍न देखकर पूछा कि द्वे प्रिये ! तुम कया मेरे ऊपर रुष्ट हो गई हो ? तब उसने 
कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हुई हूँ। किन्तु में रानीके दिव्य दारको देखकर उसकी 
प्राप्तिके लिए ध्याकुछ हो उठी हूँ । यदि तुम उस हारको छाकर मुझे देते हो तो मैं जीवित रह 
सकती हूँ, अन्यथा नहीं । यह सुनकर इृढ़सूये उसे आश्वासन देकर उस हारको चुरानेके लिए 
गया ) बह उस हारकों चुराकर वापिस आ ही रहा था कि हारके प्रकाशमें उसे यमपाश 
कोतवालने देखकर पकड़ लिया । तत्पश्चात्‌ वह राजाकी आज्ञानुसार शलीपर चढ़ा दिया गया । 
बह मरनेवाला ही था कि उसे प्रभात समयमें बहाँसे चेत्याल्यको जाते हुए धनदत्त सेठ दिखा । 
तब उसने धनदत्तसे कहा कि हे दयाहु! मैं प्याससे अतिशय पीड़ित हूँ । कृपाकर मुझे जल 
दीजिए । उसकी उस मरणासत्न अवस्थाकों देखकर सेठने उसके हितकी इच्छासे कहा कि मेरे 
गुरुने मुझे बारह वर्षोमें आज दी एक महामंत्र दिया है । यदि में जल लनेके लिए जाता हूँ तो 
उसे भूछ जाऊँगा। हाँ, यद्दि तुम मेरे बापिस जाने तक उसका उध्चारण करते रहो और तब 
मुझे कह दो तो मैं जल हेनेके लिए जाता हूँ । तब चोरने कद्दा कि मैं तब्र तक उसका उच्चारण 
कर्ता रहूँगा। तत्पश्चात्‌ सेठ उसे पंचनमस्कारमंत्रके पदोंको कहकर चछा गया | इधर दृढ़सूये 
उक्त मंत्रके पदॉका उच्चारण करते हुए मरणको प्राप्त होकर सौधम स्वगंमें देव हुआ । उस 
समय चोरके पास धनदत्त सेठकी कुछ कहते हुए देखकर गुप्तचरोंने राजासे निवेदन किया कि 
है देव ! धनदत्त सेठ चोरके पास जाकर कुछ मन्त्रणा कर रहा था। यह समाचार पाकर राजाको 
सन्देद्द हुआ कि सेठके धरमें दृढ़सूयके द्वारा चुराया हुआ व्रव्य विद्यमान है। इसीलिए उसने 
शजपुरुषोंको सेठके पकड़ काने ओर उसके घरपर पहरा देनेकी आज्ञा दी । तब उपयुक्त देव 

१, धथ 'राश्वा भास्ति ३ २. क्ष दृदसूयपुरभोरेणा । ३. छा हैरिक। ४. फ चाशाते तेन देवे 
हा भाशात॑ ने देवे” 


अनासपीराभारन८ वरनक०भधल-तनमकन कनइनपतत+ के ५ परत धान+ हज+ 32 मन न की. अफनपल पे लकानमकन लिशीम ५ ४ औक, के 
छोड पुष्याखजकबाकोशम्‌ [ ३०४७ रै६ १ 
लकुटघरबुरुषरूप झत्या सवृश्दे भचिशन्तो राजपुरुषा नियरिताः। दृठात्प्रयिशन्तो 
लकुडेम मायया मारिताः। धर्य पू्तास्तसाक्ण्य राशा येव्स्ये यहयः प्रेषितास्ते:पि तथा 
मारिताः । बहुबतेन फोपादाजा स्वयमागतः । तदूव् समस्त तथेव मारितम्‌ | राजा नएथ॑ 
हलेले सणितो यदि श्लरष्डिस: शरणं प्रथिशसति तदा रक्ामि, माम्यथेति । ततः श्रेष्ठिन., 
रक्षेति झुबाणो राजा बसतिकायां रेष्ठिसमीपं गतः। श्रेष्ठिना च॑ कस्त्यं किमर्थभेतत्‌ कृतमिलि 
प्‌'् । ततः ओष्ठिनः प्रणषम्य तेन कथित सो5६ं दढसयों भवत्यसादात्सोधमें मदर्खिकों देथो 
अधप्त:। तथ प्रातिद्दार्याथमेतत्‌ कृतम्‌। एवं मरणे अन्यचेतलापि तवुध्धारणे चोसे5पि 
देयोउभूवन्यों विशुद्धितस्तदुष्धारणे स्थर्गादिभाजन कि न स्याविति ॥८॥ 


[१७] 
किमझुतं यद्भवतीद मानवः पदैः समस्वतैग्रृंणसी ख्यमाजनम्‌ । 
विवेकशल्यः खुभगाख्यगोपकः खुदशेनोभूत्मथमाद्धि सत्पदात्‌ ॥६॥ 
अस्य कथा। तथाद्वि-- अधजैेव भरते अज्ञदेशे च्म्पापुरे राजा धाञ्रीबाइनो देवी 


यम ज >सरयररीपलरीयननी ऋषिलीन विजन नी जा सीकर + प्रीषररीयर पेपर ययकती ही >ल्‍रीपीपिलरी बीज करी समग्र 


जाकर सेठके घरकी रक्षा करनेके लिए दण्डधारी पुरुष ( पहरेदार ) के वेषको धारण करके उसके 
घरके द्वारपर स्थित हो गया | उसने राजाके द्वारा भेजे गये उन राजपुरुषोंको सेठके घरके भीतर 
जानेसे रोक दिया । जब वे बलपूर्वेक सेठके घरके भीतर जानेको उद्यत हुए तब उसने उन्हें 
भायासे दण्डके द्वारा आहत किया। इस बृत्तान्तकों सुनकर राजाने जिन अन्य बहुत-से राजपुरुणोंको 
कहाँ भेजा उन्हें भी उसने उसी प्रकारसे मार डाछा | तब कुद्ध होकर राजा स्वयं ही वहाँ 
बहुत-सी सेना लेकर आ पहुँचा । तब देवने उसकी उस समस्त सेनाकों भी उसी प्रक्रारसे मार 
गिराया । जब राजा भागने लगा तब देवने उससे कहा कि यदि तुम सेठकी शरणमें जाते हो 
तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब राजा जिनमन्दिरमें सेठके पास गया और बोला कि 
है सेठ ! मेरी रक्षा कीजिए । तब सेठने उस वेषधारी देवसे पूछा कि तुम कौन हो और यह 
उपद्रव तुमने किस छिए किया है ? इसपर सेठको प्रणाम करके देवने कहा कि मैं वही दृढ़सूर्य 
चोर हूँ जिसे कि आपने मरते समय पंचनमस्कारमंत्र दिया था। मैं आपके प्रसादसे सौधम 
स्वगमें महा ऋद्धिका घारक देव हुआ हूँ । मैंने यह सब आपको रक्षाके निमित्त क्रिया है। इस 
प्रकार वह चोर भी जब अन्यमनरक्र हो करके भी उस मन्त्रोच्चारणके प्रभावसे स्व॑ंगंछुखका 
भोक्ता हुआ है तब अन्य जन विशुद्धिपूवंक उसका उच्चारण करनेसे क्‍यों न स्वगोदिके सुखको 
आप्त करेंगे ! जवश्य प्राप्त करंगे ॥८॥ 
! यदि मनुष्य यहाँ पंचनमस्कारमंत्र सम्बन्धी समप्त पदोंके उच्चारणले गुण एवं सुखका 
भाजन होता है तो इसमें क्‍या जाश्वये है ? देखो, जो शुमग नामका ग्वाला विवेकसे रहित था 
बह भी उक्त मंत्रके केवछ पुक प्रथम पद ( णमो जरिहंताणं ) के ही डउच्बारणले सुदशेन सेठ 
हुंआ है ॥९॥ 

उसकी कथा इस प्रकार है-- इसी भरत क्षेत्रुके भीतर अंग देशके अन्तर्गत एक चम्पापुर 
नगर है। वहाँ घात्रीवाहन नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम अभयमती था। इसी 


१. कफ नस्य॑स्तेन । २. ब-प्रतिपाठोइ्यम्‌ । ष क झा श्रेष्ठि । १. ब जब नाहित ।- 


+ ३०४, १७३ हे २६ पव्चतभंस्कारजम्भफसस ६ च्ञ 


अगाम । राजी त +। 

खत मुनिईस्ताथुद्श्ृत्य त॑ यात्यासअभव्यमुद्ठीक्य तस्मै उपदेशभदस | कथम्‌। गमनादि- 
क्रियातु प्रथमतंस्त्वया 'णमो भरहंताणं! भणितनज्यमिति। स्वयं 'णमो अरहंताणं' इति भणित्या 
गसनेनागात्‌ । तथा तद्गमनद्शेनाक्तस्मन्ते तस्य महती क्षदा यधूज तथैय भोजवादिकियाु 
प्रथर्तते थे । तमेकवा भ्रेष्ठी पत्रच्छ-- त्वं किमिति सर्वेत्र 'णमों अरइंताणं इति भणसीति । 
स तस्य स्थरूपमच्ीकथत्‌ | तदा श्रेष्ठी त॑ प्रशंसितवान सुझ्नासादिक ये दापयामास | 

पकदाटव्यां तस्य कम्थिदकथयस्ते मद्दिष्यो गड्लापरतीरं गता इति । तन्निवर्तनाथ यवा 
तत्र मज्पामाद्सं तदा तत्नत्यतीच्णकाप्ठेनोदरे विद्ध:। तत्न 'णमो अरइंताणं? भणन, निदान 
चकार, एतन्मन्जमादासम्येन श्रेष्टिपुञजो भविष्यामीति झुत्या जिनमतीग्भे5स्थात्‌ । कि 
स्थप्ने सुवर्शनमेद कल्पतर्थ छुरग्रई सागरं वक्षि चापश्यत्‌। भतुंः कथिते सो5बोचत्‌ या 


पुरमें एक वृषभदास नामका सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम जिनमती था। सेठके यहाँ एक 
छुभग नामका म्वाछा था। एक दिन वह माला वनसे धरके लिए वापिस आ रहा था। वहाँ उसे 
बनमें चौराहेपर एक दिगम्बर मुनि दिखायी दिये । उस समय सूर्य अस्त हो चुका था और समय 
शीतका था । ऐसे समयमें भी वे मुनि ध्यानमें स्थित थे । उन्हें देखकर उस म्वालेने विचार किया 
कि ये ऐसे शीतकालूमें रात्रिके समय कैसे जीबित रह सकेंगे ? यही विचार फरता हुआ वह घर 
गया और वहाँसे लकड़ियों व आगको लेकर मुनिराजके पास फिरसे आया। उसने अम्निको 
जलाकर उनकी शीतबाधाको दूर किया और स्वयं रात्रिमें उन्हींके पास रहा । प्रात काल होनेपर 
जब सूर्यका उदय हुआ तब उन मुनि महाराजने अपने दोनों हाथोंको उठाकर उस आसन्न 
भव्यक्री ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने उसे निकटभव्य जानकर यह उपदेश दिया कि तुम 
गमनादि कार्योर्में प्रथभतः 'णमो अरहंताणं” इस मंत्रको बोछा करो। तलब्थात्‌ वे स्व भी 'णमो 
अरहंताणं' कहते हुए आकाशमार्गसे चले गये। इस प्रकारसे मुनिको जाते हुए देखकर उस 
खालेकी उक्त मंत्रवाक्यके ऊपर दृढ़ श्रद्धा हो गई । तबसे वह भोजनांदि समस्त कार्योमें उक्त 
मंत्रवाक्यके उद्चारणपूर्वक ही प्रवृत्त होने लगा । उसकी ऐसी प्रबृत्तिको देखकर एक दिन सेठने 
पूछा कि तू समस्त कार्योंके प्रारम्भमें 'णमों अरहंताणं” क्‍यों कहता है ? तब डसने सेठसे उस 
पूर्व बृत्तान्तको कह दिया । तब सेठने उसकी बहुत प्रशंसा की | वह उसके छिए उत्तम प्रास आदि 
( भोजनादि ) देने लगा। 

एक दिन वनमें किसीने उस म्वाढेसे कहा कि तेरी मेंसे गंगाके उस पार चली गई हैं । 
यह सुनकर वह मैंसोंको वापिस के आनेके विचारसे गंगामें कूद पड़ा । बहाँ उसका पेट एक पैनी 
ककड़ीसे विध गया । वहाँ उसने “णमो भरहंताणं' मंत्रका उच्चारण करते हुए यह निदान किया 
कि मैं इस मंत्रके अरभावसे सेठका पुत्र हो जाऊँ। तदनुसार बह मरकर जिनमतीके गर्भमें स्थित 
हुआ । उस समय जिनमतीने स्वप्नमें सुद्शेनमेर, कल्पदृक्ष, देवमवन, समुद्र और अग्निको 


अइरीयक- मकान वैननननननीी अनिन-++5 


१५ ह शुभगनामा । २. थ बुदीक्ष । ३, बन्ातिपांठोड्यम्‌। १ कहा तस्मादुषदरेश । ४. प शा 
कार। ५. फ व अ्म्पामदत हा स्रम्पामादत । 


सयामेडलस नए: पैशकररा+२०ा १: शंकमालीप ऑॉस्‍शो धल्‍प्रााभाए'ए?' भा उनाताटा+ एड +ल० केक पथ०घकार/कितकार भव पीकि ने रे'किनन्‍ न तरकन पलकरन्‍्म+कनभ ल्‍्ब्> 


ध्द । पुष्यालवकथाकोदास्‌ [एकड, ६७३ 


कलतिका तभ् मुनि पृथ्छाव इति | ततस्तञ शत्या जिन पृजयित्वा संतुष्दुधतमृ्नि खुशु्त 
चयन्दाते | तदसु श्रेष्ठी समपृण्छत स्वप्मफलम। सो<कथथत्‌ गिरिदर्शनेन 
लोकाक्दमीनियासब्ययाथी सर सुरणहदरशनात्सरवम्ध: सत्गरायलोकाद शुणरत्नाधारों यहि 
विलोकनाइ्धकर्मेन्धमसझय चुत्रोउस्या भविष्यतीति श्र॒त्वा संलुएी स्वग॒दे सुखेन तस्थतुस्तत' 
धुष्यशुक्लायलुध्यों पुजो जले । सुदशेताभिध्ानेन चुरोहितपुजकपिलेन सद्द वर्धितुं लझ्ः । 

सदा तजापरो वैश्य: सागरदसों वनिता सागरसेना | स कृषभदासं प्रति बाण यति 
अम पुत्री स्थास सुदशेनाय दास्यामीति। ततस्तयोम॑नोरमानाम्नी तठुजा आसीदिति। 
रूपवती सापि वर्घमाना5स्थात्‌ | एकदा शाख्राखविद्याप्रगहभो युवा व खुदशेनो मित्रादियुक्त 
स्थरुपातिशयेन अनान मोहयन राजमार्ग कापि गच्छन सुश्टक्वारां सलीअनाबवियृता मनोरमां 
जिनशृहं गच्छुस्ती मद्रातीत। आसको बूथ, व्यावृत्त्य स्वगदं अगाम, शय्यायां पतित्यास्यात। 
तथयस्थां बिलोक्य पितरायपृच्छुतां किमिति तथेयमचस्थेलि। यदा स न कथयति तदा 
कपिलमईइं पृष्टयन्ती । तेन मनोरमाद्शमकारणमिति कथिते शद्याचनार्थ सागरदतशूहे गभनों 
झतो>भूद्‌ कृषभदासो यावरलुदशेनाशिरदाम्निदग्धगानत्ना मनोरमाएि व्याृत्य स्वग॒हं गत्या 


देखा । जब उसने पतिसे इन स्वप्नोंके विषयमें कहा तब सेठने कहा कि चलो जिनमन्दिर 
चलकर उनका फल मुनिराजसे पूछे । तब वे दोनों जिनमन्दिर गये। वहाँ उन्होंने ज्ञिन भगवान- 
की पूजा और स्तुति करके सुगुप्त मुनिक्ती बन्दना की। तत्यश्वात्‌ सेठने मुनिराजसे उक्त 
हवप्नोंका फर पूछा। उत्तरमें मुनिराजने कहा कि मेरुके देखनेसे धीर, कल्पबक्षके देखनेसे 
सम्पत्तिशाली होकर दानी, देवभवनके दर्शनसे देवोंके द्वारा वंदनीय, ससुद्रके दशनसे गुणरूप 
रोकी खानि, तथा अम्के देखनेसे कमेरूप इन्धनको जलानेवाला; ऐसा इस जिनमतीके पुत्र 
होगा | यह सुनकर वे दोनों सन्तुष्ट होकर अपने घर आये और सुखपूवेक स्थित हुए । तत्पश्चात्‌ 
पौष शुक्ला चतुर्थकि दिन जिनमतीके पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम सुदर्शन रखा गया | चह 
पुरोहितपुत्र कपिलके साथ उत्तरोत्तर बृद्धिगत होने छूगा । 

उपयुक्त नगरमें एक सागरदत्त नामका दूसरा बेश्य रहता था। उसकी फ्त्नीका नाम 
सागरसेना था । उसने वृषभदास सेठसे कहा कि यदि भेरे पुत्री होगी तो मैं उसे सुद्शनके लिए 
प्रदान करूँगा । तत्पश्चात्‌ सागरदत्त और सागरसेनाके एक मनोरमा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। 
बह सुन्दर कन्या भी उत्तरोत्तर वृद्धिक्रो प्राप्त होने लगी । एक दिन शास्त्र व शस्त्र विद्यामें विशारद 
युवक सुद्शन अपनी धत्यधिक सुन्दरतासे छोगोंके मनको मोद्दित करता हुआ मिन्नादिकोंके साथ 
राजमार्गसे कहीं जा रहा था । उस समय मनोरमा वस्रामूषणोंसे अलंकृत होकर सखीजनों जआदिके 
साथ जिनमन्दिरको जा रही थी। उसे देखकर सुदर्शन आसक्त हो गया। तब वह लौटकर घर बाफ्सि 
चछा गया और शय्याके ऊपर पड़ गया। उसकी इस अवस्थाकोी देखकर माता पिताने इसका 
कारण पूछा । परन्तु उसने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया । तब उन्होंने कपिल भइसे पूछा । उसने 
इसका कारण मनोरमाका देखना बतलाया । यह सुनकर वृषभदास सेठ मनोरमाको मांगनेके छिए 
सागरदत्त सेठके घर जानेको उद्यत हो गया । इतनेमें सागरदत्त सेठ स्वयं ही वृषभदासके घर क्षा 
पहुँचा । उसके जानेंका कारण यह था कि जबसे मनोरमाने भी सुदर्शनकों देखा था तमीते उसका 
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१. य क रत्तघरो | २. पश्ष विक्रोकादग्प | ३. हा दासं प्रबभाण । 


वकुआगत इति। ततो क्ुषमकालो भदिष्टमेण अेडितं भणित्वा श्रीघरनामान ज्योति 
चिंद्‌मभरक्तीत्‌ विवाइदिसम्‌। सतस्वेस निरूषितम्‌। चेशसखशुक्लपत्रम्यां घिवादोडभूसयोरस्यो- 


संमाणिगुतनासा परमयतिः साधमागस्य सरपुरोधथाने नजेदकासिजुध्य 
राजादयों वन्दितुमीयुन्दित्वा चर्ममाकराय श्रष्ठी खुदशेन राशः समर्प्य दिदीदो , जिनमत्थपि । 
आयुरम्ते समाधिना वियं ययतुः ! इतः खुदशेनः छुकान्तं विधा: सशिवयन सर्वजनभियों भृत्या 


सद्रुपातिशय निशम्य कपिलमइचनिता कपिलासक्चिक्ता यतेले। एकदा कपिले कापि 
खुद्शंनस्तवृगस्ृद॒निकटमार्गंण क्रापि गच्छुन कपिलया शछ्लो विज्ञातत्थ। तव॒तु सलीं 

बभाण अमुं केनयिदुपायेनानयेति । तदठु सा तद॒न्तिकं जगाम अयदध्य-- दे सुभग, स्वस्मि 
अस्य मददनिए्ट बततले, त्वं तद्भार्तामपि न पृथज्छुसीति । सोउभमणवहं न जानास्यम्यथा कि 


बी करके बीज 


शरीर सुदर्शनके वियोगसे सन्तप्त हो रहा था। वह भी घर वापिस जाकर शस्यापर लेट गई थी | 
उसकी इस दुरवस्थाके कारणकों जान करके ही सागरदत्त वहाँ पहुँचा था । उसे अपने घर आया 
हुआ देखकर सुदर्शनके पिताने पूछा कि आपका शुभागमन केसे हुआ ? उत्तरमें उसने कहा कि 
आप मेरी पुत्रीके साथ अपने पुत्रका विवाह कर दें, यह निवेदन करनेके लिए मैं आपके यहाँ 
आया हूँ। यह सुनकर वृषभदासने उससे कहा कि यह काये तो आपने मेरे अनुकूल ही किया है। 
तत्पश्चात्‌ उसने श्रीधर नामक ज्योतिषीसे विवाहके मुहतेको पूछा । उसने विवाहका मुहृते 
बतला दिया। तदनुसार वेशाख शुक्ल पंचमीके दिन उन दोनोंका विवाह सम्पन्न हो गया। वे 
दोनों परर्परमें अनुरक्त होकर सुखका अनुभव करने रूगे । कुछ समयके पश्चात्‌ उन्हें घुकान्त 
नामक पुत्रकी भी प्राप्ति हुईं । एक दिन अनेक देशोंमें विहार करते हुए समाधिगुप्त नामक महर्षि 
संघके साथ आकर चम्पापुरके बाहर उद्यानमें स्थित हुए। ऋषिनिवेदकसे इस शुभ समाचारकों 
ज्ञात करके राजा जादि उनकी वंदना करनेके किए गये। उन सबने मुनिराजको बंदना करके 
उनसे घरश्रवण क्रिया । तत्पश्चात्‌ वृषभदास सेठने विरक्त होकर अपने पुत्र सुदर्शनको राजाके 
छिए समर्पित किया और स्वयं दिनदीक्षा अहण कर ली । जिनमतीने भी पतिके साथ दीक्षा ग्रहण कर 
ली । वे.दोनों आयुके अन्तमें समाधिके साथ मरकर स्वगको प्राप्त हुए। इधर सुदशनने सुकान्तको 
अनेक विद्याओंमें सुशिक्षित किया | वह अपने सद्व्यवहारसे समस्त जनताका प्रिय बन गया था। 
इस प्रकारसे उसका समय सुखपूर्वक बीत रहा था । 

इधर कपिल ब्राझ्मणकी पत्नी कपिछाका चित्त सुदशेनके अनुपम रूप-लावण्यकों सुनकर 
उसके विषयमें आसक्त हों गया था। एक समय कपिल कषीं बाहर गया था। उस समय 
घुदर्शन उसके घरके पाससे कहीं जा रहा था। कपिलाने उसे देखकर जब यह 
ज्ञात किया कि यह सुदर्शन है तब उसने अपनी सखीसे कहां कि किसी भी उपायसे 
उसे यहाँ के आओ । तदनुसार वह सुदर्शनके पास जाकर बोली कि हे सुभग | आपके मिश्रका 
महान्‌ जविष्ट हो रहा है और जाप उसको बात भी नहीं पूछते हैं । तब सुदर्शनने कहा कि अंधे 


है, पं लुखमन्यसुतत क्ष सुखमभुयूतां । २. क्ष दिविती । 


... ब्रछ युष्याक्वकपाफोशय [३-६, १७४३ 


समयलोकयथितुं नागच्छामीति | अगाम, मम्मसित्रं क् लिध्ठतीति यामाक्तीय | 
साकथयदुपरिभू्मी सिष्टति । त्यमेवेकाकी गउऋ तव्न्तिकमिति | ततो मिश्राधिक तलभूमावेष 
व्यवस्थाव्य स्थयमेकाकों तत्र जगाम । तञ्र सा पल्यक्षस्थोपरि इंसतूले खुप्ता स्थिता। तदयूत्त 
मजानन सुद्शंनस्तशलिकासले उपबविश्योक्तवान हे मित्र, तव किमनिष्टं प्रथ्तते” इसि। 
सा तद़स्ते धृत्या स्वकुचयोच्येबस्थाप्य बाण मां तव संगाप्राप्त्या प्रियमाणा वयालुस्ट्वं 
रफ्षेति | से अजलप पण्डको5हं यही रम्य इति निशम्य सा त॑ विरज़्य मुमोख । सतः स्वसृद्दे 
खुलिमभातिष्ठत्‌ | 

पकदा वसन्‍्तोत्सवे राजाद्य उद्यान जम्मुरभयमती सकलास्तःपुरपरिछृता स्वसली 
कपिलया पुष्पकमारुशछ भच्छुन्ती रथारूढ़ां खुकान्तं पुत्र स्थोत्सल्रे उपवेश्य गच्छुन्ती मनोरमां 
छुलोके अवदरुच कस्येयं स॒ुपुत्री रृतार्थेति ! कयालिदुरू खुदशेनस्य प्रिया मनोरमा सुकान्‍्त 
पुजमातेति । भ्रुत्याभयमत्या5वादि धन्येयमीरग्विधपुञ्रमातेति । कपिलयोच्यते केनचिन्मम 


निरूपितं छुदशेनो नपुंसक इति तस्य कर्थ पुञोउसवदिति | देव्युवाजैयंजिधः पुण्याणिकः स 
कि षण्डो भयति । दुष्टेन केनचिसस्निरूपितमिति। पुनस्तया यथावन्निरूपिते देश्योक्त 


यह ज्ञांत नहीं है, अन्यथा मैं उसे देखनेके लिए अवश्य आता | तत्पश्चात्‌ बह उसके घर गया | 
वहाँ पहुँचकर उसने पूछा कि मेरा मित्र कहाँ है ? सखीने कद्दा कि वह ऊपर है । आप अकेले 
ही उसके पास चले जाइए । तच वह मित्रादिकॉंकों नीले ही बचैठाकर स्वयं अकेझा ऊपर गया। 
वहाँ कपिला पलंगके ऊपर श्रेष्ठ गादीपर पड़ी हुईं थी। उसकी कुटिकताका ज्ञान सुदर्शनकों 
नहीं था । इसीलिए उसने उस गादीके ऊपर बैठते हुए पूछा कि द्वे मित्र ! तुम्हारा क्या अनिष्ट हो 
रहा है ? तब कपिलाने उसके हाथकों खींचकर जपने स्तनोंके ऊपर रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे 
संयोगके विना मर रही हूँ । तुम दयाकु हो, अतः मुझे बचाओ । यह सुनकर सुदर्शनने उससे 
कहा कि मैं केवल बाहर देखनेमें ही सुन्दर दिखता हूँ, परन्तु पुरुषाथंसे रहित ( नपुंसक ) हूँ । 
अतएव तुम्हारे साथ रमण करनेके योग्य नहीं हूँ । यह सुनकर सुद्शनकी ओरसे विरक्त होते 
हुए उसने उसे छोड़ दिया । तब वह अपने घर आकर सुखपूर्वक स्थित हो गया । 

एक बार वसन्तोत्सवके समय राजा आदि नगरके बाहर उद्यानमें गये । साथमें रानी 
अमयमती भी समस्त अन्तःपुरसे वेष्टित होकर अपनी सखी कपिलाके साथ पालकीमें ( अथवा 
रभमें ) बेठकर गई । जब वह जा रही थी तब उसे मार्ममें अपने सुकान्त पुत्रको गोदमें लेकर 
रथसे जाती हुईं मनोरमा दिखी । उसने पूछा कि यह सुन्दर पृत्रवाढी किसकी सुपुत्री है ? इसका 
जीवन सफल है। तब किसी ख्रोने कहा कि यह सुदशेन सेठक्की वल्कभा मनोरमा है और वह 
उसका पुत्र सुकान्त है। यह सुनकर अभयमती बोली कि यह धन्य है. जो ऐसे उत्तम पृत्रकी 
माता है। तब कपिला बोली कि 'मुझसे तो किसीने कद्दा है. कि सुदर्शन नपुंसक है, उसके पृत्र 
केसे उत्पन्त हुआ है १ उत्तरमें अमयमतीने कद्दा कि इस प्रकारका पृण्यशालली पुरुष कैसे तपुंसक 
हो सकता है ९ किसीने दुष्ट अभिप्रायसे वैसा कहा होगा । तब उसने उससे जपना पूर्वका यथार्थ 
वृत्तान्त कद दिया । यह सुनकर अभयमतीने कहा कि तुम्हें उसने धोखा दिया है। इसपर 
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जिन 


१. ब-प्रतिपाठोउपम । पक हा तद्स्त्र । २. फद्ना न हि। ३. व पंदकोह बदी रम्येति । ४. क 
बाागच्छतो । ५. बसपुत्रा। 


# ऐैन्ई; १७ ) हि २- 4ऋभमंत्का्थलेककक्तू 2 देश 


अखिलर्शल लेब त्यम_। तयोर्"क चणिशा वाई अराहण्यविव्य्णा, स्य॑ं सर्योस्क्रश | स्वत्सैमशथे 
सदसुभघने सफर नास्थथा । देव्योच्यते अशुसूभते पदानफ्था खियत! इसि अतिकायोतार्ज 
कग्रम | सच अलफकीकानम्तरं स्थम्नक्नमागत्थ शय्यायां प्रयात | चण्डिलवयामाजि 


सत्खंगो य स्थाशाई मरणं कि में स्थादिति तदाप्रदं विदुष्य पण्डिता तां समुदीयें कुम्मकार- 
शृहं ययों । चुरुक्रप्रमाणानि सप्ततुरुषप्रतिबरिस्थानि कारयति सम । अतिपद्राजाबेक तत्‌ स्थ- 
सस्‍्कम्घमारोप्य राशी भवन प्रचिशन्ती क्ारपाखकेन मिषिद्धा। ततो-5भाणि तया ममापि कि 
शहयवेशनिषेधों 5स्ति । तैरबादीयस्यां बेशायाम अस्ति । हटात्मबिशन्ती नि्लॉठिता। तवा 
सा तदपीपतदयवदच्याद राशी उपोधषितास्य रृण्मयकामस्य पूर्जा विधाय जागरं करिष्यत्यथं 
थे त्वया भग्त इति प्रातः सकृटुम्बस्य नाश करिष्यामीसि। सतः स भीत: सम तत्पादयों- 
लंस्‍्नो 3अभ्रणदय प्रभुति से चिन्सां त करिष्यामि क्षमां कुर्तिति । ततः स्थण्॒ं गता। दिनकमेणामे- 
कपिलाने कहा कि मैं मूल त्राझणी ठ5गायी गयी हूँ और तुम सर्बोत्कृष्ट हो, तुम्हारे सौभाग्यको मैं 

तभी सफल समझूँगी जब कि तुम उसके साथ भोग भोग सको, अन्यथा मैं उसे विफल दी 
समझूँगी । तब अभयमतीने कहा कि मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि या तो छुदशनके साथ विषय 
सुखका अनुभव ही करूँगी, अन्यथा प्राण दे दूँगी। यह प्रतिज्ञा करके वह उद्यानमें पहुँची और 
वहाँ जलू-कीड़ा करनेके पश्चात्‌ महरूमें जाकर शब्याके ऊपर पड़ गई । तब उसकी पण्डिता 
धायने पूछा कि द्वे पुत्री ! तू सचिन्त क्यों है ? इसपर उसने श्रपनी उस प्रतिज्ञाका समाचार 
पण्डितासे कह दिया । उसे सुनकर पण्डिताने कहा कि तूने अयोग्य विचार किया है। कारण 
यह कि सुदर्शन सेठ एकपफ्लीजआतका पालक है, वह अन्य स््रीकी बात भी नहीं करता है। दूसरी 
बात यह कि तेरे भवनकों वेष्टित करके सात कोट स्थित हैं, अतएव उसका यहाँ छाना भी 
दुःसाध्य है । इसके अतिरिक्त वैसा करना उचित भी नहीं है । यह सुनकर अभयमतीने कहा कि 
यदि सुदर्शन सेठका संयोग नहीं हो सकता है तो मेरा मरण अनिवाये है। जब पण्डिताने उसके 
इस प्रकारके आगम्रहकों देखा तब वह उसे आश्वासन देकर कुम्हारके घर गई | वहाँ उसने 
कुम्दारसे पुरुषके बराबर पुरुषकी सात मूर्तियाँ बनवायीं । तत्पश्चात्‌ वह प्रतिपदाकी रातको उनमेंसे 
एक मूर्तिको अपने कंघेपर रखकर अमयमतीके भवनमें जा रही भी । उसे द्वारपालने भीतर जानेसे 
रोक दिया । तब पण्डिताने उससे पूछा कि क्‍या मेरे लिए भी रानीके महरूमें जाना निषिद्ध है १ 
तब उसने कहा कि हाँ, हतनी रात्रिमें तेश भी वहाँ जाना निषिद्ध है। इतनेपर भी जब वह 
न रुकी और हृठपूषेक भीतर प्रविष्ट होने छृगी तब उसने उसे बलूपूर्क रोकनेका प्रयत्न 
किया । इसपर वह पहाँ गिर गई और बोली कि जाज रानीका उपवास था, उसे इस मिट्टीके 
कामदेवंकी पूजा करके रात्रिजागरण करना था। इसे तूने फोड़ ढाछा है | शव प्रातःकालमें 
तुझे कुटुम्बके साथ नष्ट कराऊंगी । यह सुनकर बंद् भयभीत होता हुआ उसके पैरोंपर गिर 
गया और बोला कि मुझे क्षमा कर, आजसे मैं तेरी चिन्ता तहीं करूँगा-- तुझे महरूके भीतर 
जानेसे न रोकूँगा | तव बह धर चली गई । दिनानुसार ( दूसरे, तीसरे आदि दिन ) उसने इसी 


न भा एएणणर्णा 


१, फ ब्राह्मण्यदस्घा श ब्राह्मगविदग्दा । २. थ तहि कि म्र॒भ ग। ३. व प्रतिपदिनराज़ावेक । ४. फ क्ष विविज्ञो ॥ 
श्र 


६० 7 बदधाजयकबाशोशस [ ३-६, १७ 
मैब विभिनान्यानपि शारपालान जशीयकार। खुकदसेनो5एभ्पां कृतोपवासो5स्तमनसमथे 
स्मशाने राजो भ्तिमायोगेनास्यात्‌ | राजो ताज पष्डिता जगामायादीश धस्योड्खि सं 
चदभयमती तवासुरुका बधूवागच्छ तया दिग्यभोगान सुझूचवेत्यादिनानावचनैत्यिसबिदषेपे८- 
व्यक्षोभी यवा सदा तमुत्थाप्य स्वस्कम्धमारोप्यानीय तच्छुय्यागृदे चित्रोप। असयमतती 

यालूयितु न शक्ता, उद्धिज्य पण्डितां प्रत्यववदसं तभेय निक्षि- 
पेति । सा बहिः मभातावसरं निरीक्य वमाण--प्रत्यूष जात नेतुं नायाति, कि क्रियते। ततः 
शब्धाशुद एव कायोत्सगेण त॑ व्यवस्थाप्याभयमती स्वदेदे नलवच्ातान ऊत्या पूस्कारं ज्यचाल्‌ 
में शीखचत्या: शरीरमनेन विध्यंसितमिति। ततः फेनचिद्राश: कथित खुद्शस एवं कृतवा- 
खिति । लेन भृत्यानामादेशों दक्तस्त पिठयने मारयतेति। ततस्ते केशभ्रदेणाकृष्य त॑ तजञ 
निम्युरुपवेश्य शिरोहननाय येनासिना कृतो घात:स तत्कण्ठे हारों बभूव। अन्यान्यपि 
शुक्तअहरणानि वतप्रभावेन पुष्पादिरुपै: परिणामितानि। ततः कमब्यित यक्ष/ आसनकम्पशत 
सदुपसर्गमवबुध्यागत्य भृत्यान्‌ू कीलितवयान्‌। तदाकण्य छुदशनेनेव मम्त्रण कीलिता इति 
भत्या रुष्टेन राक्षान्येडपि प्रेचिता:। लेएपि लेन कीलिताः। ततोउतिवशुबलेन राजा स्वयं 


असनतीजरी जीकरीीजली जी नी मीन जी -ड3 टी बीज जी जलीअली। है. जन परीननीजनी जीन चल ऑिली लीन, परमज्रीयटाकि 


तरीकेसे अन्य द्वारपालोंकी भी अपने वशमें कर लिया। इधर सुदशन सेठ अष्टमीका उपवास 
करके सूर्यास्त हो जानेपर राजिके समय स्मशानमें प्रतिमायोगसे स्थित ( समाधिस्थ ) था । उस 
समय रातमें पण्डिता वहाँ गई और उससे बोली कि तुम धन्य हो जो अभयमती तुम्हारे ऊपर 
अनुरक्त हुईं है, तुम चलकर उसके साथ दिव्य भोगोंकरा अनुमव करो । इस प्रकारसे पण्डिताने 
जनेक मधुर वचनोंके द्वारा उसे आकृष्ट क्रिया, परन्तु वह जब निश्चल ही रहा तब उसने उसे 
उठाकर अपने कन्मेपर रख लिया और फिर महरूमें छाकर अभयमतीके शयनागारमें छोड़ दिया । 
तंब अभयमतीने उसके समक्ष अनेक प्रकारकी स्त्रीसुलम कामोद्दीपक चेष्टाएं कीं, परन्तु वह उसके 
चित्तको विचलित करनेमें समर्थ नहीं हुईं । जन्तमें उद्विग्न होकर उसने पण्डितासे कहा कि इसे 
ले जाकर वहींपर छोड़ आओ। पण्डिताने जो बाहर दृष्टिपात किया तो प्रातःकाल हो चुका 
था । तब उसने कहा कि इस समय सबेरा हो चुका है, जब उसे ले जाना सम्भव नहीं दे, क्‍या 
किया जाय ? यह देखकर अभयमती किंकतेव्यविमृढ़ हो गई । अन्तमें उसने उसे शयनागारमें 
ही कायोत्सगंसे रखकर अपने शरीरको नखोंसे नोंच डाला। फिर वह चिल्लाने छगी कि इसने 
मुझ शीलवतीके शरीरको क्षत-विक्षत कर डाला है। तब किसीने जाकर राजासे कह दिया कि 
सुदशनने ऐसा अकाये किया है। तब राजाने सेवर्कोंको आज्ञा दी कि इसे स्मशानमें छे जाकर 
मार डाछो । तदनुसार वे उसके बालोंकों खींचकर उसे स्मशानमें छे गये । फिर वहाँ बेठा करके 
उन्होंने उसके शिरको काटनेके रिए जिस तलवारका बार किया वह उसके गलेमें जाकर हार 
घन गई । इस प्रकारसे ओर भी जितने प्रहार किये गये वे सब ही उसके अतके प्रभावसे पृष्पा- 
दिकोंके स्वरूपसे परिणत होते गये | तब कोई यक्ष अपने आसनके कम्पित होनेसे उसके उपसर्गको 
जशात करके वहाँ आ पहुँचा । उसने उन राजपुरुषोंको कीलित कर दिया | यह समाचार सुनकर 
राजाने समझा कि सुद्शनने ही उन्हें मंत्रके द्वारा कोलित कर दिया है। इससे उसे बहुत क्रोध 
आया । तब उसने दूसरे कितने ही सेवकॉकों भेजा । किन्तु उन्हें भी उसने कीलित कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ राजा स्वयं ही बहुत-सी सेनाके साथ निकल पड़ा । उधर मायावी यक्ष भी चतुरंग 
3 है. जे संत्रि० । २. जब सोइसिस्तत्कण्ठे। 





5६ छेनक, है#॥ | 5 २- पर्लंगमरकारचब्तफलस € हर 


निरभंत इतरोडपि मायया चातुरझू पल विधाय व्यूह-प्रतिव्यूहरूमेण रणरजेडस्थात | 
तवोभग्रोमुंज्यधोदस्तियाघस्पोन्य संमुखीमूती । तत्ञ वेवो5घोचव्ड देवोउतिपयण्डो मंदस्ते 
मा ज़ियस्व, सुदशंनस्य जिम्तां विद्यय सुखेन राज्य कुर्विति । भूपेनोच्यते त्थ॑ वेफशेरिकं 
जातम , वेब! कि पार्थियानां किकरा न स्यथुः । कुछ युद्ध, व्शयामि ते मद ज़प्रतापमिति | सत 
उसमयोमेदत्रणे शजा विपकस्य दस्तिन बापेरापूर्यापीपतत । सतोउ्ण्य द्विपं चटिस्था तरप्रताप- 
मालोकवानस्वेन यक्षो युखथाण। तह्ारणं च पातयति स्मान्यवारणमारु् राजा युयुवे। 
यज्षस्‍्तस्य अछुत्रप्वजौ चिच्छेद वारणं थे जघान | राजा रथमारुह्य युद्धधानितरो5षपि । उमायपि 
जगत्तवाश्वयमुत्पावयांचकतु: । बृदहछ्चेलायां राजा यक्तरथं बभञ्ज । तबनु 
भूमाषस्थात्त भूपो जघान। तदा तो हो जाती | एवं दिगुण-दिगुणकमेण सर्वों रणभूमि- 
व्यांत्ता तेन । तदा राजा सयसीतो नसष्डुं रूग्नोधम्यस्तु पृष्ठठो लम्नोडवदचादि श्रेष्ठिनं शरण 
. अधिशस्ति तदा जीवसि, नान्यथेति । ततः स सं शरण अविए्टः 'श्रेष्टिन, रद रक्ष' इति | सवा 
श्रेष्ठी दस्तावुद्धत्थ यहां मिधार्य कस्त्वमिति पृष्टवान। यक्षाः श्रेष्ठिन प्रणम्य स्वरूप निरूपित- 
धान, राशोउमयमतीयूस्तान्त भ्रतिपाद्य बल पुनर्जोवयित्वा श्रेष्ठिनं पूजयित्या ततपे पुष्प- 
सेनाको निर्मित करके व्यूह ओर प्रतिव्यूहके ऋमसे रणभूमिमें आ डटा । फिर क्‍या था ? दोतों 
ही सेनाओंमें आश्ययजनक घोर युद्ध होने छगा | इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भी जब 
दोनों सेनाओंका चक्र पूवेबत्‌ ही चलता रहा-- दोनोंकी रिथति समान ही बनी रही-- तब उन 
दोनों प्रमुखोंके हाथी एक-दूसरेके अमिमुख स्थित हुए । उनमेंसे यक्षने राजासे कहा कि मैं अति- 
श्य क्रोधी देव हूँ, मेरे हाथसे तू व्यर्थ प्राण न दे, सुद्शनकी चिन्ताकों छोड़कर तू सुखपू्ंक 
राज्य कर--उसे दण्ड देनेका विचार छोड़ दे । यह सुनकर राजा बोला कि यदि तू देव है तो 
इससे क्या हो गया, क्या देव राजाओंके दास नहीं होते हैं ? तू मेरे साथ युद्ध कर, मैं तुझे 
अपने बाहुबलको दिखलाता हूँ । तब उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । उसमें राजाने शत्रके हाथीको 
बाणोंकी बषोसे परिपूर्ण करके गिरा दिया । तब यक्ष दूसरे हाथीपर चढ़ा और उसके प्रतापको 
देखकर आनन्दपूबक युद्ध करने लगा । उसने भी राजाके हाथीको गिरा दिया । तब राजा दूसरे 
हाथीके ऊपर चढ़कर युद्ध करने लगा । तब यक्षने उसके छत्र और ध्वजाकों नष्ट करके हाथीको 
भी मार गिराया। तब राजाने रथपर चढ़कर युद्ध प्रारम्भ किया। यद्द देखकर झन्रुने भी उसी 
प्रकारसे युद्ध किया । इस प्रकार दोनोंने विद्यामय बाणोंसे युद्ध करके तीनों छोकोंको आइचये- 
चकित कर दिया | बहुत समय बीतनेपर राजाने यक्षके रथकों तोड़ डाछा । तब बह भूमिमें 
स्थित हुआ । राजाने उसे मार ढाछ । तब वे दो हो गये । इस करमसे उत्तरोचर वे दूने-दूने 
ही होते गये । इस प्रकार उनसे समस्त रणमूमि ही व्याप्त हो गई । अब तो राजा भयभीत होकर 
भागनेमें उच्चत हो गया । तब वह यक्ष भी उसके पीछे छग गया । वह बोला कि यदि तू सेठकी 
झरणमें जाता है तो तेरी प्राणरक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। तब वह हे सेठ ! मुशे बचाओ 
मुझे बचाओ, बह कहता हुआ सुदशेद सेठक्ली झरणमें गया । उस समय सेटठने हाथोंको उठाकर 
बक्षकों रोकते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो । इसके उत्तरमें सक्षने सेठफ़ी नमस्कार करके 
सब इृतान्त कह दिया । तत्पश्चात्‌ यक्षने राजासे रानीके दुराचरणकी सब यथार्थ घटना कह 


१. क्ष बितां। २, १ अ ह् पीधपरतत्‌ | ३. शव प्रतिष्य । 


हर ॥ पुथ्वतलचकथाफोपास्‌ [ ३-६, १७४ 
खूक्षयादिक विधाय स्वर्गलोक॑ गतः। राशो ब॒क्तेउबलस्म्य सत्या पाटलिपुतरे व्यस्तरी जछे । 
पण्डिता पलाय्य पाठलीपुत्र एव देखवद्शासिधयेश्याणदे:स्थात्‌ स्थरूपं निरूपितयतो स। 
देधदशा कपिलामयमस्थोद्ास्यं विधाय प्रतिशां चकार यदि छुव्शेनं मुनि पश्यामि तत्तपो 
पिनाशयिध्यप्मीसि । कक 

इसो राजा छुद॒शंन प्रत्यवद्ययशानेन मयाहकृतं तत्से 7 शद्ाण । 
' झुदशनों जले 'श्मशामादानयनसमय पथ यद्यस्मिश्ञफ्सणें जीविष्यामि पाणिपाज्रेण मोदये' 
' इसि कृतग्रतिशस्ततों दीक्े" इत्यनेन प्रकारेण व्यवस्थापितोअप जिनालयं गतः जिन पूज- 
'वित्थाभिचन्ध घिमलवाहनाभिर्ध यर्ति चापृच्छत्‌ मनोरमाया उपरि मे बशुमोहद्ेशु! क इति | 
स झाह-- अन्य विन्ध्यदेश फाशीकोशलपुरेशभूपालघरुंन्धर्योरपत्यं लोकपालः | स भूपालः 
पुजावियुतः आस्थाने आसितः सिंहडारे पूरकुचेती: प्रजाः अपश्यत्‌। तत्कारणे पृष्टे अनन्‍्त- 
बुद्धिमन्त्रिणोच्यतेस्मादक्षिणिन स्थितविन्ध्यगिसी ध्याप्तनामा मिन्नस्तठनिता कुरड्ी। स 
प्रजामां बाधां करोतीति पृत्कुवेन्ति प्रञजा:। ततो राश्षा बडुबलेनानन्‍्तनामा चमृपतिस्तस्थो- 


दी। फिर वह राजाके सैन्यक्रो जीवित करके और सुदर्शन सेठकी पूजा करके उसके आगे पुष्पोंकी 
वषों आादिको करता हुआ स्वगेलोकको बापिस चला गया | इधर रानीने जब इस अतिशयको 
देखा तब उसने बृक्षसे लकककर अपने प्राण दे दिये। इस प्रकारसे मरकर वह पाटलीपूत्र 
( पटना ) नगरमें व्यस्तरी उत्पन्न हुई | वह पण्डिता धाय भी भयभीत होकर भाग गई और उसी 
पंटलीपुत्र नगरमें एक देवदत्ता नामकी वेश्याके घर जा पहुँची । वहाँ उसने देवदत्तासे पूर्वोक्त 
सब वृत्तान्त कहा । उसको सुनकर देवदत्ताने कपिला और अभयमतीको हँसी उड़ाते हुये यह 

प्रतिज्ञा की कि यदि मैं उस सुदर्शन मुनिको देखूँगी तो अवश्य ही उसके तपको नष्ट करूँगी । 
इधर इस आश्चर्यजनक घटनाको देखकर राजा सुदर्शन सेठसे बोला कि मैंने अज्ञानतावश 
जो आपके साथ यह दुव्येवहार किया दे उस सबको क्षमा करके मेरे आधे राज्यको स्वीकार 
कीजिए। इसके उत्तरमें सुदशन सेठ बोला कि हे राजन ! मैंने स्मशानसे छाते समय ही यह 
प्रतिज्ञा कर ली भी कि यदि मैं इस उपद्रबसे जीवित रहा तो पाणिपात्रसे भोजन करूँगा-- मुनि 
हो जाऊँगा । इसीलिए अब दीक्षा लेता हूँ । इस प्रकार राजाके रोकनेपर भी उसने जिनाव्यमें 
जाकर जिनेन्द्रकी पूजा-वंदना की। फिर उसने विमल्वाहन नामक भुनीन्‍्द्रकी वंदना करके 
उनसे पूछा कि भगवन्‌ ! मनोरमाके ऊपर जो मेरा अतिशय प्रेम है उसका क्या कारण है * मुनि 
'बोले-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर विन्ध्य देशके अन्तर्गत काशी-कोशरू नामका एक नगर है। उसमें 
भूपाछ नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम वसुन्धरी था। इनके एक छोकपाल मामका 
पुत्र था। एक दिन राजा भूपाल पुत्रादिकोंके साथ सभाभवनमें बैठा हुआ था। तब उसने 
सिंहद्वारके ऊपर चिल्लाती हुई प्रजाको देखकर मंत्रीसे इसका कारण पूछा । तदनुसार अनन्त 
बुद्धि नामका मंत्री बोला कि यहाँसे दक्षिणमें एक विन्ध्य नामका फ्वत है। बह्धों एक व्यान 
नामका भीर रहता है। उसकी ख्रीका नाम कुरंगी है। वह प्रजाको पीड़ित किया करता है । 
इसीलिए वह चिल्ला रही है। तब राजाने उसके ऊपर जाक्रमण करनेके लिए बहुत-सी सेनाके 
साथ अनन्त नामक सेनापंतिकों मेज़ा। उसे भीलने जीत छिया। तब राजा स्वयं दी जानेको 
१. व स्वल्लींक । २. थ ०दत्ताविधेवेदयागृद्देशस्थात्तस्थ [स्या स्तत्स्वरूपं । ३, प्‌ ज्ञा झझाना' । ४, फ 

इुत: प्रतिज्ञा ततो जर कुतप्रतिक्षास्ततो । ५. थ दीवसे । ६. ज. द्यवेकप्र० | ७, पक्ष भूषपालबडवद्भु० । 


हक कद २ को को कर मै पी पिदू मर / कहर हेड कह शैच्प० ५ जे चुकट हम आय प्कू के, मा मम 93 कि के दे २ 5ा ० ५६ हि 
४५६०७, १५ २. पकानभश्कारणत्तफलस्‌ €£ . है 
"परि प्रेंचिल) । सं से जिधांथ । शतो राजा स्वर जेखाल + त॑ निधार्थ लोकपालों अंगाम रखे से 


| । सन्ञापि र॒त्था लम्पायां खोध इति नरजाधिधिशेष: सिह 
भिचसिहिन्थो: पुजोउजनि । वालस्येव पितरी भन्नतु:। सोअपि दिनान्तरेमेमारास्यामेष 
ग्रस्पायां चुषभवासस्य खुमयनामा गोपालोडमृशारणान्तिकं 'णमों अराहंतार्ण" इति मत 
'आप्य' सर्वेक्रियास्ु य॑ अथमसुश्यारयन घलेते स्म। आयुरस्ते गहायां सत्या निदानेन स्वं 
असतोअस । सा कुरकों तलुं विद्दाय थाराणस्थां महिषीं जाता। तत्रापि सत्य लब्पायां 
शेजकंलांवलयशोमत्योदृदिता घत्सिनी भृत्यार्जिकासंस्ंजार्जितपुण्येत त्वत्थियासीदिति 
विशम्थ मनोरमां निधार्य भूषातिभिः झमितध्यं छृत्वा सेब दीक्षित:। राजापि भ्मफले 
साथ्ययंचिक्त: स्वततुर्ज राजान सुकाम्त श्रेष्ठिनं थ रृत्या तत्रेव वीक्षितः तद॒नन्‍्त:पुरमपि। 
सर्वेडपि तचैव पारण चक्रुगुंदमिर्विदरल्तः स्थिता: । 

! सुदर्शनः सकलागमघरो थूत्या धुरोरलुशया एकविद्दारी जात: । नानातीर्थस्थानानि 
चन्दमानः पाटलीपुञत्ज॑ प्राप्य तञ्व चर्यार्थ पुरं प्रविष्ट: । पण्डिता त॑ विलोक्य वेवदसायाः 
कथयति सम सो<यं खुद््शन इति। देवदत्ता स्वप्रतिश्ञां स्छृत्था दास्या स्थापयांचकार 


जा कल न्‍टी> | अाधिमीकटीक च् ० 


उद्यत हुआ । राजाको जाते हुए देखकर लोकपालने उसे रोक दिया ओर वह स्वयं वद्दाँ चछा 
गया । उसने उस भीलको युद्धमें मार डाला। वह् मरकर बत्स देशमें किसी गोष्ठ ( गायोंके 
रहनेका स्थान ) के भीतर कुत्ता हुआ । एक दिन वह म्वालिनीके साथ कौशाम्बी पुरमें गया और 
वहाँ ही एक जिनारूयके आश्रित रह गया। वहाँपर बह समयानुसार मरणको प्राप्त होकर छोधी 
नामकी मनुष्यजातिमें सिंहप्रिय और सिंहिनी दम्पतिका पुत्र हुआ। उसके माता पिता बाल्या- 
वस्थामें ही मर गये थे। तत्पश्चात्‌ बह भी कुछ दिनोंमें मृत्युकोी प्राप्त होकर इसी चम्पापुरमें 
वृषभदास नामक सेठके सुभग नामका खाला हुआ। उसने एक चारण मुनिके पाससे 'णमों 
अरहंताएं' इस मंत्रको प्रात्त किया । वह सब ही कार्योके प्रारम्भमें प्रथमतः उक्त मंत्रका उच्चारण 
करने लगा । आयुके अन्तमें वह गंगा नदीमें मरकर किये गये निदानके अनुसार तुम हुए हो । 
उधर वह कुरंगी ( भील खत्री ) मर करके वाराणसी नगरीमें मेंस हुईं भी । फिर वहाँ भी वह 
मरकर चम्पापुरमें साँवक और यशोमती नामक धोबीयुगलूके बत्सिनी नामकी पुत्री हुईं । सौभाम्यसे 
उसे आर्मिकाकी संगति प्राप्त हुई। इससे जो उसने महान्‌ पुण्य उपाजित किया उसके प्रभावसे 
बह मरकर तुम्हारी मनोरमा प्रिय पत्नी हुईं है । इस प्रकार अपने पूर्व भवोंके बृत्तान्सको सुनकर 
खुदशन सेठने मनोरमाको समझाया और तदनन्तर वह राजा आदिकोंसे क्षमा कराकर बहींपर 
दीक्षित हो गया । घुद्शेनको प्राप्त हुए धर्मके फलको प्रत्यक्ष देख करके राजाके मनमें बहुत 
आश्चय हुआ । इसीलिए उसने भी अपने पृत्रको राजा तथा सुकान्तकों सेठ बनाकर वहींपर 
दीक्षा ले छी । राजाके अन्तःपुरने भी दीक्षा प्रहण कर ली । तत्पश्चात्‌ सबने वहींपर पारणा की । 
त्रे सब गुरुके साथ विहार करते हुए संयमका परिषारन कर रदे थे। .- 

..... सुदशन समस्त आगमका ज्ञाता द्वोकर गुरुकी आज्ञासे अकेछा ही विहार करने लमा-4 
'चह अनेक. तीथस्थानोंकी यंद्ना करता हुआ पाटलछीपुत्र नगरमें पहुँचा | वहाँ वह आहारके लिए 
नगरमें प्रविष्ट हुआ .पण्डिताने उसे देखकर देवदत्तासे कहा कि यही वह. सुदर्शन हैं । 


१. बन्‍प्रतिपरठोप्यम्‌ । था स्थानादि 4 २. झा पाश्लीपृर्त । ३. ब-अतिपाठोअयम । झे पुर मास्ति |. 


छ् है| पुण्मात्लसकथाकोकष्त्‌ [९०६, है७ १ 


सुनिशआनन स्थितो उस्तः मवेश्याथरकान्त उपयेशित: । देखद्सया भणितम्‌-- दे झुम्द्र, त्वम- 
चापि युवा, कि ते तपसा, सयोपार्जितं बहुद्रव्यमस्ति, तेन साथ मां भुझग्धि। मुनिसुवास 

दे मुस्थे, शरीरमिद्मशुचि दुःखपुध्ज ज्िवोषाधिष्ठितं कृमिकुलपरिपूर्ण विनश्वरम। तेतों 
भोखित भोमोपभोगानुभवनाय परञ सिद्धावेवासद्ायं ततस्तपो विधीयत इति | वेषद्शया 
पश्यासत्‌ कुर्विति भणित्वोत्याप्य वूलिकायां निश्चिपः। तदा स उपस्गेनिवृश्ावाहारावी 
प्रदुत्तिरिति शहीतसंन्‍्यासस्तथा नगराधप्रवेशप्रतिशो5प्यमूत्‌। श्रीणि दिनानि मानास्जी 
जिकारैस्तयोपसग छूते5प्यकम्पचित्तो5स्थाचदा तदा रात्रौ पितयने कायोरसगेण स्थापया- 
मास । यावशरदेी स तत्न॑ तिष्ठति तावत्सा व्यन्तरी विमानेन गगने गउछुती विमानस्खल- 
मां लुलोके | विदुष्य अवदत-रें सुदु्शेन, तवाशेनामयमती मत्वाद जाता। त्वं तदा फेन- 
चिद्ेबेन रक्षितो-5सि, इदानीं त्यां को रक्तषतीति बिजरुपय नानोपसमेस्तस्य कठते प्रारण्यः: | तवा 
से लेनैय यक्षेण नियारितः । सा तेनेव सह युद्ध जकार, सप्तमदिने पत्ायिता । इतः स सझुनि- 


देवदताने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करके दासीके द्वारा सुनिका पडिगाहन कराया | मुनिको 
उनके कपटका ज्ञान नहीं था। इसीलिए वे वहाँ स्थित हो गये। फिर उसने उन्हें भीतर 
ले जाकर शयनागारमें बेठाया। तत्पश्चात्‌ देवदत्ताने उनसे कहा कि हे सुभग ! तुम अभी 
तरुण हो, तुम्हें अमी इस तपसे क्‍या छाम है ? मैंने बहुत-सा धन कमाया है। तुम 
उसको लेकर मेरे साथ भोगोंका अनुभव करो । यह सुनकर मुनिने कहा कि ईद 
सुन्दरी ! ( अथवा हे मूर्ख ! ) यह शरोर अपवित्र, दुःखोंका घर, त्रिदोष (वात, पित्त और कफ) 
से सहित, फीड़ोंसे परिपूणं और नश्बर है । इसलिए उसे भोगोपभोगजनित सुखका साधन बनाना 
उचित नहीं है, क्‍योंकि ऐसा करनेसे वह परछोकके सुखमय बनानेमें सहायक नहीं होता दे, बल्कि 
वह उसे दुखमय ही बनाता दे । अतएव उस परलोककी सिद्धि (मोक्षप्राप्ति) के लिए इस दुल्म 
मनुष्य-शरीरको तपश्चरणमें प्रवृत्त करना स्वथा योग्य है । इस प्रकारसे वह परलोकको सिद्धिमें 
अवश्य सहायक होता है । मुनिके इस सद॒ुपदेशको देवदत्ताने हृदयंगम नहीं किया। किन्तु इसके 
विपरीत उसने 'तुम तपक्ों छोड़कर मेरे साथ विषयभोग करो” यह कहते हुए उन्हें उठाकर 
शय्याके ऊपर रख लिया । तब मुनिने इस उपसगंके दूर होनेपर ही मैं आहारादियमें प्रवृत्त दोऊँगा, 
इस प्रकार सन्यासको ग्रहण कर लिया | साथ हो उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा कर की कि अबसे मैं 
नगरादिमें प्रवेश नहीं करूँगा | इस प्रकार देवदत्ताने अनेक प्रकारके कामोद्दीपषक ख्रीविकारोंको 
करके मनिके ऊपर तीन दिन उपसगे क्रिया। फिर भी जब उनका चित्त चछायमान नहीं हुआ तब 
उसने उन्हें रातके समय स्मशानमें कायोत्सगंसे स्थित करा दिया |-तब वे मुनि वहाँ कार्योत्सर्गसे 
स्थित ही थे कि इतनेमें विमानसे आकाश जाती हुईं उस व्यन्तरीने अकस्मात्‌ अपने विमानके 
रुक जानेसे उनकी ओर देखा | देखते ही उसे यह ज्ञात हो गया कि यह वही सुदर्शन सेठ है । 
तब उसने उनसे कहा कि हे सुदर्शन ! तेरे कारण आरतंध्यानसे मरकर वह अमयमती मैं (व्यन्तरी) 
हुई हूँ । उस समय तो किसी देवने तेरी रक्षा की थी, अब देखती हूँ कि तेरी रक्षा कौन करता 
है। इस प्रकार कहते हुए उसने मुनिराजके ऊपर अनेक प्रकरसे घोर उपसर्ग करना प्राश्म्म कर 
दिया । उस समय इस उपसरक्ो भी उसी यक्षने निवारित किया । तब वह उसी यक्षके साथ 

१. ब मुनतक्ति। २. पथ झा पुंजस्विदोषा० । ३. जब पिद्धावेव सहायं। ४. फू यावत्तावश्दा । 
५. द्ाभ्यातां | ६. हर सा। ७. जस एवं यक्षो निवारितवान्‌ । 





अप 


सीधर्मादिषु कल्पकेजु चिमल॑ भुफत्वा सुख चिम्तितं 
च्युत्था सरकुलयज्लभो हि सुभगम्यकाधिनाथों नरः । 
भूत्वा शाश्यतमुक्तिलाममतुल् स प्राप्युयादावराद्‌ 
यो5यं सत्पद्सौस्यसूचकमिद पाठीकरोत्यटकम ॥२॥ 


इति पुरयासरवा मिघानभन्धे केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यरामचन्द्रमुमुक्ञ विरिक्तिते 
पश्चनमस्कारफलव्यावर्णनाष्टक॑ स्मास्तम ॥२॥ 


युद्ध करने लगी । अन्तमें वह सातवें दिन पीठ दिखाकर भाग गई । इधर उस उपसर्गके जीतनेवाले 
मुनिराजको केवलज्ञान प्राप्त हो गया । तत्न देवोंने गन्धकुटीरूप समवसरणादिकी बिमूतिका निर्माण 
किया । वे श्रीवरधमान जिनेन्द्रके तीथेमें पाँचवे अन्तकृत्केवली हुए हैं। इस अतिशयकी देखकर 
वह व्यन्तरी सम्यस्दृष्टि हो गई | पण्डिता और देवदत्ताने भी दीक्षा ग्रहणकर छी । सुदर्शन मुनिके 
केवलज्ञानकी बातोंको सुनकर मनोरमाने भी सुकान्तकों सम्बोधित करते हुए वहाँ जाकर दीक्षा 
घारण कर छी । जन्‍्य भी कितने दी भव्य जीवोंने सुद्शन केवलीके निकट दीक्षा ले ली । फिर 
घुदशेन केवलीने भव्य जीवोंके पृण्योदयसे प्रेरित होकर वहाँ से विहार किया । अन्तमें वे पौष 
शुक्ला पंचमीके दिन मोक्षपदको प्राप्त हुए। राजा धात्रिवाहन जआादिकोंमेंसे कितने ही मुक्तिको 
प्राप्त हुए और कितने ही सोधम कल्पकों आदि लेकर सवोथेसिद्धि तक गये । आर्यिकाओंमेंसे कुछ 
तो सौधम स्वगसे लेकर अच्युत स्वग पर्यन्त जाकर देव दो गई और कुछ देवियाँ हुई । इस प्रकार 
जब श्वालाने भी उक्त मंत्रवाक्यके प्रभावसे ऐसी अपूव सम्पत्तिकों प्राप्त कर लिया दे तब अन्य 
विवेकी मनुष्य कया न प्राप्त करेंगे ? उन्हें तो सब ही प्रकारकी दृष्टसिद्धि प्राप्त होनेबाली है ॥८॥ 


जो भब्य जोव मोक्षपद्को प्रदान करनेबाके इस उत्तम अष्टक ( आठ कथाओंके प्रकरण ) 
को पढ़ता है वह सौधर्मादि कल्पोंके निमे् अभीष्ट सुखको भोगता है। तत्पश्चात्‌ वह वहाँसे 
इ्युत होकर उत्तम कुछमें मनुष्य पयोयको प्राप्त होता हुआ उत्तम चक्रवर्तीके वैभवको भोगता है 
जोर फिर अन्तमें मविनश्वर व अनुपम मोक्ष सुखको प्राप्त करता है ॥२॥ 


: इस अकार फेशवनन्दी दिव्य मुनिके सिप्य रामचन्द्र मुमुझ द्वारा परिचित पुरयाक्षण नामक 
ग्रन्थ पंचनमस्कारमंत्रके फलका क्णन फरनेवाज़ा अष्टक समाप्त हुआ ||२॥ 


-:' - १, फ ०न्तःइत्केवल्ो ज ०न्‍्तक्ृतकेवछी । २, झ् धानिवाहनादव्य । ३. व प्रतिपाठोभ्यमू। पक हा 
'सौधर्यसराबिसिंदि । ४. फझ अविका अ अयिका.। ५. जअ केचिंदेगा' माहित । ६. के धोग्य क्ष श्ोग्षप 


न्‍् की न डाल आओ लि का कं | ० हदकान्ह रे 
ध् : पुष्यर- कथाकोशस्‌ [ ३-१, १० : 
॥।॒ 


: [ १८ ] 
अ्रीसौभाग्यंपद॑ विशुद्धियुणक॑ उुःलार्णबोत्तारक 
सावह बुघगोयरं सुसुखदं प्राप्यमल भाषितम्‌ | 
कान्तारे गरुणवर्जितो5पि हरिणों घालीद जातस्ततो 
से घन्यो5हं जिनदेवकः सुचरणस्सत्पाप्तितों भूतले ॥१॥ 
अस्य कथा-- अशेवायलण्डे किप्किन्धपुरे कपिण्वजवंशोद्भबविद्याधराणां सुख्यो 
राजा वालिदेवः। स चैकदा महामुनिमालोभ्य धघर्मश्रुतेरनन्‍्तरं 'जिनमुनि जेनोपासकं ज 
विद्दयास्यस्मे नमो न करोमि' इति शृहदीतश्नतः सलेनास्थात्‌ | इतो लक्कायां रावणस्तत्मतिक्षा- 
मजधार्यामन्‍्यत मम नमस्कार कतुंमनिच्छुन गहीतप्रतिश: इति। ततस्तत्र सपाखतं 
विशिष्ट भ्रस्थापितघान्‌ | स गत्वा यालिदेयं विशतयान, जगड्धिजयिद्शास्येनादिष्ट श्॒णु। 
तथादि-- आवयोरास्नायभूताः परस्पर स्नेहेनेयायर्तिषतेति तदाचारस्त्वया पालनीय:। कि 
से, मया ते पितु: सखुर्यस्य शत्रुं मह्मभ्रचण्ड यम निर्घाटशय राज्य द्शम | तमुपकार स्स्‍्ृत्या 
स्वमगिनीं श्रीमालां भह्यं वत्वा मां प्रणम्य सखेन राज्यं कतंव्यं त्वयेति | श्र॒त्वा घालिदेवो5वो- 
चत्तदुक्त सवमुचितं, किंतु स्वयमसंयत इति तस्य नमस्कारकरणवयनमयुक्तम्‌ , तथिदा- 
सवज्ञके द्वारा प्ररूपित वस्तुस्वरूप लक्ष्मी व सौभाग्यका स्थानभूत, विशुद्धि गुणसे संयुक्त, 
दुखरूप समुद्रसे पार उतारनेवारा तथा विद्वानोंका विषय होकर निमल व उत्तम सुखकों प्रदान 
करनेवाला है। उसको सुनकर एक गुणहीन जंगली हिरण भी यहाँ बाली हुआ है। इसलिए मैं 
कमें उस सवज्ञकथित तत्त्वकी प्राप्तिसे जिनदेवका भक्त होकर उत्तम चारित्रको धारण करता 
हुआ धन्य होता हैँ ॥१॥ 


हसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयंखण्डके भीतर किण्किन्धापुरमें बानर वंशमें उत्पन्न 
हुए विद्याधरोंका मुख्य राजा वालिदेव राज्य करता था। एक दिन उसने किसी महामुनिका दशन 
करके उनसे धमश्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उसने उक्त मुनिराजके समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि मैं 
दिगम्बर मुनि और जैन आवकको छोड़कर अन्य क्िसीके लिए भी नमस्कार नहीं करूँगा । वह 
इस प्रतिज्ञाके साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहा था। इधर लंकामें रावणको जब यह ज्ञात हुआ कि 
यालि मुझे नमस्कार नहीं करना चाहता है तथा उसने इसके लिए प्रतिज्ञा ले रक्खी है, तब उसने 
वालिके पास भेंटके साथ एक दूतको भेजा। दृतने जाकर वालिदेवसे निवेदन किया कि जगद्विजयी 
रावणने जो आपके लिए आदेश दिया है उसे सुनिए-- हम दोनोंमें परर्पर जो वंशपरम्परासे 
स्नेहपूर्ण व्यद्दार चला .आ रहा दे उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने 
बुम्हारे पिता. सूर्य ( सूयेरज ) के अतिशय पराक्रमी क्षत्र यमको भगाकर उसे राज्य दिया था-। 
उस उपकारके लिए कृतज्ञ होकर तुम अपनी बहिन श्रीमालाको मेरे लिए दो और मुझे नमस्कार 
करके सुखपूर्वक राज्य करो । यह सुनकर वालिदेवने कहा कि तुम्हारे स्वामीने जो कुछ कहा 
है यह सब ठीक है। किन्तु वह स्वयं अतहीन है, अतएव उसके छिए इस प्रकार नमस्कार करनेका 


१ै. कफ सवधाय अभ्यतर्म ससस्कार, हा मवधार्यमनन्‍्यतर्ं नमस्कार । २. दा तंत्र आभत् । ३, शा 


दधादि दाययों 4 ४. फ नेव विश्वतिषते। इसि, पक्ष लैब विवर्तिषते इति। ५, रू त्वदुक्त । ६. फ' किल्तु' नाहितु। 


5 । ॥ पूछ ०5 मी का 


दल, रेड)... .« आतोषधीएफलकपक हक 
 अल्यत्‌ से करोमीत्युक्ते दूतोउंधरक्षमस्कार एक कतव्योउसन्‍्यया घिरूपक॑ ते स्थात्‌ + चर्शखिर . 


नोफ हद राव पक < रस: ततो देशसुलः स्वभवधार्य सफलसेम्चे' 
सामस्य स्थमम्जिसयनसुक्लकच्य स्थवस्ेन निजंगाम अभ्यर्णयोः 
सेमप्रोस्भवमस्त्रिसिमन्नो हछ्ोउमयोसंध्ये_ एकः अतिवासदेशोउन्यश्वरमाहस्ततोउनयों रण्ने 


सत्युर्वास्ति बल स्यायतेसत ततो ढावेब युद॑ कुदतामिति। तावभ्युपगमर्यांचक्रतुः। ततस्तभो- 
मेंदत्‌ शुरुं बयूव | शदवे लायां वाली दशकन्धरं बवन्‍्त मुमोच थे । चमितध्यं विधाय स्वच्ञाओे' 
खुजीवाय राज्य यितीये स॑ दशांस्यसुय प्ररिसमप्स दीक्षितः | 

' संकलागमधर एकविहारी यथ भूत्या कैलासे स्‍प्रतिमायोगं दूघी | तदा रत्माथढीनाम- 
कंम्थायिवाहनिमित्त मंच्छतो दशास्यस्य तस्योपरि स्खलित बिमानम्‌। किमित्ययलोकनार्थ 
भूमाववतीय तमपश्यत्‌ | अवचुध्य तं यानेन कोपेन स्ललितमिति तत: ऋष्या सरेम सा्थम- 
मुमुत्याप्य. समुर्द निश्चिपामीति भूम्यां विवेश । स्वशफत्था विधासिर्न नगमुदर्श दशास्थः 


आदेश देना योग्य नहीं है। मैं नमस्कारके अतिरिक्त अन्य सब कुछ करनेको उद्यत हूँ। यह सुनकर 
बुत बोछा-- आपको रावणके लिए नमस्कार करना ही चाहिए, अन्यथा आपका, अनिष्ट होना 
अनिवाय है । तब वालिने कहा कि जो कुछ भी होना होगा हो, तुम जाओ; यह कहकर उसने 
दूतको वापिस कर दिया । दूतसे इस सब समाःचारकों सुनकर राबण समस्त सेनाके साथ आया 
और किप्किन्धापुरके बाहर ठहर गया । उघर वालि मंत्रियोंकी सछाहको न मानकर अपनी सेनाके 
साथ युद्धके लिए निकरू पड़ा । दोनों ओरकी सेनाओंके एक दूसरेके अभिमुख होनेपर उसके 
मंत्रियोंने विचार किया कि इन दोनोंमें एक तो प्रतिनारायण है और दूसरा चरमशरीरी हैं, 
अतणब इनमेंसे युद्धमें क्िसीका भी मरण सम्मव नहीं है; परन्तु सेनाका नाश अवश्य होगा | 
इसीलिए उन दोनोंकी ही परर्परमें युद्ध करना चाहिए। इस बातकों उन दोनोंने भी स्वीकार कर 
लिया । तदनुसार उन दोनोंके बीच घोर युद्ध हुआ | इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर वालिने 
राबणकों बाँध लिया और तलश्चात्‌ उसे छोड़ भी दिया। फिर वालिने उससे क्षमा-यांचना करके 
अपने माई सुग्रीवको राज्य देकर उसे रावणके 'लिए समर्पित कर दिया और स्वयं दीक्षित 
हो गया । ु 
तत्पश्चात्‌ बह समस्त आगमका पारगामी होकर णकविदारी हो गया । एक दिन वह 
कैलाश पवेतके ऊपर प्रतिमायोगकी धारण करके समाध्रिस्थ था। उस समय रावण रस्नावली 
नामकी कम्याके साथ विवाद करनेके लिए विमानसे जा रद्दा था। उसका विमान वालि 
मुनिके ऊपर जाकर रुक गंया। तब विमान रुकनेके कारणको ज्ञात करनेके लिए वह नीचे 
प्रथिवीपर उतरा । उसे वहाँ बालि मुनि दिखायो दिये। उसने समझा कि इसने ही ऋरोधसे मैरें 
विमांनको रोक दिया है। इससे उसे बहुत क्रोध उत्पत्त हुआ। तब वह उसे पब॑तके साथ उठाकर 
समुंद्र्मे फेक देनेके विचारसे प्रथ्वीके भीतर प्रत्रिष्ट हुआ। इस प्रकार रावण अपनी शक्तिसे 
और विद्याओंके बलपर उस पर्वतके उठानेमें उच्चत हो गया। उस समय वालि मुनिको कार्यबल 
१, फवालि। २. पद युद्धे। ३. फ वालि ब यली | ४. ५ ब हइस्वअआातु:। ५. वं दवास्प 
समप्यजा दह्घास्य परिसमप्य + &, व 'ल' सास्ति | ७, क्ष सषण्छपतो दशास्य तस्योपरि। ८. व अवुष्य: 
, बॉनेग। ९. पडा कुदा । १०. पक्ष मुच्चाप्यञ मुच्चार्य । ११. बजिवेश्म । - + 
+ 


हद । पृथ्यालबकथाकोद्य [ ३-१, १८ : 
कायवलर्स प्राप्तो बालिसुनिस्तअस्परैत्यालयब्यामोदेन हब थे रे: किसे । 
तद्भराकास्तो ऑसटदशास्थ:। तवध्यनिमाकण्ये 

तद्स्तापुरमागत्य सुनि पुरपभिक्षां ययाले। तदा हा शुनिरहुहसं | शिथिलीचकार । तसो निर्भतः 


खः । मुनेस्तपःप्रभावेशासनकम्पादेवा आगत्य व ऊत्था त॑ पणेलु:। रौतीति राषणः 
इसि दशास्य रागणामिधं यक्तुः । स्वलॉोक अग्मुः। राचणोउतिनिःशल्यों मृत्वा गतः। 
सुनिरपि केवली सृत्वा विहत्य मोच्रामगमदिति। 


इत्थंभूतों बाली केन पुण्येन जात इति चेद्धिभीषणेन सकलभूचणः केयली पृष्ठो 
थाजिदेवधुण्यातिशयमचीकथत्‌ । तथाद्वि-- अधेवार्यखरडे धृन्दारण्ये एकों हरिणस्तञ॒त्य- 
सपोधयाशमपरिवार्टि प्रतिदिन श्ुणोति । तजजनितपुण्येनायुरन्ते मझत्या अश्वेथ पेराजस- 
ओेजे3प्वत्थपुरे ' वैश्यविरशितशीलवत्योरपत्यंमेघरत्ननामा जातो.5णुअलेनैशानं गतः । सतो- 
5यतीये पूर्यधिदे्े कोकिलाआमे घणिककान्तशोकरत्माकिस्योरपर्थं खुप्रभो>भूलपसा सर्वार्थ- 
सिर्खि गतः ! ततो वालिदेवो3भूविति परमागमशब्दअ्रवणमात्रेण दरिणो£प्येयंब्िधो<- 
भूदन्‍्यः कि न स्यादिति ॥१॥ 


ऋद्धि प्राप्त हो चुक्की थी । पवेतके उठानेसे उसके ऊपर स्थित जिनभवन नष्ट हो सकते हैं, इस 
विचारसे उन्होंने अपने बाय पेरके अँगूटेकी शक्तिसे पर्वेतकों नीचे दबाया । उसके भारसे दुबकर 
रावण वहाँसे निकलनेके लिए असमर्थ हो गया । तब वह रुदन कश्ने लगा | उसके आक्रन्द्नको 
सुनकर विमानमें स्थित मन्दोद्री आदि अन्तःपुरकी स्त्रियोंने आकर मुनिराजसे पतिमिक्षा माँगी । तब 
वालि मुनीन्द्रने अपने अंगूठेको शिथिल कर दिया । इस प्रकार वह रावण बाहर निकर सका | 
मुनिराजके तपके प्रभावसे देवोंके आसन कम्पित हुए। तब उन सबने आकर पंचाश्चयंपूर्वक 
मुनिराजकों नमस्कार किया | रावण चूँकि कैलासके नीचे दबकर रोने लगा था, अतणुब 'रौतीति 
रावणः” इस निरुक्तिके अनुसार शब्द करनेके कारण उक्त देवॉने उसका रावण नाम प्रसिद्ध किया। 
तत्पश्चात्‌ वे स्वरगेकीकुक्ो वापिस चले गये । फिर रावण भी अतिशय शल्य रहित होकर चला 
गया । उधर मुनिराजने भी केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर विहार करके भुक्तिको प्राप्त किया । 

वालि किस पुण्यके प्रभावसे ऐसी अलोकिक विभृतिकरो प्राप्त हुआ, इस प्रकार विभीषणने 
सकछभूषण केवलीसे प्रश्न किया। इसपर उन्होंने वालिदेवके पुण्यातिशयकों इस प्रकार बतराया-- 
इसी आयंखण्डके भीतर बृन्दावनमें एक हिरण रहता था। वहाँपर स्थित साधु जब आगमका 
पाठ करते थे तब बह हिरण उसे प्रतिदिन सुना करता था । इससे उत्पत्र हुए पुण्यके प्रभावसे 
वह आयुके जन्तमें मरकर इसी जम्बूद्वी५ सम्बन्धी ऐरावत क्षेत्रके भीतर अश्वत्यपुरमें वैश्य 
बिरहित और शीलवतीके मेघरत्न नामका पुत्र हुआ | बह अणुब्नतोंका पालम करके ईशान स्वर्गको 
प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर बह पूब-विदेहके मीतर कलोकिला आममें वैश्य कान्तशोक 
ओर रत्नाकिनीके सुप्रभ नामका पुत्र हुआ । तत्पश्वात्‌ वह तपके प्रभावसे सवोर्थसिद्धि बिमानमें 
अहमिन्द्र हुआ । वहाँसे च्युत होकर वह वालिदेव हुआ दै । इस प्रकार परमागमके शब्दोंके 
सुनने मात्रसे जन एक हिरण पद्षु भी ऐसी समृद्धिको प्राप्त हुआ है तब दूसरा विवेकी जीव क्‍या 
न होगा ? वह तो सब प्रकारकी ही सम्ृद्धिकों प्राप्त कर सकता है ॥१॥ 


१. ब शिविलं बकार । २, श॒ रावणों इति । ३. फ वालि | ४. छा आयुरस्तेन ! ५, फ 'स्वच्छपुरे 
पका श्वस्थपुरे । ६. व मेधरभनामा । 


करत या] 


४8०२, १९] , ३. शुतोषधोगशालश २ हद 


भुत्वा 
जात: पुण्यसुदेहकोी हि श्यातः प्रभामण्डलो 
अन्यो.<6 जिनदेवक खशरलइत कंजितों भूतले ॥२॥ 
कि आन: 
| भ म मा 
पग्रातवयेन स्थकुण्डलो तत्कर्णयोर्निज्षिप्प पर्णलघुषिद्याया: समर्पितो यज्ञायं बछेते तञामुं 
निधिपेति । सा से कृष्णराजी गगने यायञ्षयति तायडिजयाधेंदक्षिणश्रेणिस्थरथनूषुरपुरेशेग्दु- 
शतिना कुण्डलप्रसया दृष्टः । तदनु तेन हस्तो प्रसारितो | देवी तद्धस्ते त॑ निश्चिप्य गता | तेन 
स्‌॒ बाल: स्थवज्ञसापुष्पवत्यास्ते' पुज्रोअ्यमिति समर्पितस्तत्पुओ5यमिति सर्वेत्र घोषणा च 
कृता । स तत्र प्रसामण्डलामिधानेन वृद्धि असाम | सर्वयकलाकुशलो युवा चासीस । 
इतस्तत्पितरी तदियोगालिदुःखं चक्रतुः। बथसंबोधितो तसुजायाः सीतेति नाम 
उत्तम लताओंसे सहित व अनेक वृक्षोंसे सुशोमित किसी तालाबके किनारेपर रहनेवाला एक 
हँस अज्ञान होकर भी मुमुक्षु मुनिके द्वारा उच्चारित आगमबचनकों सह्ष धुनकर उत्तम शरीरसे 
सुशोभित एवं श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न प्रसिद्ध प्रभामण्डल (भामण्डल) हुआ । इसीलिए जिनदेवका भक्त 
मैं इस पृथिवीतलके ऊपर उक्त जिनवाणीकी प्राप्तिसे चारित्रको धारण करके कृतार्थ होता हूँ ॥२॥ 
इसकी कथा-- इसी आयेखण्डके भीतर मिथिछा नामकी नगरीमें राजा जनक राज्य 
करता था | रानीका नाम विदेही था । विदेहीके गर्भ रहनेपर उससे बालक और बालिकाका एक 
युगछू उत्पन्न हुआ इनमेंसे कुमारकों धूमप्रभ नामऋा अआछुर मार डालनेके विचारसे उठा छे 
गया । मार्गमें जब वह उस बालकको ले जा रहा था तब उसे उसका मुख देखकर दया आ गई। 
इससे उसने उसके कानोंमें अपने कुण्डलॉंको पहिना करके पणलघु विद्याको समर्पित करते हुए 
उसे आज्ञा दी कि जहॉपर यह दृद्धिगत हो सके वहाँपर ले जाकर इसे रख आ। तदनुसार वह क्रृष्ण 
पक्षकी अंधेरी रातमें उसे आक्राशमागसे के जा रही थी | तब उसे कुण्डलॉंकी कान्तिसे इन्दुगति 
विद्यावरने देख लिया। यह विधाघर विजयाध पबतकी दक्षिणश्रेणिमें स्थित रथन पुरका स्वामी 
था | बारुकफो देखकर उसने अपने दोनों हाथोंको फेला दिया | तब देवी उसे उसके हाथोंमें 
- छोड़कर चली गई। इन्दुगतिने उसे के जाकर जपनी प्रिय पत्नी पुष्पावतीकों देते हुए उससे 
कहा कि लो यह तुम्हारा पुत्र है। रानोके पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसी उसने सर्वत्र घोषणा भी 
करा दी । वह वहाँ प्रभामण्डल इस नामसे प्रसिद्ध होकर वृद्धिगत हुआ । वह कालान्‍्तरमें समस्त 
ककाओंमें कुशल होकर युवावत्थाको प्राप्त हो गया । । 
इधर मिथिलामें उसके माता-पिता उसके वियोगसे अतिशय दुखी हुए । उन्होंने विद्वानों- 
से प्रदोधित होकर जिस किसी प्रकारसे उस शोककों छोड़ा | फिर बे पुत्रीका सीत। यह नाम 





१. छा विशुद्धलिलके । २. ब-प्रतिपाठो्यम्‌ । झ्ञ सुदेहिको । ३. कक्ष प्राप्तोदयेन | ४. ब-प्रति- 
पाठोध्यम्‌ । क्ष पुष्पावत्यास्ते । ६. वे बुद्ध । 


रै०० ! पुण्याखयकभथरको कर [३+२; १६३: ' 


चिधाय खुलखेमासतु)। सापि वृर्धि गता। दकदा जनकः स्वरेशवाधाकारितरज्तमाल्य- 
मिन्स्योपरि गच्छुक्षयोध्यापुरेशस्वमित्रद्शरथस्य लिखितमस्थापयत्‌। तदर्थमबधाये दश- 
श्थस्तस्य साहाय्यं करें गमनार्थ प्रयाणमेरीनादूं कारयति सम । तमाकण्य तन्नन्चनो 
रामरूंचमणी त॑ नियार्य स्वयं जग्मतुजनकस्य मिमिलतु: । तंत्यूबमेव जनकस्तेन युयुघ्षे । 
तदूआातरं कमक॑ भिन्लो बबन्ध ! तत्‌ ध्ुत्वा रा्मस्तेन स्त॑ बबन्ध जनकस्य सत्य 
खकार कनकमम्‌मुसतश्य तथा सेन पूर्वेध्रुतक्षजियानपि । जनकेन रामग्रतापं दृष्ठा सीता 

दातव्येत्युकत्वा प्रस्थापितो। सीतारूपायलोकनाथमागतस्य नारदस्य थिलासिनी- 
भिदशा्थें दे कुपित्वा गतः कैलासे। तदूपं' पटे लिखित्वा रथनृपुरचऋवालेपुरं गतः। 
डद्याने प्रभामण्डलफ्रीडासवनसमीपबृद्धशाखायामयलस्प्य तिरोमूत्वा स्थितः। प्रमामण्डलो 
उपि सद्‌ दष्ठा मसूर्च्छित: । इन्दुगतिना आगत्य केनेदमानीतमित्युक्ते नारदेनोक्त मर 
भयतु युपष्माकम्‌ , मयानोतं॑ युवराजयोग्येयमिति सर्च कथयित्वा गतो नारदः। कर्थ 
सा प्राप्यते” इति विद्याघरेशेन मन्चालोचने क्रियमणे चपलगतिनोक्तं मयात्र स आनीयते 


अर यानी सर पनीर पा जज फनी अ के कओितलन पता पड ऑन के उमा न चने जन ज्वफिनाओिीचेज >> अत ह वन यथ जन ज्+ 


रखकर सुख़पूवेक स्थित हुए.। वह पुत्री भी क्रमशः बृद्धिकों प्राप्त हुई । एक समग्रकी बात है 
. कि तरजझ्तम नामका एक भील राजा जनकके देशमें आकर प्रजाकों पीड़ित करने लगा था | तब 
: ” अनकने उसके ऊपर आक्रमण करनेके विचारसे अपने मित्र अयोध्यापुरके स्वामी राजा दशरथके 
पास पत्र भेजा । पतन्नकें अभिप्रायकों जानकर राजा दशरथ जनककों सहायता वहाँ जानेको 
डउद्यत हो गया । इसके लिए उसने प्रयाणमेरी करा दी | भेरीके शब्दकों सुनकर दशरथके पुत्र 
राम और लक्ष्मण पिताको रोककर स्वयं गये व जनकसे मिले । उनके पहुँचनेके पूर्व ही जनकने 
उक्त भीलके साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया था। इस युद्धमें भीलने जनकके भाई कनककों बाँध 
किया था। इस बातको सुनकर रामने भीलके साथ युद्ध करके उते बाँध लिया और राजा 
जनकका सेवक बना दिया । रामने कनकको भी बन्धनमुक्त करा दिया | उसी प्रकारसे उसने 
पूबेमें उक्त भीलके द्वारा पकड़े गये अन्य राजाओंकोीं भी बधनमुक्त करा दिया । . रामके प्रतापको 
देखकर राजा जनकको बहुत सन्‍्तोष हुआ । तब उसने "मैं तुम्हारे साथ सीताका विवाह करूँगा! 
कहकर उन दोनोंको अयोध्या वापिस भेज दिया । 

ह एक दिन नारद सीताके रूपको देखनेके- लिए आये थे। उनको विलासिनियों ( द्वारपाल 
स्त्रियों ) ने भीतर जानेसे रोक दिया। इससे ऋद्ध होकर वे कैछास पवेतके ऊपर चले गये | 
वहाँ उन्होंने चित्रपटपर सीताके रूपको अक्लित किया | उसको लेकर वे रथन पुर-चक्रवालपुरमें 
गये । वहाँ जाकर वे उद्यानके भीतर प्रभामण्डलरुके क्रीडागृहके समीपमें एक वृक्षकी शाखाके . 
सहारे छुपकर स्थित हो गये । प्रमामण्डलने जैसे ही उस चित्रको देखा वेसे ही वह मूछित 
हो गया। तब इन्दुगतिने वहाँ आकर पूछा कि इस चित्रको यहाँ कौन .लाया हैः! 
यह सुनकर नारदने उसे तुम्हारा कल्याण हो” ऐसा आशीबोद देंकर कहा, कि इसे में 
छाया हूँ। यह बार युवराजके योग्य है। यह सब कहकर नारू वापिस चले गये। 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रुगति उस कन्याकी प्राप्तिके विषयमें विचार करने रछूगा। तब चपकगति 
नामक सेककने कहा कि आप भुझे आज्ञा दीजिए, में राजा जनकक्ो यहाँ ले जाता हूँ । इस 


१. फ.ध्ष सुखेतास्थात्‌ । २. क्ञ लिखत । ३, व, स्यामीमिलतु:। ४. पर भिल्‍लेत. अंध कफ भिल्लेन 
बर्षध: श॒भिल्‍्केन बन्न: । ५, ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ | दा दशा्ंदते,।। ६. ब त़त॑ दुष्ट्बा । 
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जव्जादेशों >ध्यरूपेण गत) । अनकेस अद्ध:।. सदा. भिल्कैकेमागत्य अस्मिन स्थरे डस्तो 
लिश॒तीति चिहप्ते राज! धर्ते गतः, राद्भयाश अटितःव तेनापि सिद्धकूटे संस्थाप्य स्थ- 
इ्रमामिने अभीत इसि निरूपिते वियश्वरपतिनाएि स्वशहसानीय प्राघुणेकक्रियामन्तरं सीता 
यालिता.) असकेनोत्त रामाय दर्चेति |. कि तेत भूमिगोच्रेणेलि .निन्दिते जनकेनोक्त कि 
विद्याघरे:  पक्षिमिरिव ले संचरद्धिस्तींकरादयों भूगोचरा पय। विद्याधरेशेनोक्त चजा- 
यरतंसाभरापतंघनुपी अध्यारोपिते चेक्तस्मे दातत्येति। प्रतिपक्ष जनकेन। विद्याधरेशमद- 
शरचन्त्रवघेनोअपि ते गृद्दीस्वा गत:। बूत्तान्त भ्रुत्वा विवेद्यादिभिदः्ख- कृतम्‌। स्थयंवर 
सूती घजुपो: स्करटाटोप्रमालोक्‍्य भीति गते क्षश्रियसमूद्दे रामेण बज्ायते लब्मणेन द्वितीय 
मध्यरसेपिलम्‌ । तस्सामध्य॑ंद्शनात इृष्ट स्यस्द्र॒वर्धनः स्वपुजीरष्दी लक््मीघराय दस्यामीत्युकत्वा 
शत: । रामादयः स्वपुरं ता: । 

ततो ध्ुषोगमर्न रामसीतयोर्विवाहं चाकण्य सहस्राक्षोद्दिणीयलेन युद्धार्थभागच्छन्‌ 
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प्रकारसे आज्ञा पाकर वह धोड़ेके रूपमें वहां चला गया। उसे जनकने बाँधकर रख लिया । 
उस समय एक भीलने आकर जनकसे निवेदन किया कि अमुक स्थानमें हाथी स्थित है । तब 
राजा उसे पकड़नेके लिये गया । वह हाथीके भयसे उपयुक्त घोड़ेके ऊपर सवार हुआ | धोड़ा 
भी उसे लेकर आकाशमें उड़ गया । उसने जनकको सिद्धकूटके ऊपर छोड़कर उसके ले आनेक्री 
घातों अपने स्थामीसे कह दी । तब वह विद्याधरोंका स्वामी चन्द्रगति भी जनकक्ो अपने घ॑रपर 
ले आया । यहाँ उसने जनकका यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके तत्पश्चात्‌ उससे सीताकी याचना 
की । उत्तरमें राजा जनकने कह्दा कि वह रामके लिए दी जा चुकी है। यह सुनकर चन्द्रगति 
बोछा कि वह तो भूमिगोचरी है, उससे कया अभीष्ट सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार चन्द्रगतिके 
द्वारा को गई भूमिगोचरियोंकी निन्दाकों सुनकर जनकने कहा- विद्याधर कौन-से महान हैं, उनमें 
और आ।काशमें संचार करनेवाले पक्षियोमें कोई विशेषता नहीं है | क्‍या आपको यह ज्ञात नहीं है 
कि तीथंकर आदि सब शलूकापुरुष भूमिगोचरी ही होते हैं ? इसपर विद्याधरोंके स्वामी चन्द्रगतिने 
कहा कि अधिक प्रशंसा करनेसे कुछ राभ नहीं है, यहाँपर जो ये वज्ावते और सागराबत धनुष. हैं 
उन्हें यदि वह राम चढ़ा देता है तो उसके लिये सीताको दे देना । इस बातको जनकने स्वीकार 
कर लिया | तब चन्द्रगतिका मदहत्तर ( सेवक ) चन्द्रवधन उन दोनों धनुषोंको छेकर जनकके 
साथ मिथिकापुर गया । इस वृत्तान्तकों सुनकर विदेही आदिकोंकों बहुत दुख हुआ । स्वयंवरभूमि- 
में उन दोनों धनुषोंके घटाटोपकी देखकर क्षत्रियोंका समूह भयभीत हुआ । परन्तु इस स्वयंबरमें 
आये हुए उन राजाओंके समूहमें रामने बज्ञाव्ते धनुषकी तथा लक्ष्मणने दूसरे सामरावते घमुषको 
चढ़ा दिया। उनकी असाधारण शक्तिको देखकर चन्द्रवर्धनकों बहुत सन्तोष हुआ । तब बह मैं 
लूवमणके लिये अपनी आठ पृत्रियाँ दूँगा, यह. कहकर विजयार्धपर बापिस चला गमा। राम आदि 
भी. अपने नगरको वापिस चछे गये । 
तत्यश्वात्‌ जब प्रभामण्डलकों दोनों धनुषोंके जाने एवं राम-सीताके विवाहका समाचार 
हुआ तब वह एक हजार अक्षोद्विणी प्रमाण. सेनाके साथ युद्धके लिये चक पढ़ा । इस प्रकार 
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१५ प सगरा वंशों सीयते लकघादेश झ मयात्र. स नोयते लब्धादेशोी व मंगा सात्रानीयते लच्धादेशों.। 
. ३६ फ क्ष महत्तरे। ३. बस्फुटाटोप । ४. ब-प्रतिषाठोध्यम्‌ । क्ञ भीति जगाम श्षत्रियसपरूहे । 


१०१ पुष्याक्वकबरकोशस - [ इ+२, १४ ४ ' 
: अभशण्डलो विदग्धनगरं इप्मा जांतिस्मरों बभूव। व्याधुटय यत्वा स्वभगिनीति सिरुंपित' 
बयान । इन्दुगतिस्तस्मै राज्य दृत्वा सर्वभूतदितशरप्य-अट्टःरकसमीये मवजिते ।! शुरुर्षशु- 
संघेभायोध्यापुरोधाने दशरथेन सह बन्चुमिरागत्य बस्दितः। इन्दुशति इ्ृट्टागेन किमिति 
वीक्षितप्रिति पृष्ट कारणं निरूपितं मुनिना प्रभामण्डल-सीतासंशन्ध: । अज्ञास्तरे प्रसा- 
अण्डलोउयं सुनिधयनाइशरथ-राम-लक्ष्मणे्यो नमस्कत्योपयिष्ठायों: सीतायाः अणाम: छृतें: । 
सद॒चच प्रभामण्डलेन स्वस्येन्दुगतिपुष्पयत्यो: स्वेहकारणं घृष्टः सीताप्रतिबिम्बदशनो 
दासकेश् | मुनिः प्राह-- दारुणआमे विप्रविसुि-मनस्विन्यो: पुजोठतिभूतिजात: । तञ् रण्डा 
ज्याला, तत्पुत्री सरसा परिणीता तेन। पितापुश्ी दानार्थमाटतु:। सरसा जारेण कयेन 
गता | उसाभ्यां पथि मुनिराक्ृष्ट: तत्पापेन सियंग्गती वश्ममतुः | कचित्सरसा चन्द्रपुरेशसब्द- 
ध्यजमनस्थिन्यो: पुत्री चित्रोत्सवो जाता। कयो5पि तत्पम्धानधूमकेशिस्थाहयोः पुत्र: कपिलो 
उभूत। सोउपि चित्रोत्सवां नीत्या विदग्घनगरे स्थितः। दान शद्दीत्वा55गत्य विभूतिना 
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युद्धाथ आते हुए उसे मागेमें विदम्ध नगरकों देखकर जातिस्‍्मरण हो गया । तब उसने बहाँसे 
वापिस छौटकर यह प्रगट कर दिया कि जिसके विषयमें मुझे अनुराग हुआ था बढ्द मेरी बहिन 
है। यह सब मेरी अज्ञानताके कारण हुआ है। इस घटनासे इन्दुगतिक़ों वैराग्य उत्पन्न हुआ । 
तब उसने प्रभामण्डलके लिये राज्य देकर सबंभूतहितशरण्य भद्टारकके समीपमें दीक्षा अहण कर 
लछी। सर्वभूतहितशरण्य भट्टरक विहार करते हुए बहुत-से संघके साथ अयोध्यापुरीके उद्चानमें 
पहुँचे । तब राजा दशरथने परिवारके साथ जाकर उनकी वंदना की । तत्पश्वात्‌ दशरथने उनके 
संधमें इन्दुगतिको देखकर मुनिराजसे उसके दीक्षित होनेका कारण पूछा । उन्होंने उसकी दीक्षाका 
कारण प्रभामण्डल और सीताका सम्बन्ध बतलाया | इस बीचमें उस प्रभामण्डलने मुनिके वचनसे 
राजा दशरथ, राम और लक्ष्मणको नमस्कार करके पासमें बेठी हुईं सीताको प्रणाम किया । 


तत्पश्वात्‌ प्रभामण्डछने मुनिराजसे इन्दुगति और पृष्पवतीके प्रति अपने अनुराग तथा 
सोताके चित्रकों देखकर उसके प्रति आसक्त होनेका भी कारण पूछा । मुनि बोले-- दारुण आममें 
ब्राह्मण विमुचि और मनस्विनीके एक अतिभूति नामका पुत्र था। उसी नगरमें एक ज्वाला रांडू 
( बेश्या ) थी। इसके एक सरसा नामकी पुत्री थी। उसके साथ अतिमूतिने अपना विवाह 
किया था। एक दिन पिता और पुत्र दोनों भिक्षाके निमित्त गये थे। इस बीचमें सरसा कय 
नामक जारके साथ निकल गई। उन दाोनोंने मागमें किसी मुनिकी निनदा की। उससे 
उत्पन पापके कारण वे दोनों तिबंचगतिमें घमे । फिर वह सरसा कहीं नन्‍्द्रपुरके स्थामी 
चन्द्रप्वज और मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री उत्पन्न हुदं। वह कय जार भी उक्त 
राजाके मंत्री धूमकेशी और स्वाह्ाके कपिक नामका पुत्र हुआ। वह भी चिन्रोत्सवाको 
के जाकर विदग्ध नगरमें ठहर गया। इधर विभूति ( अतिमूति ) दानको छेकर जब घर बापिस 
१. फछ्का प्रद्राजित:। २. फ मिति कारण पृष्टेति निरूपितं दा 'मिति कारणे पृष्टे तिकपितं ॥ 
३. श्-प्रतिपाठोष्यमू । प फ झा पविष्टाया। ४. व प्रणामः कृत फझ्ञ प्रणाम कृतः। ५, ज्ञ परणीता | 
६. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । घ फ वा मुनिराक्ृष्ट:। ७. य चित्तोत्सवा ( एयमग्रेडपि ) । ८« व भूमकेशि । 
६. श्र गत्यातिविभुृतिना । आर 


३३-२९ है | हि ३. झुताषवायकलध्‌ २. । र्०ञ 


' जोकश्कत)। सदश पतलीचलिम इति मिंगेत:। आर्तेग सत्या तियंग्यती ऋमित्याएकवा तारालय 
'सरीवरे इंसो जात:- मुनिविश्वजाति शुत्या किनरर्वें प्राप्य तस्मादागत्प सन्नगरेशप्रकाश- 
खिए शिपमत्यों: कुष्डलमपियतों भूर्था राजे स्थिंतः । रू कपिलो गसदब्यः काहास्यासेलु 
' शतः । बाहास्य्थ कुण्डलसणिडतेन वादर्शनादासकलेतसा स्वशरहं नीत्वा 
स्थित । कर्पिशी शहसागत्य काह्ठभारं निश्षिप्य तामपश्यन विलपश्लेकेन सणितः आर्जिका 
समिलेति । भूघलय् परिरूभ्य राक्षा सीतेति कात्या पूत्कारं कुर्वस्मिर्धाटितो गत्वा मुनिरभूत्त 
ह घूमअमो जातः । तद्धयात्‌ वस्पती भ्यामरण्ये सश्यद्भ॒र्या मुंनिसमीपे श्रायकमतानि 
शहीतांमि | कियरकार्श राज्यानन्तरं हक लकप कस तर जाते बम फेज विसुच्या- 
पुत्रचुजी स्नेडाईशास्तरं गता: । संबरनगरोच प्रणम्थ तपसा थ॒ भृत्वा 
सौधर्मादागत्य देय इन्दुगसिर्जातः मनस्थिनी पुण्पचती, ज्वाला विदेदी जातेति स्नेहकारणं 
निशम्य सर्वे5पि मद्ाविभूत्या पुरं प्रधिष्टा:। विधाधरपवनवेगाज्ज नको शात्वा द्रष्डुं वियदागतों 
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आया तब यह वहाँ ख्रीको न पाकर शोकाकुल हुआ | तत्पश्चात्‌ वह जो पत्नीकी अवस्था हुई 
वही मेरी भी अवस्था क्‍यों न हो, यह सोचकर घरसे निकझ गया | वह जातंध्यानके साथ मरकर 
तियेब्रगतिमें परिअमण करता हुआ एक बार तारा नामक तालाबके ऊपर हंस हुआ | फिर बह 
मुनिके वचनोंको सुनकर किल्षर हुआ और तत्श्वात्‌ वहाँ से च्युत होकर उक्त नगर ( विद्र्ष ) के 
स्वामी प्रकाशर्सिंह और प्रियमतीका कुण्डलमण्डित नामका पुत्र होकर राजाके पदपर स्थित हुआ | 
उधर निर्धन कपिल एक दिन छकड़ियाँ छानेके लिये जंगलमें गया था। इधर कुण्डलमण्डित 
अमणके छिये बाहर निकका था। मार्गमें जाते हुए वह चित्रोत्सवाको देखकर उसपर मोहित हो 
गया । इसीलिये वह उसे अपने घरपर ले गया । उधर जब कपिझ वापिस आया तब उसने 
रूकड़ियोंके बोझको रखकर चित्रोत्सवाकों देखा । परन्तु उसे वह वहाँ नहीं दिखी । तब वह्द उसके 
लिये अनेक प्रकारसे विछाप करने छगा | इतनेमें किसी एक मनुष्यने उससे कहा कि वह आर्यि- 
काशोंके साथ गई दै । तब वह उसे खोजनेके लिये प्रथिवीमण्डलूपर घ॒मा, परन्तु वह उसे प्राप्त 
नहीं हुईं । जब उसे यह ज्ञात हुआ कि चिन्नोत्सबाको राजा अपने घर ले गया है तब वह दीनता- 
पूणे आाकन्दन करता हुआ वहाँ पहुँचा । किन्तु उसे वहाँसे निकाल दिया गया । तेब वह मुनि 
हो गया । किन्तु उसका आनेध्यान नहीं छूटा । इस प्रकार वह जातंध्यानके साथ मरकर घूमप्रभ 
अमुर हुआ । उसके भवसे कुण्डलमण्डित और चित्रोत्सवा दोनों भागकर बनमें पहुँचे । वहाँ उन 
दोनोंने मुनिके समीपमें शवकके ब्तोंको अहण कर लिया । तत्पश्चात्‌ कुछ समय तक राज्य करके 
वे मरणको प्राप्त होते हुए प्रभामण्डछ और सीता. हुए हैं। तुम्हारी सीता विषयक आसक्तिका 
कारण यह रद्या है। पिमुचि आदि पुत्र-पुत्रीके स्नेहसे देशान्तरको चले गये। उंन सबने संवर 
नेंगरके उद्यानमें जाकर मुनिकी बंदना की और उनसे दीक्षा ले ली । इनमेंसे बिमुचि मरकर देव 
जौर मनस्विनी तथा ज्वारा मरकर देवियोँ हुईं । किर सौधम स्वर्गसे च्युत होकर बढद्ध देव 
इन्दुगंति, देवी पर्यायको प्राप्त हुई मनस्विनी पुष्पवती, तथा ज्वाझा विदेही हुईं। इस प्रकार मुनिसे 
' प्रस्परिक स्नेहके कारणकों सुनकर सब ही महाविभूतिके साथ नगरमें वापिस गये । उधर पवन- 
बेग विधाधरसे प्रभागण्डरके इृतान्तको जानकर उसे देखनेके लिये जनक भी बहाँ आकाशमार्गसे 


न लिनानिनर 





2. जे तारसाव । २, प वाज्ञास्पवें पका बाह्यात्पाथ । ३. 4 फहा स्थित: 
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हम द । ः पुष्माज़गकथाकोशय [ ३-२, है ्‌ . 
दशरथादिभिर्धिसूत्या पुर प्रवेशितः। प्राधृर्णकेयालन्तरं-बालक्रीडायनेकविनोदान, दर्शयित्वा 
प्रभामण्डल: पिचादिसिः स्थपुरं गत्या कलकाय तदाज्यं समप्य जनकेन सदद रथमूचुश- 
चजचाले पुरे स्थित: । विद्याधरवक्ती सर्वेगुणाजारो5जनि इति सुनिवयनेन हंसोउप्येयंजियों- 
उस्ुक्षरः कि न स्यथात्‌ ॥२॥ ॥ 

[२० ] 


खसंसारे खलु कम दुःखबहुझे नाभाशरीरात्मके 
प्रख्यातोज्ज्यलकीर्तिको यमसुनिर्धारोफ्सगंस्थ जित। 
श्लोकै: खण्डकनामकैरपि विदां कि कथ्यते देहिनां 
शग्यो5६ं जिनदेषफः सुयरणस्तत्पाप्तितो भूतके ॥३॥ ह 
अस्य कथा--ओोष्रवियये घरमनगरे राजा यमः स्वशाखजो राशी घनमती पु गवभ: 
चुन्नी कोणिका। अन्यासां राह्वीनां पुआणां पश्च शतानि। मन्त्री दोधेनामा। निमित्तिना आदेशः 
कृतो यः कोणिकां परिणेष्यति स सर्वभूमिपतिभविष्यति । ततो यमेन कोणिका भूमिगद्दे 
प्रच्छनन्ना ज्रुता । प्रतिचयारिका निवारिता न कस्यापि कथयन्ति ताम। एकदा पश्चशतयतिभिः 
:. सहागतस्य खुधमंमुनेबन्दनाथ जन गउछन्तमालोक्य यमो शानगर्वान्‍्मुनीनां निन्‍दां कुर्वाणस्त- 
जा पहुँचा । तब दशरथ आदि बड़ी बिमूतिके साथ उसे नगरके भीतर छे जाये । उन सबने 
अनकका खूब अतिथि-सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ प्रभामण्डल बारू-क्रीड़ा आदि अनेक बिनोदोंको 
दिखला करके पिता आदिकोंके साथ अपने नगरकों गया। वह कनकको वहाँका राज्य देकर 
जनकके साथ रथन्‌ पुर-चक्रवारूपुरमें जाकर स्थित हुआ | वह सवे गुणोंसे सम्पन्न होकर विद्याधरों- 
का चक्रवर्ती हुआ । इस प्रकार मुनिके बचनोंको सुनकर जब हँस भी ऐसी समृद्धिको प्राप्त हुआ है 
तब उसे सुनकर मनुष्य क्या न होगा ? वह तो मुक्तिकों भी प्राप्त कर सकता हैं ॥२॥ 
अनेक जन्म-मरणरूप यह संसार कमेजनित बहुत दुःखोंसे व्याप्त है । इस भूमण्डरुपर जब 
यम मुनि कुछ खण्डक श्लोकोंसे ही घोर उपसगेंके विजेता होकर नि्मेछ कीर्तिके मसारक हुए हैं तब 
भला अन्य विद्वान मनुष्योंके विषयमें क्या कहा जाय ! मैं पथिवीतलूपर उस जिनवाणीकी प्राप्तिसे 
जिनदेवका भक्त होकर सम्यकचारित्रकों घारण करता हुआ ऋृताथ होता हूँ ॥३॥ 
इसकी कथा-- ओए्ट ( उष्ट्र ) देशके अन्तर्गत धरमंनगरमें यम नामका राजा राज्य करता 
था। बह समस्त शास्त्रोंका ज्ञाता था। उसकी पत्नीका नाम धनमती था | इनके गर्दभ नामका 
एक पुत्र तथा कोणिका नामकी पुत्री थी। उसके पाँच सौ पुत्र और भी थे जो अन्य रानिय्रोंसे 
उसन्न हुए थे । उक्त राजाके दीघे नामका मंत्री था। किसी ज्योतिषीने राजाको यह सूचना दी 
थी कि जो कोई इस कोणिकाके साथ विवाह करेगा वह समस्त प्रथिवीका स्वामी होगा.। इसीलिये 
उसने कीणिकाकों तलगृहके भीतर शुप्तरूपसे रख रखा था। उसने परिचर्गों करनेचाली सब 
खतरियोंकों वेसी सूचना भी कर दी थी। इसीलिये वे कभी किसीसे कोणिकाकी बातको नहां कहती 
थीं । एक दिन वहाँ पाँच सो मुनियोंके साथ सुधम मुनि आये । उनकी बंदनाके निमित्त जाते हुए 
जनसमूहको देखकर यम राजाके हृदयमें अंभिमानका प्रादुभोव हुआ । मुनियोंकी निन्‍्दा करता 
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१. फ प्राधूणिकक्रिया -य प्राचूर्णकक्रिया । ९, प ज्ञ विंनोदातूओ +. + 


£ औल कई ३०; | ह 2. पन्‍्यालकाकऋ्ररफम्जचालयु श १० 
जलामीर्ज भरा: | सुदेकवनिल्ताकरलेरल चुशियासस्वत्य जता । ततों निमंदों सुनीन 
अफ्लाफम्स अपभरक्त पातय का शाकक ० औक-अक चुत सर्वे झुराधरा 
काका! तर अमनेश्ल शेआनअस्फारमाचर्म पे [५] कॉखितो चुकी पर 
शीभंचन्दकर्थमिकाकी शर्देभा है 


*..._ कडुंसि चुण णिकलेव्सि रे मंहद्या अं पफस्वेसि सादिदु ॥१४ 
अन्यदा संस्य मार्ग गरदुतो कोकंपुआजं भवेडतां अध्कोणिका बिले पतिता। ते अ 
शार्सपश्यन्त इतस्वेशों ख्ायन्ति | धममुनिना खराडत्टोकः कृत:--- 
सज्यास्थ कि पलोचई तुम्दे दत्थम्मि निदुड्धिया छिंएरे अच्छुइ कोणिआ ॥२॥ 
अथ पघकदा सण्कृक भोर्त पेचिनीपत्रतिरोहितंसर्पाभिसुल गण्छुम्तमालोकय स्वण्ड- 
रऊस:ः जन्‍म 
अम्हादो नत्थि भय दोहादो दीसदे मय तुज्क ॥३॥ 


हुआ उनके समीपमें गया । भुनियोंके ज्ञानकी निन्दा करनेके कारण उसकी बुद्धि उसी समय नष्ट 
गई । तब अभिमानसे रहित हुए उसने मुनियोंकी प्रणाम करके उनसे घर्मंअवण किया। 

तत्पश्चात्‌ वह गर्म पृत्रको राज्य देकर अन्य पाँच सौ पुत्रोंके साथ मुनि हो गया । उसके वें , 
सब पुत्र आगमके पारगाभी हो गये । परन्तु यम मुर्निको पंचनमस्कार मन्त्र मात्र भी नहीं जाता 
था। इसके लिये गुरुने उसकी निन्‍दा की । तब वह लब्ब्रित होता हुआ गुरुसे पूछकर ती्ोंकी 
वंदना करनेके ल्यि अकेला चछा गया। मार्गमें उसने एक जोके खेतमें गधोंके रथले जाते हुए 
एक मनुष्यकी देखा । उसके गधा जौके खानेके लिये रथको के जाते थे और फिर छोड़ देते थे | 
उनको ऐसा करते हुए देखकर यम भुनिने यह खण्डड्लोक रचा-- 

कड्सि पुण णिबखेबसि रे गददहा जवं पत्येसि खादिदुं ॥१॥) 

लअथोत्‌ हे गदभो ! तुम रथको खींचते हो जोर फिर रुक जाते हो, इससे क्ञात होता है 
कि तुम जौऊ खानेकी प्राथंना करते हो । 

दूसरे समय मार्गमें जाते हुए उसने छोगोंके खेलते हुए पुत्रोंकफी देखा। उनकी गिल्ली 
एक छेदमें जा पड़ी थी | वह उन्हें नहीं दिख रही थी । इसलिये वे इधर उधर दौड़ रहे थे । यम 
मुनिने उसको देखकर यह खण्डश्छोक बनाया-- 

“अण्णत्य कि पछोषद् तुम्हे एल्यम्मि नियुद्धिया छिंद्ें अच्छह फोणिआ ॥२॥।! 

णर्थात्‌ हे मू्खे वाऊकों | तुम अन्यत्र क्यों खोज रहे हो, तुम्हारी गिल्‍ली इस छेदके 


भीतर स्थित है 
एक बार उसने एक भयभीत मेंदकुको जहाँपर सर्प छुपकर बैठा हुआ था उस 
कंबलिनी यत्रदी औ, ? जाते हुए देखकर यह खण्डर्लोक बनाया -- 
अम्हादो नत्ति अय॑ दीहादों दीखदे भय तुज्य ॥३॥ 


छ १. ज कारणात्‌ । २. व में याति । ३. फ यवक््यणार्थ, ह यवरक्षणार्थ । ४. शअ काप्ठकोमिका । 
७. व पलोबसि । ६. फ॑ म्मपि युद्धिया। ७. का पद्चिनीफरण । ८. व लिरोडहितं । 


श्ड 


१०३ | युस्याजबफसाकोशय [ ३-३१, २० 

प्रैखिभिः श्लोकेः स्थाध्यायथन्दनादिक कुर्षेण घिदरसाजो घमेनगरोचाने फायोस्सलेंज 

स्थिलः । तमाकण्य दीघे-रर्दभी शक्ितो त॑ मारथितुं राजी गती । तरह स्थितो दीघेस्तथशरः 

बार्थ पुनः पुनरसिमाकषति । अतियचधशक्वितित्थ ठ े । लथा संदभों5पि । तस्मिन्‌ अस्ताये 
लकितो' डितीयसण्डश्छो कमाकर्ष्य भणित गर्दसेन सो 

झुनिना । डर गदसेन कक पक 


कितु  कथयितुमागतः 
दीर्धो मां हम्तुमिच्छुति । सुनिः स्नेदान्मम घुर्धि दातुसाशसः। ततो दायपि ते सुनि प्रणस्ध 
घर्ममाकरायं भावकौ जाती । यमसुनिरप्यतीय वैराम्य गत: अमणत्वं विशिष्यरित्रं 
सप्तर्डियुक्तो अतः, सुक्तम्य। प्रमंथेधिनापि अतेव यममुनिरेष॑विधोउभृद्विशिश्श्ुतेनान्य: कि 
न स्यादिति ॥ ३ ॥ पी 
२१-२२ 


मायाकणनधीरपीह बचने भ्रीसर्यमित्रो द्विजो 
जैनेन्द्रे मुणब्धने थ समयो भूपेन्द्रधन्थः सदा। 
अभात्‌ तुम्हें हमसे भय नहीं है, किन्तु दीघसे -लंबे सर्पसे--भय दिखता दे । 
हन तीन श्लोकोंके द्वारा स्वाध्याय एवं बन्दना आदि कर्मको करनेवाला वह यम मुनि 
बिहार करते हुए धर्म नगरके उद्यानमें आकर कायोत्सगंसे स्थित हुआ | उसे घुनकर दीश६े मंत्री 
* और राजकुमार गर्दंभको उससे भय हुआ | इसीलिये वे दोनों रात्रिमें उसके मारनेके लिये गये । 
दीघे मंत्री उसके पीछे स्थित होकर उसे मारनेके लिये बार बार तलवारकों खींच रहा था। परन्तु 
ब्रतीके वधसे मबभीत होकर वह उसकी हत्या नहीं कर रहा था | उधर ग्दभकी भी वही अवस्था 
हो रही थी। इसी समय मुनिने स्वाध्यायकी करते हुए उक्त खण्डर्लोकोमें प्रथभ खण्डश्कीकको 
पढ़ा । उसे सुनकर और उससे यह अभिप्राय निकालकर कि दे गर्भ क्‍यों बार बार तलूबार 
खींचता है और रखता है” गदभने दीघसे कहा कि मुनिने हम दोनोंको पद्दिचान लिया है। 
तत्पश्चात्‌ मुनिने दूसरे खण्डश्छोककी पढ़ा। उसे खुनकर और उससे यह भाव निकालकर कि 
“अन्यन्न क्या देखते हो, कोणिकां तो तलघरमें स्थित है” ग्दभ बोला कि हे दी्घ ! मुंनि राज्यके 
लिये नहीं आये हैं, किन्तु कोणिकासे कुछ कहनेके लिये आये हैं। फिर उसने तीसरे खण्डर्छोकको 
पढ़ा । उसे छुनकर और उसका यह अभिप्राय निकालकर कि 'तुझे हमसे भय नहीं, किन्तु दी्ष 
मंत्रीसे मय है” ग्दभने सोचा कि यह दुष्ट दी्घे मुझे मारना चाहता है। मुनि स्नेहबश मुझे 
प्रबुद्ध करनेके लिये आये हैं । इससे वे दोनों ही मुनिकों नमस्कार करके और उनसे धर्मश्रवण 
करके आवक हो गये । यम मुनि भी अत्यन्त विरक्त हो जानेसे विशिष्ट चारित्रके साथ यथार्थ 
मुनिस्वरूपको प्राप्त होकर सात ऋडद्धियोंके धारक हुए। अन्तमें उन्होंने मोक्ष पदकों भी म्राप्त 
किया । इस प्रकारके श्रुतसे भी जब यम मुनि सात ऋद्धियोंके धारक होकर मुक्तिकों प्राप्त हुए हैं 
तब दूसरा विशिष्ट श्र॒तका घारक क्या न होगा ? वह तो अनेकानेक ऋडद्धियोंका धारक होकर 
मुक्त होगा ही ॥३॥ 
जो अभिमानी सूर्यमित्र अ्रक्षण यहाँ गुणोंक्रो इद्धिगत करनेवाके जिनेन्द्रके बबन 
( जागम ) के सुननेमें केवल मायाचारसे ही मवृत्त हुआ था वह भी उसके प्रभाकसे कमेसे रहित 


फ्र रूक्षितों । २. ब-प्रत्तिदालोइयम । का भूपेस्द्रअन्ध । 


३८ अिरीजी हज 


र्भ्‌ 


४ इन४। इश्त्११].. ० ३. परुचंनर्कारभम्भफातम्‌ ४ . १#७ 
जातः कयातशुणे चिमएककछिलों देवः स्वयंत्रयेतो 
घनन्‍्यो5४ जिनवेधकः सुथरणस्तस्ाएछितो ध्रूतले ॥ ७ ॥ 
लिमधा इष्टिविदोगपूतितदुका आप्प्डाकपुत्री 
खंजातः खुकुआरकः शुविद्तोउवन्‍्तीयु स्ोमोंद्यः | 


संमायिताकागमाव 
घनन्‍्यो5६ जिनदेवकः सुथरणस्तखाधितों धूतके ॥ ५ ॥ 
अनयो: कथये झुकुमारुअरिओ्रे याते इति तत्कब्यते | तथादि-- अह्देशे चम्पायां राजा 
चस्द्रवाहनों देवी लक्ष्मीमती पुरोदितो5तिसेद्ठो मिथ्याहष्टिमागशर्मा भार्या जिबेदी पुत्री 
सास: । कस्या सा एकदा आह्ाणकन्यामिः पुरवाधोच्यासस्थ नामोऊर्य मप्गपूजा्थ ययी। 
तत्र हो मुनी सूर्यमित्रायायांग्तिभूतिभझ्ारकनामानी तस्‍्थलुः । तौ चिलोक्य नागश्रीरफ्शान्स- 
चिसा ननाम धर्ममाकरर्य अतानि जशझ्ाद। शुहमागमनसभये तस्याः सूर्यमित्रोउयदत--हे 
युत्रि, यदि से पिता खतानि स्याजयसि तंदा शतानि में समर्पणीयानि इति। एवं करोमोति 
भणित्वा सा कन्या गृह जगाम । तत्पिता पूर्वेमेय ब्राह्मणकन्याभ्यस्तव्थणाय कुपितः आगरा 


पुत्री बभाण-दे पुत्रि विरूपक छत त्थया, थविप्रार्णा क्ापणकघमोलजुष्ठानमचुचितमिति |; 


होकर प्रसिद्ध गु्णोंका घारक स्वयम्भू ( स्वज्ञ ) हो गया। इसीलिये वह सदा राजाओं व इन्द्रोंका 
भी बंदनीय हुआ । अतएव मैं जिन देवका भक्त होता हुआ उस आगमकी प्राप्तिसे सम्यक्ृ- 
चारित्रको घारण करके इस लोकमें कृतार्थ होता हूँ ॥२॥ 

जो निक्ृष्ट चाण्डालकी पुत्री दृष्टिसे रहित ( अन्धी ) और दुर्मन्‍्धमय शरीरसे संयुक्त थी 
वह भी भव्योंके द्वारा अतिशय बंदनीय ऐसे दिव्य मुनिसे प्ररुपित उत्त आगमके घुननेसे उज्जयिनी 
नगरीके भीतर भोगोंके भोक्ता सुप्रसिद्ध छुकुमालके रूपमें उत्पन्न हुईं। अतएव में जिन देवका 
भक्त होकर उक्त आममकी प्राप्तिसे सम्यकचा रित्रसे विभूषित होकर इस प्रथ्रिवीके ऊपर कता्थ 
होना चाहता हूँ ॥५॥ 

इन दोनों वृत्तोंकी कथायें सुकुमालचरित्रमें प्राप्त होती हैं । तदनुसार उनकी यहाँ प्ररूपणा 
की जाती है---अंग देशके भीतर चम्पापुरीमें चन्द्रवाहन राजा राज्य करता था। रानीका नाम 
लक्ष्मीमती था । उक्त राजाके यहाँ एक नागशर्मा नामका मिश्यादृष्टि पुरोहित था जो अतिशय 
रोद परिणामोंसे सहित था । नागशर्माकी सत्रीका नाम त्रिवेदी था। इन दोनोंके एक नागश्री नामकी 
पुत्री थी। एक दिन वह ऋन्या ब्राक्षण कन्याओंके साथ नागोंकी पूजा करनेके लिए नगरके बाक् 
भागमें स्थित एक नागमन्दिरकों गई थी । वहाँ सूर्यमित्र आचाये और अम्निमूति भट्टारक नामके 
दो मुनिराज स्थित थे । उन्हें देखकर नागश्रीने निर्मल चित्तसे उन्हें प्रणाम किया । तत्पश्वात्‌ उसने 
उनसे धर्मको सुनकर त्रतोंको ग्रहण कर किया । जब वह उनके पाससे घरके लिये व|पिस आने छगी 
तब सूममित्र भाचायेने कह्दा कि द्वे पुत्री ! यदि तेरा पिता तुझसे इन ब्रतोंको छोड़ देनेके लिये 
कट्टे तो तू इन ब्रतोंकों हमें वापिस दे जाना । उत्तरमें उसने कहा कि ठीक है, में ऐसा ही करूँगी | 
सह कहकर यह अपने घरको चकी गई । नागश्रीके आनेके पूर्व ही नागशर्माकों ब्राक्मण-कन्याओंसे 
बह समाचार मिल चुंका था। हससे उसका कोष भड़क उठा । नागश्रीके धर आनेपर बह उससे 
योहा कि हे पूत्री | तूने यह अयोग्य कार्य किया है, आश्यर्गोंके लिये दिगम्वर घमेंकरा आचरण करना 


चलन अल पता अधीन भझभ-पए। 


ड इ-प्रतिपाडो उयम्‌ । छा जाते । 


> न इ्ापाअा 


श्क्प् । सुध्यश्ाअलवाफीसन [ ३-४, २१०२९ १ 


सतस्तवृश्वतानि त्यज | परितुराभदात सयोदितम-- दे ताल, भंतिरभाणीचदि ते पिता खतांनि 
त्याजयति में समपयेति । ततस्वस्थ समर्प्यायच्छामीति निर्भवा, सदा सो<पि । 
मार्ये कंचन युथान व मारयितु नीयमानम्‌ हभीश््य मयलोफ्य [ न॑ यीक््य ] नांगओीः 
पिवरमपृच्छुत-सात, किमित्ययं बद्ध इति | सो.:क्दव्ट न आ्सन्तसि कोदट्टपाल पृथ्छामोति 
समपृच्छुत्‌ 'किमित्ययं बद्ध:: इति । स आदइह--अन्रेव सम्पायामशवशकोटिवब्येश्वरो वणिक्‌ 
वेषदसो भायों समुवदसता | तत्पुअ पक पयाथ्ं यद्ुदसनामा चझतकारेण 
: शूरं कीडितसयान्‌ दीनारलर्स दारितवांबछ। सेन स्वद्ृब्यम अत्याप्रहेण यासितम। अनेत 
कोपेन छुरिकया स मारित इति मारयितुं नीयत इति निरुपिते मागओरअत दिसमयामेदं» 
वि दुःख भयति चेत्तश्धिर्मणं तत्सभीषे शहीस करथ्थ त्यक्यते। पितायोचशिक्ठ- 
त्थिद्भन्यासि ॥ १॥ 
ततोप्रे<स्मिन्‌ भदेशे कस्यचिदुशानस्थितस्थ मुखे शलमाताड्थमान विलोकय 
किमित्येवंयि्य दुःल पस्‍्क्‍्तवान अयमिति पृष्छुति सम नागशी: पितरम। स कथयति--हे 
उचित नहीं है । इसलिये तू ग्रहण किये हुए उन ब्रतोंकी छोड़ दे । नागश्रीने जब पिताका ऐसा 
आम्रह देखा तव वह उससे बोली कि दे तात ! उस समय मुनिने मुझसे कहा था कि यदि तेरा 
फिता इन ब्रतोंकों छुड़नेका आग्रह करे तो तू इन्हें हमारे छिये वापिस दे जाना। इसलिये मैं 
जाकर उन्हें वापिस दे आती हूँ । ऐसा कहकर वह घरसे निकरू पड़ी। तब पिता भी उसके 
साथमें गया । 
इसी समय मार्गमें कोतवाल एक युवा पुरुषकों बाँधकर मारनेके लिये ले जा रहा था । उसे 
देखकर नागश्रीनें पितासे पूछा--है तात ! इसे किसलिये बाँध रक्‍्खा है ? उत्तरमें नागशमभौने 
कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, चछो कोतवालसे पूछें । यह कहकर उसने कोतवालसे पूछा कि इस 
पुरुषको किसलिये पकड़ा दे ? कोतवाल बोला--इसी चम्पा नगरीमें एक देवदत्त नामका वैश्य है 
जो अठारह करोड़ द्रव्यका स्वामी है । उसकी पत्नीका नाम समुद्रदत्ता है। उन दोनोंका यह 
बसुदच नामका इकलौता पुत्र है। आज यह जक्षधूते नामक जुवारीके साथ जुआ खेलकर एक 
लाख दीनारोंकों हार गया था । जक्षघू्तने जब इससे अपने जीते हुए धनको आग्रहके साथ माँगा 
तब क्रोधित होकर इसने उसे छुरीसे मार डाछा । यही कारण है जो यह बाँधकर मारनेके डिये 
हे जाया जा रहा है। कोतवालके इस उत्तरकों सुनकर नागश्रीने पितासे कहा कि यदि हिसाके 
कारण इस प्रकारका दुख भोगना पड़ता दै तो उसी हिंसाके परित्यागका तो अत मैंने मुनिके 
समीपमें अहण किया है । फिर उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? इसपर नागशर्माने कहा कि अच्छा 
इसे रहने दो, चलो दूसरे संब अ्तोंको वापिस कर आयें ॥१॥ 
आगे जानेपर नागश्नीने एक स्थानपर किसी ऐसे पुरुषको देखा जो ऊल्मेमुख स्थित होकर 
मुखके भीतरसे गये हुए शूलसे पीड़ित दो रहा था । उसे देखकर नागश्रीने पितासे पूछा कि बह 
इस प्रकारके दुखको क्यों प्राप्त हुआ है ) नागशमोने उत्तर दिया कि दे पृत्री ) इस चन्द्रबाहन 
१. फ श्ष सो पि पितापि। २. व किचिद्युवानं । हे, पहने अभीदय अवछोक्य नागओ: फर्त 
वील्य अंवोक्य नायशो: थ ममवीक्ष्य नायश्षी: । ४, फे का निरूपिसों । 
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चुछि, अंभाकाइमेस्वोफरि चफ़ावीयंगामा राजा केंशसीमायां स्थित्वा 
भ्रेंषित॒कान, + तेमागत्व. राजा विकतः-हे रंजन, मत्स्वामियादिष्मयधारय 
, कंथम्‌ । कक मोचेंद्रभरओे स्थासंब्धंमरिवरदंपि शोचिच्जम्पांधुरं 
ऑन्यवाइनों रण एव लिशामोति सजित्या दूर्स विखसर्भ । त्दंजु अलनामारग लेमापति बदुबलेन 
मेचितयान्‌, ।,स वागमत्‌ । उमयोज॑लथोमदायुद्ध सत्ययं राशों<क्षरक्षकस्तक्षकनामा 
 भीस्‍्पा पल्ाय्यामर्थ राज्ः कथितयान देव, वजपीयंब्धमूषति इतवान हृस्स्यादिक शदीसचा- 
खिलि निशम्य राजा विफणोभूत। इतः संग्रामे जबलो विपयां वबस्थ सुहीत्यामतयांश्य। 
तहदायअजाडस्थरं घीदय राजा विपक्ष एवायमिति मत्या सेनझो भूत्या दुर्घस्‍्य अतोखीदररपितयान्‌ 
सुर्यश्कोषरि कीरान व्यक्षस्थाप्य स्वयं दस्तिग यदित्या5स्थात। तथावि् राश्ो ज्यभत्वमयेक्ष्यं 
बंलः प्रकटोमूय प्रतोलीयक्षटयति सम, राजान रश्टयान्‌ । वज़वीय विसुब्य 
परिथान द्रवा तदेशं तस्य दापितवान. | अनु झुलेगास्थादर्शतद्सरथं भाषित स्छत्वेमां 
शास्ति निरूपितभान इति । नागश्रियोक्तमससत्यनिषु्तिमेयर तद्म्तिके शृद्दीता कर्थ॑ 
त्यज्यते इति | पुरोद्धचितो3माणीदिदुमप्यास्तामन्यानि समपेयावश्वलेति ॥ २ ॥ 


राजाके ऊपर आक्रमण करनेके लिये वजुवीय नामक राजा समस्त सेनाके साथ आकर उसके देशकी 
सीमापर स्थित हो गया। पश्चात्‌ उसने चन्द्रवाहनके पस एक दृतको भेजा! दूतने आकर राजासे 
निवेदन किया कि हे राजन ! मेरे स्वामीने जो आपके छिये आदेश दिया है उसके ऊपर विचार 
कीजिये । उनका आदेश है कि तुम मेरी सेवाक्ो स्त्रीकार करो, यदि यह स्वीकार नहीं है तो फिर 
युद्धमूमिमें आकर स्थित होओ, और यदि यह भी स्वीकार नहीं है तो चम्पापुरको मेरे स्वाधीन करो। 
यह झुनकर बन्द्रवाहनने कहा कि ठीक है, में रणमूमिमें ही आकर स्थित होता हूँ । यह कहते 
हुए उसने उस दूतको वापिस कर दिया। तत्पश्चात्‌ उसने अपने बल नामक सेनापतिको बहुत-सी 
सेनाके साथ वजुवीयके ऊपर जाक्रमण करनेके लिये भेज दिया। उसके पहुँच जानेपर दोनों ओरकी 
सेनाओंमें घमासान बुद्ध हुआ | उनमें युद्ध चल ही रहा था कि राजाका यह तक्षक नामका अंग- 
रक्षक भयभीत होकर रणभूमिसे भाग आया । इसने राजाके पास आकर उससे कहा कि दे देव ! 
बजूबीयने सेनापतिको मारकर हाथी, घोड़े आदि सबको अपने अधिकारमें के लिया है | यह सुनकर 
राजाको बहुत खेद हुआ । उधर बल सेनापतिने युद्धमें शत्रुको बाँध लिया था । वह उसको लेकर 
चन्द्रवाहनके पास आया । उसके आनेके ठाट बाटको देखकर राजाको सन्देह हुआ कि यह श्षत्र 
ही आ रहा है । इसलिए उसने युद्धके लिये तैयार होकर किलेके द्वारोंको बन्द करा दिया | साथ 
ही वह किलछेके ऊपर सुभटोंको स्थापित करके स्वयं हाथीके ऊपर चढ़कर हिथित हुआ । चन्द्रवाहन- 
की बैसी उद्विग्नताको देखकर बलने प्रगट द्ोते हुए द्वारोंको खुल्वाया और राजाका दर्शन किया.। 
राजाने बजूवीयंको बन्धनमुक्त करके उसे वख्ामूषणादि देते हुए अपने देशमें चापिस मेज दिया। 
तब यह सुखपूर्वक स्थित हुआ । इसके उपयुक्त असत्य वचनका स्मरण करके राजाने आज इसके 
किये यह दण्ड घोषित किया है। यह सुनकर नागश्ीने पितासे कह्दा कि मैंने मुनिके समीपमें असत्म 
कबनके त्यागका निमम छिंया है, फिर उसे क्यों छोड़” ? इसपर पुरोहित बोझ कि अच्छा इसे 
भी रहने दो, चछो शेष ज्तोंको वापिस दे जाव ॥२॥ 


मन अमन. पक... सना... न्‍क ०. कन-+>न 


१. थ मवीस्य । २. थ वापितवान्‌ । 


१8७ पृष्थातायकवाक्रोत्प्‌ [ ३०७४, ३१-४३ : 


सहरसा सहरसा दीमाराणामेकेकस्मिन, कपेटे बबन्लेति | ततस्थत्वारोडपि पोटटलकानेकसिम- 
ओब कप्पेंठे बद्ध्वा तद्धिमाननिक़े घ्रत्वा चतुर्णा भटानामयदत हे भटा:, इमां राजी यस्मेन 

सदरस्त-सदस्द्र॒ब्यं वास्वामि । ततम्यस्वारोषपि रक्षन्तः स्थिताः। अन्ये जना 
स्वस्थानं जग्मुः। डितीयबिने तेनोत्थापिता सा। श्रेष्ठिना तस्मे दशा सा। यतुःस्वणे- 
पोट्टलकमच्ये अजय एव स्थिता:। श्रेष्चिनाभाणि--येव स शुद्दीतस्तस्य स प्राप्तर, अन्ये 
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वहाँसे आगे जाते हुए दूसरे स्थानमें नागश्रीने शूलीके ऊपर चढ़ाये गये एक पुरुषको 
देखकर अपने पितासे पूछा कि इसे यह दण्ड क्यों दिया गया है ? नागशमों बोला कि मुझे 
ज्ञात नहीं है, चलकर चण्डकमोसे पूछता हूँ । तदनुसार उसके पूछनेपर चण्डकर्मा बोला-- 
इसी नगरमें एक वसुदतत नामका राजसेठ रहता है। उसकी पतलीका नाम बछुमती है । इनके 
बछुद्सा नामकी एक पुत्री है । वह अतिशय सुन्दर व युवती है । उसे एक दिन सर्पने काट लिया 
था। तब उसे मर गई जानकर जलानेके लिये श्मशानमें के गये । वहाँ उसे चिताके ऊपर रखा 
ही था कि इतनेमें अनेक देशोंमें परिभ्रमण करता हुआ एक गरुड़नामि नामका वणिक्‌ पुत्र आया । 
वह गारुड़ विद्यामें निपुण था। उसे जब यह ज्ञात हुआ कि इसे सपने काट लिया है तब 
यह बोला कि यदि तुम मेरे लिये देते हो तो मैं इसे जीवित कर देता हूँ । तब तद्विषयक 
जानकारी प्राप्त करके सेठने उससे कहा कि ठीक दे, मैं इस पुत्रीकों तुम्हारे लिये दे दूँगा, तुम 
इसे जीवित कर दो । यह सुनकर गरुड़नाभिने कहा कि मैं इसे प्रातः कालमें बिषसे रहित कर 
दूँगा, रात्रिमें यहाँपर ही इसके रक्षणका प्रयत्न कीजिये । तब सेठने एक एक कपड़ेमें एक एक 
हजार दीनारें बाँधकर उनकी चार पोटरी बनाई । फिर उन चारों ही पोटरियोंकों एक कपड़ेमें 
बाँचकर उसे उसने पृत्रीके विमानके पास रख दिया। तत्यश्चात्‌ उसने चार खुभटोंकों बुलाकर 
उनसे कहा कि है बीरो ! तुम रात्रिमें यहाँ इस पुत्रीकी रक्षा करो, मैं तुम छोगोंमेंसे प्रत्येकको 
एक एक हजार दीनार दूँगा। सेठके कथनानुसार वे चारों उसकी रक्षा करते हुए वहाँ स्थित 
रहे और शेष सभ्य अपने अपने घरको चढे गये । दूसरे दिन गरुड़नाभिने उसे विषसे रहित करके 
उठा दिया । तब सेठने पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार उस पुत्रीकों गरुड़नाभिके छिए प्रद्यान कर दिया | 
उधर उन चार,सुवर्णकी पोटरियोमेंसे तीन ही वहाँ स्थित थीं। यह देखकर सेठने कहा जिसने 
उस पोटरीक्ो लिया है. उसे तो वह मिल द्वी गई है, दूसरे तीन इन पोटरियोंकों ले लो । इसपर. 


वजन का. *» नम» न क न आलम 


१. झा ख्पवती युवति रूपयती युवतिश्च । 


इड, महनबेर ]. . ३. प्यानभप्कारमण्मशलसू ४ १११ 
ब्रय इमास, गृदुस्तु। सर्वेर्भलित मया भ शहौस इति | सतः श्रेष्ठी राहोउकयभध्थोरिकथा से 
शसमिसि । राजा जण्डफीलिंगसनत्यण्ककंम्रेश उक्तवान--चोर॑ समपेथ, भोजिेसय 
शिरए इंति + खष्डकीरतिरयोजत-- पशंराओ और भ स्ंपेकामि जेद्राजर पज्मानाति तत्करोतु | 
शयमस्स्विति राजाम्युपलमाम। 'अप्यकीर्तिर्यय संचिग्तस्तेशालुर्निः स्वजु्द अगस्म । तत्पुभी 
पितर साणिप्स विखोक्यापृय्छुस: विन्ताकारणं किमिति 
रुवरूपे शिकपिते तयाधादि--+मिश्चिन्तो सयाहं औोरं से समपेयर्तमि | तव्यंतुणों भोंजनादिक 
पश्चरात्रीर युप्फमिरज स्थासब्धमिति अधिवायापवरके मण्यश्तिक थ परया 
आध्डकीरलि: समृत्यस्त॑ मेदबितुं छब्णः हेप्केकमाकारयलि रुप । 
खिलोक्ये मदिकायासुपनेश खसर्वानपि उपवेश्योक्चती ! चलुर्थेकरवाइमंत्यासक्ा 
जाता। पर कितु मनसि मे जिकलपो कसेते, तमपहरत। कर्थ युच्माखु स्थित प्रव्यं चोरों 
अभ्ाहेति कौलुकम। तज्र यूयं कि कुरवेस्तः स्थिता इति निरुप्यताम्‌। तत्ैकेन मएयतें-दे 
छुमते5दमेतेयां. निरुण्य वेशयाण॒र्द गतस्तस्मात्युनः पश्चिमयामे सजत्च गतः। अभ्येत 
<हमबिसमृहं गतः । तस्मावेका मेण्डिका घोरयित्थानीता मया। तदा प्राक्रिसमवदिति 
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उन चारोंने कहा कि हमने उस पोटरीको नहीं छिया है । तब सेठने राजासे कहा कि मेरी एक 
हजार दीनारें चोरी गई हैं। राजाने इस चोरीकी बातोकों ज्ञात करके चण्डक्रीर्ति नामके कोतवाल- 
'को बुछाया और उससे कहा कि जाओभो व उस चोरका पता छगाकर मेरे पास छाओ, अन्यथा 
तुम्हारा शिर काट लिया जावेगा । इस राजाज्ञाको सुनकर कोलवाकने कहा कि दे राजन | गदि 
मैं पाँच दिनके भीतर उस चोरको खोजकर न ला सकूँ तो आप जो जाने मुझे दण्ड दें। तत्र 
“ठीक है!” कद्दकर राजाने उसकी यह बात स्वीकार कर छी । चण्डक्ीति भी चिन्तातुर होकर उन 
चारोंके साथ अपने घरकों गया, उस कोतवालके एक सुमति नामकी अतिशय चतुर पुत्री थी । 
वह वेश्या थी। उसने पिताको सचिन्त देखकर उससे चिन्ताका कारण पूछा । तब उसने उससे 
पूर्वोक्त घटना कट्ट दी । उसे सुनकर उसने पितासे कद्दा कि आप चिन्ताकों छोड़ दें, मैं उस 
चोरका पता छगाकर आपके स्वाधीन करती हूँ । कोतवालने उन चारोंको भोजन आदि दिया और 
उनसे कहा कि तुम्हें पाँच दिन यहींपर रहना पड़ेगा, उसने उन्हें एक कोठेमें चारपाई आदि भी 
दे दी। फिर वह जन्य सेवकोंके साथ उस चोरीके रहस्यक्री जानकारी मराप्त करनेमें उद्यत हो 
गया | इधर उस दिन उस वेश्याने उनमेंसे प्रत्येकको बुछाथा और उसे देखकर गादीपर बैठाया । 
इस प्रकारसे वह सभीको बैठाकर उनसे बोली कि मैं तुम चारोंमेंसे किसी एकके ऊपर अत्यन्त 
आसक्त हुई हैं। किन्तु मेरे मनमें एक सन्देह दे, उसे दूर करो । वह यह कि तुम चारोंके वहाँ 
रहते हुए भी चोरने वहाँ स्थित द्रव्यका जपहरण कैसे किया और तब तुम छोग कया कर रहे थे 
यह मुझे बतकाओं । इसपर उनमें से एक जोछा कि हे सुमते ! मैं इन सबको कहकर वेश्याके घर 
जछा गया था और फिर वहाँसे रातके पिछके पहरमें क्हों वापिस पहुँचा था। दूसरेने कहा कि 
मैं मेड़ोंके समहमें गया था और वहाँसे एक भेड़को चुराकर छाया था । उसके पूर्वमें क्या हुआ, 
१. अन््रतिपांठोधयम्‌ । झ्ञ समृत्यस्तान ! २. ऋ तहिने अगृहीत गृहणकालेप्वेकेक । »े. का शदिक- 
यामुपत्रेश्य । ४. ब-अतिपाठोञ्यम्‌ । हा अतुर्वेश्वेकस्सामह' $ ५. झ भन्यलेहमेतेधां । - 
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'...थ वेज्षि। चतुर्थ आवीदृ्ं स्वितो ध 
केन खोलमिति न बेद्प्धइम्‌ । सुमत्योक्त बता दोणों शश्तोजि॥) इदानों में आलस्य ब्ले, .. 
कंथामे्का  कथयतेति। सैरकादि च्य ना जरवीमंसुसयं का ! क्र कथयति-- पराटलीफुओ 
बेश्यों जनवसो पुत्री स़दामर। कन्या सा पकदा स्वसवन ग 
अमरेय , भा. भाहो गद्धाति सम, रखे मोजथ ।+ सेक्रकादि वर्करेण मोरयबांमि यदि सकिश 

- ऋशेषि। सा बमाण कीट्श तत्‌। स जजरव- ते विषाइदिने रातों लग्न ) 
मापणव्यमिति । अली पड । ,स लस्या घसेहस्सं शूद्वीत्वा मोचितयान । स्वविषाइतिने . 





दर्थाउप्रे अगाम । चोरः कौलुकेन सिरोमूत्या लझ्नस्तायत्कश्नमिद्राचातों मिखित:।स 
बमत्ण--हे नारि, इश्देयतां समर गिलामि स्वास्‌। साउवद्पतिशया कांपि गच्छामि, ततः 
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यह मैं नहीं जानता हूँ । तीसरा बोछा कि मैं उसके द्वारा लाई हुई भेड़का मांस निकाल रहा 
था । उस समय वहाँ क्‍या हुआ, यह मुझे ज्ञात नहीं है । अन्तमें चोथेने कहा कि में उस मुदोफी 
ओर ही देख रहा था, मुझे तब उस द्रव्यका ध्यान ही नहीं था । इसीलिये उसे क्रिसने लिया है 
. इसे मैं नहीं जानता हैँ । यह सब छुनकर सुमतिने कहा कि आप छोगोंका कुछ दोष नहीं है। मुझे 
इस समय जआहरूस्य आ रहा है, अतएुब किसी एक फथाकों कहों। तब उन छोगोंने कहां कि 
हम नहीं जानते हैं, तुम ही कहो । तब वह कहने छगी-- | 
पाटलीपुत्रमे एक घनदत्त नामका वेश्य था। उसके एक सुदामा नामकी पुत्री थी। वह 
एक दिन अपने भचनके पिछले भागमें स्थित सरोवरमें पाँव घोनेके लिये गई थी। वहाँ एक. मगर- 
के बच्चेने उसके पाँवकों पकड़ लिया था। तब उसने अतिशय डरकर अपने धनदेव नामक 
मामाके लड़के ( या साले )की ओर देखते हुए उससे क॒ट्दा कि हे धनदेव ! मुझे मगरने पक 
लिया है, उससे छुड़्ाओो। वह मजाकमें बोला कि यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें उस 
मगस्से छुड़ा देसा हूँ । इसपर सुदामाने उससे पूछा कि तुम्हारा वह कहना बल्या है ? इसके 
उत्तरमें उसने कहा कि तुम अपने विवाहके दिन लझ्के समयमें वज्लाभरणोंके साथ मेरे पास 
आओ । सुदामाने उसको इस बातकों स्वीकार कर लिया। तब उसने उसके धर्महस्त ( प्रतिज्ञा- 
बचत ) को अहण करके उसे मगरसे छुड़ाया । तत्यश्वात्‌ जब उसके विवाहका समय आया तब 
बह अपने दिये हुए उपयुक्त बचनसे छुटकारा पानेके हछिये राजिमें घनदेवकों दुकातकी जोर चर 
दी | मार्गमें जाते हुए उससे किसी चोरने आभूषण आदि माँगे । तब उसने उससे कहा कि इन - 
जामषणोंके साथ मुझे कहींपर जाना है। अतएव मैं तुम्हें इन्हें वापिस आते समय दूँगी। इस 
अंकारसे कह उसको भी घमेहरत देकर जागे गई । तब वह चोर कोतुकसे छुपकर उसके पीछे छग॑ . 
गया 4 जागे जानेपर उसे एक राक्षस मिला । वह उससे ओझा कि दे स्री | तू कलपने इंष्ट देजता-. . 
का स्मरण कर, मैं दुझे खाता हैँ । वह बोली कि मैं अपनी मतिज्ञाके अनुसार कहीं आ रही हैं, . 
१. थ गता ता पुत्री इति ग्राई) २. थे -बोचदहो हो घनदेंव छ वोबदोही सो घन॑द्रेव ) ३ भव. ह 
मास्ति ।'४७ जब वनर्करण । ...  , , ु हा 
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आममने यस्कतंव्यं ततकुद | तस्यापि सूनत द्रवाओे गता। सोउपि तथा तस्मारं लक्ष। | सतः 
को. ४पि कोइपालो मिलितः | तेन धियमाणा तथैच बता । सोउपि तथा । ततस्लदापर्ण मा्ता । 
घनदेधो अअयीदुन्धकारे निशि किमित्यासतासि | पूर्ष स्थं कन्या में शालिकेति चकरेण मया 
तद्शणितमिवारनी त्वं परक्मीसि भभिनीसमा, याद्दि स्वस्थाममिति। अन्येखिसिरवि त्व॑ सत्य- 
बली भातृसमेति सजित्या प्रेवितेति कर्था निरूप्यापृच्छत खुमानिश्मवतर्णांक उत्कृष्ट इसि। 
मेण्डिकाचोरसोरं सततवान पिशितकर्ता राक्षस राक्षकः आरक्षक चेश्यापतिघनवेवम । 
तव्भिप्रा्थ विदुष्य तच्छुयनस्थल्त प्रेषित: । स्वयमपि निद्रांचक्ार। सश्ितीयेडक्षि ब्रेन खोरः 
प्रशंसिस: स आहतः स्थतूलिकातले उपयेश्योक्ततती तवाजुरक्ताहम। कितु पितराधेकेम खाथे 
स्थालु से न प्रयच्छुतस्तस्मादेशान्तरं याघ इति। ते नाम्युपगते दृद्येण मवितव्यमिति स्वप्रज्य 
पोडलिका तथझे व्यघधात्सा इवं मदीय॑ स्थप , त्थदीयं किंजिद्रित नो या | तेनाभाणि गहे:स्ति, 
हस्ते इदमस्तीति स पोह्लकको दर्शितों मया शुद्दीत इसि स्वरूप चाभिधायि। सयोक्क 
प्रातर्याबी यादि स्थशयनस्थलमितति पोइलं स्वयं शद्दीत्था विसर्जितः। अपराह पिशुद्दंस्ते 


इसलिये मेरे वापिस आनेपर जो तुम्हें अमीष्ट हो करना । इस प्रकार वह उसके लिये भी सत्य वचन 
देकर आगे गई । वह भी उसी प्रकारसे उसके मार्गमें पीछे रण गया । तत्पश्चात्‌ उसे कोई एक 
कोतवारू मिला । वह जब उसे पकड़ने रूगा तब वह उसे भी उसी प्रकार बचन देकर आगे गईं । 
वह भी उसी प्रकारसे उसके पीछे लग गया । जअन्‍्तमें वह इस क्रमसे धनदेवकी दुकानपर पहुँच 
गई | तब घनदेवने उससे कहा कि तुम रातकों अन्धकरमें क्‍यों आई हो ९ पूर्वमें तुम कन्या व 
मेरी साछो थीं, अत एव मैंने मजाकमें वेसा कह दिया था। अब तुम परखी हो, अतः मेरे लिये 
बहिनके समान हो, अपने घर वापिस जाओ । इसपर अन्य (चोर आदि) तीनोंने भी सत्य भाषण 
करनेवाली तुम हमारे लिये माताके समान हो” कहकर उसे घर वापिस मेज दिया । इस कथाको/ 
कहकर सुमतिने उनसे पूछा कि उन चारोंमें उत्तम कौन है ? तब उनमेंसे भेड़के चोरने चोरकी, 
मांस अहण करनेवालेने राक्षसक्री, रक्षा करने वाढेने कोतवारुकी, तथा वेश्याके पतिने घनदेवकी 
प्रशंसा की । इस प्रकारसे सुमतिने उनके अभिप्रायक्रो जानकर उन्हें शयनागारमें भेज दिया और 
स्वयं भी सो गई | दूसरे दिन जिसने चोरकी प्रशंसा की थी उसको बुलाकर सुमतिने अपनी गादीके 
ऊपर बैठाते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हूँ। परन्तु मेरे माता पिता मुझे किसी 
एक प्रियतमके साथ नहीं रहने देते हैं। इसलिये मेरी इच्छा द्वै कि हम दोनों किसी दूसरे 
स्थानपर चले । जब उसने इस बातकों स्वीकार कर लिया तब्र सुमतिने, यह कहते हुए कि 
देशान्तरमें जानेके लिये द्रव्य चाहिये, उसके आगे अपने द्वव्यक्ी एक पोटरी रख दी | फिर उसने 
कहा कि इतना द्रव्य तो मेरे पास है. तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि 
मेरा द्रव्य घरमें है तथा इतना द्रव्य हाथमें भी है। यह कहते हुए उसने पोटरी दिखलाई। साथ हो 
उसने मैंने हसे क्रिस प्रकारसे अहण की है, यह भी प्रगट कर दिया। तब उसने कहा कि ठीक है, 
म्रातःकालमें चलेंगे। फिर उसने यह कहते हुए कि अब तुम अपने शयन-गृहमें जाओ, उसकी उच्त 
पोटरीको स्वयं ले लिया और उसे शयनगृहमें मेज दिया । तत्पश्चात्‌ उसने दोपहरमें उस द्वव्यकों 
पिताके हाथमें देकर उस चोरकों दिखछा दिया। तब कोतबाछने उसे राजाके लिये समर्पित कर 
१, थ सुक्त्रत। २ झ्ष प्रेषित: । ३. ब-प्रतिपाठोइ्यम्‌ । हा उपविश्योक्तब्रती । 
१५ 


ह गे क्र पट है 
११४ दुष्पालबक्णाकोशस [ ईै-४, रे१-४९: 


तदूद॒ब्य दस्वा सं दशेयामास । लेन राश: समर्पित: । राजा इयं शास्तिर्निरुपितास्येति शुत्वा 
साशश्ियायादि 'यशेयं मया अव्लप्रहणस्य निवुत्तिः कूता, सा कथं त्यज्यते' इसि। खो- 
उधोचत 'इदमपि लिशलतु' ॥३8॥ 
अन्यवृद्ध्य ' समप्य याव एहदीत्यप्रें गमने्यस्मिन प्रदेश छित्रनासिकां पुरुषशीषयद्ध- 
कण्ठां मारी बीचय नागओः पितरं पत्रच्छ फिमितीयमिमामवस्थां श्रापितेति। स आहाजेय 
चम्पायां मत्स्यो माम बैश्यो भार्या जैनी, पुत्री नन्‍्दसुनन्‍्दी | जेनीआता सरसेनस्तस्थ पुत्री 
मदाकिमामासीशदा ननन्‍दो टडीपान्तरं गच्छुन्‌ मातुल प्रत्यवदत-- है माम, अहं टडीपान्तरं 
थास्यामि । रवत्पुत्नी महामेव दातव्या, अन्यस्मे दाल्यसि चेदाजाहा। सरखेनो प्रते कालाबंधि 
कुर्णषिति। स दादशचर्षाण्यवर्चि रृत्वा अगास | अवधेरुपरि षण्मासेषु गतेषु सा कन्या छुनन्वाय 
दूसा । उमयगहे विधाहमण्डपादिक कृत॑ पश्चरात्र लगने स्थिते आगतो नन्‍दो जुक्तान्त 
चिवेद । तदन्वभाषत मद्धात्र द्ेति मत्पुश्नी सेति। खुनन्दस्तदाशां दरधा मज्ज्येष्टों गत 
इति विद्ुध्य मन्माता इत्युक्तवान। सा स्वगृहे कन्येव स्थिता। सन्निकटगहे नागचन्द्र- 
नासा चणिक्‌ | दाद्शकोटिद्रब्येश्वरो डादशधनितापतिः । सो5नया कन्यया _गच्छतीति 
किया । राजाने इसे इस प्रकारका दण्ड सुनाया है। इस घटनाकों सुनकर नामर्श्री बोली कि 
यदि ऐसा है तो मैने उस चोरोका परित्याग किया है, उसको भल। किस प्रकारसे छोड़ें, ? तब 
नागश्षमीने कद कि अच्छा इसे भी रहने दे, शेष दोको चलकर वापस कर आते है ॥३॥ 
आगे जानेपर नागश्रीने एक ऐसी म्त्रीको देखा कि जिसकी नाक कटी हुईं थी तथा गला 
एक पुरुषके शिरसे बँधा हुआ था। उमे देखकर नागश्नीने पितासे पूछा कि इस स्त्रीकी यह 
दुरदेशा क्यों हुई है ! वह बोला-- इसी चम्पापुरमें ण्क मत्स्य नामका वैश्य रहता है । उसकी 
पत्नीका नाम जैनी है। इनके नन्‍्द और सुनन्द नामके दो पुत्र है। बेनीके भाईका नाम सूरसेन 
है। उसके मदालि नामकी पुत्री थी। उस समय ननन्‍्द किसी दूसरे द्वीपको जा रहा था। उसने 
बहाँ जाते समय मामासे कहा कि में दूसरे द्वीपको जा रहा हूँ । तुम अपनो पुत्रीकों मेरे लिए 
ही देना | यदि तुम उसे किसी दूसरेके लिए दोगे तो राजक्रीय नियमके अनुसार दण्ड भोगना 
पड़ेगा । इसपर सूरसेनने उससे कुछ काहढमयोदा करनेकों कद्दा | तदनुसार वह बारह वर्षकी 
मयौदा करके द्वीपान्तरकों चला गया। तत्पश्चात बारह वर्षके बाद छह महीने ओर अधिक 
बीत गये, परन्तु वह वापिस नहीं आया । तब वह कन्या सुनन्दके लिये दे दी गई । इस विवाहके 
निमित्त दोनोंके घरपर मण्डप आदिका निर्माण हो चुका था। अब विवाह-विधिके सम्पन्न होनेमें 
केवल पाँच दिन ही शेष रहे थे। इस बीच वह नन्द भी वापिस आ गया | नन्दकों जब यह 
समाचार विदित हुआ तब उसने कहा कि यह कन्या चूँकि मेरे अनुजके लिए दी जा चुकी है, 
अतणएव वह अब मेरे रिये पुत्रीके समान है । इधर सुनन्दकों जब यह ज्ञात हुआ कि मेरा बड़ा 
भाई इस कन्याके निमित्त मामाक्रो आज्ञा देकर द्वीपान्तरकों गया था तब उसने कहा कि उस 
अबस्थामें तो वह मेरे लिए माताके समान है । इस प्रकारसे जब उन दोनोंने ही उस कन्याके 
साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया तब उसे अविवाहित अबस्थामें अपने घरपर ही रहना 
पड़ा । उसके पड़ोसमें एक नागचन्द्र नामका वेश्य रहता था जो बारह करोड़ प्रमाण द्वव्यका 
स्वामी था | उसके बारह स्त्रियों थीं। वह इस कन्याके पास जाता आता था। जब उन दोनोंके 


१ श्र अम्यतदद॒यं । २, शा स्थितो । 


4 हैल्‍्डं, ऐ१रर |] ३. अतोपयोगफलम्‌ ४-५ ११५ 


झात्या परीत्षय चर सण्डकर्मणा' घूती वम्पती राजवचनेनेमां शास्ति प्रश्ताथिति प्रतिपादिते 
शागध्िया सणितम्‌-- परपुरुष्सुस दुश्युदथा बायलोकर्नीयमिति तत्समीपे अत शद्दीत॑ 
मया, तस्कर्थ स्थज्यते । द्िजो3वव्शिघ्वत्विदमपि ॥७॥ 

यदम्य्तशस्थ समप्ययावः, आगच्छेत्यभे गमने कंचन बद्ध पुरुष कोहपालेमॉरणाय 
जीयमान वितक्ये . पुत्री पितरमप्च्छत्‌ को:यं किमितीम॑ बिधि प्राप्त इति । स कथयस्पय॑ 
राक्ः क्षीरादारी वीरपूर्णामा। पकदा पह्चाजिनिमिस रक्ितदणप्रदेश कस्यचिद गोधनं 
प्रथिष्म । तदमेनातीय राशो दर्शितम्‌। राश्ोक्तमिदं त्यमेष शुहाण। अनेन तद गहीत्वा- 
लिव्याध्तिः छूता वेशमध्ये यदुत्कर्ट जोयधन तस्‍्यं ग्रह्मणेति राशा मह्यं थरो दत्त इति। 
ततः सर्चंषां तस्मिन शदहोते देवया महिचरीशंहीतवाल । तया राधक्ष: कथिते तेनास्थ मारणं 
कथितमिति निरुपिते नागशीरुवाच-- तहि वहुपरिभ्रद्दाकाकुक्तानिवुशिश्रतं मयादायि, 
तत्कथं परिहियते इति। सो5गदत्तिप्ठत्विदमपि ॥५॥ त॑ निर्म॑र्त्स्थागच्छाव इति गत्वा 
दुरस्थेनोक्तम--हें दिगर्बर, मम पुत्र्या: किमिति शत दशमिति। यतिरभाषत-हे श्िज, 


इस दुराचरणकी बाता कोतवालको ज्ञात हुई तब उसने इसकी जाँच-पड़ताल की । तत्पश्चात्‌ 
अपराधके प्रमाणित हो जानेपर वे दोनों पकड़ लिये गये और इस प्रकारसे दण्डके भागी हुए हैं । 
इस प्रकार नागशर्माके कहनेपर नागश्री बोली कि हे तात ! मैंने तो मुनिके पास यह त्रत ग्रहण 
किया है कि मैं दुबुंद्धिसे किसी भी परपुरुषका मुख न देखेूँगी। फिर मैं उसे क्यों छोड़ें, ९ इसपर 
नागशभों बोछा कि अच्छा इसे भी रहने दे, जो एक और शेष है उसे बापिस करके जाते 
हैं, चछ ॥४॥ पर 

तत्पश्चात्‌ और आगे जानेपर मागमें उन्हें एक ऐसा पुरुष मिला जिसे पकड़कर कोतबाछ 
मारनेके लिए छे जा रहे थे । उसके विषयमें ऊहापोह करते हुए पुत्रीने पितासे पूछा कि यह 
कौन है और किस कारणसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ है ? नागशर्मा बोला--- यह वीरपू् नामक 
राजाका पुरुष है जो दूधका आहार करनेवाछा ( मारा ) है। राजाके मुख्य घोड़के मिमित्त 
घासके लिए जो प्रदेश युरक्षित था उसके भीतर एक वार क्रिसीकी गाय जा पहुँची थी । वीरपू्णने 
लाकर उसे राजाकों दिखलाया । तब राजाने कहा कि इसे तुम्हीं छ छो । तदनुसार इसने उसको 
लेकर न्यायमार्गका अतिक्रमण करते हुण यह नियम ही बना लिया कि 'देशमें जो भी उत्तम 
पशुधन है उसको तुम ग्रहण करो” ऐसा राजाने मुझे वरदान दिया है | इस प्रकारपे उसने सबके 
पदुधनको अहण कर लिया । अन्तमें जब उसने रानीको मेंसोंकी भी के लिया तब रानीने इसकी 
सूचना राजासे की । इसपर राजने इसे मार डालनेकी आज्ञा दी है । इस घटनाको सुनकर नागश्रीने 
कहा कि मैंने तो बहुत परिभहकी इच्छा न रखनेका नियम किय। है, उसे मैं कैसे छोड़” १ इसके 
उत्तरमें नागशमोने कद्दा कि इसको भी रहने दे । चलो, उस मुनिकी भत्सना ( तिरस्कार ) ऋरके 
आते हैं ॥४॥ 

हस प्रकार मुनिके पास जाकर और दूर ही खड़े रहकर नागशर्माने मुनिसि कह्दा कि दे 
दिगम्बर | तुमने मेरी पुत्रीके लिये जत क्यों दिया दे ? इसपर मुनि बोले कि हैं विप्र ! मैने अपनी 

१, ब चणष्डकर्मणे । २, थ यदन्यत्तर्थ । ३. शा विभन्‍य। ४. छा ब-प्रतिपाठोड्यम्‌ । हा महिषी 

गृहीतवान्‌ । ५. बअ-प्रतिपाठो5यस । शा दत्तमपि । 


११६ पुष्पालबयक वाकोदास्‌ [ ३-४, २१-२२ 


मत्पुत्या भया अते दे तथ किमायातम्‌ | डिजो5घदशे पुजीयम्‌ । मुनिरयोचदोमिति । सा 
मुनि प्रणम्य तत्समीपे उपचिष्टा । स राशो' बसाषे तद्भ॒ुसम | तदा सर्वेजनाश्वयम्रभूत | राजा 
पीराश्य जैनेतराश्य मुनि बन्वितुं कोतुक द्रष्डुं च जग्मुः। राजा तौ नत्वा सूथमित्र॑ पृच्छुति 
सम कस्येय॑ पुशत्रीसि | मुनिरत्रयीत मम पुज्ीयम्‌ । द्विजोउबोचदमुं नाग॑ पूजयित्या 
भद्भाये येयं लब्धति सबजञनसुप्रसिद्ध देव, कश्मेतत्पुत्री । मुनिरत्रत-- राजन , यच्यस्य पुरी 
संहॉनिन व्याकरणादिक पाठिता। डिजो<बोचच्न । रर्दि कर्थ तब पुत्रीयम्‌ | पुनर्दिजो 
बोचरवया कि पाठिता। यतिरुवाचौमिति। ततो राजा जजल्प--हे मुने, नर्हि परीक्षां दापय । 
दाप्यल एवं। ततो चिदुषषां मध्ये मुनिः कन्यामस्तके स्वदक्षिणपाणितलं निधायोक्तवान- दे 
चायुभूते, मया स्ूर्यमिश्रेण राजगृद्टे यत्पाठितोडईलि तस्य सब्बस्य परीक्तां देहीत्युक्ते 

पृष्स्थले रदुमघुरविशदा्थसारध्चनिना परीक्षामदस सा । ततः सचजनाश्थय 
जातम्‌। पुनर्भूपो बभाण-हे मुनिनाथ, में हदये बहुकोत॒क वबतेते, तामश्रियः परीक्षा 
याचिता, वायुभूतिददातीसि । आचार्यों्रयोद्य एव वायुभूति: सैय नागश्नीः । 


रजत 


पुत्रीक लिये ब्रत दिया है, इससे भला तुम्हारी क्या हानि हुई है? यह सुनकर नागश्माने कहा कि 
क्या यह तेरी पुतन्नी है ? मुनिने उत्तर दिया कि हाँ, यह मेरी पुत्री है। वह पुत्री मुनिको नमस्कार 
करके उनके समीपमें बेठ गई । तथ ब्राह्मणने जाकर इस वृत्तान्तकों राजासे कहा । इससे उस 
समय सबको बहुत आश्चर्य हुआ । फिर राजा, पुरवासी जन तथा बहुत-से अजैन जन भी मुनिकी 
बनन्‍्दना करने व इस कोतुककों देखनेके लिये मुनिके समीपमें गये । वहाँ पहुँचकर राजाने उपयुक्त 
दोनों मुनियोंके लिये नमस्कार किया । फिर उसने सूयमित्र मुनिसे पूछा कि यह किसकी पुत्री 
है? मुनिने उत्तर दिया कि यह मेरी पुत्री है। तब नागशमोने कहा कि मेरी खीने उस नागकी 
पूजा करके इस पृत्रीकों प्राप्त किया है, यह सब ही जन भछे प्रकार जानते हैं । फिर हे देव ! 
यद्द इसकी पुत्री केसे हो सकती है ? इसपर मुनि बोले कि हे राजन्‌! यदि यह इसकी पृत्री है 
तो इसने उसे क्‍या कुछ व्याकरणादिको पढ़ाया है या नहीं ? आह्मणने उत्तर दिया कि नहीं । 
तो फिर यह तुम्हारी पुत्री केसे है, यह मुनिने नागशमौसे प्रश्न किया । इसके उत्तरमें उसने 
पूछा कि क्‍या तुमने उसे कुछ पढ़ाया है १ इसके प्रत्युत्तमें मुनिने कहा कि हाँ, मैने उसे पढ़ाया 
है। इसपर राजाने कहा कि हे मुनिराज ! तो इसको परीक्षा दिलाइये | तब मुनि बोले कि ठीक 
है, मैं इसकी परीक्षा भी दिला देता हूँ । तत्पश्चात्‌ मुनिने उस कन्याके मस्तकपर अपने दाहिने 
हाथको रखते हुए कहा कि हे बायुभूति | मुझ सू्यमित्रने राजगृहके भीतर जो कुछ तुझे पढ़ाया 
था उस सबकी परीक्षा दे । इस प्रकार मुनिके कहनेपर विद्वान्‌ पुरुषोने जिस किसी भी स्थल 
( प्रकरण ) में जो कुछ भी नागश्रीसे पूछा उस सबका उत्तर उसने कोमल, मधुर, स्पष्ट एवं 
अर्थपूण बाणीमें देकर उसकी परीक्षा दे दी । इससे सब लोगोंको बहुत ही आश्वचय हुआ । फिर 
राजा बोला कि हे मुनीन्द्र ! मेरे हृदयमें बहुत कौतृहल हो रहा है । वह इसलिये कि हम लोगोंने 
नागश्रीसे परीक्षा दिलानेकी प्रार्थना क्री थी, परन्तु परीक्षा दे रहा है वायुभूति | इसपर मुनि बोले 
कि वायुभूति और नागश्री एक ही हैं । वह इस प्रकारसे--- 

१. फ हा स॒ दिजराओ। २. प ज्ञ मद्भायलिब्घेयमिति । ३. ब द्विजरुवाच त्वया । ४. ब सर्वपरो- 
क्षाम। ५. ब-पतिपादोध्यम | जञ नागशिया । 
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: इ-४, २१-२२.] है हें अतोपयोगेफंलंधू ४-५ ह ११७ 
'. कथमिति लेत यत्सदैेशे कौशामूयां राज़ालियलो देवी मनोहरी पुरोद्चितो शिल्षः 
सोमशर्मो वंचिता काश्यपी पुत्रायशक्‍शियूतियायुभूंती केसाप्युपायेन नापठताम्‌। पिसरि 
खूले राक्षाजानता तत्पदं॑ ताभ्यामदायि। पं सिक्षतोरेकदानेकधादिमद्मजनेन नानादेश- 
परिश्मणशीकेस विजयजिहनामवादिना तद्गाजालयद्ारे पत्रमवलस्वितम्‌। यावाधिकारः 
चुरोहितस्येत्यन्यवादिना न ग्रहीतम्‌। तद्राश्ा तयोरादेशों दक्ष: पत्र गरक्लीतां भित्ता लेति । 
ताभ्यां शहीतं पाठितं च। ततो राजा मूर्लाबिति विबुध्य तत्पदमादाय तद्दायादसोमिलाया- 
दस ताथतिदु/खितावध्येतुं देशान्तरं खेलतु:। तदा मात्रावादि अधेयं युवयोराभहदो.5स्ति 
तहिं राजग्रदपुरे राजा छुबलो बल्लभा सुप्रभा तत्पुरोदितो महाता सयमित्रनामातिविद्वान , 
तत्समीपं याथ इति। तत्र ययतुस्त च वद्शतुबृंततान्तं कथर्यांचकतु:। स मात॒लः मनसि 
दध्यौ पितुर्निकटे खुशासादिप्रभावाकझ्षाणघीतावहमपि तद्दास्यामि चेवश्रापि क्रीडिष्यतो5ध्ययन 
न स्थादिति मत्याउबद्त-- मे भगिनी नास्तीति कुतो भागिनेयों युवाम्‌। यद्यध्येष्येये 
मिक्ताया भुक्‍त्वा तहिं अध्यापयिष्यामीति । तो तथाधीतसकलशास्त्री स्थपुरं चलितौो 


: बत्स देशके भीतर कौशाम्बी नगरीमें अतिबल नामका राजा राज्य करता था | उसकी 
पत्नीका नाम मनोहरी था। उसका पुरोहित सोमशर्मा नामका एक ब्राह्मण था। इसकी पत्नीका 
नाम काश्यपी था । इस पुरोहितके अप्निभूति और बायुभूति नामके दो पुत्र थे । इनकी सोमझमों- 
ने पढ़ानेका बहुत कुछ प्रयत्व किया, परन्तु वे पढ़ नहीं सके । जब उनका पिता मरा तब राजाको 
उनके विषयमें कुछ परिचय प्राप्त नहीं था । इसीलिये उसने अज्ञानतासे इनके लिये पुरोहितका पद 
दे दिया । इस प्रकारसे उनका खुखपूर्वक समय वीतने कगा । एक समय वहाँ अनेक वादियोंके 
अभिमानको चूण करनेवाला विजयजिह नामका एक वादी आया | वह वादार्थी होकर अनेक 
देशोंमें घमा था। वहाँ पहुँचऋर उसने राजप्रासादके द्वारपर एक वादसूचक पत्र लगा दिया । 
बादका अधिकार पुरोहितको प्राप्त होनेसे अन्य किसी वादीने उसके पत्र ( चैलेज़ ) को स्वीकार 
नहीं किया | तब अतिबल राजाने उन दोनोंके लिये उस पत्रकों स्वीकार कर उक्त वादीके साथ 
विवाद करनेकी आज्ञा दी | इसपर उन दोनोंने उस पत्रकों लेकर फाड़ डाला | तब राजाको ज्ञात 
हुआ कि ये दोनों ही मूर्ख हैं। इससे उसने उन दोनोंसे पुरोहितके पदकों छीनकर उसे किसी 
सोमिरू नामक उनके सगोत्री बन्धुकों दे दिया। उन दोनोंको इस घटनासे बहुत दुख हुआ | 
किर वे शिक्षा प्राप्त करनेके लिये देशान्तर जानेको उद्यत हुए । तब उसकी माताने उनसे कहा 
कि यदि तुम दोनोंका ऐसा दृढ़ निश्चय है तो तुम राजग्रृह नगरमें जाओ । वहाँ सुबल नामका 
राजा राज्य करता है। रानीका नाम सुप्रभा है। उक्त राजाके यहाँ जो अतिशय विद्वान सूर्यमिन्र 
नाभका पुरोहित है वह मेरा भाई हैं। तुम दोनों उसके पास जाओ | तदनुसार वे दोनों वहाँ 
जाकर अपने मोमासे मिले । उन्होंने उससे अपने सब बृत्तान्तकों कह दिया । तब मामाने मनमें 
विचार किया कि इन दोनोंने पिताके पास उत्तम भोजनादिको पाकर अध्ययन नहीं किया है । 

' यदि मैं भो इन्हें सुरुचिपूर्ण मोजनादि देता हूँ तो फिर यहाँ भी उनका समय खेलन-कूदमें ही जाघेगा 
और वे अध्ययन नहीं कर सकेंगे । बस, यद्दी सोचकर उसने उन दोनोंसे कद्दा कि मेरे कोई 
बहिन ही नहीं है, फिर तुम भानजे कैसे हो सकते हो ? यदि तुम भिक्षासे भोजन करके अध्ययन 


न कल अिना एच गण चाल 


१. फभिन्तां चेति। २, ब पांट्टतम ।- ३. थ 'मातुल:' तास्ति। ४. थ यद्मध्येष्येथ । 


श्श्व पुष्याजअकथाकोश् [ ३-४, २१-२९: 
यवा तदा स घस्चादिक दस्वोचेड्ह युवयोर्मातुल इति | तच्छू त्वास्‍िभूतिजेहर्ष, बायुमूति- 
खुकोप चाण्डालस्त्यमावां भिक्तामाटितवान्‌ इति। ततः स्थपुरमागत्य स्थपदे तस्थतुः। 
राजपूजिती सुभीकी भृत्वा खुखिनी रेमाते | ) 

इलो राजगशहे खुबलो मज्जनवारे स्वघुद्विकां सूर्यमित्रस्थ हस्ते तैलप्नत्तणभयाददल । 
स स्वाड्ुली निश्चिप्य स्वसृहं जगाम। भोजनादुध्यं राजभवन गच्छुन स मुद्रिकामपश्थन्‌ 
विषण्णो5भूत । स्वयं निमिश्तमजानन' परमवोधामि्ं नेमिशिकमाहय तस्य नेमित्तिकस्य 
कथित भया चिन्तितं कथय । तदपग्रे" चिन्तयामास। तेनोक्नमेतन्नामानं दस्तिनं प्रभुं याच- 
यिध्याम्रि, प्राप्नोमि न बेति चिन्तितं त्वया। प्राप्स्यसि याचस्पेति | त॑ विसज्य स्वद्म्य- 
स्थोपरिमभूमो सचिन्तो यावदास्ते तावत्पुरबद्डिस्यानं प्रबिशस्त खुधर्मासिधविगिम्वरम- 
पश्यत्‌ । तदन्‍्ययं किचन शास्यतीति व्नावसाने केनाप्यजानन्‌ तब॒न्तिकमाट। तमत्या- 
सपझभव्यं विलोक्य मुनिरुषाच -हे खर्यमित्र, राज़कीयां मुद्रिकां विनाश्यागतो5सि।! 
ओमिति भणित्या पादयो: पपात । मुनिः कथयति स्म- त्वद्धवनपृष्स्थितोद्यानस्थितसरसि 
करना चाहते हो तो पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा । तब उन दानोंने भिक्षासे ही भोजन करके उसके 
पास अध्ययन किया । इस प्रकारसे वे समस्त शाख्रोंमें पारंगत होकर जश्न घर बापिस जाने 
छूगे तब सूर्यमित्रने उन्हें यथायोग्य वल्थादि देकर कहा कि मैं बास्तवमें तुम्हारा मामा हूँ । यह 
सुनकर अभिभूतिको बहुत हे हुआ | परन्तु वायुभूतिको इससे बहुत क्रोध हुआ । तब उसने 
उससे कहा कि तुम मामा नहीं, चण्डाल हो, जो तुमने हमें मिक्षाके लिये घुमाया है। तत्पश्चात्‌ 
वे बहाँसे अपने नगरमें आये और अपने पद (पुरोहित) पर प्रतिष्ठित हो गये। अब वे राजासे 
सम्मानित होकर उत्तम बिभूतिके साथ वहाँ सुखपूवक रहने लगे थे । 

इधर राजगृहसें राजा सुबलने स्‍्तानके अवसरपर तेलसे लिप्त हो जानेके भयसे अपनी 
मुंदरी सूयमित्रके हाथमें दे दी । वह उसे अँगुलीमें पदिनकर अपने घरको चला गया । भोजनके 
पश्चात्‌ जब वह राजभवनकों जाने छगा तब वह अंगुलीमें उस मुद्रिकाकों न देखकर खेदको प्राप्त 
हुआ । वह स्वयं निमित्तज्ञ नहीं था, इसलिये उसने परमबोधि मामके ज्योतिषीकों बुलाकर उससे 
कहा कि मैंने जो कुछ सोचा है उसे बतलाइये। तत्पश्चात्‌ उसने उसके आगे कुछ चिन्तन किया | 
ज्योतिषीने कहा कि तुमने यह विचार किया है कि "मैं राजासे अमुक नामवाले हाथीकों मार्गूगा, 
वह मुझे प्राप्त होता है कि नहीं |” तुम उसको प्राप्त करोगे, याचना करो। फिर वह उस ज्योतिषी- 
को बापिस मेजकर अपने भवनके ऊपर गया। वह वहाँ छतपर चिन्ताकुछ बैठा ही था कि इलनेमें 
उसे नगरके बाहर उद्यानमें जाते हुए सुधमे नामके दिगम्बर मुनि दिखायी दिये। तत्पश्यात्‌ . 
उसने बिचार किया कि ये उस सुंदरीके सम्बन्धमें कुछ जानते होंगे। इसी विचारसे वह सन्ध्याके 
समय छुपकर उनके निकट गया। मुनि उसको अति आसल्न मव्य जानकर बोले कि हे सुमित्र ! 
तू राजाकी मुंदरीको खोकर यहाँ आया है। तब वह 'हाँ, मैं इसी कारण आया हूँ'यह कहते हुए 
उनके चरणोंमें गिर गया। मुनिने कहा कि तुम अपने भवनके पीछे स्थित उद्यानवर्ती तारा जब 

१, ब 'तदा' नास्ति । २. प दत्वा चेह फ दत्वाहं । क्षा दत्वावं | ३. ब 'भूतिश्च कोपराचाण्डार । 
वा भूतिव्वकोपोदचाण्डाल । ४. ब प्रतिपाठोउ्यम्‌ । शा मज्जतवासरे । ५. व नि्मितेनाजाननू । ६, पे थे . 
अतो5ग्रे 'कथय' पर्यन्त: पाढो नास्ति | ७, झञ अकथितं | ८. फ एशदग्ने । ; 


रु 
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द सुूर्याध्यं ददामस्थ तेउल्ुस्था शिर्भत्य फम्रलकर्णिकायां सा पतिता पर्तते, 
- तथा ता शुहीत्या राशः संमप्य कस्याप्यकथयत्र तक्षिम्स शिक्षितुं सदन्तमितः । खुनिवेभाण 
निर्भन्ध विदायान्यस्थ ने सा परिणमतीति। ततेः स सर्वे पर्योलोथ्य निर्भन्‍्थीडअनि, विचां 
करेबाइप मकर. या े द्रष्यायुयोगपाठे बीमा कस अल 
पाठ्यामास । द्रव्यासुयोगपा परमतप | 
स्वगुरणा सहात्र चम्पायामागतस्यथ याशपूज्यनिर्वाणभूमिप्रद्िणोकरणेउश्षथियत्पन्न: । 


शुरुस्तस्मे रवपद दरथा एकविद्ारी भृूत्वा वाराणस्थां सुक्तिमितः । 

सूर्येमित्र एकदा फौशारुष्यां चर्याथ अविष्टोउपझिमूतिना स्थापितः । चयों ऋृत्या 
गचछुआस्निभूतिसा भणितो घायुभूति विलोकयेति । तेनोक्तं लो5तिरौदो नोचितम्‌! तथापि 
तदाप्रहेणारिनभूतिना सदृगू हं अगाम | स मुनि विलोक्य विदुष्य थे बहुशो.5पि निन्‍यां खकार। 
ततो मुनिनोद्यान गत्याग्निभूतिमेया सुनिनिन्दा कारितेति तदैराग्यात्‌ दिदीसे। तदृश्नसाम्त 
विदुष्य तदनिता सोमदत्ता वेवरान्तिके जगामायदच्च--रे वायुभूते, त्यया मुनिनिन्दा झृतेति 
में भर्जा तपो शद्दीतम्‌।| यावत्कोडषपि न जानाति तायत्संजोध्यानयाव:, एड्रोति । ततो 
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सूर्यके लिये अध्य दे रहे थे तब वह अँगुलीमेंसे निक्ककर कमलकर्णिकाके भीतर जा पड़ी है | वह 
अभी भी वहींपर पड़ी हुई है। उसे प्रातः कालमें उठा लेना । पश्वात्‌ उसने वहाँसे उसे उठा छिया 
ओर राजाको दे दिया। तत्पश्चात्‌ वह किसीको कुछ न कहकर उस निमित्तज्ञानकों सीखनेके 
लिये मुनिराजके समीपमें गया । मुनिराजने उससे कहां कि दिगम्बरको छोड़कर किसी दूसरेकों 
वह निमित्तविद्या नहीं प्राप्त होती है। तब वह सब सोच-विचार करके दिगम्बर हो गया और 
बोला कि अब मुझे वह विद्या दे दीजिये। फिर मुनि बोले कि बह क्रियाकलाप पढ़नेके बिना 
नहीं आती है । इस ऋमसे उन्होंने उसे चारों अनुयोगोंको पढ़ाया। तब्न द्रव्यानुयोगके पढ़ते, 
समय उसे सम्यम्दशेन प्राप्त हो गया । अब वह उत्कृष्ट तपस्वी हो गया था। वह अपने गुरुके 
साथ विद्वार करता हुआ यहाँ अम्पापुरमें आया । यहाँ उसे वासुपूज्य जिनेन्द्रको निवोणभूमिकी 
प्रदक्षिण करते समय अवधिज्ञान भी उत्पन्न हो गया । पश्चात्‌ गुरु उसके लिये अपना पद देकर 
एक विहारी हो गये । उन्हें बनारस पहुँचनेपर मुक्तिकी प्राप्ति हुई । 

सूयमित्र मुनि एक बार आहारके निमित्त कौशाम्बी पुरीके भीतर गये । तब अम्निमूतिने 
विधिवत्‌ उनका पड़िगाहन किया । जब वे आहार लेकर वापिस जाने लगे तब अग्निभूतिने उनसे 
वायुभूतिको सम्बोधित करनेके लिये प्राथना की । मुनिराज बोले कि वह अतिश्ञय कर है, इसलिये 
उसके प/स जाना योग्य नहीं है। फिर भी वे उसके आग्रहको देखकर अग्निभूतिके साथ वायुमूति- 
के घरपर गये। उसे उन मुनिराजको देखते ही पूर्व घटनाका स्मरण हो आया | तब उसने उनकी 
बहुत क्रिदा की । उस समय अम्निभूतिने मुनिराजके साथ उद्यानमें जाकर विचार किया कि यह 
मुनिनिन्दा मैंने करायी है । यह बिचार करते हुए उसके हृदयमें वैराम्यमावका प्रादुर्भाव हुआ | 
इससे उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । इस वृत्तान्तको जानकर अग्निभूतिकी पत्नी देवरके पास गई 
और उससे बोली कि रे वायुभूति ! तेरे द्वारा मुनिनिन्दा की जानेसे मेंरे पतिदेवने तपको अहणकर 
लिया है । जब तक कोई इस बातको नहीं जान पाता है तब सहकू हम दोनों उसके पास चलें 


' हैं, वा परम तपॉनिएण । १. कर विक्रोंकेसि । 
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यायुभूतिना कोपेन मुखे पादेन ताडिता' सा मिद्वान चकार जम्मान्तरें तब पादी भच्तायि 
दयासि। ततो घायुभूति: सप्तमदिनि उदुम्बरकुष्ठी जातो रूत्वा तत्व गर्दभी भूस्था तजेव सकरी 
जाता। ततो.+पि सतत्यास्थां चम्पायां चाण्डाल्थाटके कुछुरी जाता। ततोडपि खुत्या 
तत्नैब वाटके मातज्ञनीलकौशाम्म्यो: पुत्री जात्यस्था दुर्गन्‍्धा च जाता। एकदा तो खु्थम्रि 
ऑस्निभूती तञ्ागतों। सूर्यमित्रस्योपथास भग्निभूतिश्वर्यार्थ पुरं प्रधिश्यक्षस्तराले जस्वू- 
वृत्तायस्ताम्मातञ्ञी बीचय दुःखेनाश्रुपातं कृत्वा व्याघुटितो शुरू नत्या 9एवांसस्‍्तइशेनास 
किमिति मे दुःखं जातम्‌ | ग़ुरुणा तत्स्थरूपे भव्यत्वे तदिने सत्यौ थे कथिते सेन संवोध्याणु- 
अलानिं संन्‍्यासन चर आहिता | तावदेतद़निता जिवेधा इमान नागान्‌ पूजयितुसागच्छुन्तया- 
स्तूर्याड म्वस्माकण्य बतमाहात्म्येनास्या: पुश्री मविष्यामीति कृतनिदानेयं नागश्रीजताच् 
नाभान्‌ पूजयितुमागता । सूर्य मित्राग्तिभूतिभट्वारकायाबयाम्‌ | में दश 

स्यास अनया बुद्ध्या कथितम्‌। तद्वायुभूतिरेव नागशीरिति निरूपिते श्रुत्था नागशर्मावयो 
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और सम्बोधित करके उसे घर वापिस ले आवे। यह सुनकर वायुभूतिको क्रोध जा गया । तब 
उसने उसके मुखमें पाँवसे ठोकर मार दी । इस अपमानसे क्रोधफे वश होकर उसने यह निदान 
किया कि में जन्मान्तरमें तेरे दोनों पाँवोंको खाऊँगी। तत्पश्चात्‌ सातवें दिन वायुभूतिको उतुम्बर 
( एक विशेष जातिका ) कोढ़ हो गया । फिर वह मरकर वहींपर गधी और तत्पश्चात्‌ शूकरी 
हुआ। इसके पश्चात्‌ वह मरणको प्राप्त होकर इस चम्पापुरमें चण्डालके बाड़ेमें कुत्ती हुआ | फिरसे 
भी मरकर वह उसी बाड़ेंमें चाण्डाल नील और कोशाम्बीकी पुत्री हुआ जो कि जन्मान्ध और 
अतिशय दुर्गन्धित शरीरसे संयुक्त थी | एक समय वहाँपर वे सूयमित्र और अम्निभूति मुनि आये । 
उस दिन सूयेमित्र मुनिने उपवास क्रिया था| अकेले अग्निमूति मुनि चर्याके लिये नगरकी ओर जा 
रहे थे । बीचमें उन्हें जामुन वृक्षके नीचे बेठी हुईं बह चण्डालिनी दिखायी दी । उसे देखकर 
उन्हें दुख हुआ। इससे उनकी आँखोंसे आँसू निकल पड़े । तब वे आहार न लेकर वहाँसे बापिस 
चले आये । उन्होंने गुर्के पास आकर नमस्कार करते हुए उनसे पूछा कि उस चण्डालिनीके 
देखनेसे मुझे दुख क्‍यों हुआ ? उत्तरमें गुरुने उक्त चण्डालिनीके वृत्तान्तका निरूपण करते हुए 
बतलाया कि वह भव्य है और आज ही उसका मरण भी होनेबाला है । इसपर अभिभृतिने 
उसे सम्बोधित करके पाँच अणुब्रतों ओर सल्लेखनाको ग्रहण कराया। इस बीचमें इस (नागश्मा) 
की फ्ली त्रिवेदी हन नागोंकी पूजाके लिये आ रही थी। उसके बाजोंकी ध्यनिको सुनकर 
इसने निदान किया कि मैं त्रतके प्रभावले इसकी पुत्री होऊँगी। तदनुसार वह त्रिवेदीको 
पुत्री यह नागश्री हुई है। आज यह नागोंकी पूजाके लिये यहाँ आयी थी । हम दोनों दे ही 
सूर्यममित्र और अम्रिमृति भद्दारक हैं । मुझे देखकर इसे पूर्च भवका स्मरण हो गया है। इससे 
उसने पहिले किये हुए वेइके अभ्यासका स्मरण करके यहाँ उक्त भ्रकारसे परीक्षा दी है । इस 
प्रकारसे वह वायुभूति ही यह नाग्रश्नी है । उपयुक्त प्रकारसे मुनिके द्वारा निरूप्रित इस चृत्तान्त- 
को सुनकर नागशमों आदि ब्राह्मणोंने जैन धर्मकी बहुत प्रशंशा की । उस समय उनमेंसे बहुतोंने 
१. ए शा पादेनात्राडिता ब पादेवाताडिता । २. श्र उंदुम्यर हा उदंबर। ३-थ जातोबु मत्यांप 
४. प्रश् चंडोल ! ५. छा कुक्करी | ६, प श्र कौशांब्या:। ७. व प्रतिपाढ़ोग्यम्‌ । क्ष जात्यन्घाषि 
दुर्धन्धा जाता । ८. ब प्रतिपाठोध्यम्‌ । श्ष प्रविद॑तांतराणे ।.:९. ऋ-निमिन्ा |! १०. का गफ्छल्त्स सूर्या | 


नम्यरदिय। |, 6... ' ५ 
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विमरः 'भदो जनम एय धर्मों, तान्‍्य:' इति सणित्वा वदथो दोशिता:, मायआओजियवेचादयों 
. आह्षष्यद्ा । राजा स्वपुञत्न॑ जोकपार् राजानं ऋृत्या चहुमिवोखितोउन्तःपुस्मणि । . ' । 
ततः संघेन साथ सयमित्राचा्थों चिहरन, राजशंडमागस्योचानेडस्थात्‌ । सदा 
कौ शशसम्यधिपो5सिवलब्य स्थपियत्य सुवरकमयलोकथितुमागत्य तत्रास्थात्‌। तो चनपाख- 
धन्दितुं जग्मतुः । वीघसर्द्ियासं सर्येमित्र विलोक्य राजा तथाबिधों5यमेयंजियों- 
उभूदिति यशुविस्मयं गतोउतिवलाय राज्य ददानस्तेत नियुसों रूतायां मीनध्यजाल्य 
तनुजाय तदस्थातिबलादिभियंशुमिर्तिदीकषे, सद्धनिता अपि। दत्याचनेकदेशेतु घमप्रवर्तेनां 
खूथ मित्रो उस्थात्‌। नागओीयहुकालं तपो विधाय मासमेक॑ संन्यसन सकार चितज्ु- 
बंभवाच्युते पश्मशुव्मधिमाने महर्झिकः पश्सामनामा देवों जले । नागशमांपषि सज्षेबामरों 
आतख्िवदी पशञ्चनामस्थाहुरक्षोडहजनि । चन्द्रयाहनसुयलातिबला आरणे5लिविभूतियुक्ता 
खुरा जलिरे। अन्येठपि स्वयोग्यां गति ययुः। खयमित्राग्निधूती बआाराणस्यां समुत्पत्ष 
23४४२ निवृलो । पद्मनाभस्तन्निर्षाणपू्जा विधाय दाविशतिसागरोपमकार्ल 
खुस रेमे । 
दीक्षा घारण कर छी | उनके साथ नागश्नी और त्रिवेद्री आदि ब्राह्मणियोंने भी दीक्षा ले छी । 
राजा चन्द्रबाहन अपने पुत्र छोकपालको राज्य देकर बहुतोंके साथ दीक्षित हो गया। उसके 
साथ उसके अन्तःपुरने भी दीक्षा अहण कर ली | 
तत्पश्चात्‌ सू्यमित्र आचाये संघके साथ विहार करते हुए राजगृहमें जाकर उद्यानके 
भीतर विराजमान हुए | उस समय कौशाम्बीका राजा अतिबल भी अपने चाचा सुबलसे मिलनेके 
लिये वहाँ आकर स्थित हुआ । जब उन दोनों ( सुबछ और अतिबरू ) को वनपाल्से सूयमित्र 
आचायेके शुभागमनका समाचार ज्ञात हुआ तब वे दोनों उनकी बन्दनाके लिये गये )! उस समग्र 
सूर्यमित्र आचायको दीप ऋद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उनको दीघ ऋद्धिसे संयुक्त देखकर राजा 
सुबकने विचार किया क्रि जो सूयमित्र मेरे यहाँ पुरोहित था, वह तपके प्रभावसे इस प्रकारकी 
ऋद्धिको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तपके फलको प्रत्यक्ष देखकर उसे बहुत आश्चये हुआ | तब 
उसने अतिबलके लिये राज्य देकर दीक्षा लेनेका निश्वय किया | परन्तु जब अतिबलने राज्यकों 
ग्रहण करना स्वीकार नहीं क्रिया तब उसने मीनध्वज नामक अपने पृन्रकों राज्य देकर अतिबर 
आदि बहुतसे राजाओंके साथ जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली। इनके साथ ही उनकी ख्रियोंने भी दीक्षा 
हे ली । इस प्रकारसे सुमित्र आचायेने अनेक देशोंमें बिहार करके धर्मका प्रचार क्रिया । नागश्रीने 
बहुत समय तक तपश्चरण किया | अन्तमें उसने एक मासका संन्यास लेकर शरीरकों छोड़ 
दिया । तब यह अच्युत स्वर्गके भीतर पद्मगुरुम विमानमें पद्मनाभ नामक महद्धिक देव हुई । 
इसी स्वर्ग वह नागशमों भी देव उत्पन्न हुआ। त्रिवेदीका जीव सृत्युके पश्चात्‌ उस पदूमनाभ 
देवका अंगरक्षक देव हुआ। चन्द्रवाहन, सुचबछ और अतित्रक्त राजा आरण स्वर्गमें अतिशय 
बिमृतिके धारक देव हुए। अन्य संयमी जन भी यथायोग्य गतिक्ो प्राप्त हुए। सूर्यमित्र और 
अम्विभृतिशो वाराणसी पहुँचनेपर केवलज्ञान प्राप्त हुआ । वे दोनों अग्निमन्दिर पर्वतके ऊपर 
शिक्षकों म्राप्त हुए। तब उस पद्मताम देवने आकर उनका निव्रोणोत्सब सम्पन्न किया । इस 
देवने अच्यत स्वगमें स्थित रहकर बाईस सागरोपम कार तह वहाँके सुखका उपभोग किया | 


'.. ३: जे फिविदादवों। २. अजतिपाटोध्यम्‌ ।. के सुफितित्य । ३, श धर्मवर्ततां 
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अधथावन्तिषुआयिन्यां राजा षृषभाइः ओेष्टी खुरेन्द्रद्शों रामा यशोभद्रा। सा पुतो 
नास्तीति विषण्णा याचदास्ते तावदहाआशाकारितानन्दसेरीनाद ध॒त्या किमर्थोप्यं माद 
इंत्यप्राक्षीतू । सख्या साबवितम 'खुमतिवघनो सुनिरुचाने आशगतस्ल चन्वितुं 
गमिष्यति नरेश, इति भेरोरवः” इति जिद॒ुध्य सापि ज्गाम । ल॑ चन्वित्था प्ृथ्छुति 
स्म--डहे माथ, भे पुत्रो मविष्यति नो थेति । सुनिर्वाच-- पुओे भविष्यति, कितु तन्मुख 
बिलोक्य त्वत्पतिस्तपो गरहीष्यति, मुनेरवलोकनेन तनुजोडपि। श्रुत्वा सा सहषे-वियादा 
जाता। कतिपयदिनेगमंसंभूती श्रेष्ठी शास्यतीति भूमिग्नद्दे प्रखता । तदमेभ्यलिप्ताशचि 
यस्ञ प्रक्ालयन्त्यश्येटिकाया झात्वा कश्चिद्धिपों वेणुबद्धध्वजहस्तः श्रेष्ठिनोउयीकथत्‌ । 
सो<पि तन्मुर्ख॑ विकोक्य विप्राय बहु द्वव्यं दत्वा दीक्षितः। तथा तजुजं खुकुमाराभिध रूत्या 
यथा मुनि न पश्यति तथा करोमीति स्वर्णमयो<नेकरत्नलखितः सर्वतोभद्राख्यों माट 
कारित: | तत्समस्तादअतमयाः दारशरिशन्माठा:ः। स तत्राहोराजादिकालमेदं राजादिजाति 
भेदं शोतातपादिक चाजाननतुविमाने . खुरेशवद्व॒दि जगाम | यूनस्तस्थ चतुरिकास्ित्रा- 
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अवन्ति देशके भीतर उज्जयिनी पुरीमें राजा वृषभांक राज्य करता था। इसी नगरीमें 
एक सुरेन्द्रदत नामका सेठ रहता था। उध्की पत्नीका नाम यशोभद्रा था। इसके कोई पुत्र 
नहीं था। इसलिए वह उदास रहती थी । एक समय उसने राजाके द्वारा करायी गई आनन्द- 
भेरीके शब्दको सुनकर पूछा कि यह भेरीका शब्द किसलिये कराया गया है? इसके उत्तरमें 
उसकी सखीने कहा कि उद्यानमें सुमतिवर्धन नामके मुनिराज आये हुए हैं । राजा 
उनकी वन्दनाके लिये जायगा । इसीलिए यह भेरीका शब्द कराया गया है। इस शुभ समा- 
चारकी सुनकर वह यशोभद्रा भी मुनिकी बन्दनाके लिये उस उद्यानमें जा पहुँची । वन्दना 
करनेके पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि हे नाथ ! मेरे पुत्र होगा कि नहीं १ मुनि बोले--- पूत्र 
होगा, किन्तु उसके मुखको देखकर तुम्हारा पति दीक्षा ग्रहण कर लेगा । इसके अतिरिक्त 
मुनिका दशंन पाकर वह पुत्र भी दीक्षित हो जावेगा । यह सुनकर उसे हे और विषाद दोनों 
हुए। कुछ दिनोंमें यशोभद्राके गर्भाधान हुआ । पश्चात्‌ उसने सेठको पुत्रजन्मका समाचार न 
ज्ञात हो, इसके लिये तलूघरके भीतर पुत्रकों उत्पन्न किया । परन्तु उसके रुधिर आदि अपवित्र 
धातुओंसे सने हुए वस्त्रोंकी धोती हुई दासीको देखकर किसी ब्राह्मणने उसका अनुमान कर 
लिया । तब वह बाँसमें बँधी हुईं ध्वजाको हाथममें लेकर सेठके पास गया और उससे इस पुत्र- 
जन्मकी वार्ता कह दी । सेठने पृत्रके मुखक्नो देखकर उस ब्राह्मणको बहुत द्रव्य दिया। फिर 
उसने दीक्षा के ली । यशोभद्राने पुत्रका नाम सुकुमार रखकर “वह मुनिको न देख. सके” इसके 
लिये सब्तोभद्र नामका अनेक रत्नोंसे खचित एक सुबर्णणय भवन बनवाया | इसके साथ उसने 
उसके चारों ओर रजतमंय ( चाँदीसे निर्मित ) अन्य भी बत्तीस भवन बनवाये | इस भवनमें 
रहता हुआ वह सुकुमार दिन व रात आदिरूप कालके भेदको, राजा व प्रजा आदिरूप जाति- 
भेदकी तथा शीत ओर आतप आदिके दुःखकी भी नहीं जानता था। वह ऋतु विमानमें स्थित 
इन्द्रके समान इस सुन्दर मबनमें वृद्धिकों प्राप्त हुआ । जब सुकुमार युवावस्थाकों भाप्त हुआ 


१. १-श :सुमतिव्र्धभानवामा मुनि । २. ब जिगमिषत्रि। ३. व नय तवेशस्तपो! ४. पश्च 
लिप्तामूल्यवस्त्रं थ॒लिप्तासूब्यवस्थं । ५, प ज्ञ दचेटिकया। ६. बश्रेष्ठिनो कथयन्‌ । ७, ब रत्तसंचितः । 


८. ब-पअतिपाठो यम्‌ | झ तत्समाना रजत) <, पे क साट:। १०, प श चाजानन्‌ रितु" के चाजततत्‌ ऋजु । 





है 5 ॥ 0 20 8 वि ३. आलोपधोवफलन ४-५ ध॒ और 
वश्यैथोपरि बियाई अकार, बद्धिविवाइहमण्डपे उचितान्धर्यं थं। तासामेकैक रजतसथं 
अखादमदस। एवं स खुकुमारों विभृत्यास्थात। वद्दीक्षामयास्मात्रा शह्दे मुनिमधेशों निषिद्धः। 
, ..' णएकदा केनचित्‌ आमान्लिक्रेलमस्ों रत्यकम्बलों राश्ो दर्शितः ! तेन ग्रहीतुंमशक्तेस 
'विलर्जितों' यशोभव्रया तनुआर्थ शहीतः। सं बिलोकय कर्कशोउय ममायोग्या [ ग्यं ] 
इत्यमणत्‌ । तदा तथा छातिशद्वधूनां पादुका: कारिताः ! तत्न खुदामा ते पादयोर्निज्षिप्य 
स्थभवनस्योपरिमभूमी पश्चिमद्धारमण्डपे उपविश्य ते तत्रेव विस्छृत्यान्तः प्रधिश | तचेकरा 
पादुकां मांसआल्त्या शुक्रो निनाय, राजभवनशिखरे उपबिश्य चब्य्या हत्या कोपेन तत्पा- 
कृणे चिक्षेप | सका बिलोक्य साश्ययेण किमिति पृष्टे केनचित्छुकुमारस्य चनितापादुकेति 
हज 32232: कसा त॑ दष्ड चचाल। सा विभूत्या बहस अ अप खा 
यागमनम्‌। सो5भणत्‌ कुमारान्वेषणार्थम। तथा मध्यमममरजुप ; 
सन्द्नमानियाय दशेयति सम । राजा त॑ विलोक्यातिदृष्टो उपचेशितयान । तया 
तब यशोभद्राने उसका विवाह चतुरिका, चित्रा, रेवती, मणिमाछा, पक्िनी, सुशीरा, रोहिणी, 
सुलोचना और सुदामा आदि बत्तीस घनिककन्याओंके साथ उस भवनके भीतरसे कर दिया तथा 
भवनके बाहर जो विवाह-मण्डप बनवाया गया था वहाँपर उसने समुचित विवाहोत्सब भी किया | 
यशोभद्वाने सुकुमारकी उन पत्नियोंको एक एक रजतमय भवन दे दियः। इस प्रकारसे वह सुकुमार 
अतिशय बिभूतिके साथ वहाँ भोगोंका अनुभव कर रहा था। उसके दीक्षा ले लेनेंके भयसे 
माताने अपने भवनमें मुनिके प्रवेशको रोक दिया था। 
एक दिन गाँवकी सीमामें रहनेवाले किसी व्यापारीने आकर एक रत्नमय अमूल्य कम्बल 
राजाकों दिखछाया । परन्तु राजाने उसका मूल्य न दे सकनेके कारण उस कम्बलको न लेकर 
व्यापारीको वापिस कर दिया । तब यशोभद्वाने उसका समुचित मूल्य देकर उसे णपने पुत्रके लिये 
ले लिया | परन्तु सुकुमारने उसे देखकर कहा कि यह कठोर है, मेरे योग्य नहीं है । तब यशो- 
भद्राने उक्त रकृम्बलकी अपनी बत्तीस पुत्रवधुओंके लिये पादुका ( जूतियाँ ) बनवा दीं। उनमेंसे 
सुदामा एक दिन उन पादुकाओंको पाँबोंमें पहिनकर अपने भवनके ऊपर ( छतपर ) गई और वहाँ 
पश्चिमद्वारके मण्डपमें कुछ समय बैठी रही । फिर वह उन पादुकाओंकों वहीं भूलकर महलरूके 
भीतर चली गई । उनमेंसे एक पादुकाको मांस समझकर गीध ले गया। उसने राजमबनके शिखर- 
पर बैठकर चोंचसे उसे तोड़ा और क्रोधचश राजांगणमें फेंक दिया । राजाने उसे आश्चयपूर्वक 
देखकर पूछा कि यह कया दे ? तब किसीने उससे कहा कि यह सुकूमारकी पत्तीकी पादुका है । 
यह सुनकर राजा केतूहलके साथ सुकुमारको देखनेके लिये चल दिया । उसे यशों8मभद्राने बड़ी 
बिभूतिके साथ भवनके भीतर प्रविष्ट कराया । फिर वह उससे बोली कि हे देव ! आपका शुमा- 
ममकु,केसे हुआ है ! उत्तरमें राजाने कहा कि मैं सुकुवारकों देखनेके लिये आया हूँ । तब यशी- 
सुभद्राने उसे भवनके मध्यम खण्डमें बेठाया और फिर पुन्रको छाकर उसे दिखलाया | राजाने 
' उसे देखा और प्रश्त होकर अपने आधे ' आसमपर बैठा लिया । तसपश्चात्‌ यशोमद्राने राजासे 


. १. पह्ष उचितान्ताय व उचिताग्रय । २. ब केनचिद्श्र मंतुकैना । ३. बन्प्रतिषाठोआयम्‌ । क्ष तेन ने 

: गुहीतमग़ंक्तेन विशजिते । : ४. शा सत्य । ५. अ-प्रतियाठो दस्‌ । :झ ममानरोग्येत्ममणल्‌ + ६. का ते! नाहिति । 
७, शा राजा । ८. प शा उपवेषितवान्‌ फ उपविष्टितवाल । शा का 
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राजी भणितसत्र भुकत्वा शस्तस्यमभ्युप्ग्ं तेन। आुफ्त्यूध्ये राजा सामपृण्छुदस्वथ व्याधित्रयं 

 तयोकं कः को व्याधि:। सोउमाषत चलासनत्यं अंकाशे लोचनसयर्ण 
भोजन पएकैकसित्थु क्थ]गिलनमुद्गिलन थ। तथोच्यले--नेमे व्याजयः, कित्वयं विज्यशप्यायां . 
दिव्यगदिकायां उपविशते याद्य युप्मामि: सहोपधिध्स्थ मस्तके चिससिशधारथेचु 
खुलासने पतितसिद्धारथंथाकश्येन चलासनोउभूल्‌। रत्नप्रभां चिहायास्थो प्रभा कदाजिव्येन 
जे इृष्छा । अथ युप्माकमारंत्युडरणे दीपप्रभादशेनेन जोचनस्रवणमस्पाभूस। दिमास्तसभये 
शाखितण्डुलान प्रद्धात्य सरसि कमलकर्णिकायां निश्षिप्य जियम्ते । द्धितीयंदिने लेबामरेड् 
भुझके। अद्य तदोदनसुभयोगे पूर्यत इति तम्मध्येउन्येडपि तण्डुला मिद्िता इति ऋृत्था 
सथा भुक्तवानिति निरूपिते साध्थयों3मूदाजा। तयोपायनीकृतेबलमामरणरस्नेस्सं 
चन्तिख्ुकुमार इति तस्यापरं नाम छृत्या स्वायासं जगाम नपः। सोवन्तिकुमाशें दिव्य 
भोगान्‌ थिक्रीड | 


एकदा तन्मातुलो महासुनियशोभद्रमामावधिक्षानी तमस्पायुषं यिवेद, तत्संबोधनाथ 
प्राथंना की कि आप भोजन करके यहाँसे बापिस जावे। राजाने उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर 
लिया । मोजनके पश्चात्‌ राजाने यशेभद्रासे पूछा कि कुमारकों जो तीन व्याधियाँ हैं उनकी तुम 
उपेक्षा क्‍यों कर रही हो ? उत्तरमें खुभद्राने पूछा कि इसे वे कौन कौन-सी व्याधियाँ हैं ? तब राआने 
कहा कि प्रथम तो यह कि वद् अपने आसनपर स्थिरतासे नहीं बेठता है, दूसरे प्रकाशके समय 
इसकी आँखोंसे पानी बहने रगता है, तीसरे भोजनमें वह चावलके एक-एक कणको निगरूता है 
और थूकरता है । यह सुनकर यशोभद्वा बोली कि ये व्याधियाँ नहीं हैं । किन्तु यह दिव्य शय्या 
( पलंग ) के ऊपर दिव्य गादीपर सोता व बैठता है। आज जब यह आपके साथ बैठा था तब 
मंगलके निमित्त मस्तकपर फंके हुए सरसोंके दानोंमेंसे कुछ दाने सिंहासनके ऊपर गिर गये थे । 
उनकी कठारताको न सह सकनेके कारण चह आसनके ऊपर स्थिरतासे नहीं बेठ सका था । इसके 
जतिरिक्त इसने अब तक रत्नोंकी प्रभाको छोड़कर अन्य दीपक आदिकी प्रभाकों कभी भी नहीं 
देखा है। परन्तु आज आपकी आरती उतारते समय दीपककी प्रभाको देखनेसे इसकी आँखोंमें- 
से पानी निकल पड़ा । तीसरी बात यह है कि सूर्यास्तके समय शालि धान्यके चावलोंकों धोकर 
तालाबके भीतर कमलको कर्णिकामें रख दिया जाता है । तब दूसरे दिन बह इनके भातकों खाया 
करता है। आज दूँकि उतने चावलोंका मात आप दोनोंके लिये पूरा नहीं हो सकता था इसीलिये 
उनमें कुछ थोड़े-से दूसरे चावल भी मिला दिये गये थे । इसी कारण उसने अरुचिपूषंक उन 
चावलोंकी चुन-चुनकर खाया है। इस प्रकार यशोभद्राके द्वारा निरूपित बस्तुत्थितिको जान करके 
राजाको बहुत आश्वयं हुआ । उस समय यशोभद्वाके द्वारा राजाके लिये जो बख और आभूषण 
भेंट किये गये थे उनसे राजाने उसके पुत्रका सम्मान किया, अन्लमें वह कुमारका “अवम्तिसुकुमार' 
यह दूसरा नाम रखकर अपने राजभवनको वापिस चला गया। वह अवन्तिसुकुमार दिव्य भोगोंका 
अनुभव करता हुआ कीड़ामें निरत हो गया | 
एक दिन सुकुमारके मामा यशोमद्र नामक महामुनिराजकरी अवधिज्ञानसे विदित हुआ 
कि अब सुकुमारकी आयु बहुत ही थोड़ी शेष रही है । इसलिये वह सुकुमारको प्रबुद्ध करनेके 


, थे सित्यू। २, अर उपधिषशति । हे, प विहायन्या। ४. पथ झ अमण 4 ५. १ श 
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कवथिते तथा गत्वा वन्वित्योक्त हे माथ, में पुजस्वातें बडु विचते। स तथ आब्य- 


खआातुर्मासिकप्रतिंमायोगेन 

' राजी अतुर्थयामे योग निर्भत्यं विगतनिद्रं सं 

झात्या  सवाहाना्थ जिलोकअश्ेः प्रिया कर्तुं आरूचों ? । तां #ण्क्‍्जण्युतपद्मशुरम 
विसासस्थवहनाभदेषध्य विमूतिषर्णने क्रियमाणे जातिस्मरों जात: । वैराग्यपशयणो 
घत्वा सदुत्तरणोपायः को5पि नास्तीति सबिन्तो बसख्पेटिकां ददश । ततो यस्लाण्याक्ृषष्य 
परस्वरं संधि दत्था सदप्रमेक॑े स्तस्मे यद्धमस्यद्‌ भूमी निश्िप्तम्‌, तां वस्यममार्ला धृत्या 
चुण्येनोशीणः तव्म्तिकं जगाम, सं वन्दित्या दीक्षां ययाले। यतिनोक्त' त्थया भद्रं कृठम 
विनश्व॑यमेयायुरिति | तददु स 'विविक्ते शिलातले संन्यास प्रद्दीष्यामि' इति विवीके। 
पातः पुराज्िगेर्य मनोशप्रदेशे प्रायोपगमर्न जग्राह | यशोमव्रावार्योडपि सस्माशिमेत्ये 


लिये चर्षायं|ग ग्रहण करनेके दिन ही उसके भवनके निक्रटवर्ती उद्यानमें स्थित जिनमवनमें आया। 
तब वनपालने मुनिके आनेका समाचार सुकुमारकी माताकी दिया। इससे उसने वहाँ जाकर 
मुनिकी वंदना करते हुए उनसे कहा कि हे नाथ ! मुझे पुत्रका मोह बहुत है । ब्रह तुम्दारे शब्दों- 
के सुननेसे ही यदि तपको ग्रहणकर लेता दै तो मेरा मरण निश्चित है । इसीलिये भाप यहाँसे 
किसी दूसरे स्थानमें चछे जावें। इसके उत्तरमें मुनि बोले कि हे माता ! आज बर्षोयोगका दिन 
है, अत एवं अब कहीं अन्यत्र जाना सम्भव नहीं है । अब मुझे चातुर्मासिक प्रतिमायोगसे यहीं- 
पर रहना पड़ेगा | इस प्रकार वे मुनिराज प्रतिमाथोगसे वहींपर स्थित हो गये । जब उनका चातु- 
मास पूर्ण होनेकी आया तब उन्होंने कार्तिकक्ली पूर्णिमाक्ो राज्िके अन्तिम पहरमें वर्षायोगको 
समाप्त किया । इस समय उन्होंने जाना कि अब सुकुमारकी निद्रा भंग हो चुकी है। तब उन्होंने 
उसको बुलानेके छिए त्रिलोकप्रज्षप्तिक अनुक्रमसे पाठ करना प्रारम्भ कर दिया। उसमें जब अच्युत 
स्वगंके पद्मगुल्म विमानमें स्थित पद्मनाभ देवकी विभूतिकां वणेन आया तब उसे घुनकर सुकुमार- 
को जातिस्मरण हो गया । इससे उसके वैराम्यभावका प्रादुभोव हुआ । तब वह उस भवनसे बाहर 
जानेको उद्यत हुआ। परन्तु उससे बाहर निकलनेके लिये उसे कोई उपाय नहीं दिखा । इससे 
वह व्याकुछ हो उठा । इतनेमें उसे एक वर्तोंकी पेटी दीख पड़ी । उसमेंसे उसमे बस्तनोंको निकाल 
कर उन्हें परस्परमें जोड़ दिया । फिर उसने उस वख्रमालाके एक छोरको खम्मेसे बाँधा और 
दूसरेकों नीचे जमीन तक लटका दिया | इस प्रकार वह उस वस््रमालाका अवरूम्बन लेकर 
धृण्योदयसे उस भवनके बाहिर आ गया । तत्पश्चात्‌ उसने भुनिराजके निकट जाकर उनकी वंदना 
. करते हुए उनसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । मुनिराज बोले कि तुमने बहुत अच्छा विचार किया 
है, अब तुम्हारी केवढ तीन दिनकी ही आयु शेष रही है । तत्पश्चात्‌ उसने निर्जेन शिरातढूके 
ऊपर संन्यास लेनेका बिचार किया जोर वहीं पर दीक्षित हो गया । पश्चात्‌ प्रातःकाल होनेंपर 
उसने नगरकें बाहर जाकर किसी मनोहर स्थानमें प्रायोपगमन ( स्व और परकृल सेवा-शुश्रषाका 
 परित्याग) संन्यास छे लिया। यश्ोभद्राचाय भी उसे जिनाकृमसे आकर किसी अन्य जिनालयमें ठहर 


हक... ने अमननन-न ५-3 -' 


_ १, छ. तु नास्ति। २. झा “योग्रेन ति प्रतिमा" । ३, .थ निरव त्म । ४, क्ष प्रारढ्मां । ५. व संपित्या |. 
६. 'फ॑ स्वश्र्‌ ज धवशआु: | ४ 


१२६ । - पुष्यात्नचकथाकोशस्‌ [ ३७४, २१०२२ ३१ 
करसिमन जिनालये तस्थी | इतस्तद्वनितास्तमदष्रा स्वम्वक्षवा: कथितवत्यः। सा सच्छू त्वा 
मूच्छिता इतस्ततो भवेषयन्ती चख्ममालां ददर्शानया ग्रता इति बुत्रुधे । तश्नेत्यालये सं 
सुनिमपश्यन्तीलेनैय नीतं: इति चिचिन्त्य राजादयोडपि महाप्रहेण गवेषयितुं गताः। मच 
क्यापि रष्टस्तन्निसमनदिने तनक्षगरप्धश्यादिभिरपि प्रासादिक त्यक्तम, कि पुनवेन्धुभि:। 
इस: खुकुमारमुमिरेकपा/्वेंने स्पपरवेयाश्रत्यनिरपेक्षो भावनयों युतो याववास्ते तायत्सा 
सोमदसानेकयोनिषु अमित्या तत्र श्टगाली बसूव | तया तद्गमनकाले स्फुटितपाद्रुघिर- 
पादयुका । आस्वादनाय गत्यों स मुनिर्निस्पन्दकार्मको दृष्टः | स्थयं तदक्तिणं चरणं 
विज्ञवका वामचरणं च खादितुं लग्ता:। प्रथमदिने जाजुनी, द्वितीये जहे खादिते। दतीय- 
दिनेघरातज जंठरं विदार्यान्जावली आकृष्ठा । सदा परमसमाधिना तनु विद्याय सर्वाथेसिया- 
चजनि | तदा सुरेश्वराणां विष्टराणि प्रकम्पितानि। विवुध्यासौ [ ध्यादो] फुंकुमारस्थामिना 
मद्ाकाल: कृत इति जयजयशब्दैस्त॒योंद्भिश्ल व्याप्ताशा: समागुः, तच्छरीरपूर्जा चक्रिरे। 
सज्ञ यज्यनिनादमाकण्य तन्माता तसपोभ्रदर्ण तद्गति बिबुध्यातें ्िसृज्य सोत्सादा बमूच, 
ततः स्तुति च चकार। प्रातः स्वंजनमाहय राजादिभिः सद्द ततन्न ज़गाम। तदधेशरीर- 


. गये । इधर सुकुमारकों ख्रियोंने उसे न देखकर अपनी सासूसे क॒द्दा । बह इस बातकी झुनकर 
मूच्छित हो गई । तत्पश्चात्‌ सचेत होकर जब इधर-उधर खोजा तब उसे वह वख्रमाला दिखायी 
दी। इससे उसे ज्ञात हुआ कि वह भवनके बाहर निकल गया है | फिर जब उसने चेत्यालयमें 
जाकर देखा तो वहाँ उसे वे मुनि भी नहीं दिखायी दियें। अब उसे निश्चय हो गग्रा कि कुमारको 
वे मुनि ही ले गये हैं । इसी बिचारसे राजा आदि भी महान्‌ आग्रहसे उसे खोजनेके लिये गये । 
परन्तु वह उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला । सुकुमारके जानेके दिन बन्घुजनोंकी तो बात ही क्या 
है, किन्तु उस नगरके पशुओं तकने भी आहारादिकों अहण नहीं किया । उधर सुकुमार मुनि 
सत्र ब परक्ृत वेयाबृत्तिसे निरपेक्ष होकर एक पाश्वभागसे स्थित हुए और भावनाओंका विचार 
करने छंगे ! उस समय वह से।मदत्ता ( अम्निभूतिकी पत्नी) अनेक यीनियोंमें परिभ्रमण करती हुई 
उस बनमें श्वगाली हुईं थी । बनमें जाते समय सुकुमारके कोम॑ल पाँबोंके फूट जानेसे जो रुषिरक्ी 
धारा निकी थी उसको चाटती हुई वह श्वरृगाली वहाँ जा पहुँची | उसने वहाँ उन निश्चर सुकुमार 
मुनिक्रों देखा । तब वह उनके दाहिने पैरको स्वयं खाने लगी और वाँये पैरको उसके बच्चे खाने 
लगे । उन सबने पद्दिके दिन उनको घुटनों तक और दूसरे दिन जांघों तक खाया । तीसरे दिन 
आधी रातके समय जब्न उन सबने पेटकों फाड़कर आँतोंको खींचना प्रारम्भ किया तब उत्कृष्ट 
समाधिके साथ शरीरको छोड़कर वे सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए । उस समय इन्द्रोंके आसन कम्पित 
हुए । इससे जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सुकुमार स्वामी घोर उपसगेंको सहकर मरणको प्राप्त हुए 
हैं। तब वे जय जय शब्दों और वादित्रों आदिके शब्दोंसे समंस्त दिशाओंको व्याप्त करते हुए 
वहाँ गये । वहाँ जाकर उन्होंने सुकुमारके शरीरकी पूजा की | देवोंके जय जय शब्बुकी सुनकर 
जनब्न सुकुमारकी माताको उसके दीक्षित होकर उत्तम गतिको प्राप्त होनेका समाचार ज्ञात हुआ 
लब उसने आते ध्यानकों छोड़कर सुकुमारकों उत्साहपूवेक स्तुति की । प्रातःकाछू हो जानेपर बह 
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१. ब ददशंनाया्गात बुबुधे। २. ब रमताः। ३, व तन्निर्गगदिने। ४, व पावर्यणा । ५. क्ष 
भायनया 4 ६. व गता । :७. ज प्रकंपिततानि तत्कालकृति बृध्याहों खुकुमार । ८, फ दा तब्छरीरे पूजां। 
' ६, झ तत्स्तुति चकार । 


४ झ«क, २ १-२२ है घर ३. अतोषयोगक्ललओ ४-४ १२७ 


विलोकनानस्तरं धरिज्यां पपात, तदलु मदाशोक॑ जकार, वच्चों बान्ययोडपि। 
राजादीनां महृदास्मयर्यं जातम्‌। तदनु सा आ्मान जेर्थ थ संबोध्य 

संतुश तत्पूजां संस्कारं थ रृत्वा यत्र यशोभद्राचायोंस्थात्‌ तन्न सर्वेडपि .समागताः। 
मुनि थीक्षय सानस्देन मनाक्‌ दसित्या जिन समव्य वन्दवित्वा, तमपि, तदसु तं पम्रच्छ खुकु 
मारस्योपरि मेउतिस्मेहकारणं किमिति | सदा [सुनिना | आक्ननी कथाशेषाच्युतगमनपय्येस्तं 
कथिता | नागशमंचरदेयो5च्यूतादागत्य राजश्रेष्ठोन्द्रद्सगुणवत्यो: खुरेन्द्रव्तोउजनि | चन्द्र- 
याहनस्तस्मादेत्थ वैश्यलवंयशोयशोमत्योस्तनुजो5६ं यशोभमद्रनामा जातः, कौमारे दीक्षितों 
5बधिमनःपयययुत्रों जातः। तिवेदीचरस्तस्मादागत्य मम भगिनी त्वं जातासि । पश्चनाभ 
समेत्य सुकुमारो 5ध्ृत्‌ | खुबलचर आरणादागत्य वृषभाड्रोउजनि ! अतिवबलस्ततों5वतीयोस्य 
भूपस्य नन्‍द्नकनकच्चओो ५जनीत्यादि प्रतिपादिते यशोभद्रा चतसर्णा गर्भबतीनां खुकुमार- 
प्रियाणां गद्यादिक समप्य शेषस्तुषाभि्षेन्धुमिस्पे दीक्षितां । राजा लघुपुत्ाय राज्य बितीय॑ 
कनकध्वजादिवदुराजपुश्नेदीक्षां बभार तन्नार्योउपि । सर्वउपि विशिष्ट तपश्धक्कुः। ततः सुरेन्द्र- 
दत्तयशोभद्ववृषभाइकनकष्वजा मोक्ष जम्मुः। अन्ये सौधमंप्रथ्न॒तिसर्वार्थसिद्धिपयेन्तं गताः | 


समस्त जनको बुछाकर राजा आदिकोंके साथ उस स्थानपर गई । वहाँ जब उसने सुकुमारके शेष 
रहे आधे शरीरकों देखा तब वह मूछित होकर पृथिवीपर गिर गद । उस समय उसके शोकका 
पारावार न था। सुकुमारको पत्नियों और बन्धुजनोंको भी बहुत शोक हुआ । सुकुमारकी सहन- 
शीलताको देखकर राजा आदिकोंको बहुत आश्चर्य हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने सम्तुष्ट होकर अपने 
आपको तथा अन्य जनताको भी संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा दुधेर अनुष्ठान महा पुरुषोंके 
ही सम्भव है। अन्तमें वे सब सुकुमारके शरीरकी पूजा व अम्निसंस्कार करके जिस जिनाल्यमें 
यशोभद्वाचाय विराजमान थे वहाँ गये । मुनिराजको देखकर यशोभद्राने आनन्दपूवक कुछ हँसते 
हुए .प्रथमतः जिनेन्द्रकी पूजा व बंदनाक़ी और तत्पश्चात्‌ उन मुनिराजकी भी पूजा व चंदना की । 
फिर उसने उनसे पूछा कि सुकुमारके ऊपर मेरे अतिशय स्नेहका क्या कारण है ९.. इस म्रश्नको 
सुनकर यशोभद्र मुनिने अच्युत स्व जाने तककी पूवंकी समस्त कथा कह दी । तलब्धांत्‌ वे बोले 
कि जो नागशर्माका जीव जो जअच्युत स्वरगमें देव हुआ था वह वहाँसे च्युत होकर राजसे5 इन्द्रदत्त 
' और गुणबतीका पुत्र सुरेन्द्रदुत ( यशोभद्वाका पति )' हुआ है । चन्द्रवाहन राजाका जीव वहाँ से 
च्युत होकर वेश्य स्वंबश और यशोमतीके मैं यशोभद्र नामक पुत्र हुआ हूँ। मैंने कुमार अवस्था- 
में ही दीक्षा के ली थी । मुझे अवधि और मनःपयय्रज्ञान प्राप्त हो चुका है। त्रिवेदीका जीब 
स्वगंसे च्युत होकर मेरी बहिन तुम हुई हो । पद्मनाभ देव वहाँ से च्युत होकर सुकुमार हुआ 
था । राजा घुबलका जीव आरण स्वगंसे आकर दृषभांक राजा हुआ है। अतिबलका जीव वहाँसे 
ध्युत दोकर इस राजाका पुत्र कनकध्वज हुआ है। मुनिराजके द्वारा प्रतिपादित इस सब वृत्तान्त- 
को सुनकर यशोभद्राने सुकुमारकी चार गर्भवती पलियोंकों घर आदि सेमछाकर शेष सब पृत्र- 
बंधुओं और बन्धुओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। राजाने छोटे पुन्नको राज्य देकर कनकध्वज 
आदि बहुत-से राजपुत्रोंके साथ दीक्षा ले ली। साथ ही उनकी ख्त्रियोंने भी दीक्षा छे ली। उन 
सभीने घोर तपश्धरण किया। उनमेंसे सुरेन्द्रदत, यशोभद्र, वृषभांक और कतकध्वज मोक्षको 
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१, ब मूछिया । २. फ तमंपश्रज्छ | ३. अब पर्यती । ४. श ताग्रदार्माचरँ । ५, हा नंदतकध्बजो । 
६. फ॑ श स्‍्नुपादिभियेन्धुभिदव । ७- ब इचादीक्षितां ४ 9 3३ 


| श्श्द खडे पुश्याअभक्याकोशर्) प्‌ ३-४, रए्श्र ं 
यशोमद्राध्युतमन्याः सौघर्मावितस्पर्यन्तकल्पेषु देवा वेव्यश्न बभूवुरिति। पर्थ माययागम- 


शुताबपि स्यमित्रः सर्वशोउमूत्‌, मासक्नी सुकुमारोउजनि तद्भावनयास्थे कि लोकाधिपा 
न स्थुरिति ॥ ७४४ । ' 


२३ ] 
लाक्षावासनिवासको3पि मलिनशबौरः खबा रौद्रघी- 
श्याण्डालादमलेागमस्य वचन श्ुत्वा ततः शर्मंदम । 
सर्वशो भमथति सम देवमहितो भीमाहयः सौख्यदो 
घन्यो.5हं जिनदेवकः खुचरणस्तत्पाप्तितों भूतले ॥ ६ ॥ 
अस्य कथा-- सौघमंकल्पे कमकप्रमविमानें कनकप्रमनामा देवः कनकमालादेध्या 
सह नम्दीश्यरदीपं सबदेबेगंत्वा तत्पूजानन्तरं वेवेु स्थगेलोक गतेषु स्वयं जम्बूद्वीपपूजे- 
बिदेहे पुष्कलायतीविषये पुण्डरीकिणीपुरबाह्यस्थितजगरपालनामघेयचक्रेश्वरकारितकनक- 
जिनालूय॑ पूजयितुं जगाम। तत्र शिवंकरोद्याने स्थितद्ादशसह॒स्ययतिभिः खुब्॒ताचार्थ ददशे 
तन्मध्ये भीमसाधुनामानमूर्षि च | त॑ स्वजन्मान्तरशशञ्ुं विवुध्य तं॑ निःशल्यं बोद्धुं स 
सबनितो नरो भृत्वा गणिनं समुदाय च वन्द्ित्वा भीमसाधुमपृच्छदमेंम्‌। सो3वोचवदर्ह 
मूर्खोउन्यं पृच्छ । तर्ददि त्वं किमिति मुनिरभूत्‌ | स्थातोतभवानाकलय्य यतिरभवम्‌। तर 
प्राप्त हुए । शेष सत्र यथायोग्य सौबमे स्वगेंसे लेकर सवो्थंसिद्धि विमान तक पहुँचे । यशोभद्रा 
क्षच्युत स्वर्गमं तथा शेष ख्त्रियाँ सौधमेसे लेकर यथायोग्य अच्युत स्वर्ग तक देव व देवियाँ हुई । 
इस प्रकार मायाचारसे भी जब सूयमित्र आगमको सुनकर सवज्ञ तथा वह चाण्डाली सुकुमार 
हुई है. तब क्या अन्य भव्य जीव सुरुचिपूर्वक उसके चिन्तनसे लछोकके स्वामी नहीं होंगे 
अवश्य होंगे ॥ ४-५ ॥ 
लाखके घरमें स्थित होकर निरन्तर क्र परिणाम रखनेवाला जो निक्ृष्ट चोर चाण्डालसे 
निर्मल एवं सुलदायक आगमके वचनकों सुनकर भीम नामक केबली हुआ, जिसकी देवोंने आकर 
पूजा की । इसीलिए जिन भगवानमें भक्ति रखनेवाला मैं उस आगमकोी प्राप्तिसे निर्मेल चारित्रको 
धारण करता हुआ प्रथिबीतलूपर कृताथ होता हूँ ॥ ६ ॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- सौधम कल्पके भीतर कनकप्रभ विमानमें स्थित कनकप्रभ 
नामका देव कनकमाला देवी और सब देवोंके साथ नन्‍्दीश्वर द्वीपमें गया । वहाँ उसने जिन-पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ अन्य सब देवोंके स्वर्गलोक चडे जानेपर वह स्वयं जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूव विदेहके 
भीतर पुष्कलावती देशमें स्थित पुण्डरीकिणी पुरके बाह्य भागस्थ कनक जिनालयकी पूजा करनेके 
लिये गया । यह जिनारूय जगत्पाल नामक चक्रवर्तीके द्वारा निर्मित कराया गया था। बहाँ 
उसने शिवंकर उद्यानमें स्थित बारह हजार मुनियोंके साथ सुत्रताचाये और उस संधके मध्यमें 
स्थित भीमसाधु नामक ऋषिकों भी देखा । उसने उसको अपने पूर्व जन्मका झत्रु जानकर उसको 
निःशल्यताकोी ज्ञात करनेके लिये कनकमालाके साथ मनुष्यका वेष धारण किया। फिर उसने 
आचाये और संघकी बन्दना करके भीमसाधुसे घर्मके विषयमें पूछा । तब भीमसाघुने कहा कि मैं 
मे हूँ, उसके सम्बन्धमें किसी दूसरेसे पूछो । इसपर पुरुष वेषधारी देव बोछा कि तो फिर तुम 
मुनि क्यों हुए हो ? उसने उत्तर दिया कि अपने पूर्व भवोंको जानकर मैं मुनि हुआ हूँ। यह 
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१. थ “दचंडालादमरू।, दा “इबंडालादमला' । २, फ त॑ सि:शत्यंत्यं थ तंन्तिःशल्य" [तंत्ति 'शल्यत्वं] ।. 
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2 मिस 8 हम नह है. 
४औैेलब: ३३ ।  ..' जुतोफीकसांतक 5 ५५ ०, डूशछ 


' शानेद कंचन । कथपयांमि, | .अजैज विभये राजा ब्रेश्य: दलों 





दन्येण शत्या। छुया:.। त॑ कात्या दश्पती शोसामगरेशप्रजापालस्थ अऋत्यं शक्तिसेन. [पेणं] धच- 
गाज्याठवर्यां स्थानास्तरेण स्थित सहस्त्भर्ट शरण अंविष्टो। तद्भयात्स तृष्णीं 
तस्मिन करते तेमारस्नि द्रवा मारितों। भाम्ये: सोषपि तदब्नो च्षिप्तो ममार। तो पुएडरी 
क्रिएयां कुषेरकान्तराजश्रेश्चिद्दे: पारापतो जशाते । स. तत्समीपजम्बुआमे भारजरोउजनि। 
तो पारापतावेकका तद्ामं गती तन्फार्जारेण लायितो। सत्पा पक्षी शिरण्यवर्भनामा चिचा- 
घरचक्री बभूव, परद्दिणी तदप्रमद्चिषी अरभावती जाता | .रदृद्चु तपों जशहतुः । दिश्णयवभंसुनि: 
स्थगुरुणा पुण्डरोकिणीमागतः, सापि स्पक्षास्तिकया सद्द । शिवंकरोचाने समुदायों । 
ख मार्जाएं सत्या तदा तभ्॒ विधुद्धेगनामा कोटटपालकेस्प सृत्योडयूत । रहुनिता चन्दिर्तु 
सुनकर वह देव बोला कि तो उन पूर्व मवोंकों ही कहिये | इसपर उसने कहा कि उन्हें कहता हूँ 
सुनो । इसी देशके भीतर मृणालपुरमें सुकेतु राजा राज्य करता था। यहाँ एक श्रीदत्त नामका 
वेश्य था। इसकी पत्नीका नाम विमछो था। इन दोनोंके एक रतिकान्ता नामकी पुत्री थी। 
विमलाके एक भाई का, जिप्तका नाम रतिधर्मा था। रतिधमौकी पत्नीका नाम कनकश्री था। 
उसके एक भवदेव नामका पुत्र था। उप्तकी ओवा हरूम्बी थी। हसीलिये उसका दूसरा नाम 
उप्ट्ग्रीव भी प्रसिद्ध था । द्वीशन्तरकों जाते हुए उसने अपने मामासे कहा कि रतिकान्ताको मेरे 
लिये देना । यद्धि तुम उसे किसी वृसरेके लिए दोगे तो राजाज्ञाके अनुसार दण्डको भोगना 
पड़ेगा । इस प्रकार मामासे कहकर और उसके लिये बारह वरषेकी मर्यादा करके वह द्वीपान्तरकों 
चछा गया । उसकी यह बारह ब्षक्ी अवधि समाप्त हो गई, परन्तु वह वापिस नहीं आया। 
तब वह कन्या अशोकदेंव और जिनदत्ताफे पुत्र सुकान्तके लिये दे दी गई । जब वह मवदेव 
वापस आया तब उसने सुकान्तकों मार ढालनेके लिये कमाये हुए द्रव्यकोी देकर कुछ भृत्योंको 
नियुक्त किया | इस बातको जान करके वे दोनों ( सुकान्त और रतिकान्ता ) शोभानगरके 
राजा प्रजापालके सेवक ( सामन्‍्त ) शक्तिसेन नामक सहसमभटकी शरणमें पहुँचे। उस समय बह 
सहसखमट धन्नगा मामकी अटबीमें पड़ाव डालकर स्थित था। उसके भयसे बह भवदेव तब झान्त 
रहा । तंत्पश्चात्‌ भवदेवने उस सहलभटके मर जानेपर उन्हें आगमें जलाकर मार डाला | इधर 
अीमवासियोंने उसको भी उत्ती आगमें फेंक दिका। इससे बह भी मर गया। सुकान्त और 
रंतिकान्ता ये दोनों मरकर पूंण्डरीकिणी नंगरीमें कुभेरकान्त नामक राजसेठके घरपर कबूतर और 
केबूतरी हुए थे और वह भवदेंव मरकंर उसके संभीप अम्बू ग्राममें बिलाव हुआ था। वे कबूतर 
और कबूसरी एक दिन उसके स्थान (जम्बू झोम) पर गये, वहाँ उन्हें उस बिलाचने खा लिया। इस 
प्रंकारसे मरकर बढ कबूतर तो हिरण्यवर्मों नामका ' विश्याभरोंका धक्रवर्ती हुआ और यह कबूंतरी 
उसकी प्रभावती ब्रामकी पटरानी हुई । कुछ समयके पश्चात्‌ उन दोनोंने दीक्षा अहण कर छी। 
. आक बार दिश्बदर्मो. मुनि अपने गुरुके साथ. पुण्दरीकिणी नगरीमें जये। साथ ही चह प्रभावती भी 
._ आपनी प्रभु आर्थिकांके साथ वहाँ गई । ये दोनों संघ च्दाँ जाकर शिनंकर उद्यानमें स्थित हुए । 
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| जातिस्मसें 
दीक्षिसरथिति अत्था राजादयो मुनि नत्वा पुरं अधिष्ठा।। शया स्वभरुस्सदधूर्स, कथितम। 
तवा लो5पि आतिस्मरो जात:। राजौ त॑ झुति तम्मर्जशिकां मीस्वेंक् 
जम्थित्वा खितापनो चित्ञेप । तो दिये गती। विनाम्तरें: सो४पि राजाजि]) भत््दागार मुमोचेति 
चुंत्ता सतुवंशीदिने म्रणाय पित्यनमाहष्ट:। सदा थ॑ अगणदतससिचव्याण्डलो भ. इस्ति; 


विद्युक्षेगेनोच्यते--दे चणड, मां हत्या सुखेन फि.म 
सिश्डसि। मातम्ञोइधोचज़िनधर्मातिशयं विलोक्य सतुदंश्यामुपषासो हिसाथतं चागृहाम । 
ततो ज़िये, न तु मारयामि | तद्यः शुत्वा चोर: स्वनिन्‍्दां यक्रे “अट्टो5दं अस्मादपि निक्ृष्ों 
यत्यार्शिकयोर्यंघफारकत्यात' | उक्तवांश्व हे चण्ड, मुनिजर्शिकायधकस्थ मे का भति: स्यत्तें 
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इधर वह बिकाव मरकर उस समय वहाँ विद्युद्वंग नामका कोतवालका अनुचर हुआ था। उसको 
स्त्री मुनिबन्दनाके लिये जाते हुए राजा शादिके साथ गई । कोकपाल नामक राजाने सुन्दर हिरण्य- 
व्मों मुनिको तरुण देखकर उसके गुरु ग्रुणचन्द्र योगीसे पूछा कि यह कौन है और किस कारणसे 
दीक्षित हुआ है ९ उत्तरमें मुनि बोडे कि यह युगल पूवेभवर्में कुबेरकान्त सेठके घरपर कबूतर 
ओर कबूतरी हुआ था। उनको इनके जन्मान्तरके क्त्रु बिकावने जम्बूझराममें खा लिया था। इस 
प्रकाश्से मरकर वे दोनों उत्तम दानकी अनुमोदनाके प्रभावसे विद्याधरोंके स्वामी हुए | उन दोनोंने 
विमान नगरीको देखकर नातिस्मरण हो जानेसे दीक्षा धारण कर ली है | इस वृत्तान्तको सुनकर वे 
राजा आदि मुनिको नमस्कार करके नगरको चापिस गये । कोतदालकोी छीने घर वापिस आकर 
उपयुक्त बृत्तान्तको अपने पतिसे कहा । तब उसे भी जातिस्मरण हो गया । वह रातमें उन मुनि 
और भार्यिकाकी उठाकर श्मशानमें के गया। वहाँ उसने उन दोनोंको एक साथ बाँधकर चिताक़्ी 
झम्निमें फंक दिया । इस प्रकारसे मरणको प्राप्त होकर वे दोनों स्वगेकों गये । कुछ दिनोंके 
पश्चात्‌ विदुद्ेंग भी राजकोशके चुरानेके कारण पकड़ लिया गया | उसे चतुदंशीके दिन मारनेके 
छिये श्मशानमें के जाकर चण्ड नामक चाण्डाढको उसके बध करनेको आज्ञा दी मई, परूतु. बह 
उसका बध करनेको तैयार नहीं था । वह कट्दता था कि मैंने जआाजके दिन त्सवधका त्याग किया 
है। तब राजाने क्रोधित दो उसे झाखके धरमें रखकर सेवकॉको यह आज्ञा दी कि प्रातःकालूमें इसे 
अग्निसे भस्म कर देना । ऐसी अवस्थामें विद्युद्वेनने उस चाण्डालसे कटद्दा कि दे चफ्ड | तू. मेरी 
हत्या करके सुखपूर्वक क्यों नहीं रहता दे ? इसके उत्तरमें चाण्डालने कहा कि मैंने मेन धमकी 
महिमाको देखकर चतुदंशीके दिन उपवास रखते हुए. अर्दिसान्तक़ों ग्रहण किया है । इसीलिये 
मुझे मरना इष्ट दे परन्तु मारना इष्ट नहीं है.। चाण्ड्राढके इत बच्चतोंको सुनकर चोरने;आक 
करते हुए विचार किया कि खेदकी बात है कि में इस ब्राण्डाछूसे मी अध्षम हैं, क्योंकि, मैंन है ३४ 


१. फ था गता । २. व तामाजिकां | ६. -अ प्रतियादों$यम्‌ । क्ष दिनाब्तरे। ४. व वो बकुरीभिपकको- 


डाछो । ५. क त्रसंधाते हव तसदूघाते 3. ६. थ भुफदासों-शह्ीदकान हिंसांदत |: थे थे मृदा ।; ८: थ 
अत्वार्थयेकयों । ९. ब भुस्यायिका । हु फू पर 2.५ ४.३ ४ 





डे, 


मोती महावाी त्वं सतमापश्रेश्यत्र न तिचालि: शन्. केक 
अख्र्य ऋषिप्यशलि औरश्तत्पावथोशेन्तो दुःखनिकारण कथयेति । सतस्तेय जम: 
कथिये: ९ शक सं'' सात्रभस्वआाएंदे ।' शत्परमंश्येत तपफरियजातफाले 
| आशड़ालो दियं गतः:। मारकश्त- 
ख तर्मोसो उप । 
सैसी मद: सच जेकवा शिवंफरोचानं गतः। तज । सेन धर्म कथिले 


इस्पुक नप््यों जिनधर्मों लब्ध इति सृत्याभि | तच्छु त्वा पिशांचादीस--रे विरूपक रत त्थया, 
मवन्‍्थये केसापि जिनथर्मो न शह्मत इति त्वं स्पज, नोचेशादि' । तलुजोडम्त तह तस्य 
समप्योगण्छामि | ततस्तद्वाग्थत्राः सर्वे | मिलित्वा सदर्पयितुं चखिता: । भीमोउन्तराले शले' 
मोर घुद्ष चीचय मूर्चिछितों जातिस्मरों जातः। पिचेवीनां स्वरूप कथितबान। तवा तेषां 
और आर्थिकाका बष किया है । पश्चात्‌ उसने चाण्डारसे पूछा कि हे चण्ड ! मुनि और 
जायिकाका वध फरनेसे मेरी क्या अवस्था होगी ! चाण्डालने उत्तर दिया कि तुमने महाम्‌ पाप 
किया है, इससे तुम सातवें नस्‍्ककों छोड़कर जन्यत्र नहीं आ सकते हो। तुम सातवें नरकमें 
जाकर वहाँ तेतीस सागरोपम काल तक महान्‌ दुखको भोगोगे ! यह सुनकर वह चोर चाण्डालके 
पाँवोंमें गिर गया और बोला कि मेरे इस दुखको दूर करनेका उपाय बतरछाइए । तब उसने उसे 
घमेका उपदेश दिया । इससे उसने सम्यम्द्शनको अहण कर लिया | उसके प्रभावसे उसने 
मुनिकी हत्या करनेके समयमें जो सातवें नरककी आयुका वन्‍्ध किया था उसका अपकर्षण करके 
बह प्रथम प्रथिवीमें चौरासी लाख वर्षकी आयुका धारक नारकी हुआ । वह चाण्डाछ मरकर 
स्वगंको भया । और वह नारकी उक्त प्रथिबीसे निकलकर इसी पुण्डरीकिणी नगरीमें वैश्य 
समुद्रदत्त और सागरदत्ताका पुत्र भीम नामका हुआ । वह जअक्षरादिज्ञानका शत्रु भा--उसे अक्षर- 
का भी बोध न था। वह वृद्धिको आप्त होकर किसी समय शिवंकर उद्यानमें गया था । वहाँ उसने 
सुत्रत मुनिको देखकर उनकी चंदना की । मुनिने उसे धमेंका उपदेश दिया, जिसे सुनकर उसने 
अणुन्तोंको ग्रहण कर लिया । जब वह वहाँसे घरके लिए वापिस जाने छगा तब मुनिने उससे 
कंद्ा कि दे भीम ! यदि तेरा पिता इन अतोंकों छुड़ानेका आग्रह करे तो तू इन्हें मेरे लिये वापिस 
दे जाना । तब वह इसे स्वीकार करके घरकों बापिस चका गया | घर जाकर वह नाचने लुमा । 
तब उसे नाचते हुए देखकर पिताने पूछा कि रे भीम ! तू किसलिये नाच रहा है ९ इसके उत्तरमें 
भीमने कहा कि मैंने आज अमूल्य जैन घर्को प्रास किया है, इसीलिये हषित होकर मैं नाच रहा 
हैं।' इसे बातको सुनकर पिताने कहा कि रे भीम ! तूने मद जयोग्य कार्य किया है | मेरे कुछमें 
किसोने भी जैन धर्मको घारण नहीं किया है । इसीलिये तू या तो इन त़्तोंको छोड़ दे या फिर 
मेरे बरसे निकक जा । यह सुनकर भीमने कहा कि तो मैं इन अतोंकों उस भुनिके लिये कापिस 
देकर आता हूँ । तभ॑ उसके सब ही कुदुष्यो जन मिलकर उन अतोंको वापिस करानेके लिये चछ 
दिये । भागधें मीन किसी युरुषकी जूलीके उपर चढ़ा हुआ देखकर मूर्छित दो गया | उसे उस 


+. ६, झ तत्रवशित' । १०, अ-अतिपाटध्यम्‌ । झ शर्म कचित । ३. थ भतों मृत्यत तं नुहयंतें । ४. ब- 
अतिप्राठोश्यभ्‌ । क्ष चेत्वं याहि । ५. छ सर्वेदि । ६. दा 'शुद्े' सास्ति । 
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१३२ ' परण्धालबंकफर्थाकोशनु [ ३०६, २४: 


जीवासायप्रान्तिर्गता । सैरणुशतानि लेने ल सपः। सरोडहं शूकध्यल इंति। 
भुत्वा कृतकनरेणोक्तमू-- दें सुभे; यदि तो इवानीं पश्थोसि सर्द कि करोषि | साई चरम कार 
याय्येव॑ चेदायां तथारोी त्थया वग्पी देखलोकेडजनिष्यादि। सुनिरश्षपातं कुर्मम्तुवास 

झानेन भया युवयोदु:ख् छत तत्कमेथां तरफल मयापि प्राशमिसि। तब्यु तो तत्फावथोलेनी, 
तवा स च्यानेनास्थात्‌। तवेथ समुत्प्नकेषलोअमराविमद्ितः श्रीचिद्वारं शकार, श्ुरणिरौ 


ययौ सपस्थिघातकोउसिसैदसपोरोडपि भातकोपदिष्ेध्वलोपयोशेनेयंजिक्रो 
की रलबपघोणी कि जिलोकीशो न जप ॥६॥ ] ५९ 3 कं 
२४ 
संजातो भुत्रि लोकनिन्दितकुरे लिम्यः सदा दुःखित- 


घस्यो.5हं जिनदेवकः सुसरणस्तत्थाधितों भूतले ॥७॥ 
अस्य कथा-- अधेवायलण्डेडयोध्यायां वेश्यायेकमातको पूर्णमद्रमणिभद्वनामप्नो । 
तायेकदा जिनालयं गच्छुन्ती चाण्डालं शुनों च चीचय मोहमाशितोी । जिनमभ्यच्य  नत्या 


3 +«>-_नन बतथजा (मय, 


समय जातिस्मरण हो गया । तब उसने पिता आदिकोंसे अपने पूव॑भवोंका वृत्तान्त कद्द दिया । 
इससे उनकी जीवके अभावविषयक आन्ति नष्ट हो गई । तब उन सबने तो अपुब्रतोंको अहण 
किया और भीमने तपको । वह मूखंशिरोमणि मैं ही हूँ | इस सब बृत्तान्तको सुनकर मनुष्यवेषधारी 
उस देवने कहा कि हे मुनीन्द्र ! यदि उन दोनोंको आप इस समय देखें तो क्‍या करेंगे ? इसपर 
भीमभे कहा कि मैं उनसे क्षमा कराऊँगा । तब वह देव बोला कि तुम्हारे शत्र वे दोनों हम ही 
हैं; तुम्दारे द्वारा अग्निमें जलाये जानेपर हम दोनों स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं । यह घुनकर जश्रपांत 
करते हुए मुनि बोले कि मैंने जो अज्ञानताके वश होकर तुम दोनोंको कष्ट पहुँचाया दे उसके 
लिये क्षमा करो। मैं भी उसका फल भोग चुका हूँ। तत्पश्चात्‌ वे दोनों ( देव ब॑ देवी ) 
मुनिके चरणोंमें गिर गये । तब निराकुक होकर भीम मुनि ध्यानमें स्थित हो गये। 
इसी समय उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। तब देवोंने आकर उनकी पूजा की। फिर 
उन्होंने विहारकर धर्मोपदेश कियां। अनन्‍्तमें वे सुरगिरि ( मेरु पषत ) से मोक्षकों प्राप्त हुए । 
इस प्रकार मुनिका घात करनेवाला क्र वह चोर भी यदि चाण्डालके उपदेशकों सुनकर हस 
प्रकारकी विभूतिको प्राप्त हुआ है तब उस धर्मोपदेशमें उपयोगकों लगानेवाछा भव्य जीव क्या 
तीनों छोकोंका स्वामी न होगा ? अवश्य होगा ॥६॥ 

जो निन्‍्य चाण्डाल इस एथिवीपर छोकनिन्दित नीच कुलमें उत्पल होकर सदा ही दुखी 
रहता था बह बिनीता नगरीमें वैश्यके द्वारो दिये गये निर्मेछ धर्मोपदेशको सुनकर अक्युत स्वमैमें 
दिव्य बुद्धिका भारी ( अवधिज्ञानी ) प्रसिद्ध देव हुआ था। इसीलिए जिनदेवकी भक्ति करने- 
वाला मैं उस धर्मोपदेशकी परासिसे निर्मल चारित्रका घारक होकर छोकमें कृताथ होता हैँ ॥७॥ 

उसकी कथा इस प्रकार है-- इसी णआयंखण्डके भीतर अयोध्या नगरीमें पूर्णणत् और 
मणिभद्र नामके दो वैश्य थे जो एक ही माताके पुत्र थे। एक दिन थे जिनाझयको जा रहे ओे । 


रे १९, थे ब्रतान्यादमि देंल ॥ २, थू सब जैरी | ३, कर मातठंगो यदिदिव्द । ४. ज आरजैतबशन: १ 
५, थ्‌ जिनमभच्य कं जिनसर्च । 


३-७, रह |] ३. भुवोगवोगकलभ ७ १६३ 
[पुर शुक्डुतः: शस रायोदपरिमोददेतुम। झाकवयत सुनिमाथः | तंयाहानैकारयशाप्डे 3 अं 
अभ्निभूतियायुभूती । तायेकदा राजद 
शन्ती यार्मा वहाशतुः। फिमथ कैेनचितुकम “तस्दिव 


निधाये शुद्दं गतः | तड्पास्वार्ट्त ताभ्यां भक्षितम्‌ | ततः समुद्धतशुलेन खतो युधां जाती । 
भ्र॒त्वा तो जातिस्मरोी बभूवतुः | प्रमावको.5उपि र॒त्वा स्वल॒तस्थैथ खुतो जात:, भवस्मरणेन 
मूकीभूय तिष्ठतोति मिरूपिते तमाहय जनाः पूष्ठ/)॒ साथ्यर्या बभूजुः । शो स्पष्टालापो 
भूत्या दीक्षित:, अन्येदपि । तत्सामथ्यंदशेनाशी मिथ्यात्थोद्यात कुपिती राजी त॑ मारयितु- 
मार्गमें उन्हें एक चाण्डाल और एक कुत्ती दिखायी दी। उन दोनोंको देखकर उनके हृदयमें 
मोहका प्रादुभोव हुआ । जिनाल्‍हूयमें जाकर उन दोनोंने जिनेन्द्रकी पूजा की । तलश्षात्‌ उन्होंने 
मुनिको नमस्कार करके उनसे उपयुक्त चाण्डाछ और कुत्तीके ऊपर प्रेम उत्पज्न होनेका कारण 
पूछा । मुनिराज बोले-- इसी आयेखण्डके भीतर मगब्र देशके अन्तर्गत शाछिम्राममें ब्राप्मण सोमदेव 
और अग्निज्वाछाके अम्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे। एक दिन उन दोनोंने शज- 
भवनके भीतर प्रवेश करते हुए छोकयात्राकों देखकर पूछा कि यह जनसमूह कहाँ जा रद्द है ! 
तब किसीने उत्तर दिया कि ये सब नन्दिवर्धन दिगम्बर मुनिकी वंदनाके लिये जा रहे हैं। यह 
सुनकर उनके हृदयमें अभिमान उत्पन्न हुआ। वे सोचने छगे कि क्‍या हमसे भी कोई अधिक 
यंदनीय है | इस प्रकार अभिमानके वशीभूत होकर वे दोनों उक्त मुनिराजके पास गये । मुनिराज- 
ने जानते हुए भी उनसे पूछा कि तुम दोनों कहाँसे आये हो १ उन्होंने उत्तर दिया कि हम 
शाल्म्रामसे आये हैं। यह सत्य है या असत्य, इसे आप ही जाने । फिर मुनिराजने उनसे पूछा 
कि पूर्व जन्मकी अपेक्षा सुम कहाँसे आये हो ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यह सब हम नहीं 
जानते हैं, आप ही वतलाइए । तथ मुनि बोके कि अच्छा हम बतलाते हैं, सुनो । तुम दोनों पूरे 
भवमें इसी शालिग्रामकी सीमाके अन्तमें श्रूगाल हुए थे । उस समय एक प्रमादक नामका किसान 
अपनी चाबुक आदि वहाँ एक बट वृक्षके नीचे बिलके भीतर रखकर धरको चला गया था | उस 
समय वर्षों बहुत हुईं । ऐसे समयमें भूखसे व्याकुछ होकर उन दोनोंने बषोसे भीगी हुई उस 
गीली चाबुकको खा लिया । इससे उन्हें शूलकी बाधा उत्पन्न हुईं । तब वे दोनों मरण॑को प्राष 
हुए व तुम दोनों उत्पल हुए हो । यह घुनकर उन दोनोंको जातिस्मरण हो गया । बह प्रमादक 
भी मरकर अपने पूत्रका ही पुत्र हुआ है, जो जातिस्मरण हो जानेसे मूक ( गूंमा ) होकर स्थित 
है। इस प्रकार भुनिके द्वारा निरूषण फरनेपर समीपस्थ जनोंने जब उसे बुाकर पूछा तब उसने 
प्यारे स्वरूप कह दिया | इससे उन सत्रको बहुत आश्चर्य हुआ । तत्पश्चात्‌ उस मूकने स्पष्टमाषी 
दोकर जिनदीक्षा ग्रहण कर की । उसके साथ कुछ दूसरे भी भव्य जीबोंने दीक्षा के ली । मुनिकी 
इस आश्र्यजतक शक्तिको देखकर मिथ्यात्वके वशीभूत हुए उन अस्निभूति और वायुमूतिको बहुत 


बल १. जपृच्छति सम सयोग्परिमोइकेुं कथय स कथयन्‌ मुनि । २. क दा तदेक:। +), व विभाव । 
४ पे गत! मृंगर्वास्थाद्रित व ततद्धर्वास्वादित । ५. व पृष्ठा का पृष्टा:। ६. थे हा मूकस्य । 


शञ४ पुष्दालखकाधाकोशप्‌ [ ३-७ १४ 
बम सेजपाकेन गरेलिसी । धरातः सर्वेिग्दितो पिदम्यां मोजितों राहा च॑ रखितों आपके 


मदर्खिको देयों सक्षगरेशध्पालतंतुरजी 
ऋषवंती आता। तरस्वयंवरे तेन देवेन संयोध्य किक किन मल ला हि देयोउअभि | धर्ण 
अच्छासतोउपि सहृकिनयसनभायनया देयो5भृदस्यस्थ कि प्रशध्यम |७॥ 
[२४ ] 
आरण्ये सुनिघातिका ज समदा व्याप्री धरिजीसया 
कल्पावासमगादनुनविभवय॑ ओविष्यदेहोद्यम | 
कि मन्ये सुनिभाषितावसुपमादल्यस्यथ भव्यस्थ दो 
घस्यो5हं जिनदेवक: खुचरणस्तत्माप्तितो भूतले ॥८॥ 
अस्यथ कथा-- अजैंधायोध्याया राजा कीर्तिधरों राक्ी सददेवी। राजकवास्यानस्यः 
क्रोध हुआ | इससे वे रातमें मुनिका घात करनेके लिए आये । परन्तु क्षेत्रपालने उन्हें वेसा ही 
कीलित कर दिया । प्रातःकाल द्दोनेपर जब सब छोगोंने उन्हें वैसा स्थित देखा तो सभीने उन 
दोनोंकी बहुत मिन्दा की । तत्पश्चात्‌ माता पिताने उन दोनोंको मुक्त कराया और सजाने भी 
उन्हें जीवितदान दे दिया। फिर वे आवकके ब्रतको ग्रहण करके समाधिपूवेक मृत्युकों भाप्त होते 
“हुए सौधमे स्वगेमें देव हुए । वहाँसे च्युत होकर तुम दोनों जयोध्यामें सेठ समुद्रदत और 
धारिणीके पुत्र हुए हो | तुम्हारे ब्राक्षणमवके वे माता-पिता अनेक योनिभोमें परिअमण करके 
चाण्डार और कुत्ती हुए हैं। इसीलिए उन्हें देखकर तुम दोनोंको मोह उत्पन्न हुआ है । 
प्रकार मोहके कारणकों छुन करके पूर्णमद्र और मणिभद्रने उन दोनोंकों जिनवचनरूप जमृतका 
पान कराकर प्रसन्ञ किया। इस धर्मोपदेशकी सुनकर चाण्डाल और उस कुततीने अगशुब्रतोंको धारण 
कर छिसा । अन्तमें समाधिपूर्वक एक मासमें मरणको प्राप्त होकर यद्द चाण्डारू तो अच्युत स्वर्ग 
नन्दीश्वर नामक महर्घिकदेव हुआ और वह कुत्ती उसी नगरके मूपाल राज्ञाकी रूपवती पुत्री हुई | 
उसने स्वयंवरके समयमें उक्त देवसे सम्बोधित होकर दीक्षा अहण कर छी। फिर बह समाधिपूवेक 
मरणको प्राप्त होकर स्वरगंमें देव उत्पल्त हुईं । इस पकार वह चाण्डाल भी एक बार जिनषजनकी 
मावनासे जब देव हुआ है तब फिर अन्य कुलीन भव्य जीवका क्‍या कहना है ९ वह तो उत्तम 
ऋडद्धिकों माप्त होगा ही ॥७॥ 
जिस व्याप्रीने गर्वित होकर वनमें मुनिका घात किया था तथा जो प्रथ्िवीको मी भय उत्ल 
करनेवाली भी कह जंब सुनिके अनुपम उपदेशको सुनकर विपुर वैभवके साथ दिव्य शरीरको प्रास 
करानेवाडे स्वगंको प्राप्त हुई है. तब मरा अन्य भव्य जीवके विषयमें क्या कहा जाये र अभौत्‌ 
वह तो स्वगे-मोक्षके सुखको प्रा होगा ही । इसी कारण जिन भगवान्‌की भक्ति करनेवाला मैं उस 
घममंकी प्राप्तिसे निर्मेठ चारित्रकों घारण करता हुआ इस श्रृणिवीतलके तमर ऋृतार्भ होता हूँ प८।। 
इसकी कथा इस मकार है-- इसी अयोध्मापुरीमें कीर्तिघर तामका राजा सज्य कर्ता था ३ 


'ेकक-> ० अकमननन» कक. “4-१० बन बम, 


१. अं त॑ भारबंतों क्षेत्र । २, थ चांडालपृश्थी जातो। ३, थ >अतिपाठोउ्यम्‌। शष मोहकीरण निक्षस्प। 
४. झा सनन्‍्यांसनों । ५, पक भश्नजिता | ६. श्र देन्यस्य ततः कि | छ, ज भरथ्ये | 2. व के वरका। 





$ हैक, बेड | , है ३. शुततोक्योतकालण्‌ काबू ८ की आम श्श्श 
सुझेजहणं मिर्विज्णस्तपो.5रय सच्णन प्रक्मैः संतरपशाचशशियारित। फिवम्ति विभाति 
दास्यं कुचंजस्थात | संददेदी स्वश्ये सशहीयामपाद्‌ गूडइ॒स्‍्था भूमियदें शुभ अखत | 
सदूकूल सससे तखुंआय रफज्य॑ अब आ निकहस्त: सुक्योशका- 
शा्ज्ा क्स्बा, कह । बार 
अकूद्ों महामण्डलेश्वरोंडमूत्‌ 


विलोषेय मआधोर 
दित रह्लो5यं न ह्रश॒व्य इति तच्कू तथा खुकोसलथातन्री वसन्‍्तमाला5उरोदीस। कां विलोक्य 
राजाः पृथयान। तयथोक त्थे पितायं मदहातपसवी रहो मणित इति ऐोविमि। तदसु भृषस्सवू- 
शविमें, तास्ग्रेस्युथाने स्थितस्वान्तिकं गसः, झन्‍्तःपुराद्पिरियारोईपि | भो सो झुने सा 

दीक्षा देदि मां दीजां देहीति मणन, तञ्ञ गतः। उद्रमाताइुल रुदल्सी सहतों 


आस का अर का की बीज हा जीप री बी. जी की जीीफीयती लीकरी री न बीज जा जान सफल आज नजीन्‍ अजीज अीयी बटर जॉलकमीफतीजलीवरी मीजतीबटसजरीअनी जी. न्‍न्‍ीं जरीजरीरिनी कीजटीड.. ली जमीकन। 


रानीका नाम सहदेवी था । एक दिन राजा समो-भवनमें बेठा हुआ था । उस समय उसे सूबे- 
अहणको देखकर वैराम्य उत्पन्त हुआ। तब वह दीक्षा ढेनेके लिए उद्यत हो गया। परन्तु सन्तानके 
न होनेसे मन्त्रियोंने उससे कुछ दिन और रुक जानेकी प्रार्थना की। तदनुसार उसने कुछ दिन सक 
कौर भी राज्य किया। इस बीचमें कीर्तिधरकी पत्नी सहदेवीके गभोषान हुआ । समयानुसार उसने 
राजाके दीक्षा के केनेके भयसे गुप्तरूपसे पुत्रकों तकघरमें जन्म दिया। सहदेवीके रुधिरादियुक्त मझिन 
वसत्रोंको घोती हुईं दासीसे ज्ञात करके किसी ब्राह्मणने बाँसमें बँथी हुई ध्यज्ञाको द्वाथमें के जाकर 
सजासे पुन्न-जन्मका बृत्तान्त कह दिया। इसे सुनकर राजाने उस पुत्रके' लिए राज्य तथा आझहणके 
लिए द्रव्य देकर दीक्षा अहण कर छी | बालकका नाम सुकोशल रखा गया। वह क्रमशः बृद्धिगंल 
होकर महामण्डलेश्बर हो गया । पुत्र भी मुनिका दर्शन होनेपर दीक्षा अहण कर छेया, इस प्रकार 
मुनिके कहनेपर माताके छूृदयमें जो भयका संचार हुआ था उससे सहदेवीने नगरमें मुनिके 
आगमनको रोक दिया था। एक दिन सुकोशलू भोजन करनेके पश्चात्‌ माताके साथ भवनके 
ऊपर बेठा हुआ दिशाओंका अवछोकन कर रहा था। इसी समय कीर्तिषर मुनि आहारके निमित्त 
उस मगरमें प्रविष्ट हुए। परन्तु सुकोशलकी माताने उन्हें देखकर द्वारपालके द्वारा हटवा दिया । 
तब सुकोशछने जाते हुए उन मुनिराजके एढ्ठ भागकों देखकर पूछा कि यह कौन है ! हसके 
उतरे मालाने कहा कि बह रंक ( द्रिद्र ) हे, उसे देखना येत्य नहीं है। इस बातको सुनकर 
छुकोशब्की घास बसन्तमाछा रो पड़ी । तब सुकोशरूने उसे रोतीं देखकर उससे रोनेका कारण 
पूछा । इसपर धायते कहा कि यह महातपस्वी तुम्हारा पिता है, झिसे कि तुम्हारी माता रंक 
कहती हे । यही सुनकर मैं रो रही हूँ। यह सब ज्ञात करके सुकोशरने सोचा कि जो जवस्था 
उनकी हे यही मेरी होमी, जौर दूसरी नहीं हो सफती । यही विचार करके वह अन्तःबुर जादि 
पंरियारके साथ उद्यानमें विराजमान उन मुनिराअके पास जा पहुँचा, वहाँ पहुँचकर उसने कहां 
कि दे मुनिराज ! भुशे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए । इधर सुकोशलकी . पत्नी चित्रमार्त 
उसके दीक्षा-अहणसे पेटको ताड़ित करके रुदन कर रही थी। उसे इस प्रकारसे रोती हुई देखकर 


» *ै- क अतः प्राक्‌ 'महादेवी इत्यचिक पदमस्ति । २. प शा सहदेवीस्तत्म । ३, थ तद्भुत्ती । ४; के 
हेस्‍्मोपरिम | ५. अ कीविषरोपि । ६. वे पृष्टभ्म । ७, व राशा पृष्ठयोदितं तब । 





जय है 


. ह३$ पुज्यपलनकथदाकोसन [ ३-४, शै४ 


पड छल ददरं मा ताडइय, जग अन्‍्दनस्योपत्रेथः स्थावितिं। 
भणवदेतव्यम । प्लुनिदधायारि राोक्तमहों जना अस्माक॑ राजा 
नारतोति दुःख मा क्रार्थी:, जि त्रमालागर्भस्थो बालो थुष्माक राजेति सणित्था गर्भस्थ पहमकल्ण 
रत्या दीक्षित: सकलाशम्रपरो का ले सद्द तपः करोलि। एकदा पकस्मिण पते 
वृछतके वर्षाकालेचालुर्मारि दंधाने प्र सुकोशलमुनिरांभ शुद्धि 
फ्रीक्षणार्थ  भाषद्‌ गच्छति तावम्माता सहदेथी तदातेन सत्य तआाटव्यां न्याप्ती बधूय। ता 
बुल्दुक्षितां रोौह्ाकारां संसुखमागउछुनती जिलोक्य स मुनिष्यानिनास्थात्‌ । तया मक्षप्पे 
5 अत मोक्षमुपजगाम | जय जय झुकोशलमुने तियेगुपसभ सहि' 
सत्र लिदेवनिनादत्पश्निर्वाणपूआविधाने तक्तुयेनिनावाज्ज' तदुपस्ण मोक्षमति 
जे विदुश्य कीर्तिघरो मुमिस्तज्षिर्याणमूमिमागत्य तत्सतुरति परिनिर्धाणक्रियां खकार। तदलु 
घिलोफ़ग्रोक्रधान-दे सददेणि, पूर्थ सुकोशलस्य कुकुमारुणितं कक्षाविक यीदय हा पुत्र, 
किमति रुधिरं निर्भतमिति मूर्लितासि। सा स्थ॑ तदातेन रत्या व्याप्ी भूत्था तमेश् 
सश्षितवतीति । तवाकण्य जातिस्मरा ज्ञाता। पश्चाक्तापेत शिलायां स्वशिरस्ताडयस्ती मुनिना 


कीर्तिघर मुनि भोले कि हे पुत्री ) तू इस प्रकारसे उदरको ताडित मत कर, ऐसा करनेसे उदरस्थ 
यालकको बाधा पहुँचेगी । यह सुनकर सुकोशलने पूछा कि क्‍या इसके गर्भमें पुत्र है ? मुनिने 
उत्तर दिया कि हाँ, इसके गर्भमें पुत्र है। तब सुक्रोशलने कहा कि हे प्रजाजनो ! तुम हमारा 
कोई राजा नहीं है” यद्द विचार करके दुली मत होओ। चित्रमाछाके गर्भमें जो पुत्र है वह 
तुम्हारा राजा है, यह कहकर उसने गमर्मस्थ बारुकको पट्ट बाँध करके दीक्षा अहण कर छी । 
तरपश्यात्‌ बह समस्त श्रुतका पारगामी होकर गुरुके साथ तप करने लगा । इसी बीचमें वषोकालके 
प्राप्त होनेपर उसने एक पबेतके ऊपर किसी बृक्षके नीचे चातुर्मासिक प्रतिमायोगकों धारण किया । 
तत्पश्चात्‌ प्रतिज्ञाके समाप्त हो जानेपर सुकोशलू मुनि जब तक मार्मशुद्धिकी परीक्षाके लिए जाते हैं 
तब तक उनकी माता सददेवी, जो उसके आतंध्यानसे मरकर उसी वनमें ज्याप्री हुईं थी, उस 
भूल्ली भयानक व्याप्तीको सम्मुख आती देखकर वे मुनि ध्यानमें स्थित हो गये । तब उस्त व्यात्नीने 
उनका मक्षण करना प्रारम्भ कर दिया । इसी समय उन्हें केबछ़ुत्ञन आप्त हुआ और वे अन्त 

मुंहतमें मुक्तिको प्राप्त हो गये। उस समय हे सुक्रोशल मुने ) हे तियश्वकृत उपद्रवको सहकर 
मोक्षको सिद्ध करनेबाके ) आपको जय हो, जय हो; इस प्रकार देवोंके झ्ब्दोंसे दिशाएँ मुखरित हो 
उठी थीं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निर्बाणके उपलक्ष्यमें किये गये पूजञामहोत्सबके समयमें बनते 
हुए बाजोंका जो गम्भीर शब्द हुआ था उससे भी सुकोशलर मुनिके उपसग्गकों सहकर मुक्त होनेके 
समाचारको ज्ञात करके कीर्तिधर मुनि उनके क्रियौणस्थानमें आगे । वहाँ उन्होंने उनकी स्थुलि 
करते हुए निवोणक्रियाकों सम्पन्न किया। तत्तश्यात्‌ वे उस व्याप्तीकों देखकर बोले कि 
हे सहृदेवी ! पहिले तू सुड्कोशलकी काँल जादिको कुंकुमसे छाक देखकर “हा पुत्र ! यह रुषिर कैसे 
निकल! कहकर मूच्छित हो जाती थी। उसी तुने उसके आर्तध्यानसे मरकर इस न्यान्ीकी 
अवस्थामें उसे ही खा डाछा है। मुज्िके इन वचनोंकों सुनकर उस व्याप्तीकों जातिस्मरण हो 


हैं. फ क्ष नन्दतोपद्व: । २, दो सा कार्य । ६३. फ वर्षाकाले । ४, थ दप्ताते । ५, प क्ञष सार्ग- 
परीक्षणार्थ । ६. थ व्यान्नी संपन्ना तां। ७. फ श रौडाकार । ८, क्ष केवलान्त + ५९, कफ मोत्त ! इति। 
१०, हा तसूर्बनिनादादस ॥ 


धो ढ़ कक कु - दकैकबीऑलड + ७... 


४४, ६-२, ए६०२७ | . ४, शीलफकलब १०२ १३७ 


परभाधमछथनेस सम्पकतयपृ्थष कम शुजवालि संस्यासं थे अग्नराद। तसुं पिदाय 
सोधमें देषो.अतिभोगाथिकों बमूध। एवं मुनिधातिकाया व्याजप्रया अपि तदुफयोगेनेयंत्रियं 
फरूं जात संयशस्य कि प्रश्ययमिति ॥८॥ दम 
शीकीर्ति चारमूर्ति प्रधलशुणरा्ण वर्णनोगो 
सौभाग्य दोर्भमायुवेरकरणगुणान पूज्यतां लोकमध्ये । 
विज्ञानं साथेसाथं कलिलविगमजं सौ्यमैश्यं विशुर्ध 
लब्ध्यास्ते सिद्धिकामं भअति पठति यो दिव्यघन्याश्क॑ सः || 
हति पुरयात्रवामिधानभन्धे केशवनन्द्दिव्यमुनिशिष्यरामचन्द्रमुयुझकिरिचिते | 
श्रतोपयोगफलब्यावर्णनाष्र्क समातम्‌ ॥श्री॥रै॥ 
[२६-२७ ] 
मेघेश्वरो नाम नराखिनाथों लेने छुपृज्ञामिद्द नाकजेभ्य: । 
शीलप्रभावाज्जिनमकियुक्तः शील ततो.5हं खलु॒ पालयामि ॥१॥ 
विख्यातरुपा हि खुलोचनाख्या कात्ता जयाख्यस्य नृपस्य सुख्या | 
देचेशपूर्ओ लमते सम शीलात शी ततो5ह४ं खलु पालयामि ॥२॥ 
अनयोबेसयोरेैकैय कथा। तथा दि--सौधमेंस्दी निञ्रसभायां अतशीलूस्वरूप॑ 


बी अमीर जीप, घह सीन 


गया । तब वह पश्चात्ताप करती हुईं अपने शिरको पत्थरपर पटकने लगी। उस समय मुनिराजने 
उसे आगमके उपदेशसे सम्बोधित किया । उसमें उपयोग छगाकर उसने सम्यब्दशेनपूर्वक अणु- 
ब्रतोंकी प्रहणण कर लिया । अन्तमें वह सन्‍्यासके साथ शरीरकों छोड़कर सौधम म्वर्गमं अतिशय 
भोगोंका भोक्ता देव हुई । इस प्रकार मुनिका घात करनेवाली उस व्याप्रीकों भी जब धर्मोपदेशमें 
मन लगानेसे इस प्रकारका फल प्राप्त हुआ दै तब संयत जीवका क्या पूछना है ? उसे तो उत्कृष्ट 
फल प्राप्त होगा ही ॥८॥ 

जो भव्य जीव इस दिव्य धन्याष्टक ( जिनागमश्रवणसे प्राप्त फठके निरूपण करनेवाले 
इस श्रेष्ठ आठ कभामय प्रकरण ) को पढ़ता है वह निर्मल कीर्ति, सुन्दर शरीर, उत्तम गुणसमूह, 
परशस्त बणोदि रूप भोगोपमोग, सौभाग्य, दीर्घ आयु, उत्तम इन्द्रियविषय, लोकमें पूज्यता, 
समस्त पदार्थोंका ज्ञान ( सर्वेज्ञता ), कर्ममलके नाशसे होनेवाले निमेठ सुख और विशुद्ध आधि- 
पत्यको प्राप्त करके अन्तमें मोक्षयुखका अनुभव करता दे । 

इस ग्रकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षु-द्वारा पिरिचित पुरयाखव नामक 
ग्रन्थमे श्रुतोप्रयोगके फलकों बतलानेवाला यह अ्रष्टक समात्त हुआ ॥२॥ 

जिन भगवानका भक्त मेथ्वेश्वर ( जयकुमार ) नामक राजा यहाँ छीलके प्रभावसे देवों- 
के द्वारा की गई पूजाकों प्राप्त हुआ है। दसीलिए मैं उस शीलका परिपालन करता हूँ ॥१॥ 

इस जयकुमार र/जाकी सुलोच्नना नामकी सुप्रसिद्ध रूपवती मुख्य पत्नी शीरूके प्रभावसे 
देवेन्द्रकृत पुजाको प्राप्त हुईं है| इसीलिए मैं उस शीरूका परिषालन करता हूँ ॥२॥ 

इन दोनों पश्चोंद्दो कथा एफ ही है जो इस प्रकार है-- किसी समय सौधमे इन्द्र जपनी 


न पल निरन नम वन८निननन गन वननिनानननिनान नवीन निनानिततन ने +झफकन+ नमक. -नलननन 


१. क्ष तिमोगादिकों । २. व दशिक्ष शा सिक्ष । ३. पञ्षा मुमुक्षु' नास्ति। ४. प व्यावर्णः तासाहक॑ 
घम्राप्स: फ ध्यधाबर्णनी5९क समाप्त: क्ष-व्याव्णनामाएक समाप्त | 
शध्ट 


श्ह्८ पुष्यालबरधाकोत् [ ४, १०२, ९६-९७ 


निरूपयन रतिप्रभवेवेन पूछो देव, अभ्यूद्षीपमरते यथावत्‌ शीलमतिपालकस्तथानरो5स्सि भो 
था। सुरप्तिख्वाय। “कुसजाइलदेश दृस्तिनागपुरेशों मेघेंभ्वरों यथायच्छीलघधरकस्तथा 
तद्देधी खुलोचना थे । खो5पि पूर्थेमवलाधितविद्य इति विद्याघरयुगलद्शेनेन जतिस्मरत्वे 
सतसि समागतवबिद्य, सापि | स जे तया सह संत्रति कैलाश गत्या वृषभेश प्रणम्य समयसर- 
णाअनिगृत्थ तया सहेकस्मिन प्रदेशे कीडित्या तस्थां विमान्तान्तर्निद्रायां समागतायां स यने 
कीडन्‌ रम्यां शिलामपश्यशत्र भ्यानेन स्थितों बेते । साप्युत्थाय तमहट्टा फायोत्सगेंणा- 
स्थाल्‌।” तच्छ त्था सदेवस्तच्छीलेपरीक्षणार्थमागत्य स्वदैवीभूपमिकटमगमयशच्छीलं 
बिनाशयतेति । स्वयं देवीनिकर्ट अगाम । तामिस्तस्थ नानाप्रकारखीघरमेश्िसचिज्षेपे ऊते 

भूसवनस्थितमणिप्रदीपवदकश्पमनाः श्थितवान यदा तदा ताखसामाश्चर्यंमासलीत । सोडुपि 
खुलोचनायाभ्रित्तं बहुप्रकारीः पुरुषविकारैन चालयामास। तदोभाषेकत्र मेलयित्या दस्तिनाग 
पुरं नीोत्वा महागड्गोदकेन स्नापयित्वा स्व्गलोकजव्भरणेस्तावपू पुजत सुरघ्तदने शुद्ध- 
दृष्टि: स्वर्गलोकमगमत्‌। स च जपस्‍्तया सइ खुरमहितः खुखेन तस्थों। एवं बहुपरिप्रहौ 
सभामे ब्रत व शीलके स्वरूपका निरूपण कर रहा था। उस समय रतिप्रभ नामक देवने उससे 
पूछा कि है देव | जम्बूद्वीपफफे भीतर स्थित भरत क्षेत्रमें इस प्रकार निमेठ शीलका परिपालन 
करनेवाला वैसा कोई पुरुष है या नहीं * उत्तरमें इन्द्रने कहा कि हाँ, कुरुजांगल देशके भोतर 
स्थित हस्तिनागपुरका अधिपति मेघेश्वर निर्मेल शीलका धारक है। उसी प्रकार उसकी पत्नी 
खुलोचना भी निर्मेल शीकका पालन करनेवाढी है। उस भ्रेघेश्वरने चूँकि पूरवभवर्में विद्याओंको 
सिद्ध किया था इसीलिए उसे एक विद्याधरयुगलको देखकर जातिश्मरण हो जानेसे बे सब विद्याएँ 
प्राप्त हो गई हैं । साथ ही उसकी पत्नी सुझोचनाको भी बे विद्याएँ प्राप्त हो गई हैं । इस समय 
उसने सुलोचनाके साथ केलाश पवेतपर जाकर ऋषभ जिनेन्द्रकी वंदना की | तत्पश्चात्‌ उसने 
समवसरणसे निकलकर एक स्थानमें सुलोचनाके साथ कीड़ा की । इस समय सुलोचनाकों विमानके 
भीतर नींद आ जानसे जयकुमार बनमें क्रीड़्ा करता हुआ एक रमणीय शिलाकों देखकर उसके 
ऊपर ध्यानसे स्थित है । उधर सुलोचना उठी तो वह भी जयकुमारकों न देखकर कायोत्सगंसे 
स्थित हो गई है । इन्द्रके द्वारा की गई इस प्रशंसाको खुनकर उस र॒तिप्रभ देवने आकर उनके 
शीलूकी परीक्षा करनेके लिए अपनी देवियोंको मेघेश्वरके निकट भेजते हुए उनसे कहा कि तुम 
सब मेघेश्वरके समीपमें जाकर उसके शीरूको नष्ट कर दो । तथा वह स्वयं सुझोचनाके पास गया। 
उन देवियोंने स्त्रीके योग्य अनेक प्रकारकी चेष्टाओं द्वारा मेघेश्वरके चित्तकों विचलित करनेका 
भरसक प्रयत्न किया, फिर भी वह प्रश्चिवीरूप भवनमें स्थित मणिमय दीपकके समान निश्चऊ 
ही रहा । उसके चित्तकी स्थिरताको देखकर उन देवियोंको बहुत आश्चये हुआ | इधर रतिप्रम 
देव स्वयं भी पुरुषके योग्य अनेक प्रकारकी चेष्टाओेंके द्वारा सुलोचनाके वित्तकों चछायमान नहीं 
कर सका । तब वह देव उन दोनोंकों एक साथ छेकर हस्तिनागपुर ले गया । वहाँ उसने उन 
दोनोंका गंगाजलसे अभिषेक करके स्वर्गोय बल्लाभरणोंसे पूजा की । तत्पश्चात्‌ बह सम्यम्दष्टि 
देव स्वर्गलोकको वापिस चला गया । उघर देवोंसे पूजित वह मेघेश्वर सुलोचनाके साथ सुखपूर्वक 
स्थिते हुआ। इस प्रकार बहुत परिभ्रहके घारक होकर अतिक्षय अनुरागी भी वे दोनों जब शीलके 


१. थे क्ष विमानान्तनिद्राया। २, पक्ष देवः शील । ३. के ब तदा साइचयंमासीत्‌ । ४. क्ष 
लोकवस्त्रा-न। ५, फ वपूपुजन्‌ सुरस्‍्तदनु, थ वपुजन्‌ सुरस्तदनु दा वपुपुजेनुस्तंदनु । 


+ ४-३, २८ ] ४ शीलकलमुू ई । ट्टा प७ ह३९ 
मद्ारागिणाबपि शोलेन सुरमदितो तो बधुवतुर्स्य: कि न स्थादिति ॥१-२॥ 
[९८ ] 


भेष्ठी कुषेरपियमामजेयः पूर्जा ममोक्षां जिक्शी: समाप । 

रूपाधिकः कमेरियु:ः से शीलाच्छील ततो-5४ खलु पालयामि ॥रे॥ 
अस्य कथा-- जस्दूद्धीपपू्य विदेहे पुण्कलाथतीजिषयें पुण्डरीकिण्यां राजा ग़ुणपाल्रो 
राशी कुबेरओ:ः पुत्रों क्छुपालअ्रीपालो। वेवीआाता राजश्रष्ठी कुबेरभियोउनक्ाकारस्र- 
माह । राशः प्रिया कापि सत्यवती, तद्आता चपरगतिमेंदामन्त्री। एकदा राजाउपू्वेनाट- 
गयलोकाद्घेंट: स्वकिकरी विछासिनीमुत्पलनेत्रामपृच्छुत्‌ ईरग्थि्थ कौतुकायहं नाटक मम 
राज्ये पद जातमिति । तयाभाणीदं कौतुक न भवति। कि तु भया यद्‌ दृएं कौतुक तद्च्मि । 
देव, पएकदाई तथवास्थानस्थं कुवेरप्रियं विलोक्य कामबाणजज्ञेरितान्त:करणा5सथम्‌ | शवद् 
तबन्तिक दूतिकां प्रास्थापयम्‌ । तया मत्स्थरूपे निकूपिते सोउयोचत्‌ एकपत्नीबतमस्तीति। 
ततस्‍्तं चतुदृश्यां श्मशाने प्रतिमायोगेन स्थितमानाययं शब्योशदेडनेकओचिकारैस्तशिकं 


हक बी आटा जल अत लीक अमीर मा पट परी रीकिकीओ उरी करी फनी फटीफती पिनीपिलीपाटी सानिया, 





प्रभावसे देवोंसे पूजित हुए हैं तब निम्नन्थ व वीतराग भव्य जीव बया न प्राप्त करेगा * बह तो 
मोक्षके भी सुखको प्राप्त कर सकता है ॥२॥ 

अतिशय सुन्दर और कर्मोंका शत्रु वह कुबेरपिय नामका सेठ शीरूक प्रभावसे देबोंके 
द्वारा की गई मनोज पूजाको प्राप्त हुआ दै। इसीलिए मैं उस शीरूका परिपालन करता हूँ ॥३॥ 

इसकी कथा इस प्रकार दै-- जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें पुष्कछाबती नामका देश है। उसमें 
स्थित पुण्डरीकिणी नगरीमें गुणपारू नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम कुबेरश्री था । 
इनके वसुपार और शअ्रीपाक नामके दो पुत्र थे। रानीके एक कुबेरप्रिय नामका भाई था जो 
राजसेठके पदपर प्रतिष्ठित था । वह कामदेवके समान सुन्दर व चरमशरीरी था। कोई सत्यवती 
नामकी रमणी राजाकी वल्छभमा थी। सत्यवतीके एक चपलरगति नामका भाई था जो महामन्त्री- 
के पदपर प्रतिष्ठित था। एक दिन राजा मुणपाक्के लिए अपूर्व नाटकों देखकर बहुत हे 
हुआ । तब उसने अपनी दासी उत्पलनेत्रा नामकी वेश्यासे पूछा कि इस प्रकारके कौतुकको 
उत्पन्न करनेवाला नाटक मेरे राज्यमें ही सम्पन्न हुआ है न ? इसके उत्तरमें उश्परनेत्राने कहा 
कि यह कुछ भी आश्चयेकी बात नहीं है । किन्तु मैंने जो आइचरयेजनक दृश्य देखा है उसे कहत्ती 
हूँ, सुनिए । हे राजन्‌ ! एक दिन आपके सभाभवनमें स्थित कुबेरप्रियकों देखकर मेरा मन 
काम-बाणसे अतिशय पीड़ित हो गया था। इसलिए मैंने उसके पास अपनी दृतीकों भेजा | 
उसने जाकर मेरा संदेशा सेठसे कहा। उसे सुनकर सेठने मेरी प्राथंनाकों अस्वीकार करते 
हुए कहा कि मैंने एक-पत्नीत्रतकों अहण किया है । तत्पश्चात्‌ वह चतुदंशीके दिन जब इमशान- 
में प्रतिमायोगसे स्थित था उस समय मैंने उसे अपने यहाँ उठवा लिया । फिर मैंने उसे शयना- 
गारमें छे जाकर उसके चित्तकों विचकछित करनेके लिए स्री-सुलम अनेक प्रकारको कामोत्पादक 
चेष्ठाएँ की । फिर भी मैं उसके चित्तको विचलित नहीं कर सकी । तब मैंने उसे बहींपर पहुँचा- 





हि 


१, फयु। २. प फज्ञा नंगाकारकदबरमांग: । ३. थ प्रिया परापि। ४, ५ नाटकारूदुधुष्टः, छा 
नाटकाकोकाद्धुष्ट: । ५. प क्ष मया दुष्ट के सया यदुघ्टं। ६. क प्रस्थापयंत्या अ्॒प्रस्थापयंस्तवा । ७, फ 
पोयम्धितमानाय शब्याँ] ८. ब प्रतिपाडोध्यम्‌ । क्ष 'सेकविकारे । 


१४० पुष्याल्गकथाकोदास्‌ [ ४-ह, रेच : 


सालयितुं न शक्ता । त॑ तञंव निधाय शूद्दीतत्रह्नसयेशरताहमिति । अहमपि सक्षिश शुद्दीतुं 
न शक्तेति मह्यित्रमिति । राजा बमाण तत्संतानजाता एवंड्ििया ए्वेति ! 

पकदोत्पलनेत्रया अहाययेश्रतं गृद्दीतमित्यआनन चण्डपाशिकपुत्र आगत्य तैलास्यडर्न 
कुवेन्त्या जल्पन्नस्थात्‌। तायन्मस्त्िषुञम आगच्छुस्तं र॒षठा कुट्िन्या तद्भयात्स मश्जूषायां 
ज्षिप्त:। मम्जिपुञ्रस्तया जल्पन स्थितः। तावध्यपलगतिमागच्छन्त वीक्ष्य तद्धयात्‌ सो5पि 
तत्नैय निदिपः। चपलगतिना आगत्योक्तम--दे उत्पलनेतरे, श्टक्वारं विधाय तिष्ठ, अपराके द॒व्ये- 
णागच्छामि | उत्पलनेत्रा उबाच--डहे चपलगतले, सत्यवतीवियाहदिने मम दारो विधाहानन्तरं 
दास्थामीति स्थयैव याचित्वा नीतस्तं प्रयच्छेति । तेनोक्त प्रयच्छामि | तदा तयोर॑ मध्जू- 
पान्तःस्थितदेवी युवामस्मिन्न्थ साक्षिणाविति । ड्धितीयदिने उृपास्थाने उत्पलनेञ्रा सपल- 
गति द्वारं ययाले । सो5बादीदई न जानामि, कस्मादीयते। यव्ि न नयसि तर्दि छाः कर्थ 
दास्यामीति उक्तोडखि। सो5बोचबआ्ाप्नथम्‌। राजाअतः उत्पलनेत्र5स्मिन्न्थ ते. साक्षिण: 
सन्ति। तयोक्तं सस्ति | तहिं तान घावय | वादयामीत्युफ्त्वा तञ्ञानीतो मघ्जूषा | तदसु 
तयावादि दे भब्जूषान्त:स्थितवेवो, हाः चपलगसिनोक्त यथोक्त ब्तम्‌। ततस्ताभ्यां यथोक्त- 


कर ब्रह्मचयत्रतकों अहण कर लिया । हे देव ! जनेकोंके चित्तकों आकर्षित करनेवाली मैं भी उसके 
चित्तकी चलित नहीं कर सकी, यही एक महान्‌ आश्चर्यकी बात है। तब राजाने कहा कि उसकी 
वंशपरम्परामें उत्पन्न होनेवाले महापुरुष इसी प्रकार दृढ़ होते हैं । 

एक दिन “उत्पलनेन्राने ब्रह्मचयंको ग्रहण कर लिया है” इस बातको न जानकर उसके यहाँ 
कोतवालका पुत्र आया । तब वह तेलकी मालिश कर रही थी ! वह उसके साथ बातोलाप करते 
हुए वहाँ ठहर गया । इतनेमें वहाँ मन्त्रीके पुत्रको आता हुआ देखकर उसके भयसे चपलनेत्राने 
कोतबालके पृत्रकों पेटीके भीतर बेठा दिया। उधर मन्त्रीका पुत्र उसके साथ बातचीत कर रहद्दा था 
कि इतनेमें वहाँ चपछगति भी आ पहुँचा । उसे आते हुए देखकर उत्पलनेत्राने उस मन्त्रीके 
पुत्रकों भी उसी पेटीके भीतर बन्द कर दिया। चपलगतिने आकर कहा कि है उत्पलनेत्रे | तू 
श्ृंगारको करके बेठ, मैं अपराह्ममें घन लेकर आता हूँ । इसपर उत्पलनेत्राने उससे कहा कि हे 
चपलगते | तुमने सत्यवतीके विवाहके अवसरपर मेरे हारको ले जा करके यद्द कहा था कि मैं इसे 
विवाह हो जानेपर वापिस दे दूँगा । इस प्रकार जो तुम उस हारको मांगकर छे गये थे उसे अब 
मुझे वापिस दे दो | यह सुनकर चपलगतिने कहा कि अभी उसे बापिस दे जाता हूँ । तब उत्पल- 
नेत्रा बोडी कि है पेटीके भीतर स्थित दोनों देवताओ | इस बिषयमें तुम दोनों साक्षी हो। 
दूसरे दिन उत्पलनेत्राने राजसभामें उपस्थित होकर जब चपलगतिसे उस दारकी मांगा तब उसने 
कहा कि मुझे उसका पता भी नहीं है, मैं उसे कहाँ से दूँ ? इसपर चपलनेन्ना बोली कि यदि तुम 
नहीं जानते हो तो फिर तुमने कर यह किसलिए कहा था कि मैं उसे वापिस दे दूँगा ? यह 
सुनकर चपलगति बोछा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा | इसपर राजा बोला कि है उत्पलनेत्रे | 
इस बिषयमें क्या कोई तुम्हारे साक्षी भी हैं ? उसने उत्तर दिया कि हाँ, इसके लिए साक्षी भी हैं। 
तो फिर उन्हें संदेश देकर बुज्बाओ, इस प्रकार राजाके कहनेपर उत्पलनेत्रा बोढी कि अच्छा उन्हें 
बुलवाती हूँ । यह कहते हुए उसने उस पेटीकी वहाँ मंगा लिया । तत्पश्चात्‌ वह बोली कि है 


हु कल ् जज. -+ 


तत्रानीत"। ५. ब तथोकत । 


आन] |. + पर्स हिल. * 


4 ४-१, रेद ] ४ ४. शीलफलस्‌ | हा 
सुर कौतुकेन राहोश्चाडिता मण्यूषा। तज स्थिशस्वरूर्प घिशाय सर्वेशपह्ााले छझूते तो लक्षया 
दीकिती । राह्ा सत्यवतीसमीर्ष पुरुषः प्रेदितः 'उत्पलनेजञाया दारस्ते विधाहकाले सपल- 
' भतिमांनीतः स कातवय्य:' इति। तयादायि। लेन पुंरषेण रा हस्ते द्शस्तेन चिलासिन्याः 
समर्पित: इति । ततो राजा कोपेश चफ्लभरतेजिंकायछेद कारयन कुजेरप्रियो न्यवारयत | 
खंपलगंतिः कुबेरप्रियस्य प्रसुत्यदशेनात्यभुत्यि|मोत्लयेंज कृप्पति, सत्यवत्या हारो दत्त इति 
शस्या अपि । उभयोरदिसं घिमलजलां नदीं बिनोदेन गतः तक्तटस्थलतागहे दिव्यां 
सुद्रिकामपश्यज्ञभाद चे। तदा चिन्ताक्राल्तम्थिभ्तागतिनामा विद्याधघर आध्मस्यग्रेतस्ततो 
धंबेषयन्‌ चपलगतिना दृष्ट: | तदनु हे आतः, किमयलोकयसीत्युक्ततान। खेखरो5घूत मे 
मुद्रिका नष्टा, तां चिलोकयामीति । ततः सो5द्स तां तस्में । संतष्टः खेचरो5पृथ्छुशं कस्त्थ 
सिति। शरपलगतिरुवाय कुवेरपियस्थ देघपूअको:हम्‌। ततः खेचरो5अजीदेव तर्टि स मे 
सखा | इयं सर काममुद्रिकामिलबितं रूप प्रयच्छुति । तडस्ते इमां प्रयच्छ । पश्यादह तस्माव्‌ 
प्रदीष्यामि इति समर्प्य गत:। स तां गदीत्या स्थगयृहमियाय स्वश्रातरं प्थुमतिमशिक्षयंथ्त 


पेटीके भीतर स्थित दोनों देवताओ ! करू चप्लगतिने जो कुछ भी कहा था उसे यथार्थस्वरूपसे 
कह दो । तब उन दोनोंने यथा बात कह दी। इसपर राजाकों बहुत कोतृहरू हुआ | तब 
राजाने उस पेटीको ख़ुलवा दिया। उसके भीतरकी परिस्थितिको ज्ञात करके सब जनोंने 
उनका उपहद्ास किया | इससे लज्जित होकर उन दोनोंने दीक्षा ले छठी । फिर राजाने सत्यवतीके 
पास एक पुरुषकों मेजकर उससे कहलाया कि तुम्हारे विवाहके समय चपरगति उत्पलनेत्राके 
जिस हारको छाया था उसे दे दो । तब उसने उस हारको उस पुरुषके लिए दे दिया और उसने 
राकर उसे राजाके हाथमें दे दिया। राजाने उसे उस वेश्याके लिए समर्पित कर दिया | 
तत्पश्चात्‌ राजाने क्रोधित होकर चपलगतिकी जिह्ाके छेदनेकी आज्ञा दे दी । परन्तु कुबेरप्रियने 
राजाको ऐसा करनेसे रोक दिया। कुबेरप्रियके प्रभुत्वकको देखकर उस चपलगलिको उसकी 
प्रभुतापर ईष्योपूवेक क्रोध उत्पन्न हुआ । साथ ही सत्यवतीके उस हारकों वापिस दे देनेके कारण 
चपकगतिको उसके ऊपर भी क्रोध हुआ। इस प्रकार वह इन दोनोंके अनिष्टका विचार करने 
लरूगा । एक दिन वह विनोदसे निर्मेल जलवाली नदीपर गया। वहाँ उसे नदीके किनारेपर स्थित 
एक लतागृहमें एक दिव्य मुँदरी दिखायी दी | तब उसने उसे उठा लिया | उसी समय बिन्तागति 
नामका विद्याधघर वहाँ आया और चिन्ताअस्त होकर कुछ इधर-डघर खोजने लगा | तब उसे 
इस प्रकार व्याकुड देखकर चपलगतिने पूछा कि हे भाई ! तुम क्‍या देख रहे हो ? यह सुनकर 
विद्याधर बोला कि मेरी एक मुँदरी खो गई है, उसे खोज रहा हूँ । तब चपलछगतिने उसके लिए 
वह भुँद्री दे दी । हससे सन्तुष्ट होकर उस विद्याधरने चपकूगतिसे पूछा कि तुम कौन हो ? 
उसने उत्तर दिया कि मैं कुबेरप्रियका देवपूजक ( पुजारी ) हैँ। यह छुनकर विद्याधर बोला कि 
बह तो मेरा मित्र है। यह काममुद्रिका अमिलूषित रूपको देती है। इस सुद्रिकाकों तुम कुबेर- 
मित्रके हाथमें दे देना, पीछे मैं उसके पाससे के ढूँगा. यह कहकर विद्याधरने चपलगतिके लिए 
वह भुद्विका दे दी । इस प्रकारसे वह चपरगति उच्कु सुद्रिकाको छेकर अपने घर गया। वहाँ 
उसने अपने भाई प्रथुमतिको समझाया कि चतुदंशीके 'दिन अपराहुमें जब मैं राजाके पास बेठा 


१, कफ हास्थे । २. थ- प्रतिपाठोध्यम्‌ । क्व पृष्ट:। दे. बन अतिपाठोज्यम्‌ । हा गहूं निनाय। 
४. पद्ञा भति विशिष्ययच्यतु फू शिक्षयच्यतु । 


है४२ पुष्याजबकथाकोद सृ [ ४-३, रह: 


पेश्यामपराद्दे इमासमलुरु्पां विक्षिप्य सत्ययततीसद्द गच्छ यवाह राजसभीषे सिक्षामि। सत्य- 
सती राजमवनसंमुखसद्रं चोफ्वेष्याति कुषेरजअियस्य मनसि 

आमय, तदरप मविष्यति। तदा तज्षिकटे विकारचेशं कुर्तिति। तदा पृशुमतिस्तथा तां चकार। 
चपलगरती वशैयामासोक्तवांध्ध दिवेयत्यां घेलायां कुवेश?नयोउगया साथमेय क्रीड 
शसीति पूर्व यम्मसा अतमनया सिष्ठतीति सत्य आत्म इसि | राशोक सो5योपोषितस्तस्येद 
कि संभवति । चपलगसिनामाणि प्रत्यक्षे5्थंडपि सदेहस्तस्मादनयोः शास्तिः कर्तव्येति । स्हि 
स्वमेष कुर्वित्युक्ते मदहाघसाव इति भणित्वा यपलगतिस्तस्थ शिरश्डेदनानम्तरमस्या मासिका- 
लयण॑ करिष्यामीति सत्यधत्या रक्षां झत्या इमं कुवेरप्रियं मदहास्यायिर आतर्मारयाभमीसि 
भायास्वआतरं छूत्वा स्वशुद्टं निनाय | त॑ मुक्‍त्वा श्मशानात्कुवेरप्रियमानीय तजास्थापयदा 
चुरक्षोमी 5भूत्‌ । श्रेष्दी 'धच्यस्मिश्नपसभे जोविष्यामसि पाणियाजेण भोक्‍्ये इति गद्दीसप्रतिक्ष 
खत्यवत्यपि अनयेथ प्रतिशया स्वदेवतायनशदे कायोत्सगेंणास्थात। राजा दुश्लेन तुलिकातले 
पतित्वा स्थितः | प्रातः तं शीर्षकेशेचु पिलुबन निनाय । तत्रोपवेश्य तब्छिरोहननारथ 
चण्डाभिधमातडंमाहय तडस्ते४स्ि *रवैसच्छिरो घातयेत्थवोचत्‌ । तदा राच्छीलप्रभावेन 


होऊं तब तू इस मुद्रिकाकों अपनी अंगुलीमें पहनकर सत्यवतीके घर जाना | वहाँ पहुँचनेपर जब 
सत्यवती तुम्हें राजभवनके सम्मुख स्थित भद्रासनपर बैठा दे तब तुम कुब्रेरप्रियके रूपका मनमें 
चिन्तन करके अंगुलिमें स्थित इस मुद्रिकाको घुमाना । इससे तुम्हें कुबेरप्रियका रूप प्राप्त हो 
जावेगा । फिर तुम सत्यवतीके समीपमें कामविकारकी चेष्टा करनेमें उच्यत हो जाना । तदनुसार 
उस समय एथुमतिने वह सब कार्य चेष्ट की भी । तब चपलगतिने उसे राजाको दिखाया और 
कहा कि हे देव ! कुबेरप्रिय इतने समयमें सत्यकतीके साथमें इस प्रकारकी क्रोड़ा किया करता 
है, यह जो मैंने सुना था वह इस समय उसे सत्यवतीके साथ बेठा हुआ देखकर सत्य प्रमाणित 
हो गया है| यह सुनकर राजाने कहा कि आज उसका उपवास है, इसलिए उसका ऐसा करना 
भला केसे सम्भव हो सकता है ? इसपर चपलगतिने कहा कि प्रत्यक्ष पदाथमें भी क्या सन्देहके 
लिए स्थान रहता है ? अतएव इन दोनोंको दण्ड देना चाहिए । तब राजाने कहा कि तो फिर 
तुम ही उनको दण्डित करो । इसके लिए राजाकों धन्यवाद देकर चपलंगतिने विचार किया कि 
परहिछे कुबेरप्रियके शिरको काटकर तत्पश्चात्‌ सत्यवतीकी नाक काटट्रैेंगा । इस प्रकार सत्मवतीको 
बचाकर उस महान्‌ अन्यायी कुबेरप्ियको कल प्रातःकालमें मार डारूँगा। इस प्रकार सोचता 
हुआ वह मायाबी कुबेरभ्रियके रूपको घारण करनेवाले अपने भाईको साथ लेकर घर पहुँचा । 
फिर उसने भाईको वहीं छोड़कर श्मशानसे उस कुबेरप्रियको छाकर जब बहाँ स्थापित किया 
तब नगरके भीतर बहुत क्षोभ हुआ । हस उपसगंके समय सेठने यह प्रतिज्ञा की कि यदि इस 
डप्सगेसे बच गया तो पाणिपात्रसे भोजन करूँगा-- मुनि हो जाऊँगा। सत्यवती भी ऐसी ही 
प्रतिज्ञाके साथ अपने देवपूजागृह ( चेत्यालय ) में का्योत्सगेंसे स्थित हो गईं। उधर राजा 
दुखित होकर शय्याके ऊपर पड़ गया। प्रातःकालके होनेपर वह सेठ बारोंको लींचकर श्मशान- 
में के जाया गया। उसको वहाँ बैठाकर चपरूगतिने उसका शिर काटनेके लिए चण्ड नामके 
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१. क इयमंगुत्यां। २. थ चोपवेक्ष्येति [ चोपबेशबंति |। ३२. जब घुृत्वेज्यमंगल्यौ। '४. ध 
चोपेक्षितस्तस्थेदं । ५. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌ू ; झ प्रत्यक्षेयं संदेह'। ६. ब छुवनं । ७. झा पुरक्षोम्यों । 
८, थ- प्रतिपाठोध्यम्‌ । दा चण्डाधिपं मांतंग'। ब व माजद्धो ज्ञ॒ माजुहाव । 


६३ का है हनड 


$ ४-०३, ९८ ] पु ४. झोलफलस्‌ ३: शक 


वेबास्‍ुराणासासलानि प्रकम्पितानि | ते से तदुफलभेभेयबुन्य तत सह जो अर चुरजनो 
दादा कुबन कुब्रेरभिय, तय किमसूदिति दु।ली अभ्रत्वाधलोकयन ४। लदा झातझ:ः 
इष्वेयतां स्मरेति भणिस्वथा असिना शिरो हम्सि सम) सो3सिसस्‍्सत्कण्टे हारो5अनि | मासझो 
जय जयेसि भणित्वाउपससार। मन्त्री प्रतृद्मत्सर: सम्॒त्यो नामायुजानि सुमोच्। तानि 

फलपुष्पाविरूुपेण परिणतानि । तथा वेवेः रकृतपञ्माश्मर्याद्िवुष्य राजामत्य चपरणलि गर्देभा- 
शेहणादिक कारयित्वा निर्बाटयामाल । श्रेद्चिन कर्मां कारयति सम । श्रेष्ठी क्षमां ऊत्थोक्तवान्‌ 
पाणियात्रे मोकृव्यम | राशोक्तं मयापि । तदा चखुपालाय राज्य भीपालाय युवराजपफ्॑ 
श्रेष्ठिपुश्ंकुजेरकान्ताय श्रष्ठिपद वितीय बहुभिर्निष्कान्ती, सत्यघत्याच्स्तःपुरमपि | स मात- 
श्ो5हिसानतसुपथासं ज पर्येणि करिष्ियामीति कृतप्रतिशोे यो लाकज्षाशदे विधुद्धेनाय घर्मों 
पदेशं चकार । तौ कुजेरप्रियगुणपालमुनी सुरगिरी समुत्पक्षकेबली विड॒त्य तत्रेव मुक्ति 
जग्मतुः । एवं बडुपरिभद्दी5पि श्रेष्ठी खुरमदितो-5भ्च्छीलेनान्य: कि न स्थादिति ॥३॥ 
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चाण्डालको बुलाया और उसके हाथमें तलवारकों देकर कहा कि इसके शिरकों काट डाछो । उस 
समय उसके शीलके प्रभावसे देवों एवं असुरोंके आसन कम्पायमान हुए। इससे वे कुबेरमित्रके 
उपसभगंको ज्ञात करके वहाँ आ पहुँचे। उस समय सब ही नगरवासी जन हा-हाकार करते हुए यह 
विचार कर रहे थे कि हे कुबेरप्रिय ! तुम्हारे ऊपर यह घोर उपसर्ग क्यों हुआ | हस पक्‍्रकारसे वे 
सब वहाँ अतिशय दुखी होकर यह दृश्य देख रहे थे । इसी समय “अपने इृष्ट देवताका स्मरण 
करो” यह कहते हुए उस चाण्डालने कुबेरप्रियके शिरको काथनेके लिए तलवारका प्रहार किया | 
परन्तु वह तलवार सेठके गलेका हार बन गई । यह देखकर वह चाण्डाक 'जय जय” कहला 
हुआ वहाँसे हट गया | तब उस मन्त्रीने बढ़ी हुई ईप्योंके कारण अन्य सेवकोंके साथ उसके 
ऊपर अनेक आयुधोंका प्रहार किया | परन्तु वे सब ही फलू-पृष्पादिके रूपमें परिणत होते गये। 
उस समय देबोंके द्वारा किये गये पंचाश्वयेसे यथार्थ स्वरूपको जानकर राजा वहाँ जा पहुँचा । 
उसने चपरगतिकों गदंभारोहण आदि कराकर देशसे निक्राल दिया। साथ ही उसने इसके छिए 
सेठसे क्षमा-प्रारथना की । सेठने उसे क्षमा करते हुए कहा कि अब मैं पाणिपात्रमें भोजन करूँगा- 
जिन-दीक्षा ग्रहण करूँगा । इसपर राजा बोला कि मैं भी आपके साथ दीक्षा धारण करूँगा । तब 
वे दोनों वसुपारफे लिए राज्य, श्रीपालके लिए युवराजपद और सेठपुत्र कुबेरकान्तके लिए राज- 
सेठका पद देकर बहुत जनोंके साथ दीक्षित हो गये । इनके साथ सत्यवती आदि अन्तःपुरकी 
खियोंने भी दीक्षा ले छी। घर्मके माहाल्यको देखकर उस चाण्डाकने भी यह नियम छे लिया कि मैं 
पर्वके दिनमें किसी प्रकारकी हिंसा न करके उपबास किया करूँगा। यह वही चाण्डाल है जिसने कि 
रूखके घरमें स्थित होकर विशद्युदवेग चोरके छिए घर्मोपदेश दिया था (देखो पृष्ठ १२८ कथा २३)। 
कुबेरमिय और श्रीपाल इन दोनों मुनियोंको सुरगिरि पवेतके ऊपर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने बिहार करके धर्मोपदेश दिया। अन्तमें थे उसी पर्बतके ऊपर मुक्िको प्राप्त हुए । 
इस प्रकार बहुत परिश्रहसे सहित भी वह सेठ जब शीछके प्रभावसे देवोंके द्वारा पूजित हुआ तब 
अन्य निम्रेन्थ भव्य क्या न आाप्त करेगा ? वह तो मोक्षकों भी प्राप्त कर सकता है ॥३॥ 


अनिल लिन परशिननननआल+ 


१० थ परिणमितानि। २, व पराणिपाणेण । ३, भा शुवधजवर्द । ४. व ययंतु: ! 


शव पुण्यालयकथाफोशस्‌ [ ४-४, २६ ६ 


' [ २६ ] 
श्रीजासकी रामसूपस्य देवी दग्घा न संघुच्तितवक्षिना थ। 
देवेशपूज्या भवति सम शीलाच्छील ततो.5६ं खलु पालयामि ॥४॥ 
अस्य कथा-- अश्रेयायोध्यायां राजानी बलमारायणी रामलचमणमामानी । रामस्थाए- 
' सहरस्यास्तःपुरमध्ये सीता-प्रभावती-रतिनिभा-भीदामाश्नेति चतस््रः पट्टराश्य:। सीता चतुर्थ- 
स्मामान्तरं पत्या सद्द सुप्ता राजिपश्रमिमया्े स्थप्नमद्राक्षीत्‌ू-स्वसुखे अविशन्स शरभहय॑ 
शणनयाने विमानात्स्वस्य पतन च। रामाय निरूपिते तथोक्षमं पुत्रयुग्म॑ भविध्यति किलिद्‌ 
दुःख लेति। तदनु सीता भ्रेयो5र्थ जिनपूजां कठुं लग्ना। गर्भसंभूती तीर्थस्थानवन्दना- 
दोहलको भूत । तदा रामो नमोयानेन तन्‍्मनोरथान पूरितयान | सँतस्तञ्र कुलटत्यमुद्दिश्य 
+ पुनः पुनस्ताड थमाना यम्घधक्‍्यः स्व॒-स्वमर्तारं प्रत्युसरं वशवत्य: तदनप्रवेश- 
काले सीता रायणेन चोरयित्वा चर्षमेकं तत्न स्थिता पुनस्तं हत्वानीयें तथेष शद्दे स्थापिता 
इति। कियरछ विनेषु पर्यालोच्य मेलापकेन राघवद्ारे अजागमर् जातम। प्रतिद्ारेर्विश्षतत 
रामेणाहुताः अन्त: प्रविश्य बलनारायणाववलोक्य रामेणागमनकारणे पृष्टे चक्तुमशक्यरबा- 
राजा रामचन्द्रकी पत्नी व जनककी पुत्री सीता सती शीलके प्रभावसे भड़की हुई अम्निमें 
न जलकर इन्द्रोंके द्वारा पूजित हुईं | इसील्यि मैं उस शीलका परिपालन करता हैँ ॥३॥ 

' इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर अयोध्या पुरीमें राजा राम और 
लक्ष्मण राज्य करते थे । इनमें रामचन्द्र तो बलभद्र और लक्ष्मण नारायण थे । रामचन्द्रके आठ 
हजार स्त्रियाँ थीं। उनमें सीता, प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा ये चार पट्टरानियाँ थीं । 
सीता चतुथ स्नानके पश्चात्‌ पतिके साथ सो रही थी। उस समय उसने राज्िके अन्तिम 
पहरमें स्वप्नमें अपने मुखमें प्रवेश करते हुए दो सिंहोंको तथा आकाश-मार्गसे गमन करते 
हुए. विमानसे अपने अधःपतनकों देखा । तब उसने इन स्वप्नोंका वृत्तान्त रामचन्द्रसे कहा । 
उन्हें सुनकर रामचन्द्रने कहा कि तुम्हारे उत्तम दो पुत्र होंगे। साथ ही कुछ कष्ट भी 
होगा । तत्पश्चात्‌ सीता कल्याणके निमित्त बिनपूजामें तत्पर हो गई। गर्भकी अबस्थामें 
उसके तीर्थ-स्थानोंकी वन्दनाका दोहल हुआ। तब रामचन्द्रने उसके इन मनोरथोंको 
आकाशमार्गसे जाऋर पूर्ण किया। पश्चात्‌ अयोध्यामें कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि जिनमें 
किन्हीं पतियोंने दुराचारके कारण अपनी पतल्ियोंको बार-बार ताड़ना की। परन्तु उन 
दुश्चरित्र स्त्रियोंने उसके उत्तरमें अपने पतियोंकों यही कहा कि जब राजा रामचन्द्र बनमें गये 
थे तब रावण सीताको हरकर के गया था। वह रावणके यहाँ एक वर्ष रहो । फिर भी रामचन्द्र 
राबणको मारकर उसे वापिस छे आये और अपने घरमें रक्खा है । तब उत्तरोत्तर ऐसी ही अनेक 
घटनाओंके घटनेपर कुछ बिनोंमें प्रजाके प्रमुखोंने इसका विचार किया | तत्पश्चात्‌ वे मिलकर 
रामचन्द्रके द्वारपर उपस्थित हुए | द्वारपालेकि निवेदन करनेपर रामचन्द्रने उन सबको भीतर 
बुलाया । भीतर जाकर उन्होंने बलभद्न और नारायणको देखा | तब रामचन्द्रने उनसे आनेका 
कारण पूछा। परन्तु उन्हें कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ । इस प्रकार वे मौनका आरूम्बन करके 
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१. ब- प्रतिपाठोश्यम्‌ छा सिघुक्षित । रे. फ परि"। ३. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌ । झ्व तीर्थस्नानवदन | 
४. भर 'ततस्तत्र कुलटत्व"''प्रत्युत्रं दत्तवत्य:' एतावान्‌ पाठो नोपलम्यते। ५. थ॑ चोरयित्या तीता ले 
हेत्वानीय । ६. शा राज्यवंद्ारे । ७. ज दिवसेषु प्रेछापकेन प्रआागमर्त । 


। ४ बन घ ४ ५ *क टन; # ५६ क 
£ ४-४, २६ || ४. झोलफलन ४ मु 2 2०। इडआ, 


स्मौनेन स्थिता:। चुनः पृष्टे विजयनास्ता पुरोदितेन विक्षत देव, यथा जलधियंजवेष्कोशहन 
भ करोति तथा राजापि जर्मलइ्ण न करोति, तथ रतवान | देव, “यथा राजा तथा प्रजा! 
इसि वाक्यामुस्मरणात्मजापि तथा बतते इति सीताश्थापनं तवातुचितम्‌। भुत्वा केशयस्त 
मारचितृसुत्यितः, पद्चेत नियारितः । 

सर्य पर्यालोच्य त्यअमभेय निम्चितम | लक्ष्मणेन नियोरिलेमाषि ऋरूताम्तवकत्रमाहुय॑ 
आदेशों दशः-- जेदेही([हीं] निर्धाणदोत्रवन्दनाथंमागण्छेति आहय नीत्याटब्यां स्यकत्वौगच्छ । 
ततस्वेन रथमध्यारोप्य नीता मानाविधतरुम-अनेकवर्नेंचरसंकीर्णायामटर््या रथाउुत्तारिता । 
क सकब्निर्याणसोत्रमिति पष्टयती सीता! तवनु रुदित सेन । कि फकारणमिति पृष्टथेंती, सर्दोस्मिन्‌ 
कथिते मूर्चिछता | तवनु चेतन्य॑ प्राप्योक्त तया-- बत्स, मा रोदन कुरु, गत्या रामाय मदीया 
प्रार्थना कथनीया । कथम्‌। यथा जनापवादभयेन निरफ्राधाईं त्यक्ता तथा मिथ्यारष्टिमया- 
ज्ञेनधर्मो न त्यजनीय इति । स आत्मानं निन्द्त्वा गतः इति । निरूपिते तस्मिन, भूर्च्छितों 
रामः:, दुःखितो लद्मणस्तथा स्व जना अपि ! झँतानतवक्त्रेण प्रतिबोधितेन रामेण सीता- 


स्थित रहे । तब रामचन्द्रके द्वारा फिरसे पूछे जानेपर विजय नामक पुरोहितने प्रार्थना की कि 
हे देव ! जिस प्रकार समुद्र अपनी वज्ञमय वेदिकाका उल्लंघन नहीं करता है उसी प्रकार राजा 
भी धर्ममार्गका उल्लंघन नहीं करता है | परन्तु आपने उसका उल्लंघन किया है। यही कारण है 
जो हे देव ! 'जैता राजा वेसी प्रजाः इस नीतिका अनुसरण करनेवाली प्रजा भी उसी प्रकारका 
आचरण कर रही है। इस कारण आपको सीताका अपने भवनमें रखना उचित नहीं है । विजयके 
इस दोषारोपणको सुनकर लरक्ष्मणको बहुत क्रोध आया, इसीलिये वह उसको मारनेके लिये उठ 
खड़ा हुआ । परन्तु रामचन्द्रने उसे ऐसा करनेसे रोक दिया। 


तब रामचन्द्रने सव कुछ सोच करके सीताके त्याम देनेका ही निश्चय किया। इसके 
लिये लक्ष्मणके रोकनेपर भी रामने कृतान्तवक्त्रकों बुलाकर उसे यह आज्ञा दी कि तुम निवोण- 
क्षेत्रोंकी वन्दना करानेके मिषसे सीताकों बुठाओ और फिर उसे लेजाकर बनमें छोड़ आवो। 
तदनुसार ऋतान्तवक्त्र उसे रथमें बेठाकर अनेक प्रकारके वृक्षों एवं बनचर ( बनमें संचार करनेवाले 
भीरू आदि ) जीवोंसे व्याप्त वनमें छे गया । वहाँ जब उसने सीताको रथसे उतारा तब बंह पूछने 
लगी कि वह निवीणक्षेत्र यहाँ कहाँ है ? यह घुनकर हकृतान्तवक्त्र रो पड़ा । तब सीताने उसके 
रोनेका कारण पूछा । इसके उत्तरमें उसने वह सब घटना सुना दी । उसे सुनकर सीता मूछित हो 
गई । फिर वह सचेत होनेपर बोली कि हे वत्स ! रोओ मत । तुम जाकर मेरी ओरसे रामसे यह 
प्राथना करना कि आपने जिस प्रकार लोकनिन्दाके भयसे निरपराध मुझ अबलाका परित्याग किया 
है उसी प्रकार मिथ्यादष्टि जनोंके मयसे जैनघमका परित्याग न कर देना । अन्तमें कृतान्तबक्त्र 
अपनी अत्मनिन्दा करता हुआ अयोध्याको वापिस गया.। वहाँ जाकर उसने जब रामसे सीताके 
वे प्राथनावाक्‍्य कहे तब थे उन्हें सुनकर मूर्छित हो गये | लक्ष्मणकों भी बहुत दुख हुआ | इस 
घटनासे सब ही जन अतिशय दुखी हुए। तत्पश्चात्‌ कृतान्तवकक्‍्त्रके द्वारा प्रतिबोधित होकर 

१. फ तथा राजापि पर्मोल्लंघनं ब तथापि राजा धर्मोल्ल॑ंघनं । २. श वदेहि । ३. ब त्यकता | ४. फ 
वा वानादुमविघअ्ननेकवन थ नानाबिदुमबत । ५. हा 'पृष्टवती' नात्ति | ६. ब 'हति' नास्ति | ७. ब- प्रति- 
पाठोध्यम्‌ । क्ष जनाः इतान्त । 

१९ 


६०५९ 'पुंर्धालबयकथाकाशस | ४-४, २१६ : 


महत्षरं सदकलशमाहयादेशो दशः यथा सीतया चर्मः क्रियते तथा कुरु त्थभिति । 
इत: सीता दादशालुप्रेक्षा भाययन्ती तस्थी । अस्मिन्‌ प्रस्‍स्तावे तत्न हस्तिधरणार्थ 
समायातः ! तद्सत्येध्ध्राा राश्षे निरूपिते तेनाणत्य बिस्मितेम शृष्ठा का 
त्वमिति पृष्ठ । शासकृत्तान्तेनोक्त राशा 'जेनधर्मेण मम भगिनी त्थम!। तयोक्त कस्त्थम। 
शुण्डरीकिणीपुरेशें: सूर्यबंशोद्धनो यज्जहों5हम | आगच्छ मत्पुरं कुद प्रसादम | गजघरणं 
विद्याय तां पुरस्कत्य स्वपुरं गतः। स्थभगिनी प्रभावती सर्वेगुणसंपूर्णा विधया सर्थदा 
घमेरता, तत्स्वरूपं निरूष्य तस्याः समर्पिता। तत्न तिष्ठस्ती नवमालावसानेणु पुत्र [जौ] 
प्रखेली, यज़जहेन मद्दोस्सवः कृतः, लवाकुशमवनाकुशनामानों कृती | आर्ये सर्वेभ्यः सोत्साहं 
रेमाते । शैशवायसाने नानादेशान्‌ परिश्रमतों तन्नेकदागतेन तयोदंशनमात्राअनितस्नेद्ेन 
खिस्धायकुल्फेन शाख्राखप्रोदो कृती | तयोयीचनमभीदर्य चद्धज़॒डझुघेन स्वस्थ लक्मीमत्याश्ो- 
त्पष्चाः शशिचूडादयो दात्रिशत्कुमायों लवाय दाः | तनु अद्बशाय प्रथिवीपुरेशपृथु-पृथिवी- 
जियो: पुत्री कनकमाला याचिता | तेनोक्तम-- 'स्थयं नष्टो दुरास्मान्यांसख्र नाशयति, अश्ञात- 


न 


रामचन्द्रने सीताके महत्तर ( अन्तःपुरका रक्षक ) भद्रकरुशकों बुछाया और उसे यह आज्ञा दी 
कि जिस प्रकार सीता धमं किय्रा करती थी उसी प्रकारसे तुम धमम करते रहो । 

उधर सीता बारह भावनाओंका विचार करती हुईं उस मयानकऋ वनमें स्थित थी। इस बीच- 
में वहाँ कोई मण्डलेश्वर राजा हाथीको पकड़नेके विचारसे आया । उसके सेवकोंने वहाँ विलाप 
करती हुईं सीताको देखकर उसका समाचार राजासे कहां । तब राजाने आश्चयेपूवंक सीताको 
देखकर पूछा कि तुम कौन हो १ उत्तरमें सीताने जब अपने वृत्तान्तको सुनाया तब यथार्थ स्थिति- 
को जान करके वह बोला कि जैन धर्मके नातेसे तुम मेरी धर्मंबहिन हो । तब सीताने भी उससे 
पूछा कि तुम कौन हो ? इसके उत्तरमें वह बोला कि मैं पुण्डरीकिणी पुरका राजा सूथंबंशी 
वज़जंघ हूँ । तुम कृपा करके मेरे नगरमें चछो । इस प्रकार वह हाथीको न पकड़ते हुए सीताकों 
आगे करके अपने नगरकों वापिस गया। बज़जंघके एक प्रभावती नामकी सर्बंगुण सम्पन्न विधदा 
बहिन थी । वह निरन्तर धमंकायेमें उद्यत रहती थी। वजजंघने सीताके दत्तान्तको कहकर उसे 
अपनी उस बहिनके लिये समर्पित कर दिया । वहाँ रहते हुए सीताने नौ महीनोंके अन्तमें दो पुत्रों- 
को जन्म दिया। इसके उपलक्ष्यमें वजजंध राजाने महान्‌ उत्सब किया। उसने उन दोनोंके 
लबांकुश और मदनांकुश नाम रकक्‍्खे | बाल्यावस्थामें वे दोनों आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करते हुए सबको 
प्रसन्न करते थे । धीरे-धीरे जब उनका शेशव कार बीत मंयां तब वहाँ एक समय अनेक देशोंमें 
परिअ्रमण करता हुआ सिद्धा्थ क्षुल्लक आया । इन दोनोंको देखते ही उसके हृदयमें स्नेह उत्पन्न 
हुआ । तब उसने इन दोनोंको शास्त्र व शस्त्र विद्यामें निषण किया । उन दोनोंकी युवावस्थाको 
देखकर वज़जंघने लबके लिये अपनी पक्की लक्ष्मीमतीसे उत्पन्न हुईं शशिचूडा आदि बत्तोस 
कुमारिकाओंको दे दिया । तत्पश्चात्‌ उसने अंकुशके लिये प्थिवो पुरके राजा प्रथु और प्रथिवीश्रीकी 
पुत्री कनकमालाको मांगा । उसके उत्तरमें प्रथु राजाने कहा कि वह दुष्ट वज़जंघ स्वयं तो नष्ट 
हुआ ही है, साथ ही वह दूसरोंको भी नष्ट करना चाहता है। जिसके कुछ और स्वमावका परि- 





१, कफ श भावयती । २. ब स्थिताः । ३, थ शातवृतान्ते तेनोक्तें। ४. हवा पुंडरोपुरेश; । ५. ब 'वसाने 
पुत्रयुगल प्रयूते। ६. ब महोत्साहः झतों। ७, फ परिश्रमिता। ८. व 'मवीक्षय। ९, ब- प्रतिपाठोड्यम्‌ । 
श लक्ष्मी मत्मादयोत्पन्ना । 


कर सब 


£ ड>४, २६ ] * ४. घीलफलसु ४ शै४७ 
पुत्री दीयले” इति श्रुत्वा ग्रहीतुं बज्चजहों बलेन निरमेतः। तत्पाज्षिकेन व्याप्म- 
रथेय कदने कृते घञ्ञजकूघेम बंद व्वोगरज । शदकर्ण्य पृथुना स्ववर्ग्या: सर्वे मेलिताः । 
अर्थाश्यर्थंसामप्रथा स्थित इति शात्वा बज़जकूबेन स्वपुत्रानानेतुं भेषितलेशादि शात्वा 
लवाहुशी सीतया निवारिती अपि निर्गत्य पश्चराजेण वद्धजकूघस्यथ मिलितौ। तेन थुर्वां 
किमित्यागताबिति पृष्टे दृष्ड्ुमागती । प्थुः समस्तबलेन व्यूद-प्रतिव्यूडकमेणें रणभूमी स्थितः। 
वज़जकघेनाशाती गत्वा योद्घुं लग्नी। विलयप्रापिसे पृथुबक्ते' पृथुना लबः 
स्वीकृतः । उमयोरत्यड्भुते रणे विरथी नष्डूं लग्नः पृथुस्तवसु लबेनोक्कू अज्ातकुलाय 
कुमारी दातुमसुचितम, किमभिमानादि सबसस्‍्व॑ दातुमुचितर्मिति प्रचा[ता]रिले पादयों 
पतित्वा शृत्यो बूथ । तदसु ताभ्यां निजपौरुषेण जगवाश्ययेमुत्पावितम्‌। दिनो्तमे5हश- 
कनकमालयोियाहो5भूत्‌ । कियदिनेषु वजद्धजदूघं पुण्डरीकिण्यां प्रस्थाप्य निजवलेन नाना 
देशान्‌ साथयित्या मद्दामण्डलिकश्ियालंकृती पुण्डरीकिण्यां ऊषतुः | 
कतिपयदिनेषु तयोरबलोकनारथ नारद आगत:। सीतासमीपस्थयोर्विंचिअरभूषणोज्ज्यल- 
येषयो: स्वरूपातिशयेन निर्झितपुरन्द्रयोरनम्तवीययोनतयोरुक्त नारदेन रामलदमीधरएजिय 


जी मी आह डी 


ज्ञान नहीं हे उसके लिये कया पुत्री दी जा सकती है ? इस उद्धतता पूर्ण उत्त रको सुनकर वज्जंघ- 
को क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उसने प्रथुका बलपुवक निम्नह करनेके लिये उसके ऊपर सेनाके साथ 
चढ़ाई कर दी । इस युद्धमें वज्जंघने प्रथुके पक्षके सुभट व्याध्रथके साथ युद्ध करके उसे बाँध 
लिया । इस बातकों सुनकर प्रथुने अपने पक्षके सभी योद्धाओंकोीं एकत्रित किया । इस प्रकार वह 
अतिशय आश्चर्यजनक सामग्रीके साथ आकर स्वयं रणमूमिमें स्थित हुआ । तब इस बृत्तको जान- 
कर वज़जंघने भी अपने पुत्रोंकी लानेके लिये लेख भेज दिया। उक्त लेखसे बस्तुस्थितिकों जान 
करके सीताके रोकनेपर भी लब और अंकुश पुण्डरीक पुरसे निकलकर पाँच दिनमें वज्ञजंघसे जा 
मिले | वज़जंघने जब उन्हें देखकर यह पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्‍यों आये हो तो इसके उत्तरमें 
उन्होंने यही कहा कि हम आपको देखनेके लिये आये हैं। उस समय प्रथु राजा समस्त सैन्यके 
साथ व्यूह और प्रति-ब्यूहके ऋमसे रणभूमिमें स्थित था । लव और अंकुश दानों वज्ञजंघकी आज्ञा 
पाकर युद्धमें संल्म हो गये । उन दोनोंने प्थुकी बहुत-सी सेनाको नष्ट कर दिया। तब प्रथु स्वयं ही 
लवके सामने आया। फिर उन दोनोंमें आश्चर्यजनक युद्ध हुआ । अन्तमें जब प्रथु रथसे रह्तित होकर 
भागनेके लिये उद्यत हुआ तब लवने उससे कहा कि जिसके कुलका पता नहीं है उसके लिये कन्या 
देना तो उबित नहीं है, परन्तु क्या उसके लिये अपना स्वाभिमानादि सब कुछ दे देना उचित है 
इस प्रकार लवके द्वारा तिरस्कृत होकर वह उसके पॉाँबोंमें पड़ गया और सेवक बन गया । इस 
प्रकार उन दोनोंने अपने पौरुषके द्वारा संसारको आश्चयेचकित कर दिया। अन्ततः अंकुशका विवाह 
शुभ दिनमें कनकमालाके साथ हो गया । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें वे दोनों वज्जजंघको पुण्डरीकिणी 
नगरीमें भेजकर अपने सामथ्येसे अनेक देशोंकों जीतनेके लिये गये और उन्हें जीत करके 
महामण्डलीककी लक्ष्मीसे विभूषित होते हुए पुण्डरीकिणी पुरीमें वापिस आकर स्थित हुए । 

कुछ दिनोंमें उनको देखनेके लिये वहाँ नारदजी जा पहुँचे । उस समय विचित्र आभूषणों- 
के साथ निर्मेछ वेषकों धारण करनेवाले, अपनी अत्यधिक उंन्द्रतासे इन्द्रके स्वरूपको जीतने- 


१. श्र कदाने। २. फ क्ष मिरिता: । ३. थ लेखान्‌ | ४. प शञ क्र । ५. क श 'पृथुबले' तास्ति । 
६. प्‌ किमपिसानादि क्ष किमपिसानापि । ७. फ वोर्यमोस्तपों। ८. क 'नारदेन' गास्ति । 


श्ड्ट | पुथ्याशवफ धाफोशर्य्‌ [ ४-४, २६ 

चह्ुविधाम्युवयलो ब्लेनेवास्थासिति । तो काविति पृष्टयोमाश्देन स्तीताइरणादित्यअनपयेम्ले 
संबस्धे विकपिते श्रवणमा्रेणैयोस्पन्षकोपाम्यां भणितम अयोध्या अस्मात फियदरे लिक्षति । 
कलहपियेज भणितं पश्चाशद्घिकशतयोजनेचु सिष्ठति । तदैव अयाणमभेरीरबेण पूरिसाणी 
खातुरक्षण निर्भती । कियरसु अहःखु अयोध्यायाह्ये मुक्ती । बलाच्युतासमीपं दूसः प्रेषित: । 
सेन थे यलोपेन्द्री नत्योक्त युवयो्विख्यातिमाकण्य लवाहुशो पार्थिवपुत्री युद्धार्थभागती 
यक्चस्त खाभथ्य ताम्यां युद्ध कुर्याताम । साथ्ययाम्यां बलगोबिन्दाभ्याम्‌ उक्तम्‌ एवं क्रियते” । 
इतः अभामण्डल-सीता-सिद्धार्थनारदा लवाकुशान्त:पुरेण सह वियत्यवलोकयन्त: स्थिताः । 
अभामण्डलेन सर्वेग्यो विद्याघरेम्यो लवाहुशस्वरूप निरूपितम्‌। विद्याधरवर्ल थ मध्यस्थेन 
स्थितम्‌ । बलोपेन्द्री रथारूढी समस्तायुधालंकृती निर्गत्थ स्थयलाग्र स्थितो। इतराधपि 
सथैय । लयो बलेन अपरो यवाखुदेबेन योद्छुं लग्न: ! अभूद्धिस्मितजनत्त्रयं रणम्‌ | लक्सामथ्थ्ये 
इष्टा राम: कोपेन योद्घुं लग्न: । लबेम रथे भग्ने द्धितीयमारहा युद्धधान्‌। पथ॑ दतीयों 


वाले एवं अनन्त वीयके धारक वे दोनों विनीत कुमार सीताके समीपमें स्थित थे । उन दोनोंकों 
आशीर्वाद देते हुए नारद बोले कि तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान बहुत प्रकारके अभ्युद॒य 
एवं सुखके साथ स्थित रहो । इप्त आशीवेचनकों सुनकर दोनों कुमारोंने पूछा कि ये राम और 
लक्ष्मण कौन हैं ? तब नारदने उनसे राम और लक्ष्मणसे सम्बन्धित सीताके हरणसे लेकर उसके 
परित्याग तकुकी कथा कह दी । उसको सुनते ही उन्हें अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ | उन्होंने 
नारदसे पूछा कि यहाँसे अयोध्या कितनी दूर है ? यह सुनकर कलहमें अनुराग रखनेवाले नारदने 
कहा कि वह यहाँसे एक सौ पचास योजन दूर है । यह सुनते ही वे दोनों प्रस्थानकाछीन भेरीके 
शब्दसे दिशाओंको पूर्ण करते हुण वहाँसे अयोध्याकी ओर चतुरंग सेनाके साथ निकल पढ़े । 
तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोंमें उन्होंने अयोध्या पहुँचकर नगरके बाहर पड़ाव डाल दिया । फिर 
उन्होंने बलभद्र ( राम ) और नारायण ( लक्ष्मण )के पास अपने दूतकों भेजा | दूत गया और 
उन दोनोंकों नमस्कार करके बोला कि आप दोनोंकी प्रसिद्धिको सुनकर लूव और अंकुश ये दो 
राजपुत्र युद्धके लिये यहाँ आये हैं । यदि आपमें सामथ्ये हो तो उनसे युद्ध कोजिये । यह सुनकर 
राम और लक्ष्मणको बहुत आश्चर्य हुआ | उत्तरमें इन दोनोंने उस दूतसे कह दिया कि ठीक है, 
हम उन दोनोंसे युद्ध करेंगे। इधर प्रभामण्डल, सीता, सिद्धाथे और नारद लव व अंकुशकी 
पतलियोंके साथ आकाशमें स्थित होकर उस युद्धको देख रहें थे । प्रभामण्डलने समस्त विद्याधरोंसे 
लब और अकुशके वृत्तान्तकों कह दिया था | इसीलिये विद्याधरोंकी सेना मध्यस्थ स्वरूपसे स्थित 
थी । इस समय राम और लक्ष्मण समस्त आयुधोंसे सुसज्जित होते हुए रथपर चढ़कर निकले और 
अपनी सेनाके आगे आकर स्थित हुए । इसी प्रकारसे छव और अंकुश भी अपनी सेनाके सम्मुख 
स्थित हुए । तब लव तो रामके साथ और अंकुश लरक्ष्मणके साथ युद्ध करनेमें निरत हो गया। 
फिर उनमें परस्पर तीनों लोकोंकी आश्चर्योन्वित करनेवाला युद्ध हुआ । लवके सामथ्यको देखकर 
रामचन्द्र अतिशय क्राधके साथ उससे युद्ध करने छगे । उस समय लबने रामचन्द्रके रथकों नष्ट 
कर दिया । तब रामचन्द्र दूसरे रथपर स्थित हुए। परन्तु लबने उसे भी नष्टकर डाल | इस 


७७.७>ब>-त-+० 


१. थे सौख्येनेव वाथामिति । २. प ज्ञ रणितं ) ३. प हा कुर्यास्तां ज् कुर्यात। ४. ब म्यां पुक्तमेव 
क्रियते | ५. पद्म तारदलता थ नारद: लवगा । ६. दा बलोकयन्त्य: | ७, शा बेन ॥ 


आन अक | 0 न अजगर -5« खा फधी «डालर व्ऋापउमक॥८ का 250 २ ५9, 


8 इं>४, मुह ] ५ ४. झोलफलबु ४ श्डंश 


यावत्सप्तमो रथ: । इतो.हुशाच्युतयोमेद्दारण्े जाते अक्वशन सुर्क जाणं कण्डयितुमशक्तो 
दरिस्तेन झूर्चिछुतः | ततो. विराधितेन रधोयोध्यामिसुंखः कूृतः । उन्सूर्च्ह्तिन हरिणा 
व्याघुरध सुद्धे क्रियमाणे जामस्यासअर ह॒ष्ठा शुद्रोत यक्रत्नम्‌। ततः सीतादीनां सथम- 
भूत्‌ | परिश्नम्य सुर्त चक्र परीत्य दक्षिणभुजे स्थितम्‌ । तदकुशेन शृद्दीत्वा 
तस्मे मुक्तम्‌। तसत्रापि तथा याचत्सप्तवारान। उद्धिब्नों हरिमिंश्यम:ः स्थित: । 
नारदेनागत्योक्त किमिति निरुद्मम: स्थितोउसि। हरिणोक्त कि क्रियते, अजेयो5यम । नारदे 
मोर इमो न शायेते । अलअनाभेनोक्तम , न। सीतापुत्राविति कथिते 
भाजञः प्रहस्तितवदनो 5च्युतो रामसमोपं गतः। नत्थोक्त देव, सीतातसुजाधिमायिति । श्षुत्ता 
द्वानि परित्यज्य रामलक्मीघरी संसुखमागच्छुन्तो संबीचय तावपि रथादु्तीयं मुकुलितः 
विनयान्यिताबागत्य पादयोरुपरि पतितोौ | रामेण दर्षादालिडितो। ताथभ्यां 
लच्मणेन बहव आशीर्वादा दत्ता: तदनु जगवाश्ययेंण स्वपुरं प्रविष्ठो । सीता स्वस्थानं गता। 
लवाइशी युंघराज्यपद॒व्यलंकती अगत्थथविदितो 


प्रकारसे तीसरे आदि रथके भी नष्ट होनेपर रामचन्द्र सातवें रथपर चढ़कर युद्ध फरनेमें तत्पर 
हुए । इधर अंकुश और लक्ष्मणके बीच भी भयानक युद्ध हुआ । अंकुशके द्वारा छोड़े गये बाणकों 
खण्डित न कर सकनेके कारण लक्ष्मण उसके आघातसे मूछित हो गया । तब विराधितने रथकों 
अयोध्याकी ओर लौटा दिया । पश्चात्‌ जब लक्ष्मणकी मूछो दूर हुईं तब वह रथको फिरसे रण- 
भूमिकी ओर लछौटाकर युद्ध करनेमें लीन हो गया । अब जब लक्ष्मणको यह ज्ञात हुआ कि यह 
सामान्य शस्त्रोंसे नहीं जीता जा सकता है तब उसने चक्ररत्नकी अहण किया | इससे सीता 
आदिको बहुत भय उत्पन्न हुआ। इस प्रकार लक्ष्मणने उस चक्रको घुमाकर अंकुशके ऊपर छोड़ 
दिया । किन्तु वह निष्पम होता हुआ तीन प्रदक्षिणा देकर उसके दाहिने हाथमें स्थित हो 
गया । फिर उसे अंकुशने लेकर लक्ष्मणके ऊपर छोड़ दिया। तब वह उसी प्रकारसे लक्ष्मणके 
हाथमें भी आकर स्थित हो गया। यह क्रम सात बार तक चला। तत्यश्चात्‌ लक्ष्मणको 
बहुत उद्धेग हुआ । अन्‍्तमें वह हतोत्साह होकर स्थित हुआ | यह देखते हुए नारदने आकर 
पूछा कि तुम हतोत्साह क्‍यों हो गये हो ? लक्ष्मणने उत्तर दिया कि कया करूँ, यह शत्रु अजेय 
है। तब नारद बोले कि क्‍या तुम इन दोनोंको नहीं जानते हो ? उत्तरमें पद्मननाम ( नारायण )ने . 
कहा कि 'नहीं! । तब नारदने बतलाया कि ये दोनों सीताके पुत्र हैं । यह सुनकर उत्पत्र हुए 
हषेसे लक्ष्मणका शरीर रोमांचित ही। गया । तब वह प्रसल्मुख होकर रामके समीप गया और 
उन्हें नमस्कार करके बोला कि हे देव ! ये दोनों सीताके पुत्र हैं। यह सुनकर राम और लक्ष्मण 
युद्धको स्थगित करके लव और अंकुशके समीपमें गये । उन्हें अपने सम्मुख आते हुए देखकर वे 
दोनों भी रथसे नीचे उतर पड़े और नम्नता पूर्वक द्ा्थोंकों जोड़कर राम व लक्ष्मणके पॉँचोंमें गिर 
गये । रामने उन दोनोंका ह्षेसे आलिंगन किया तथा लरुक्ष्मणने उन्हें अनेक आशीवोद दिये। 
तत्पश्चात्‌ ये सब संसारको आश्चयचकित करते हुए नगरके भीतर प्रविष्ट हुए | सीता वापिस पुण्ड- 
रीक पुरकों चछी गई । छ॒व और अंकुश युवराज पदसे विभूषित द्ोकर तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध हुए । 
१, प दा मच्छितो ततो । २. प थ खण्डयमानमपि । ३. थ- प्रतिषाठोइयम्‌ । पद्धा मुक्त तथापि 


ततन्नापि या के तबावि तथापि या । ४. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌ । ५ फ़ श तनुजाबिति । ५, ब नताभ्यां । ६. ब- 
प्रतिपाठो5यम्‌ । शव युवराज्य ॥ 


ऐधज 


१४० पुष्याखयकथाकोझस्‌ [ ४-४, २६ : 
पकस्मिन दिने प्रधानेयिशततो राम: जगत्मसिद्धा महासती सीता आनेतव्या। रामेणोक्त 
तसच्छीलमजानता न स्यक्ता, जनापवादभयेन त्यक्ता । यथापयादो गच्छुति तथा विव्यः कब्पना- 
भ्युपगन्तब्य: । ततः सुश्रीघादिभिस्तत्र गत्या सीतां दृषटा श्रणम्थ रामेणोक्त सबथे कथितम। 
दीक्षार्थिन्याम्युपगतम । तदनु पुष्पकमारु्यपराईं अयोध्यामागत्य राज्ो महेन्द्रो्याने 
स्थिता। राज्यवसाने रामादयो देवताउंनपूर्वक॑ सातिशयश्रेंज्रारालंकृता आस्थाने उपविष्टाः । 
तदतु आगता सीता यथोचितासने उपवेशितो । राम उधाच जनापवादभयेन त्यक्तासि, 
सतो दिव्येन जन-प्रत्ययः पूरयितव्य इसि । “इत्थ क्रियसे'! इति सीतयोक्ते तत एकस्मिन्‌ 
रम्यभदेशे कुण्ड खनित्वा कालागरुगोशीषेचन्दनादिभिनानाखुगन्धेन्धनैंः पूरयित्वा अग्नी 
प्रज्यालिते उज्ञरावस्थायां आसनादुत्थाय सीतयोक्तम भो जना:, श्टणुत अस्मिन भवे 
जिशुद्धणा रामाडधिना यद्यन्यः कश्थन दुश्मावेन मे विद्यते तशोनेन रशानुना मे मरणं भवतु' 
इति अतिशाकरणकाले अपरं कथान्तरम्‌-- 
विजयाध॑दक्षिणश्रेण्यां ग्रुजपुराधिपसिंहविक्रमश्रियो: पुत्र: सकलभूषणस्तद्धार्याएर- 
एक दिन मन्त्रियोंने रामसे प्रार्थन की कि छोकप्रसिद्ध महासती सीताकों राजभवनमें ले 
आना उचित है । इसपर राम बोले कि सीताके शीलको न जानकर-उसके बिषयमें शंकित 
होकर-डउसका परित्याग नहीं किया गया है, किन्तु छोकनिन्दाके भयसे उसका परित्याग किया 
है। बह छोकनिन्दा जिस प्रकारसे दूर हो सके, ऐसा कोई दिव्य उपाय स्वीकार करना चाहिये | 
यह सुनकर सुग्रीव आदि पुण्डरीकपुरको गये | उनने सीताका दशन करके उससे रामके अभिप्राय- 
को प्रगट किया | सीता इस घटनासे विरक्त हो चुकी थी। अब उसने दीक्षा ले लेनेका निश्चय 
कर लिया था| इसीलिये उसने रामके आदेशको स्वीकार कर लिया | पश्चात्‌ वह पृष्पक विमान- 
पर चढ़कर दोपहरको अयोध्या आ गई और रातमें महेन्द्र उचानमें ठहर गई । रात्रिका अन्त हो 
जानेपर राम आदिने प्रथमतः जिन-पूजन की । तत्पश्वात्‌ वे बल्थाभूषणोंसे अतिशय अलंकृत होकर 
सभाभवनमें विराजमान हुए । तब वहाँ वह सीता जाकर उपस्थित हुईं । उसे वहाँ यथायोग्य 
आसनके ऊपर बेठाया गया । तत्यश्चात्‌ रामने सीतासे कह। कि मैंने छोकनिन्दाके भयसे तुम्हारा 
परित्याग किया है, इसलिये तुम किसी दिव्य उपायसे छोगोंको शीलके विषयमें विश्वास उत्पत्न 
' कराओ। तब सीताने कहा कि ठीक है, में वेसा ही कोई उपाय करती हूँ । तत्पश्चात्‌ सीताके 
इस प्रकार कहनेपर एक्र रमणीय स्थानमें कुण्डको खोदकर उसे कालागरु, गोशीर्ष और चन्दन 
आदि अनेक प्रकारके मुगन्धित इन्धनोंसे पूर्ण किया गया। फिर उसे अम्निसे प्रज्वलित करनेपर 
जब बह अंगारावस्थाको प्राप्त हो गया तब सीताने अपने आसनसे उठकर कहा कि है प्रजाजनो ! 
सुनिए, यदि मैंने इस जन्ममें रामको छोड़कर किसी अन्य पुरुषके विषयमें मन, वचन व कायसे 
दुष्प्ब्ृत्ति की हों तो यह अग्नि मुझे भस्म कर देगी । इस प्रकार सीताके प्रतिज्ञा करनेपर यहाँ एक 
दूसरी कथा आती है जो इस प्रकार है-- 
विजयार्ध पर्व॑तकी दक्षिण श्रेणिमें गुंजपुर नामका नगर है। उसमें सिंहविक्रम नामका राज़ा 
राज्य करता था। रानीका नाम श्री था। इन दोनोंके एक सकलमभूषण नामका पुत्र था । उसके 
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१. फ जनापवादेन । २. व श्ञ कश्चनो कु कश्चिनों । ३. फ ब शव दीक्षाथिना.। ४, जश्ञ सातिदाम 
प्रभाते शुं। ५, प्‌ उपविशिता । ६. फ 'इत्थ' नास्ति | ७. थ प्रज्बलिते । 


धो टन हे इजड, ५९ ] कि 20 तिल 70 है, जा पड 2  च.2 हम कं -+ - 6 चर 355 कर १ , 
पुरमुख्या किरणमपंडला। तस्थाः पितुर्भशिनीपुत्रों हेममुखः, सा तस्य सोद्रस्नेह- 
रुपेण स्नेहिता । सिदविक्रमेण प्रअजिता सकलमृूषणों राज्ये घुत:। एकदा तस्मिन राशि 
बदियेते राशीमिरागत्य देवी भणिता देमसुखरूप पे विलिख्य प्रदर्शय। तयोक्त नोखितम्‌। 
तामिरुक दुष्टभावेन नोचितम्‌ , निर्धिकल्पकसाबेन दोषासावः इति भाश्य लेखितम्‌ । आगलेन 
राज्षा तद्‌ द॒ष्ठा रुषितम्‌ | ततः सर्वांभिः पादयो: पतित्थोपशान्ति नीतः | कियति काले गते 
एकस्यां राजी तया सुप्तावस्थायां द्वा हेममुख” इसि अल्पितम्‌। शुत्वा राजा चैराग्यात्‌ 
प्रजजितः। सकलाममघरो नानदिसंपन्चञ्त महेन्द्रो्याने प्रतिमायोगेन स्थितः। सा आतेन 
स॒त्वा व्यन्तरी जाता। तया तत्न स्थितस्य मुनेगूडदृत्या सतदिनानि घोरोपसर्ण कृते तस्मि- 
झेवावसरे जगत्थयावभासि केवलमुत्पक्षम। तत्पूआनिमिश् देवागमे जाते तस्या उपरि 
घिसानागतेरिन्द्रेण महासतीदिव्यमव्धाय प्रभावनानिमित्त मेघकेतुदेयः स्थापित: । स याव- 
दाकाशे तिष्ठति तावत्सीता प्रतिज्ञां रूत्वा पश्चपरमेष्टिनः स्म॒ृत्वा अग्निकुरड्ट प्रविष्ठा । प्रयेशं 
दृष्ठा राघवों मूच्छितः, केशवों विहुल:, पुओे विस्मितो । स्वजनेन हा जानकी हा जानकीसि 
आठ सौ ख््रियाँ थीं। उनमें क्िरणमण्डला नामकी सत्री मुख्य थी। किरणमालाकी बुआके एक 
हेममुख नामका पुत्र था | वह उसके साथ सहोदर ( सगा भाई ) के समान स्नेह करती थी । 
राजा सिंहविक्रमने सकलमभूषण पुत्रकों राज्य पदपर प्रतिष्टित करके दीक्षा धारण कर छी। एक 
समय अन्य रानियोंने आकर किरणमालासे कहा कि हे देवी ! हमें द्ेममुखके सुन्दर रूपको 
चित्रपटपर लिखकर दिखिलाओ । इसपर उसने कहा कि ऐसा करना योग्य नहीं है । तब्र उन सबने 
कहा कि दुष्ट भावसे वैसा करना अवश्य ही ठीक नहीं है, किन्तु निर्विकल्पक भावसे-आतृस्नेहसे) 
वेसा करनेमें कोई दोष नहीं है । इस प्रकार प्रार्थथा करके उन सबने उससे चित्रपटके ऊपर हेम- 
मुखके रूपको लिखा लिया । इधर राजाने आकर जब किरणमालछाकों ऐसा करते देखा तब वह 
उसके ऊपर क्रद्ध हुआ। उस समय उन सब रानियोंने पाँवोंमें गिरकर उसे शान्त किया । फिर 
कुछ कालके बीतनेपर एक रातको जब वह शब्यापर सो रही थी तब नींदकी अवस्थामें उसके 
मुखसे 'हा हेममुख' ये शब्द निकल पड़े । इन्हें खुनकर राजाको वैराग्य उत्पन्त हुआ | इससे उसने 
दीक्षा अहण कर छी । इस प्रकार दीक्षित होकर वह समस्त श्रुतका पारगामी होता हुआ अनेक 
ऋद्धियोंसे सम्पन्न हो गया । वह उस समय महेन्द्र उद्यानके भीतर समाधिमें स्थित था। इधर 
वह किरणमण्डला आतेध्यानसे मरकर व्यन्तरी हुई थी | उसने महेन्द्र उद्यानमें स्थित उन मुनि- 
राजके ऊपर गुप्त रीतिसे सात दिन तक भयानक उपसगे किया । इसी समय उन्हें तीनों लोकोंको 
प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया । तब उस केबलज्ञानकी पूजाके लिये वहाँ देवोंका 
आगमन हुआ । इस प्रकारसे आते हुए इन्द्रका विमान जब सती सीताके ऊपर आकर रुक गया, 
तब उसे महासती सीताके इस दिव्य अनुष्ठानका पता छगा । इससे उस इन्द्रने सीताके शीलुकी 
महिमाको प्रगट करनेके लिये मेघकेतु नामक देवकी स्थापित किया। बह आकाशमे स्थित ही 
था कि सीता पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके पाँच परमेष्ठियोंका स्मरण करती हुईं उस अम्निकुण्डके भीतर 
प्रविष्ट हुईं । उसे इस प्रकारसे उस अग्निकुण्डमें प्रविष्ट होती हुईं देखकर रामचन्द्रको मूछों जा 
गई, लक्ष्मण व्याकुल हो उठा, तथा लूव व अंकुश आश्चयचक्ित रह गये। उस समय इस दृश्यको 





१. फ गतेंइअतिराशीभि । २, फ हेमसुखस्वरूपं । ३. फ हेमसुख । 
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इा-द्वारव: रूत:। तदतसु तेन देवे नाग्निकुराड सरः रूतम्‌ , तन्‍्मध्ये सहस्रदलकमलम , तत्कर्णिका 
मध्ये सिंद्ासनस्थोपरि उपवेशिता | उपरि मणिमण्डपः कृतः। तदसु पश्चाश्यर्याहनानस्द: । 

पृथ्यजानकीलिकर्ट राघवेनागत्य भणितं अनापवादभयेन यन्मया ऋूत॑ तत्सबं झमित्वा 
मया साथ भोगालुभवन कुर। तयोक्त त्थां प्रति क्मैय, किंतु यें: कर्ममिरेतत्क्त तानि प्रति 
खमाउमायः | तेषां विनाशनिमिसं तपशथ्चरणमेव शरणम्‌ , नान्यदिति केशान्‌ उत्पाटथ रामाप्रे 
सिप्त्था देवपरियारेण सह समयस्थति गत्वा जिनवन्दनापूर्यकं प्रथ्वीमतित्ञान्तिकाभ्यासे 
निःकान्ता । रामो5पि केशानालिझुग्य मू्छितो:ल्‍न्‍्तःपुरेणोन्मूर्च्छित: कृतः सन्‌ सीतातपो 
खिनाशनार्थ समस्तजनेन सद्द तञ्च गतः:। जिनदशनादेव मोहोपशमे जाते निरातों जिनमम्यच्य 
स्‍्तुत्था च कोष्ठे उपविशे घर्मश्रुतेरनन्‍्तरं रामावयः सीतया दामितव्यं बिधाय पुर प्रथिष्ठा: । 
सीतार्जिका द्ाषष्टिवर्षाणि तपश्चकार | अयर्िशदिनानि संनन्‍्यसनेन तलुं विरज्याच्युते 
स्वयंप्रभनामा प्रतीन्द्रो3भूदिति | एवं स्त्री बाला मोहाबृतापि शीलेन देवपूज्या जातान्यः 
कि न स्थादिति ॥७॥ 
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देखनेवाली समस्त ही जनता हा सीता, हा सीता” कहकर हा-दाकार कर उठी । पश्चात्‌ उस 
देवने इस अग्निकुण्डकको ताहाब बना दिया । तालाबके भीतर उसने हजार पत्तोंवाले कमलरूकी 
रचना कीं और उसकी कर्णिकाके मध्यमें सिंहासनकों स्थापित करके उसके ऊपर सीताको विराज- 
मान किया । उसने उस सिंहासनके ऊपर मणिमय मण्डपका निर्माण किया । तत्पश्चात्‌ उसने 
जो पंचाश्नये किये उन्हें देखकर सब ही जनोंको आनन्द हुआ । इस प्रकार देवोंसे पूजित हुई 
सीताके पास जाकर रामचन्द्रने कहा कि लछोकनिन्दाके भयसे मैंने जो यह कार्ये किया है उस 
सबको क्षमा करो और अब पूबवत्‌ मेरे साथ भोगोंका अनुभव करो । इसके उत्तरमें सीता बोली 
कि तुम्हारे प्रति मेरा क्षमाभाव ही है, किन्तु जिन कर्मोने यह सब किया है उनके प्रति मेरा क्षमा- 
भाव नहीं है । इसलिये उनको नष्ट करनेके लिये अब मैं तपश्चरणकी ही शरण ढूँगी । उसको 
छोड़कर अन्य कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है । इस प्रकार कहते हुए उसने केशोंकों उखाड़ कर उन्हें 
रामके आगे फेक दिया । -तत्पश्चात्‌ देव परिवारके साथ समवसरणमें जाकर उसने जिन भगवान्‌ 
की वंदना की और प्रथ्वीमती आर्यिकाके पास दीक्षा ग्रहण कर छी । इधर राम उन केशोंकों 
देखकर मूछित हो गये। तत्पश्चात्‌ अन्तःपुरकी खिरियों-द्वारा उनकी मूछोंके दूर करनेपर वे 
समस्त जनताके साथ सीताकों तपसे अप्ट करनेके लिये वहाँ गये। वहाँ जाकर जिन भगवानका 
दशन मात्र करनेसे ही उनका वह मोह नष्ट हो गया । तब उन्होंने आतंध्यानसे रहित होकर 
जिन भगवानकी पूजा व स्तुति की । फिर वे मनुष्योंके कोठेमें जा बेंठे | धर्मश्रवण करनेके पश्चात्‌ 
राम आदि सीतासे क्षमा कराके नगरमें वापिस आ गये। सीता जआर्यिकाने बासठ वर्ष तपश्चरण 
किया । तत्पश्चात्‌ उसने तेतीस दिन तक संन्यासको धारण करके शरीरकों छोड़ा । बह जच्युत 
स्व॒गमें स्वयंप्रभ नांमका मतीन्द्र उत्पन्त हुईं। इस मकार मोहसे युक्त बह बाल। सत्री भी जब शीलके 
प्रभावसे देवोंसे पृजित हुई है तब भछा अन्य पुरुष क्या न होगा ? अर्थात्‌ बह तो अनुपम सुखकों 
प्राप्त होगा ही ॥ ४॥ 


१. शा केशात्र उत्पाद ब केशानृत्पाथ । २. अं सीतामिका । ३, व सन्त्यासनेन । 


मल 
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[३० ] 
बारीषु रस्या जिद्शस्य पूज्या राश्षी भमावत्यमि्रा बधूय । 

जिलोकपूज्यामलशीलतो यत्‌ शोल ततो5हं खलु पालयामि ॥५॥ 
अस्थ कथा-- बत्सदेशे रौरयपुरे राजा उद्दायनो राशी प्रभाषती शुद्जेनी | राजा 
प्रत्यन्तवाखिनामुपरि ययी । इतः: प्रभावत्या घात्री मन्‍्दोद्री, सा परिवाजिका जशें। सा 
बढ़ोभि: परियाजिकाभिरागत्यें तत्पुरबाह्य<स्थात्‌। प्रभावतीनिकटमइमागतेति निरूपणार्थ 
कामपि नारीमयापयक्तया गत्वा त्थेंद्वलोकनाथ भनन्‍्दोद्री समामत्य बद्िस्तिषप्ठतीति कथिते 
वेब्योक्त मन्रिधासमागच्छुन्तु । तया पुनर्गत्वा तथा निरूपिले राशी संमुखख नागतेति सा 
कोपेन तद्य॒हं प्रयिष्ठा। प्रभावत्या प्रणाममहृतत्वासनस्थये्ब॑ तस्या आखम॑ वापितम्‌। वदा 
मन्दोदर्योक्तम-- दे पुत्रि, पूथ ताबदइई ते माता, सांप्रतं तपस्यिनी, कि मां न प्रणमसि। 
प्रभावत्यमणत्‌-- अं सन्‍्मार्गस्था, त्वं चोन्मार्गस्थेति न प्रणमामि । परिच्राजिकावदच्छिव- 
प्रणीतः सनन्‍्मार्े: कि न भवति | वेव्योक्त॑ 'न' | तदोभयोमंद्राजिधादोउजनि । देव्या निरुसरं 
जिता। सा मनसि कुपिता जगाम | देवया रुप पटे लिलेखोजयिनीशचण्डप्रचोतनाय दशेयामास । 


खतरियोंमें रमणीय प्रभावती नामकी रानी निर्मल शीलके प्रभावसे देवके द्वारा पूजाको प्राप्त 
होकर तीनों छोकोंकी पूज्य हुई है | इसीलिये में उस शीरूका परिपालन करता हूँ ॥५॥ । 

इसकी कथा इस प्रकार है--- वत्सदेशके भीतर रौरवपुरमें उद्दायन नामका राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम प्रभावती था । वह विशुद्ध जेन घर्का परिषालन करती थी। एक समय 
राजा स्लेच्छ देशमें निवास करनेवाले शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करनेके लिए गया था। इचघंर 
प्रभावतीकी जो मन्दोदरी घाथ थी उसने दीक्षा ले ठी। वह बहुत-सी साध्बियोंके साथ आकर 
उक्त रौखपुरके बांहर ठहर गई। उसने अपने आनेकी सूचना करनेके लिए प्रभावतीके पास किसी 
सत्रीको भेजा । उसने जाकर प्रमावतीसे कहा कि तुम्हें देखनेके लिए मन्दोदरी यहाँ आकर नगरके 
बाहर ठहर गई है। यह सुनकर प्रभावती बोली दि उससे मेरे निवासस्थानमें आनेके लिए 
कह दो । तब उसने वापिस जाकर मन्दोदरीसे प्रभावतीका सन्देश कह दिया | इसे सुनकर रानीके 
अपने सन्मुख न आनेसे उसे क्रोध उत्पन्न हुआ। बह उसी क्रोधके आवेशमें प्रभावतीके घरपर 
पहुँची । प्रभावती उसे नमस्कार न करके अपने आसनपर ही बेठी रही और इसी अवस्थामें उसने 
मन्दोदरीके लिए आसन दिलाया । तब मन्दोदरी बोली कि हे पुत्री ! पूर्वमें मैं तेरी माता थी और 
इस समय तपस्विनी हूँ । मेरे लिए तू प्रणाम क्‍यों नहीं करती है १ इसके उत्तरमें प्रभावतीने कहा 
कि मैं समचीनी मार्गमें स्थित हूँ, किन्तु तुम कुमार्गमें प्रवृत्त हो; इसीलिए मैं तुम्हें नमस्कार नहीं 
कर रही हूँ | इसपर मन्दोदरी बोली कि क्‍या महादेवके द्वारा प्ररूपित मार्ग समीचीन नहीं है ? 
प्रभावतीने कहा कि नहीं! | तब उन दोनोंके वीचमें बहुत विवाद हुआ । जन्तमें प्रभावतीने उसे 
निरुचर करके जीत लिया | इससे वह मन ही मन क्रोधित होकर चली गई । तब उसने प्रमाबतीके 
सुन्दर रूपकी चित्रपटके ऊपर लिखकर उसे उज्जयिनीके राजां चण्डप्रद्योततकके लिए दिखलाया। 


१. बया। २. फ वस्तदेद क्ष बस्तदेशे । ३. थ रौरकपुरे । ४. शा सा परिव्राजिका भगवंतदाल्षुभि- 
रागर्थ । ५. के निफ्टमागतेति । ६. ब कापि।' ७. बलश्रतिपाठोध्यम । ज्ञ मत्वाकथित्ददव/। ८, फब 
प्िनस्पैब.। ९. जमां कि त प्रणमति । पा 

, ० 
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बोडि ७.७ बडे हु 


श्भ्ड पुण्यालबकथाकोतास [ ड-४, ३े० ; 
स चासक्तो ग्रूस्वा तत्पतेस्तत्राभायं॑ विश्ुन्य समस्तसेन्येन तत्र ययो, बहिमुंमोच। 
देव्यन्तिकमतिविचक्षणं मनरमगमयत्‌। तेन गत्वा देव्या अग्ने स्वस्वामिनों शुणरूपसौन्द्य- 
द्वारेण प्रशंशा कृता । सालालपीत कि तद्युणादिना, उद्दायनादन्ये मे अनकाद्समास्तत- 
स्तद॒तो निःसारितः। अन्येषां प्रवेशों निवारितोउन्तःस्थितं बल संनद्यम्‌, गोपुराणि दृत्त्या 

स्थितम्‌। तदा स पुरप्रदणायोचरमं चकार । युद्धमाकणर्य सा स्थदेवताचनश दे5- 
स्मिशुपसगे निवर्तिते शरीरादौ प्रवुशिनॉन्‍ययेति प्रतिश्या स्थितम्‌। तदबसरे कश्मिद्देयो 
नमो.5छणे गद्छुस्तस्या उपरि विमानागते तस्या उपसर्ग बिशाय मनसेय यहिःस्थ बलमुझ् 
यिन्यामस्थापयत्‌ । स्वयं तच्छीलपरीक्षणार्थ चण्डप्रद्योतनो भूत्वा बल विकुष्य माययान्तःस्थं 
बल निपात्यान्त: प्रविश्य तद्देवताच नगद विवेश। विचिअपुरुषदिकारैस्तशिसं भेसमशक्तो 
मायामपसंहत्य तां पूजयामास | शीलवतीति धोषयित्था स्वर्ोंकमियाय | इत आगतो राजा 
तद॒त्तं बियेद जद च। बहुकालं राज्य ॑ै॑ कृत्वा खुकीर्तिनामानं नन्‍दन भूएं विधाय बघेमान- 


नी ली 


उसको देखकर चण्डप्रयोत उसके ऊपर आसक्त हो गया। उसे यह ज्ञात ही था कि उसका पति 
उद्दायन अभी वहाँ नहीं है । इसीलिए वह समस्त सेनाके साथ रौरवपुरमें जा पहुँचा । उसने वहाँ 
नगरके बाहर पड़ाव डालकर रानीके पास एक अतिशय चतुर मनुष्यको भेजा उसने जाकर प्रभावती 
के आगे अपने स्वामीके गुण, रूप एवं सौन्दर्यकी खूब प्रशंसा की। उसे सुनकर प्रभावतीने कद्दाकि 
मुझे तुम्हारे स्वामीके गुण आदिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उद्दायनके सिवा अन्य सब जन 
मेरे लिए पिता आदिके समान हैं । यह कहकर उसने उस दूतको घरसे निकाल दिया । फिर उसने 
अपने यहाँ अन्य पुरुषोंके आगमनको रोक दिया और भीतरी सेन्यको सुसज्जित करते हुए गोपुर- 
द्वारोंको बंद करा दिया। वह स्वयं दुर्गेके ऊपर स्थित हो गई। तब वह चण्डप्रद्योतन नगरको अपने 
अधिकारमें करनेके लिए प्रयत्न करने लगा | युद्धको सुनकर प्रभावती अपने देवपूजाभवन (चेत्यालूय) 
में चली गई । वहाँ वह “जब यह उपद्रव नष्ट हो जावेगा तब ही मैं शरीर आदिके विषशरमें प्रवृत्ति 
करूँगी, अन्यथा नहीं, यह प्रतिज्ञा करके स्थित हो गई । इसी समय कोई देव आकाशमार्गसे 
जा रहा था। उसका विमान प्रभावतीके ऊपर आकर रुक गया । इससे उसे प्रभावतीके ऊपर आए 
हुए उपसगका परिज्ञान हुआ । तब उसने मनके चिन्तनसे दी नगरके बाहर स्थित चण्डप्रग्मोतनके 
सेन्यको उज्जयिनीमें मेज दिया और स्वयंने प्रभावतीके शीलकी परीक्षा करनेके लिए चण्डप्रद्योतनके 
रूपको ग्रहण कर लिया | साथ ही उसने विक्रियासे सेनाका भी निर्माण कर लिया | पश्चात्‌ वह 
दुगगेके मीतर स्थित सेन्यको मायासे नष्ट करके उसके भीतर पहुँच गया । फिर उसने देवपूजा- 
भबनमें जाकर प्रभावतीके सामने अनेक प्रकारकी कामोत्पादक पुरुषकी चेष्टाएँ कीं । परन्तु बह 
उसके बित्तकों बिचलित नहीं कर सका । तब उसने उस मायाको दूर करके प्रभावतीकी पूजा 
करते हुए यह घोषणा कर दी कि वह शीलवती है । अन्तमें वह स्वगंछोकको वापिस चला गया। ' 
तत्पदचात्‌ नगरमें वापिस आनेपर जब यह समाचार राजा उद्दायनको ज्ञात हुआ तब उसे अतिश्य 
हमे हुआ | फिर उसने बहुत समय तक राज्य किया। अनन्‍्तमें उसने अपने सुकीर्ति नामक पृत्रको 


१. ज्ञ गुणसोन्दर्य । २. ब तनुगृणादिता । ३. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । ज्ञ निवर्तते । ४. ब स्तस्योपरि । 
५. कफ व तस्पोपसर्म। ६. श तिपात्यन्त:। ,७, थ मुपसंदत्य। ८. फ “च' नास्ति। ९, ब-प्रतिपाठोश्यम्‌ । 
हा नंदन राज्य विधाय । ; 


कि ्‌ 
कप 


'! न ्छे ५ 


है पं पहला मी, की 5 जीडीफु सूद था कर का. जा वा; एसी फाओ हक 
४०६, ३१ ] हे ४. शीलफलंसू ६. - १५४, 
समवलरणे बहुशिवाशितों दस्पती । उश्ायनपुनिर्नियाणं ययी | शीशवती समाधिना ब्रह्म 
स्थरगडप्रो अति । एवं सर्वावस्थापि ख्री शीलेनोभयभवपूज्या व्ूत्तान्यों मठधः कि न 
स्पात्पूज्य इति ॥४॥ 
[श्शव] 


आीवज्ञकर्णो नपतिर्मदात्मा पूज्यो बभृधात्र बलाच्युताम्याम । 
शीलस्थ रक्ापरभावयुक्तः शीर ततोडदई खललु पालयामि ॥॥ 

अस्यथ कथा-- अश्रेवायोध्यायां राजा दशरथो देज्यो5पराजिता खुमित्रा कैका छुप्रभा 
चेति चतस्रः | तासां ऋमेण पुत्रा रामलक्मणमरतशत्ध्ता: । तश्न रामलकमणो बलगोविन्दी । 
घृशरथस्तपसे गच्छुन्‌ रामाय राज्य दवानः कैकयागत्य पूर्वचरो याचितों। राशोक्तम-- 
तपोचिष्न॑ विदायायान्यद्याचस्थ । तया द्वावृशवर्षाणि भरताय राज्ये याखिते राजा विस्मितो न 
किमपि चद्‌ति | पिठ्यच नपालनार्थ भरताय राज्य दत््वा रामो मातरं संबोध्य लक्ष्मण- 
सीताभ्यां सद्द निर्गत्य राजौ जिनालये परिजन विरुज्य तत्रेव शायितः। प्रातः चुक्कद्ारेण 
निर्गत्य सरयूं  लक्षयित्वा कियदन्तरे उपबिष्टाः। तदनु आगतं परिजन विसृज्य तत्रेय 
स्थितोः | कैश्विद्धश्ताय रामादिगमने कथिते मात्ना सह गत्वा गमने निषिसधे८पि वर्क्षय 
राज्य देकर वर्धेमान जिनेन्द्रके समवसरणमें रानी प्रभावती एवं अन्य बहुत-से जनोंके साथ दीक्षा 
ग्रहण कर ली | वह उद्दायन मुनि मुक्तिक्रो प्राप्त हुआ तथा शीलबती प्रभावती समाधि-पू्वक शरीरकों 
छोड़कर ब्रह्म स्व॒गमें देव हुईं। इस प्रकार सव अवस्थाबाली ख्री भी जब शीलके प्रभावसे दोनों 

छोकोंमें पूज्य हुईं तब दूसरा भव्य जीब क्या पूज्य न होगा ? अवश्य होगा ॥५॥ 
यहाँ महात्मा श्रीवज्ञकर्ण राजा शीलकी रक्षाके उत्कृष्ट भावसे बलदेव और नारायणसे 

पूजित हुआ है। इसीछिए मैं उस शीलका परिपालन करता हूँ ॥६॥ 

यहाँ अयोध्यामें राजा दशरथ राज्य करता था । उसके अपराजिता, सुमित्रा, केका और 
सुप्रभा नामकी चार रानियाँ थीं। उनके ऋमसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न ये चार पुत्र उत्पन्न 
हुए थे | इनमेंसे राम बलदेव और लक्ष्मण नारायण था | जब राजा दशरथ विरक्त होकर दीक्षा 
लेनेके लिए उच्चत हुए तब उन्होंने रामके लिए राज्य देना चाहा | परन्तु इस बीचमें केकाने 
आकर महाराज दशरथसे अपने पूर्व बरकी याचना की । तब राजाने उससे कहा मेरे तपमें बाधा 
पहुँचाकर तुम अन्य कुछ भी माँग सकती हो। केकाने बारह वर्षके लिए अपने पुत्र भरतकों 
राज्य देनेकी याचना की । इससे राजाको बहुत आश्चय हुआ, वह इसका कुछ उत्तर ही न दे 
सका । तब रामने पिताके वचनकी रक्षा करते हुए भरतके लिए राज्य दे दिया और स्वयं माताको 
आश्वासन देकर लक्ष्मण और सीताके साथ अयोध्यासे निकल पड़े । इस प्रकारसे जाते हुए जे 
रात्रिसं जिनालयके भीतर सोये । कुदुम्बी जनको उन्होंने वहींसे वापिस किया । प्रातःकालके होने- 
पर वे जिनाल्‍यके छोटे द्वारसे निकलकर सरथू नदीको पार करते हुए कुछ दूर जाकर ठहर गये | 
तत्पश्चात्‌ वे साथमें आये हुए भृत्यवंगं व अन्य प्रजाजनोंकों वापिस करके वहीं पर स्थित रहे । 
इधर किन्हीं पुरुषोंके कहनेपर भरत राम आदिके जानेके वृत्तान्तको जानकर माताके साथ उनके 
पास गया | उसने उन्हें बन जानेसे रोककर अयोध्या वापिस चलनेकी प्रार्थना की । परन्तु रामने 
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१, व कि स स्मादिति। २, शा देश्यपराजिता | ३. श्र सुप्रभास्वेति । ४. श्व सरयुँ। परिजन व्याधोध- 
[>्य]स्थिता: । ५. फ केजिद्धरतात । 
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१४६ पृष्याजबकधाकोशस्‌ [ ४-६, रे१ : 
सचिक दर्या गतश्िचकूटं वक्तिणं निश्चिप्यावन्तियु प्रविषट। तञ्ञ जे निर्मेजुध्याणि पकदोत्राणि 
हरा केनचित्यू्टेनोक्मू-- अभेवोद्ययिन्यां राजा सिंहोदरों राशी क्षीघरा सम्महासामन्तेम 
वज़कणन दशपुराणिपतिनैकदा पापर्शिगतेन मुनिमालोक्य चियादं ऊत्था श़तानि शद्दीतानि 

जेने घिनान्यस्य ने नमरकारकरणं सर गृद्दीतम्‌ । भुद्विकायां जिनबिम्बं प्रतिष्ठाप्य प्रवर्तमानं 

शरुत्था राशा कोपाक्दाह्ाबाथ राजादेशः प्रेषितः। आगमिष्यति न वेति सचिस्तो राजा 
शय्याणहे देवया चिन्ताकारणं पृष्ठ: । कथितं बृत्तान्तम । देवीकर्णपूरचोरणएर्थमागतासंयत- 
सम्यग्इश्िधिद्यदण्डेन ध॒त्वा निर्भत्य मार्ग आगच्छुते वद्धकर्णाय निरूपितम्‌ । सो<पि स्थपुर॑ 
गत्था साममूषा स्थितम्‌ इति श्रुत्वा सिंद्दोद्रस्तत्पुरं गत्घा सामस्न्या वेडयित्वा तिष्ठतीति । 
धुत्वा रामेण कटिमेखलां निरूपित पुरुषों आजन्रा निज़्कटकी च वत्त्वा प्रषित:। स्वयं गत्वा 
तत्पुरबाह्मचन्द्रपभजिमालयं प्रति अ्धिशता वज्ञकर्णन इृष्ठा दृष्टपूर्वा इति रसवती 


न सजाभे नी एज न जी 


उसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने बारह वर्षामें दो वे और बढ़ाकर चौदह वें अपने अयोध्या 
आनेका वचन दिया। तत्पश्चात्‌ वे आगे चल दिये और चित्रकूटकों दक्षिणमें करके अवन्ति देशके 
भीतर प्रधिष्ट हुए । वहाँ उन्होंने पके हुए खेतोंको मनुप्योंसे रह्ठित देखकर किसीसे इसका कारण 
पूछा । उसने उत्तर दिया कि इसी उज्जयिनी नगरीमें सिंहोदर नामका राजा राज्य करता है । 
उसकी पत्नीका नाम श्रीधरा है । उसके एक वज़कण नामका महासामन्त है जो दशपुर (दशशांगपुर) 
का स्वामी है। वह एक समय शिकारके लिए वनमें गया था | वहाँ उसने किसी मुनिको देखकर 
उनके साथ विवाद किया | तत्पश्चात्‌ उनसे प्रभावित होकर उसने ब्रतोंका ग्रहण कर लिया | 
साथ ही उसने एक यह भी प्रतिज्ञा की कि मैं जैनको छोड़कर किसी दूसरेकी नमस्कार नहीं 
करूँगा । इसके लिए वह मुद्विक्रामें जिनप्रतिमाकों प्रतिष्ठित कराकर नमस्कार क्रियामें प्रवृत्त होने 
छगा । इस ब।तको सुनकर राजाको क्रोध उत्पन्त हुआ । तब उसने वज्कणकों बुल छलानेके लिए 
आज्ञा देकर राज कम्मचारीकी भेजा । वह आवेगा या नहीं, इस चिन्तासे व्यथित होकर सिंहोदर 
स्वयं शब्याके ऊपर पड़ गया । रानीने जब उसको चिन्ताका कारण पूछा तब उसने रानीसे उक्त 
वृत्तान्‍्त कृह दिया । इसी बीच एक विद्यददण्ड नामका असंयतसम्यम्दृष्टि चोर रानोके कणफूलकों 
चरानेके लिए राजमवनमें आया था। उसने इस वृत्तान्तको सुन लिया। तब उसने राजभवनसे बाहर 
निक्रलकर मागमें आते हुए वजकणसे वह सब वृत्तान्त कह्द दिया। इस बातको सुनकर वज्ञकण 
भी अपने नगरमें वापिस जाकर सामग्री ( सेना आदि ) के साथ स्थित हो गया । जब सिंहँादरको 
यह ज्ञात हुआ तब उसने सेनाके साथ जाकर वज्कर्णेके नगरकों घेर लिया है | [ इसलिये नगरके 
भीतर इस समय मनुष्योंके न रहनेसे ये पके हुए खेत मनुष्योंसे रहित हैं।] उपयुक्त 
पुरुषसे इस बृत्ताम्तकों सुनकर उसे रामने करधनी और लक्ष्मणने अपने दोनों कड़े देकर वापिस 
मेज दिया | तत्पश्बात्‌ वे स्वयं उस नगरके बाह्य भागमें स्थित चन्द्रमभ जिनेन्द्रके मन्दिरमें गये । 
उन्हें मन्द्रिके भीर जाते हुए जब बज़कणेने देखा तब उसे ऐसा भान हुआ कि मैंने इन्हें कहीं 


१. पह्ा च नात्ति। २. ब्र गृहीतानि नास््ति। ३. व 'त' नाह्ति। ४. बघ नमस्काराकरणं । 
५, प ज्ञ वर्तमान॑ । ६. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । हा आगभिष्यतीति | ७. ब्र स्थिता । ८. ब स्तत्पुर॑ वैष्टमित्वा । 
९, थ॑ रामेण निरूपितपुरुषो ब्रताति कढकौ । - १०. ब-प्रतिपाठोष्यम्‌ । श्र बाह्ाजिनाऊर्य चम्द्रप्रभस्य 
प्रविष्टा:। ११. फ ब ग्रविशनतों । 
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प्ेषिता । भोजनानन्तरं जिनश॒ददं प्रविश्य स्थिता: | भरतवूृतवेषधारिणः सच्मणेन महायुद्धे 
सिद्दोव्रो बद्भ्वा आजीय रामाय समर्पित: वज॒कर्णन रामलक्मीघरो प्रणम्थ मोखितस्तती 
शामेथोमी. समपतिपफ्त्या स्थापितों। अशुपरिभ्रहोडपि घज॒कर्णो बलाच्युतपूम्योउजन्धपरः 
फि न स्थादिति ॥६॥ । 
| [ ३२ ] 


कि वण्यते शीलफल मया यज्ीलीति मास्ना वणिजो दि पुत्री । 
शीलात्सुपूर्जां लभते सम यक्ष्याः शी ततो5६ं खल्ल पाल्यामि ॥७॥ 
अस्य कथा-- अभ्रेवायखण्डे लाटदेश भ्रुगुकस्छेपसने राजा वछ्ुपाल: वणिग्जिनदशो 
भार्या जिनदत्ता, पुत्री नीली अतिशयरूपवती | तत्ैवापरः श्रेष्ठी समुद्रदशों मार्या सागर- 
वत्ता पुत्र: सागरद्श:। पकदा मद्दापूजायां पसतो कायोत्सगें स्थितां सर्वाभरणभूषितां 
नीलीमालोक्य सागरव्सेनोक्त किमेषा देवता काचिदेतवाकण्यं तन्मित्रेण प्रियवशेन भणि- 
तम्‌-- जिनवशश्रेष्ठिन इयं नीली पुत्री। ततस्तद्र॒पावलोकनावतीवासक्तो भृत्वा कथमियं 
प्राप्यत इति तत्परिणयनचिन्तया दुर्बलो जात:। समुद्रदर्शन जैकदाकण्य भणितः पुत्रो दे 
पुत्र, जैन मुक्त्वा नान्‍्यस्य जिनदसो ददातीमां पुत्रिकां परिणेतुम्‌। ततस्तो कपटेन आबकी 
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पहिले देखा है । इससे उसने उनके पास भोजन सामझी भेजी । भोजनके पहचात्‌ वे जिन- 
भवनके भीतर प्रविष्ट होकर स्थित हो गये । तत्पश्चात्‌ भरतके दूतका वेष धारण करके लक्ष्मणने 
युद्धमें सिहोदरको बाँध लिया और लाकर रामको समर्पित कर दिया । तब वज़कणंने राम और 
लक्ष्मणको नमस्कार करके सिंहोदरकों बन्धनसे मुक्त कराया। फिर रामने उन दोनोंको समान 
आदरके साथ प्रतिष्ठित कराया। इस प्रकार बहुत परिग्रहसे संयुक्त वह वज्ञकण जब बलदेव 
( राम ) और नारायण ( रुक्ष्मण ) के द्वारा पूज्य हुआ तब दूसरा क्‍या न होमौ ? ॥ ६॥ 

जिस शीरूके प्रभावसे नीली नामकी वैश्यपुत्री यक्षीसे उत्तम पूजाको प्राप्त हुई है उस 
शीलके फलका मैं क्या वणन कर सकता हूँ ? अथोत्‌ नहीं कर सकता हूँ । इसीलिये मैं उस 
शीलरूका परिपालन करता हूँ ॥६॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी आयंखण्डके भीतर लाट देशमें भृभुकच्छ 
नामका नगर दै। उसमें वसुपार नामका राजा राज्य करता था । उसी नगरमें एक जिनदत्त 
नामका वेश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता था। इनके नीली नामकी अतिशय 
रूपवती पुत्री थी। वहींपर समुद्रदत्त नामका एक दूसरा भी सेठ रहता था। उसकी पत्नीका 
नाम सागरदतता था। इनके सागरदत्त नामका एक पुत्र था। एक बार सागरदचने महा- 
पूज|के समय बसति ( ज्ञिनमबन ) में समस्त आभरणोंसे विभूषित होकर कायोत्सगंरसे स्थित 
डस नीलीको देखा। उसे देखकर वह बोला कि क्‍या यह कोई देवता है ? यह सुनकर 
उसके मित्र प्रियदत्तने कहा कि यह जिनदतत सेठकी पृत्री नीली है। उसके सौन्दर्यको 
देखकर सागरदत्तकों उसके विषयमें अतिशय आसक्ति हुईं। तब वह उसको प्राप्त करनेकी 
चिन्तासे उत्तरोत्त कृश होने लगा । समुद्रदत्तने जब यह सुना तो वह उससे बोला कि हे पृत्र ! 
जिनदत्त सेठ इस पुत्रीको जेनके सियाय किसी दूसरेकों नहीं दे सकता दे । इससे वे दोनों 


१. फ 'सभ' नास्ति। २. क यक्षाज्छील हा यक्षा: शीर्ल । ३. वश भरुकच्छ। ४. फ ददाति इमां 
झा ददाति मां । 
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जाती परिणीता ससा। ततः पुनस्तों बुदमक्ती जातो। नोल्या: स्वपितश॒दे गमनमापि 
निशिस्धमेयं बचने [यबने] जाते मणित जिनदस्तेन इयं मस् न जाता, कूपादी पतिता था, 
यमेन या नीता इतसि। नीली च श्वशुश्यदे भलुपज्ञलमा विसिश्षगृ्टे शिनभममचुष्ठन्ती 
तिष्ठति । दशनात संसर्गाढ्गचनात्‌ घर्मादेबाकर्णनाह्ा कालेनेयं चुद्धभक्ता भषिष्यतीसि पययों- 
लोच्य समुद्॒दतेन भणिता नीली पुत्रि, शानिनां बम्दकानामस्मदर्थ' भोजन देश्टि । ततस्तया 
वन्दकानामन्ज्याहय थ तेषामेकेका प्राणद्दितासिसुएं संस्काय तेषामेष भोक्त दशा | तैमोजन 
भुकत्या गच्चद्धि: ९४ क प्राणद्धिता:। तयोक्त सवनन्‍्त एच शानेन आनस्तु यत्न ता: तिष्ठन्लि । 
यवि पुनरज्ञान नास्ति तदा यमन कुबन्तु भवतामुव्रेण[मुदरे] प्राणहितास्तिष्टन्तीति | पएय॑ँ 
बमने ऊसे दृश्शानि प्राणद्दितालण्डानि। ततो रुष्ट: ध्वशुरपक्षज्नः । ततः सागरद्सभगिन्या- 
दिभिः कोपाशस्था असत्या परपुरुषोद्धावना कृता। तस्यां प्रसिद्धि गतायां नीली देवापक्‍े 
संन्यास गद्दी त्वा कायोत्सगंण स्थिता दोषोशर भोजनादो भअ्रशृक्तिमंम, नानन्‍्यथेति । तत 
कुमितनगरदेवतयागत्य रात्रो सा भणिता--दे महासति, भा प्राणत्यागमेवं कुरु। अ्रहं राह: 
प्रधानानां पुरजनस्थ च स्वप्नं ददामि--लग्ना यथा नगरप्रतोद्य: कीलिता मद्यासतीबामेन 
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( पिता-पुत्र ) कपटसे आवक बन गये । इस प्रकारते सागरदत्तक साथ उस नीडीका विवाद्द 
सम्पन्न हो गया । तत्पश्चात वे फिरसे बौद्ध हो गये । तब उन्होंने नीडीको अपने पिताके यहाँ 
जानेसे भी रोक दिया । इस प्रकार धोखा खानेपर जिनदतने विचार क्रिया कि यदि यह मेरे 
यहाँ उत्पन्न नहीं होती तो अच्छा था, अथबा कुरँमें गिरकर मर गई होती या यमके द्वारा ग्रहण 
कर ली गई होती तो भी अच्छा होता । उधर नीली ससुरके घरपर पतिक्री प्रिया होकर दूसरे 
घरमें जिनधमंक्री उपासना करती हुईं समयको बिता रही थी। यह [ भिक्षुओंके ] दशनसे, 
उनकी संगतिसे, वचनसे अथवा धर्मके सुननेसे कुछ समयमें बुद्धदेवकी भक्त (बौद्ध) हो जावेगी, 
ऐसा विचार करके समुद्रदत्तने उससे कहा कि हे नीछी पुत्री ! हमारे छिये निमित्तज्ञानी बन्दुकों 
( बोद्ध भिक्षुओं ) को भोजन दो । इसपर उसने बन्दकोंको निमन्त्रित करके बुलाया और उनमेंसे 
प्रत्येक बन्द्कके एक एक जूताको महीन पीसकर उसे घृतादिसे संस्कृत करते हुए उन्हींकी खिला 
दिया | जब वे सब भोजन करके वापिस जाने लगे तब उन्हें अपना एक एक जूता नहीं दिखा । 
इसके लिये उन्होंने पूछा कि हमारा एक-एक जूता कहाँ गया है ? नीढीने उत्तर दिया कि आप 
सब ज्ञानी हैं, अतए्व आप ही अपने ज्ञानके द्वारा जान सकते हैं क्लि वे जूते कहाँपर हैं । और 
यदि आप छोगोंको उसका ज्ञान नहीं है तो फिर वमन करके देख लीजिये। वे आप लछोगोंके ही 
पेटमें स्थित हैं । इस प्रकारसे वमन करनेपर उन्हें उसमें जूतेके टुकड़े देखनेमें आ गये । इससे 
समुरके पक्ष के छोग नीलीके ऊपर क्रद्ध हुए। तसपश्चात्‌ सागरदत्तकी बहिन आदिने कोधवश 
उसके विषयमें पर पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेका झूठा दोष उद्भावित किया । इस'दोषके प्रसिंद्ध 
होनेपर बह नीली देवके आगे संन्यास लेकर कायोत्सगेंसे स्थित हो गई । उस समय उसने यह 
इढ़ प्रतिज्ञा कर छी कि इस दोषके दूर हो जानेपर ही मैं भोजनादिमें प्रवृत्त होऊँगी, अन्यथा 
नहीं । इस घटनासे क्षमित होकर रात्रिमें नगरदेवता आया और उससे बोला है महासती ! 

इस प्रकारसे प्राणोंका त्याग न कर । मैं राजाके प्रधान पुरुषों और नगरवासी जनोंको स्वप्न देता 


१. फ नील्याइच स्वपितु जब नोल्याएव पितृ । २. घ कूपादों वा फतिता । ३. श्र गदिवनपर्भदेवा । ४. ज॑ 
मस्मदर्थेन। ५, ५ भृष्टं संस्कायें श्ञ मृष्टसंकाय्य। ६. व दत्वा। ७, ब कृत्वा। ८. ब दोषोचारे। था 'सा'तास्ति। 
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' आरणेस संस्पृष्टा उद्घटिष्येम्ते। ताश्य ग्भाते तब चरणस्पृष् ए्योद्घटिष्यन्ते  इसि पादेन 

कुर्यास्त्यंमिति भणित्या राजादीनां तथा स्थप्न दशेयित्वा पशनप्रतोलीः कीखित्वा 
स्थिता सा तगरदेवता। भभाते प्रतोलीः फीलिता इ॒ष्ठा राज्ादिभिस्त स्वप्न स्ठत्वा मगर 
सर्वेस्त्रीचरणताडन भतोलीनां कारितम्‌ , न चैकापि प्रतोली कयाचिद॒प्युद्घाटिता । सर्वासां 
पश्याश्षीली तत्नोज्षिप्य नीता, तश्धरणस्पर्शात्लर्था अपि उद्धाटिताः प्रतोद्य: | निर्दोषा जाता । 
पथ यक्षीपूजिता नीली उपादिभिरपि पूजिता। ईषड्ििवेकिनी स्त्री बालापि देवपूज्याअनि 
शीलादन्य: कि न स्थादिति ॥७॥ 

[ १३ ] 
निन्‍्द्य: शवपाको<पि स्रैरनेकेः संपूजितः शीलफलेन राजा | 
संस्पृश्यमार्व छयपनीतचांस्तं शील ततो5ढं खलु पालयामि ॥८॥ 
अस्य कथा-- अ्रत्रेवार्यंखण्डे सुरम्यदेशे पोदनपुरे राजा मदहायल:ः पुत्रो बलः । नन्‍दी 

श्वराष्म्यां राशाएविनानि जीव-अमारणप्रोषणायां ऋकूृतायां बलकुमारेण चात्यन्तमांसा- 
सक्तेन कंचिदर्षि पुरुषममपश्यता राजोद्याने राजकीयमेढकः प्रच्छुक्षेन मारयित्वा संस्काये 
भज्षित:। राश्ा च मेढकमारणमाकण्ये रुष्टेन मेषमारकों गवेषयितुं प्रारण्घः। सदुय्याने 
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हैँ कि नगरके जो प्रधान द्वार बन्द हो रहे हैं वे किसी महासतीके बाय पेरके स्पशंसे खुलेंगे । 
इस प्रकारसे वे प्रभात समयमें तेरे चरणके स्सशेसे ही खुलेंगे । इसीलिए तू अपने पाँवसे उक्त 
द्वारोंका स्पश करना । यह कहकर वह नगरदेबता राजा आदिकोंको बेसा स्वप्न दिखलाकर 
और नगर द्वारोंको कीलित करके स्थित हो गया । प्रातःकालके होनेपर उन नगरद्वारोंको कीलित 
देखकर राजा आदिको उस स्वप्नका स्मरण हुआ । तब उन्होंने नगरकी समस्स' ख्रियोंकों बुलाकर 
गोपुरोंसे उनके पाँवका स्पश कराया । परन्तु उनमेंसे किसीके द्वारा एक भी गोपुरद्वार नहीं खुला 
अन्तमें उन सबके पीछे नीडीको वहाँपर लाया गया । तब उसके चरणके स्पशंसे वे सब द्वार 
खुल गये । इससे उसका वह दोष दूर हो गया । इस प्रकार उस यक्षीसे पूजित वह नीली राजा 
आदि महापुरुषोंके द्वारा भी पूजित हुईं । जब भला थोड़े विवेकसे सहित वह स्त्री बाला भी 
शीलके प्रभावसे देवसे पूजित हुई है तब दूसरा पूर्णविवेकी भव्य जीव क्‍या उन देवादिकोंसे पूज्य 
न होगा ? अवश्य होगा ॥७॥ 
शीछके प्रभावसे अतिशय निन्दनीय चाण्डाल भी अनेक देवोंके द्वारा पूजित होकर 
राजाके द्वारा स्पशे करनेके योग्य किया गया है। इसीलिये मैं उस शीलका परिपालन 
करता हूँ ॥८॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयेखण्डके भीतर पोदनपुरमें राजा महाबलू राज्य 
'करता था | उसके पुत्रका नाम बरु था। राजाने नन्दीश्वर ( अष्टाहिक ) प्वकी अष्टभीको आठ 
दिन तंक जीवहिंसा न करनेकी घोषणा करायी । उघर उसका पृत्र बलकुमार अतिशय मांसप्रिय 
था | उसने इन दिनोंमें किसी भी पुरुषको न देखकर गुप्त रीतिसे बगीचेमें राजाके मेढ़ेका बध 
' कराया और उसे पक्राकर खाया । राजाको जब उस मेढ़ेके बधका समाचार ज्ञात हुआ तब उसे 
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, *.. £. प उद्यूरिप्यस्ते फ उद्धाडिष्यन्ते । २. क बव यज्ञा । ३. दा देशो । ४. जब पौदनपुरे । ५. ब-अतिपा- 
ठोड्यभ्‌ ।.इ जोबमारणायां घोषणायां । ६., थ मारणवार्ताम[कर्ण्य । ७, व मेंदकमारकों । थे 
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मालाकारेण वृक्षोपरि खडितेन स सन्मारण कुर्याणों रहो राजो ये निज भार्याया: कथिशम्‌ | 
सरग्च्छुच्चेरपुरुषेणएकर्ण्य राज: कथितम्‌। असाते सालाकार आकारितस्लेनैवं पुनः कथितम्‌ | 
मदीयामाशां मम पुजोडपि खण्डयतीति रुष्टेन राशा कोहपालों भणितो बलकुमारं नवस्तण्ड 
कारयेसि। तलसस्‍्त कुमारं मारणस्थानं नीत्वा मातज्ञमानेतुं ये गताः पुरुषास्तान विलोक्य 
मातकझेनोक्त ध्रिये, मातक्ोडच आम गत: इति कथय त्वमेतेषामित्युक्त्वा ग्रहकोणे प्रच्छुझो 
भृत्वा स्थित:। तलारैश्वाकारिते मातक्था कथितम--मातक्ोउद्य झ्ामं गत:। मणितं ले 
सलारे:--स पापो3पुण्यवानय श्रामं गतः, कुमांरमारणे तस्य वशुस्वणरत्नदिलाभो भषेत। 
लेषां धचनमाकण्य द्रव्यलुब्धवा तया मातडृभीसयां इस्तसंशया दर्शितो ग्राम॑ं गत इसि 
पुन: पुनर्मणन्त्या । ततस्तैस्त शद्ान्षिःसाथं तस्य मारणाथ कुमार: समर्पितः | तेनोक्तम्‌ -- 
नाहमच् अतुदेशीदिने जीवघासं करोमि। ततस्तलारे: स मीत्या राश्ो दर्शितो देवाय॑ं राज- 
कुमारं न मारयति । तेन राशः कथित देव, सर्पद्शो5द्दं म््॒तः श्मशाने निश्चित: । सर्वौषधि- 
मुनिशरीरस्पशिवायुना जोवितो5दम । तत्पाश्यें चतुवंशोदिचले मया जीवाहिसाणुब्रतं 
गहोतमतोउच्या न मादयामि | देवो यज्ञानाति तत्करोतु। अद्य चाण्डालस्यापि शतमिति 


बहुत कोष आया । उसने उक्त मेढ़ेके मारनेवाले मनुष्यको खोजना प्रारम्भ किया | जब बगीचेमें 


वह मेढ़ा मारा जा रहा था तब बृक्षके ऊपर चढ़े हुए मालीने उसे देख लिया था । उसने रातमें 
मेढ़ेके मारनेकी बात अपनी सत्रीसे कही । उसे वहाँ पासमें स्थित किसी गुप्तचरने सुन लिया था। 
उसने जाकर मेढ़ेके मारे जानेका वृत्तान्त राजसे कह दिया। तब प्रमातमें वह माली वहाँ 
बुलाया गया। उसने उसी प्रकारसे फिरसे भी वह बृत्तान्त कह दिया । मेरी आज्ञाको मेरा पुत्र 
ही भंग करता है, यह सोचकर राजाको क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उसने कोतवालको बलकुमारके 
नौ खण्ड करानेक्की आज्ञा दी । तत्पदचात्‌ कुमारकों मारनेके स्थानमें ले आकर जो राजपुरुष 
चाण्डारफो लेनेके लिये गये थे उन्हें देखकर चाण्डालने अपनी पत्नीसे कहा कि हे प्रिये | तुम 
इन पुरुषोंसे कृह देना कि आज चाण्डाल गाँवकों गया है। यह कहकर वह घरके एक कोनेमें 
छुप गया । तत्पश्चात्‌ उन पुरुषों द्वारा चाण्डालके बुलाये जानेपर चाण्डालिनीने' उनसे कह दिया 
कि वह आज गाँवकों गया है | यह सुनकर उन पुरुषोंने कहा कि वह पापी पुण्यहीन है जो आज 
गाँवकों गया है, आज राजकुमारका बध करनेपर उसे बहुत सुवर्ण और रत्नों आदिका राभ 
होनेबाछा था । उनके इस कथनकों सुनकर उस चाण्डालिनीको धनकां छोभ उत्पन्न हुआ । 
तब उसने चाण्डारकके भयसे बार-बार यही कहा कि वह तो गाँवकों गया है। परन्तु इसके साथ 
ही उसने हाथके संकेतसे उसे दिखला भी दिया । तब उन छोगोंने उसे घरके भीतरसे निकाढुकर 
मारनेके लिये उस कुमारकी समर्पित कर दिया । इसपर चाण्डालने उनसे कहा कि मैं आज 
चतुदंशीके दिन जीवहिंसा नहीं करता हूँ । तन्च उन लोगोंने उसे के जाकर राजाकों दिखलाते हुएः 
कहा कि हैं देव ! यह राजकुमारकों वहीं मार रहा है। इसपर उस चाण्डालने राजासे कहा कि 
हें देव ! एक बार मुझे सर्पने काट लिया था । तब छोग मुझे मरा हुआ समझकर श्मशानमें छे 
गये । बहाँ मैं सर्वीषधि ऋ:द्धिके धारक मुनिके शरीरसे संगत वायुके स्पशंसे जीवित हो गया। 
तब मैंने उनके समीपमें जीबोंकी हिंसा न करने रूप अहिंसाणुत्रतकों अहण कर लिया था | 


१. वा तलाआछत्नं चर । २, अब मारयामि । ३. ब-प्रतिपाठो5पम्‌ । दा 'कथितो' । ४. ध-प्रतिपाठोउयन्‌ । 
झा स्पर्दावायुता । ५. क गृहीतमच । ६. थे तु । राश्स्य चंडा । 


हब गपी 
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संजिस्त्य रप्टेन राशा श्ायपि गांठ बनन्‍्यवित्वा सिसुमारत्रदे मिक्षितों। तन मातकृस्य 
ग्राणात्ययेईप्यडिसाणुनतमपरित्यजअतो अतमादारम्याआलदेखतया अलमध्ये सिंहासममणिः 
मण्डपिकादुन्दुमिसाधुकारादि प्रातिद्याय कृतम | मदायलसजेन चैतदाकर्ण्य भीतेन पूज 
यित्या निजच्छुचतले स्तापयित्वा संस्पृश्यो चिशिष्टः कृत इति | कुमारः खिखुमारेण भमछितों 
दुर्गति ययोौ | एवं चाण्डालो5पि शीलेन झ़ुरपूज्योउभृवस्थः कि न स्थादिति ॥८॥ 

जिद्शभवने  सौख्यं भुक्‍त्वा नरोशमजातिजं 

भजति तब॒लं भब्यों भफत्या पठेदतुलाइकम | 

इसुरषिभ्रुभिः पूज्यो भूत्वा सुशोलफलाण्यक 

स खलु लभते मोज्षस्थान सदात्मजसीख्यकम ॥ 

शति पुएयाखवाधिधानभन्ये केशवनन्दिदिव्यमनिशिष्य-रामचन्द्र-ममक्षविरफिते 
शीलफलव्यावर्णंनो नामाष्टकम्‌ ॥£| 


[२४ | 
भ्रुवनपतिखुखानां कारणं लोकपूज्यं 
खत वृजिनविनाशं शोषक चेन्द्रियाणाम्‌ । 


इसीलिये में आज जोववध नहीं कर रहा हूँ । अब आप जो उचित समझें करें | चाण्डालके इस 
कथनको सुनकर राजाने विचार किया कि भला चाण्डालके भी ज्रत हो सकता है । बस यही 
सोचकर उसका क्रोध भड़क उठा | तब उसने उन दोनोंको हो बंधवाकर शिशुमारद्रह (हिंसक 
जल-जन्तुओंसे व्याप्त तालाब)में पटकवा दिया। परन्तु उस चाण्डालने चूँकि .मरणके सन्मुख 
होनेपर भी अपने ग्रहण किये हुए अहिंसाणुश्रतको नहीं छोड़ा था इसीलिये उस ब्रतके प्रभावसे 
जलदेवताने उसे जलके मध्यमें सिंहासन देकर मणिमय मण्डप, दुन्दुभि और साधुकार ( साधु 
कृत साधु कृतम्‌, यह शब्द ) आदि प्रातिहायं किये । इस घटनाकों छुनकर महाबलू राजा बहुत 
भयभीत हुआ । तब उसने उक्त चाण्डालकी पूजा करके उसका अपने छलत्रके नीचे स्नान कराया 
और फिर उसे विशिष्ट स्पशेके योग्य घोषित किया । वह कुमार शिश्ुमार ( हिंस जल्जन्तु ) का 
प्रास बनकर दु्गतिको प्राप्त हुआ । इस प्रकार चाण्डारु भी जब शीलरके प्रभावसे देवसे पूजित 
हुआ है तब दूसरा क्या देचोंसे पूजित नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥८॥ 

जो भव्य जीव भक्तिसे इस अनुपम आठ कथामय शीलके प्रकरणको पढ़ता है वह स्वर्गके 
छखुखको भोगकर मनुष्योंम श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदिके भी सुखको भोगता है । तथा अन्तमें चक्रवर्तियों 
और इन्द्रोंका भी पृज्य होकर उत्तम शीलके फलभूत उस मोक्षस्थानको भी प्राप्त कर लेता है नहाँपर 
कि निरन्तर आत्मीक अनन्त सुखका अनुभव किया करता है ॥ 


इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्ष द्वारा विरिचित पुरयालव नामक 
कथाकोश भअन्यमें शीलके फलका करणएन करनेवाला अष्टक समाप्त हुआ ॥५॥ 


जो उपवास तीनों छोकोंके अधिपतियों ( इन्द्र, धरणेन्द्र एवं चक्रवर्ती ) के खुखका कारण, 
१. प थ सुंसुमारद्हे । २. च-प्रतिपाठोई्पम्‌ । झ महाबरूराशा।| ३, ब संस्पुशों। ४. ब सुंसुमारेण 
अक्षतो । ५. व मुकते । ६. फ कारण माहित । 
२१ 
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घिपुलविमलसौ यो वेश्यपुत्नो यतोथू- 
दुपंब्सनमतो5६ं तस्करोमि चिशुद्ध्या ॥१॥ 

अस्य कथा-- अज्रेचार्यलण्डे मगधदेशे कनकपुरे राजा जयंचरों राशी विशालनेत्ना 
चुअः श्रीघरो महाप्रतापों मन्त्री नयंघरः। स च राजकदास्थाने समस्तजनेनासितस्तदानेक 
देशपरिध्रमता वासवनाम्ता तत्सखेन रत्नोपायनस्थोपरिं रत्वा चित्रपट आनीय दश्शितः । 
राजा सं प्रसायांचलोकयन ततन्र स्थितं कन्यारूप विलोक्यात्यासको भृत्या वणिजं पृथ्छुति 
सम कस्याः रूपमिदर्मिति। स आह--छुराष्ट्रेशे सिरिनगरेशः भ्रीयर्मों देवी शमती पुत्रों हरि 
थ्मों पुत्री पृथ्वी, तस्या रूपमिदं तवेष्ठेयं सवति नो वेति तव चिक्तपरीक्षाथमानीतमिति | 
तद्नु राश्षा स एव कन्यावरंणार्थमुत्तमप्राभ्लेन सम॑ प्रस्थापितः। सथ जगाम, श्रीवर्माणं 
ददशे प्राश्ृतं समप्य विज्ञापयांचकार-- मत्स्यामी मगधदेशेशों युवातिरूपयान प्रतापी जन 
सर्वेकलाकुशलस्त्यागी भोगी मदहामण्डलेश्वर आात्मार्थ त्वत्पुश्रीं याचितुं मां श्रेषितवानिति । 
सर: ओीचर्मातिसंतुष्ट: स्वप्रधानेर्वासवेन सम॑ तशचिमिक्त तां यापयामास । तदागमनमाकर्ण्य 
लोकमें पूज्य, पापक्रा नाशक और इन्द्रियॉका दमन करनेवाला है; उसके करनेसे चूँकि वेश्यका 
पुत्र निममछ एवं महान्‌ सुखका उपभोक्ता हुआ है, अतणव मैं मन, वचन और कायकी शुद्धिपूर्वक 
डसे करता हूँ ॥१॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयेखण्डके भीतर मगध देशमें कनकपुर नामका नगर 
है। बहाँ जयंघर नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम विशालनेत्रा था। उनके एक 
औघधर नामका महाप्रतापी पुत्र था। राजाके मन्त्रीका नाम नयंघर था। वह राजा एक समय 
समस्त जनोंके साथ सभाभवनमें बेठा हुआ था। उस समय उसका वासव नामक मित्र छनेक 
देशोंमें पर्यटन करके वहाँ आया । उसने उपहार स्वरूप छाये हुए रत्नोंके ऊपर एक चित्रपटको 
करके उसे राजाके लिए दिखलाया । राजाने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुन्दर कन्याका 
रूप अंकित दिखा । उसे देखकर राजाके लिये उक्त कन्याके विषयमें अतिशय अनुराग हुआ । 
तब उसने उस व्यापारीसे पूछा कि यह किस कन्याका चित्र है ? व्यापारी बोला-- सुराध्ट्र देशमें 
एक गिरिनगर नामका पुर है । उसमें राजा श्रीवमों राज्य करता है। रानीका नाम श्रीमती है । 
इन दोनोंके एक हरिवर्मा नामक पुत्र और पृथ्वी नामकी पुत्री है। यह उसी पुत्रीका चित्र 
है। यह कन्या आपको प्रिय है अथवा नहीं, इस प्रकार आपके जन्तःकरणकी परीक्षा फरनेके 
लिए मैं इस चित्रको आपके पास लाया हूँ । यह झुनकर राजाने उक्त कन्याके साथ विवाह 
करनेके लिए उसी व्यापारीको उत्तम भेंटके साथ वहाँ भेज दिया। उसने चहाँ जाकर शीवमों 
राजाको भेंट देते हुए उससे यह निवेदन किया कि मेरा स्वामी मगध देशका राजा तरुण, 
अतिशय सुन्दर, प्रतापी, जिनेन्द्र देवका उपासक, समस्त कलाओंमें कुशरू, दानी, भोगी और 
महामण्डलेश्वर है । उसने आपकी पुत्रीकी याचना करनेक्े लिये मुझे यहाँ भेजा है | यह सुनकर 
राजा श्रीवर्मोको बहुत आनन्द हुआ। तब उसने अपने मन्त्रियों और उस बासव व्यापारीके 
साथ अपनी पुत्रीको जयंघर राजाके साथ विवाह् करा देनेके लिये कनकपुर भेज दिया । उसके 


मा जम 


१, ज्ञ कनकापुरे । २. ब तत्सखिना । ३. फ रत्तोपयतस्योपरि अ रंध्नोपायतस्योपरि । 
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चुरशोमां कृत्वा अथंघरः' संमुर्ख ययोी, मदावियूरया पुरं प्रवेश्य उमुहर्तें अयोचरत, मदारेवी 
ख चकार | तां बिहायान्या अध्टसदस्तास्तदाश्यो 

पयमेकदा घलन्तोत्सवे राजा सकलजनेन सहोचान गत: । विशालनेत्ना तदन्त:पुरावि 
सकलखोजनेन पुष्पकमासहा सलिता | तदसु सुश्टक्वारितं भद्रइस्तिन चटित्या पृथ्वी मद्दादेवी' 
चअलिता । तवागमनाडस्वरं निरीदय को5यकिय |मागय्छत्तीति विशालनेता कांचिदपृण्छत | 

पृथ्थीति श्रुत्वा सा तदुपायलोकनार्थ तत्रेबास्थास। तत्स्थिति योदय पृथ्ध्योक्त 
का5प्र तिष्ठति । कयाचिदुरं अग्रमद्दिषीति । मत्मणामार्थ तिष्ठतीति भत्वा पृथ्वी जिनालयं 
थयो | जिनमभ्यच्ये मुनि पिहितास्रवं चर नत्था दीज्षा ययाले । मुनिबेभाण--तव पुचराज्य- 
विभूतिद्शनानन्तरं राशा सद्द तपो भविष्यतीति। तयाभाणि मे कि तनयो भविष्यतीति । 
तेनोक्त भविष्यति । स थे कामी महामण्डलेश्वरमश्धरमाज्श्व स्थात्‌ । स चेवंधिधः स्वयादित्य 
मीमिः सामिशानैर्विवुध्यस्थ | कैरित्युक्ते राशभवननिकटोद्याने सिद्धकूट़ो जिनालयो<5स्ति | 
तत्कपाटो देवैरप्युद्धाटयितुं न शक्‍यते, स कपाटस्तत्सुतंचरणाबुष्ठस्पशेनमात्रेणोद्घटि 
ध्यति । तवा स नागवाण्यां पतिष्यति | त॑ नागाः स्वशिरः:ख धरिष्यन्ति | प्रयुद: सक्षीख- 
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आगमनको सुनकर जयंघर राजा नगरकों सुसज्जित कराकर अगवानीके लिए सम्मुख गया । 
तत्पश्चात्‌ उसने महती विभूतिके साथ पुरमें प्रविष्ट होकर शुभ लम्नमें उस कन्याके साथ विवाह 
कर लिया। साथ ही उसने उसे महादेवी भी बना दिया । उस प्रथ्वी देवीकों छोड़कर दूसरी 
आठ हजार रानियाँ विशाल नेत्राकी सेवा करती थीं | 

एक समय बसन्तोत्सवर्में राजा जयंधर समस्त जनोंके साथ उद्यानमें गया । साथमें 
विशालनेत्रा भी अन्तःपुरकी समस्त रानियोंके साथ पृष्पक ( पाछकी ? ) पर चढ़कर गई । उसके 
पीछे सुप्रज्जित भद्र हदाथीके ऊपर चढ़कर पृथ्वी महदेवी भी चल दी। उसके आगमनके ठाद- 
बाटको देखकर विशालनेत्राने किसीसे पूछा कि यह कौन आ रहा है ? उसने उत्तर दिया कि 
वह प्रथ्वी रानी आ रही है । इस बातको सुनकर वह उसके रूपको देखनेके लिये वहींपर ठहर 
गई । उसके अवस्थानको देखकर प्रथ्वीने पूछा कि यह आगे कौन स्थित है ? तब किसीने 
कहा कि वह पहरानी है। यह सुनकर प्थ्वीने विचार किया कि शायद वह मुझसे प्रणाम करानेके 
लिये यहाँ रुक गई । यह सोचकर वह जिनाल्यमें चली गई | वहाँ उसने जिनेन्द्रकी पूजा करके 
पिहितालव मुनिको नमस्कार करते हुए उनसे दीक्षा देनेकी याचना की । इसपर मुनिराजने कहा 
कि तू अपने पुत्रक्ी राज्यविभूतिको देखकर तत्पश्वात्‌ राजाके साथ दीक्षा अह्ण करेगी । तब 
प्रथ्बीने उनसे पूछा कि क्या मेरे पुत्र उत्पन्न होगा ? मुनिने उत्तर दिया कि हाँ तेरे पुत्र होगा 
और बह भी कामदेव, महामण्डलेशवर एवं चरमशरीरी होगा । वह पुत्र इस प्रकारका होगा, इसका 
निश्चय तुम इन चिह्दोंसे करना-- राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमें सिद्धकूट जिनालय है। उसके 
फिवाड़ोंको खोलनेके लिए देव भी समर्थ नहीं हैं। फिर भी वे किवाड़ उस पुत्रके पाँवके अँगूठेके 
छूने मात्रसे ही ख़ुछ जावेंगे | उस समय वह बालक नागवापिकामें गिर जावेगा | उसे वहाँ सप्रे 
अपने शिरोंके ऊपर धारण करेंगे । जब वह बिशेष बृद्धिगत होगा तब वह नीलंगिरि नामक 
हाथीको अपने वशमें करेगा । इसी प्रकार वह दुष्ट घोड़ेको भी वशमें करेगा । इस शुभ वातोको 
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१, व 'चु' नास्ति। २. बन्प्रतिपाठोध्यम्‌ । श्ञकोप्रे। ३, बस त्वत्युत । ४. थ स्वक्षिरसि । 
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१क४ बुंध्चालयकण सकोदास्‌ [ ५-१, १४३१ 


मिशेशिव्य हस्सिन वशीकरिष्यते दुष्टाश्यं थ इति शुत्या इष्टा सात्मगद्द जगाम। इतो सुपो 
अलक्रीडायसरे तामपश्यण, विचण्णस्तदशद शीम्रमागतः पृष्यांखझा किसिेति शास- 
सासीसि । तया मुनिनोदित सर्वे कंथितम्‌। तवा सो5पि जदप। ततस्तस्यथाः कलिपयविने- 
नेग्द्नो जनि | सच प्रतापंचरलंशया यर्धितुं लम्न:। त॑ युद्दीत्वेकदा माता त॑ जिनालयं 
गता, तथा स कपाट उद्घाटितः। बाल बहिर्निधाय वसतिकान्त प्रविष्ठा सा। सो 
जनो5पि जिनदशने व्यप्रोडभूसदा बालो रज्न' गत्धा नागवाप्यामपतत्‌। तमपश्यन्त्या 
धाजकाया: कोलादलमाकर्ण्याम्थिका तत्न पतित तत्रत्यदेवेनांगरुपेणात्मफणासु जलाधुपरि 
चूत चीद्य स्वयमपि हा पुञ्र! इति भणित्था तत्न पपात। तदागाथमपि जल तत्पुरयेन 
तस्या जातुदष्नमबोभवीत्‌ । तदाद्लरक्षादिक्तकलकलमाकण्यं तनञ्न साजागमत्‌। सपुर्जा 
तां तथा छुलोके जददषे थे। ततस्तमाकर्षध्यं॑ [माकहृष्ये] जिनाभ्यचेन चक्रे अलु स्थस 
ययो । तत: खुतं मागकुमाराभिध झृत्या सुखेनास्थात्‌ ! सकलकलाकुशलोभूत्सः । 

एकदा राजास्थानं पश्चसुगन्धिनीनामवेश्या समागत्य भूप॑ विशापयति सम देव, में खुले 
दे किवरी मनोदरी च वीणाधाद्यमदगर्विते | नागकुमास्यादेशं देद्दि तयोवाद्यं परीक्षितुम्‌। 
ुनकर प्रथ्वी रानी हर्षित होती हुईं अपने भवनमें वापिस चली गई । इधर राजा जलकीड़ाके 
समय पृथ्वीको न देखकर खिन्न होता हुआ उसके भवनमें गया । वहाँ शीघ्र जाकर उसने एथ्वीसे 
उद्यानमें न जानेका कारण पूछा । तब उसने मुनिके द्वारा कहे हुए उस सब वृत्तान्तकों राजासे 
कह दिया | उसे सुनकर राजाकों भी बहुत हृष हुआ । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंके बीतने पर उसके 
” पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम प्रतापन्धर रक्खा गया। वह ऋमसे वृद्धिकों प्राप्त होने लूगा । 
एक दिन उसको माता उसे लेकर उक्त जिनालयकों गई | बहाँ मुनिके कथनानुसार उस बालकके 
अंगूठेके स्वशंसे जिनालयके वे बन्द किवाड़ खुल गये | पृथ्वी उस बाठ्ककों बाहर छोड़कर 
जिनारुक्के भीतर गई । उस समय सब्र ही जन जिनदशेनमें लीन थे | तब वह बालक घुटनोंके 
सहारे जाकर नागबापीमें गिर गया । तब उसे न देखकर उसकी धाय कोलाहरू करने लगी | 
उसे सुनकर उसकी माता प्थ्वी बाहर आयी । उसने देखा क्रि पुत्र बाबड़ीमें गिर गया है । उसे 
सर्पोके रूपमें स्थित बावड़ीके देवोंने जलके ऊपर अपने फर्णोंसे घारण कर लिया था । तब वह 
हा पुत्र! कहकर स्वयं भी उस बावड़ीमें कूद पड़ी । डस समय उसके पुण्यके प्रभावसे उस 
बावड़ीका अथाह जल भी उसके घुटने प्रमाण हो गया। उस समय अंगरक्षक आदिकोंके 
कोलाहलरूको सुनकर राजा भो वहाँ जा पहुँचा । उसे उस अवस्थामें प्रथ्वीको पुत्रके साथ देखकर 
बहुत हणे हुआ । पश्चात्‌ उसने माताके साथ पुत्रकों बावड़ीसे बाहर निकल्वाकर जिनेन्द्रकी पूजा 
की । फिर वह राजप्रासादमें वापिस चछा गया। तत्पश्चात्‌ वह पुत्रका नागकुमार नाम रखकर 
सुखपूर्वक स्थित हुआ | वह पुत्र भी समस्त कलाओंमें प्रवीण हो गया । 

एक समय पंचसुगन्धिनी नामकी किसी वेश्याने राजसभार्में आकर राजासे प्रार्थना की 
किहे देव | मेरे किंननी और मनोहरी नामकी दो पृत्रियाँ हैं। उन्हें वीणा बजानेका बहुत 
अभिमान है । आप उनके वीणाबादनकी परीक्षा करनेके लिये नागकुमारको आज्ञा दीजिये। 


१. व वशोकरिष्यति । २, ब-प्रतिपाठोज्यम्‌ । झ स्तदुगहं जगाम शीक्ष । ३ जद 
ततस्तया कतिपयदिनातनि उल्लंध्य नन्‍्दनों। ४. ब 'पि' नास्ति। ५. ब रंगतू। ६.६ “तन्न 
७. फ “कृत! नास्ति। ८, फ स्वपुत्र ज्ञ सुपुत्रां। ९, थ माकर्षष्वः व माकर्षज्य + १०. ब चक्रे तु स्वसदूम । 
११, व सः नास्ति । 


5 5 ॥ ५. उपवाशकलम १२ टा  ४ 
तदसु तशुजस्पादेश के पिशुर्निकिटे स उप्रधियवेश। सर्वेषि थीजाबयायकृशला उपबधिष्टा:। 
तदस ततकुमारीभ्यां परीक्षा दसा। सका पिचा पृषश्ठेडतिकुशला केति। सो5वोचज्ञष्वी 
कुशला । चुनः राजापृच्छादतयोयेमलकग्ोमेभ्ये शुदलझुभाव: कर्थ विशातस्त्वथा। सोउकथ- 
यहेंव, यदैषा लष्धी वीपां बादइयति तवैधा ज्यायसी सुखमभवलोकयति | इमा यदा यावयति 
तदैषाधों उवलोकयतीति इक्चिताकारेश बुध्ये इति निरूषिते जनकौतुकमासीत | ले चापत्या- 
सके पिवृषचनेत्र परिणीतयान्‌ प्रतापंधर: खुखमार्स 

एकदास्थानस्थो भूपः केनचिद्विक्प्तो देवानेकदेशान विनाशयश्षीलणियमिथों हस्ती 
समागत्य पुराद्ृदिः सरसि तिघ्ठतोति राजा ्रीघरं त॑ थतुमस्थापयत्‌ । ख च बललेन गत्वा 
त॑ं जोस॑ निनाय, घतुमशक्तः पलाय्य पुरं प्रविषः । तदाकर््य राजा स्वयं निर्गंत:। तं॑ नियायें 
नामकुमार एकाकी गत्था गजधरणशास््रोक्तकमेण त॑ दश्क। तत्स्कन्धमारुशास्दलीलया पुर 
विवेश | पितरं प्रति बसाण देव, हस्तिनं शुद्दाणेत्ति। तेनोक्त तबेब योग्योउयम , त्वमेष 
गुद्मण । स महाप्रसाद इति भणित्या तमादाय स्वगृहं गतः । 
तदनुसार राजाके आज्ञा देनेपर नागकुमार पिताके पासमें बेठ गया । अन्य जन जो बीणा बजानेमें 
निपुण थे वे भी सब सभामें आकर बेठ गये । इसके पश्चात्‌ उन दोनों कुमारिकेंने अपनी वीणा- 
वादनमें परीक्षा दी । तब पिताने नागकुमारसे पूछा कि इन दोनोंमें विशेष निषुण कौन है 
नागकुमारने उत्तर दिया कि छोटी पुत्री अधिक प्रवीण है। तब राजाने उससे फिर पूछा कि ये 
दोनों युगल स्वरूपसे साथमें उत्पन्न हुई हैं, ऐसी अवस्थामें तुमने यह केसे ज्ञात किया कि यह बड़ी 
है और यह छोटी है ? इसके उत्तरमें नागकुमार बोला कि हे देव ! जब्र यह छोटी लड़की वीणाको 
बजाती है तब यह बड़ी लड़की उसके मुखकों देखती है और जब यह बड़ी लड़की बीणाकों 
बजाती है तब छोटी लड़की नीचे देखती है । इस शारीरिक चेष्टाके द्वारा उनके छोटे-बड़ेपनका 
ज्ञान हो जाता है । नागकुमारके इस उत्तरसे छोगोंको बहुत कौतुक हुआ । वे दोनों कन्यायें भी 
नागकुमारकी कुशलताको देखकर उसके ऊपर अतिशय आसकत हुईं। तब नागकुमारने पिताकी 
आज्ञा पाकर उनके साथ विवाह कर लिया ) इस प्रकार प्रतापन्धर सुखपूर्वक रहने लगा | 

एक समय राजा समामें बेठा हुआ था । तब किसीने आकर उससे प्रार्थना की कि दे 

देव ! नीऊगिरि नामका हाथी अनेक देशोंको उजाड़ता हुआ यहाँ आकर नगरके बाहर तालाब- 
पर स्थित है। यह सुनकर राजाने उस हाथीकों पकड़नेके लिए श्रीपरको भेजा । तदनुसार वह 
सेनाके साथ उक्त हाथीको वशमें करनेके लिए गया भी । परन्तु वह उसे वशमें नहीं कर सका । 
बल्कि इससे वह हाथी और भी क्षुब्ध हो उठा। तब श्रीधर भागकर नगरमें वापिस आ 
गया । यह छुनकर उक्त हाथीको वशमें करनेके लिए राजा स्वयं ही वहाँ जानेको उद्यत हुआ | 
तब नागकुमार पिताको रोककर स्वयं अकेला वहाँ गया। उसने शाखत्रमें निर्दिष्ट हाथी पकड़ नेकी 
विधिसे उसे पकड़ लिया । फिर वह्द उसके कंघेपर चढ़कर इन्द्र जेसे ठाट-बाटसे नगरके भीलर 
प्रविष्ट हुआ और पितासे बाोछा कि हे देव ! यह है वह हाथी, इसे अहण कीजिये । तब पिलाने 
कहा कि यह तुम्हारे ही योग्य है, इसे तुम ही ले छो। इसपर नागकुमारने “यह आपकी बड़ी 
कृपा है?! कहकर उसे ले लिया और अपने निवास स्थानकी चला गया । 
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१. व तदा नास्ति | २. फ ज्ञायसी | ३. प तदेमाधो ब तदाधो । ४. फ सुलमासीत्‌ । ५. फ था 
तन्नस्थापयत्‌ । 


शहद... पृष्याजतकबाकोशब्‌ [ १-१६ श४: 
कन्‍्यदा यन्ञ्ृण चारि जारयन्तम्‌ अभ्यं विलोकय सवार पप्रच्छास्येत्थं 
भ्रासों दीयते इति। सेनोक्तमय दुष्टाभ्यो मारयत्यासशन्नयर्तिनमरिति । कुमारस्तदन्थनानि 
मोचयित्या दश्ने । तमारहा ततो चाययामास । आशअममानीय राक्ष उक्तवान सो5य दुषाश्यों 
बशीकृत इति । राक्षोक्त तब योग्यस्त्वमेच ग़द्दाण। पभलाद इति शहीत्या भतः। इत्यावि- 
तत्मसि्ि बिशाय विशालनेत्ाा स्वतनयं अवीति स्म--हे पुत्र, दायादो5तिप्रौढ़ो 5मूशतस्मात्यं 
स्वात्मनो यत्न कुर। ततस्तेन तन्‍्मारणार्थ पश्रशतसहस्तभटाः संग्रद्शीतास्ते थे तद्यसरमय 
लोकयन्तस्तिष्ठन्ति । स न जानाति | 
पएकदा नागकुमारः स्वभवनपश्चिमोद्यानस्थकुब्जवापिकायां सह प्रियाभ्यां अल- 
क्रीडा्थ जगाम | तदा तदन्तिक विलेपनादिकमादाय नियतसखोजनेन गच्छुन्तीं पृृथ्थीं 
स्वप्रासादस्योपरिभूमी स्थितया विशालनेत्रया दृषट्टोक्त॑स्थनिकटस्थस्य भूपस्य देंब, 
स्थल गचछुन्ती स्वष्रियामवलोकय । श्रत्या तथा तां चिहुलोके विस्मयं जगाम। 
यातीत्यवलोकयन्‌ तस्थी । वाप्या निर्भतं मातपादयोनमन्तं सुतं वीकय स्वाअचज्ञभां ततजे 


मच 


दूसरे किसी समयमें नागकुमारने क्रिसी घोड़ेकोा यन्त्रसे चारा खिलाते हुए सईसको 
देखकर उससे पूछा कि इस घोड़ेकी इस रीतिसे घास क्‍यों खिलाया जा रहा दे ? सईसने उत्तर 
दिया कि यह दुष्ट घोड़ा निकटबर्ती मनुप्यके लिए मारता है, इसीलिये इसको दूरसे ही घास 
खिलाया जाता है । यह सुनकर नागकुमारने उसके बन्धरनोंकों खोलकर उसे पकड़ लिया । फिर 
उसने उसके ऊपर चढ़कर उसे इधर-उधर दौड़ाया। तत्पदचात्‌ उस घोड़ेकी आश्रममें छाकर 
नागकुमार पितासे बोला कि यह बह दुष्ट घोड़ा है, इसे मैंने बशमें किया है । तब राजाने कहा कि 
यह तुम्हारे योग्य है, इसे तुम ही छे छो | तदनुसार नागकुमार इसे भी प्रसादके रूपमें लेकर चला 
गया । इत्यादि प्रकारसे नागकुमारकी ख्यातिको देखकर विश्ञालनेत्रा अपने पुत्र श्रीधरसे बोली कि 
हे पुत्र ! राज्यका उत्तराधिकारी अतिशय प्रौढ़ ( उन्नत ) हुआ है। इसीलिये तुम अपने लिए 
प्रयत्न करों । यह सुनकर श्रीधरने नागकुमारकों मार डालनेके लिए पाँच सौ सहख्भटोंको 
एकत्रित किया | वे भी उसके वधका अवसर देखने रंगे । उधर नागकुमारको इस बातका पता 
भी नथा। 

एक समय नागकुमार अपने भवनके पश्चिम भागवर्ती उद्यानमें स्थित कुब्ज बापिकामें 
अपनी दोनों प्रियतमाओंके साथ जलकीड़ाके लिए गया था। उस समय उसकी माता प्रथ्वी 
विलेपन आदिको लेकर नियमित सखीजनोंके साथ उसके पास जा रही थी । उसे देखकर अपने 
भवनके ऊपर छतपर बैठी हुई विशालनेत्रा अपने पासमें बेठे हुए राजासे बोछी कि दे देव ! 
देखिये आपकी प्रिया संकेतित स्थान ( व्यभिचारस्थान ) को जा रही है। यह सुनकर राजाने 
उसे उस प्रकारसे जाते हुए देखा । इससे उसे बहुत आश्चयें हुआ । तब वह यही देखता रहा 
कि प्रृथ्वी कहाँ जाती दे । अन्तमें उसने देखा कि वह बावड़ीपर पहुँच गई और नागकुमार उस 
बाबड़ीमेंसे निकलकर उसके चरणोंमें प्रणाम कर रहा है | यह देखकर उसने विश्ञालनेत्राको बहुत 
फटकारा । तत्पश्चात्‌ उसने प्रथ्वीके भवनमें जाकर उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थीं १ तब 


१, थ यत्नेंन । २, फ 'ग्रासो' साह्ति | ३. प आाश्नयमानीय क्ष आाश्रमानोय । ४. बज राश्ोक्तवान्‌ । 
५. व कुब्जवापिकां । ६. दा विप्रास्यां । ७. ब-्तिपाठोथ्यम्‌ । ञ्ष दृष्टोक्त। ८. ब स्थान । ९. ब मिज्वेकयेन्‌ १ 
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सूप: । सता पृथ्व्या शुदरमागत्य राशा क गतासीस्युक्ते देवी यथात्रदधीकथत्‌। ततोउप्र- 
मह्िष्याः कुद॒त्वभयेत ज़रिये, पुअस्यथ बदिनिगस्तुं न ददसस्‍्वेति तद्श्वमणं नियायात्मिष्॒दं ऊगाम 
भूषः | देजी श्रीघरमेव प्रकाशित धूपो3डमिलपतीति विपरोतधिया दुःखिनी बभूय । कापि 
गर्वागतेन नम्दनेनाग्बिका लिम्ताकारणं पृष्ठा। तयोक्तं राशा ते बहिर्निंगंमर्न निषिद्धमिति 
यु/खिताह जातेति । तदनु नागकुमारों नीलगिरिं विभूष्य तत्स्कन्धमारुरोह्ाखण्डललीलया- 
नेकजनजेष्टितो ग्रहात्षिजंगाम । पुरे स्थरूपातिशयेन खीजन भोहयन्‌ अ्मितु लग्नः । तत्पश्च- 
मद्दाशब्द्कोलाहलूमाकर्ण्य राजा कि कोलाइल इसि कमपि पत्रय्छु॥ सर उाय नागकुमार- 
अमणाडम्बर इति श्रत्या मदाशोझ्हन कृतवतीति कोपेन राजा तस्या: सर्वस्यदररणं चकार । 
आगतः कुमारो निरलंकारां मातरमीक्षांचफ्रे स्वरूपं च बुहुधे । तदनु चझतस्थानमाट | मन्त्रि- 
मुकुटबद्धादीनां सर्वेस्ब॑ चूतें जिगाय जननोग॒द्मानिनाय' च। स्वसभायां निरामरणान्‌ 
तान्‌ ददशे राजा । किमित्येवं यूयमिति पश्मच्छु। तैः स्वरुपे कथिते कोपेनाहं त॑ जेष्यामीति 
खुतमाहय मया चुत रमस्थेत्युक्रबान्‌। खुतो<अ्वीक्षोचितं उृपसस्‍थ | चूते जितमन्व्यादेश्जा- 


प्ृथ्वीने यथार्थ बात कह दी । राजाने पट्टरानीकी श्षुद्र॒ताके भयसे प्रथ्वीसे कहा कि हे प्रिये ! 
पुत्र॒को बाहर न निकलने दो | इस प्रकार वह नागकुमारके घूमने फिरनेपर प्रतिबन्ध लगाकर 
अपने भवनमें चला गया । इससे प्रथ्वीको यह अम उत्पन्न हुआ कि राजा श्रीधरको ही प्रकाशमें 
लाना चाहता है। इस कारणसे बह बहुत दुखी हुईं । उस समय नागकुमार कहीं बाहर गया 
था । उसने भवनमें आकर जब माताको खेदखिंन्न देखा तो उससे चिन्ताका कारण पूछा । 
तब प्रथ्वीने कहा राजाने तुम्हारे बाहर जाने-आनेको रोक दिया है, हससे मैं दुखी हूँ । यह 
सुनकर नांगकुमार नीलगिरि हाथीको सुसज्जित कर उसके कन्धेपर चढ़ा और अलेक जनोंसे वेष्टित 
होकर इन्द्रके समान ठाटबाटके साथ भवनसे बाहर निकल पड़ा । वह अपने सुन्दर रूपसे स्त्री- 
जनोंको मोहित करता हुआ नगरमें घूमने फिरने गा । तब उसके पाँच ( शंख, काहल एवं तुरई 
आदिक ) महाशब्दोंके कोलाहलूको सुनकर राजाने किसीसे पूछा कि यह किसका कोछाहल है १ 
उसने उत्तर दिया कि यह नागकुमारके परिअमणका आडम्बर है। यह सुनकर राजाको ज्ञात हुआ 
कि प्रथ्वीने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया है । इससे उसे बहुत क्रोध आया । तब उसने पृथ्वीके 
बस्‍्त्राभूषणादि सब ही छीन लिये । नागकुमारने वापिस आकर जब माताकों आभूषणादिसे रहित 
देखा तब उसने वस्तुस्थितिको जान लिया । तत्पदचात्‌ उसने दतस्थान ( जुआरियोंका अड्डा )में 
जाकर मन्‍्त्री और मुकुटबद्ध राजा आदिके सब धनको जुएमें जीत लिया तथा उस सबको अपनी 
माँके घरमें ले आया | जब राजाने अपनी सभामें उक्त मन्‍्त्री आदि जनोंको आभरणोंसे रहित 
देखा तो उसने उनसे इसका कारण पूछा । तब उन सबने राजासे यथार्थ वृत्तान्त कह दिया। 
इससे उसे नागकुमारके ऊपर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ । इस क्रोधावेशमें उसने नागकुमारकों बुलाकर 
अपने साथ जुआ खेलनेके लिये कहा । यह सुनकर नागकुमारने कहा कि राजाका ( आपका ) भेरे 
साथ जुआ खेछूना उचित नहीं है । फिर भी वह जुएमें पू्वमें जीते गये उन मन्त्री आदिके 
“अधिक आह करनेपर पिताके साथ जुआ खेलनेके लिये बाध्य हुआ । तब उसने जुएमें राजाके 
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१. फ ततः सास्ति। २. क झुद्स्वभावेमन । ३० आ प्रकाशितुं। ४. फदा किसपि । ५, करा 
जननीमानिनाय | ६- ब-प्रतिपाठोउ्यम्‌ । जझ्ञ स्वसभे । ७, ब-प्रतिषाठोश्यम्‌ । ज्ञ थूते जिते मंध्यादे ॥ 


+ १ १७ 'इपरलसपहका 7 ' _ ६०५. *फि फेक फ: 


१६८ पुष्यालवकथाकोशस्‌ [ ५-१ ऐड 
अद्ेण चिक्रीड। पितुर्भाण्शागारे जिले देशमाथि कुर्जतः पादयो: पपात देख पूर्यत इति । 
तथा मालुद्ंब्ध मातु: समर्प्यान्यवन्थेभ्यः समर्पितवान्‌ कुमारः । राजा परभानन्देन स्वपुराद् हि- 
रपरं पुरं घिधाय तत्न तं व्यवस्थापयामास । सो5पि खुल्तेन 

अचापरं कथास्तरम-- अश्ेत सरसेसदेशे उत्तरमथुरापुयों राजा जयवयर्मा जाया 
जयाबती ख़ुते व्यालमहान्याली कोटीमटों। तत्र व्यणलखिलोचनः । एकदा तत्पुरोथाने 
यमधरमुनिस्तस्थी । वनपालकादियुध्य राजा वन्वितुं ययो । चन्दित्या त॑ पृष्छुति सम मत्सुतो 
स्वसन्त्री राज्य करिष्यत: फमपि खेवित्वा या। साधुरुवाव यहशेनेंन व्यालभालस्थं 
अक्तुर्याति त॑ सेवित्यायं राज्य करिष्यति । या कन्या मदाव्यालं नेच्छुती यस्य श्रिया स्यास्ं 
खेवित्वायमपि राज्य करिष्यतीति । श्रुत्था ज़ययर्मा एवंविधावषि मत्खुतो परसेवको 
स्यासामिति ताभ्यां राज्य वितीय वैरास्थेण दीक्षितः। तावपि मन्त्रितनयं दुष्टवाक्य राज्ये 
नियुज्य स्वस्वास्यन्वेषणाय निजग्मतु:! पाटलीपुअपुरं प्राप्य ज़नं मोहयन्तावापणे तस्थतः । 
सत्पततिः आओोवर्मा रामा आमती दुदिता गणिकाझुन्दरी | तत्सखी जिपुरा । तया ताधालोक्य 
तद्रृपातिशयं गणिकाखुन्दयाः प्रतिषादितम्‌। सापि गृढवेषेण निरीच्य महाव्यालस्थात्यासक्ता 
समस्त कोषको जीत लिया । पश्चात्‌ जब राजा देशको भी दावपर रखने लगा तब उसने पिताके 
पाँबोमं गिरकर प्राथना की कि हे देव ! अब इसे समाप्त कीजिये । इसके पश्चात्‌ नागकुमारने 
माताके धनकों माताके लिये देकर शेष घनकों उसके स्वामियोंके लिये दे दिया | राजाने सम्सुष्ट 
होकर अपने नगरके बाहर दूसरे नगरका निर्माण कराकर वहाँ नामकुमारको प्रतिष्ठित कर दिया । 
वह भी वहाँ सुखपुबक रहने लगा । 
यहाँ दूसरी कथा आती है-- यहाँ ही सूरसेन देशके भीतर उत्तर मधुरापुरीमं जयव्मी 
नामका राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम जयावती था । इनके व्याल और महाव्यारू 
नामके दो पुत्र थे जो कोटिभट ( करोड़ योद्धाओंकों पराजित करनेवाले ) थे । इनमेंसे व्यालके तीन 
नेत्र थे। एक दिन उक्त नगरके उद्यानमें यमधर नामके मुनि आकर विराजमान हुए । वनपाल्से 
उनके आगमनके समाचारकों जानकर राजा उनको बन्दनाके लिये गया । वन्दनाके पश्चात्‌ उसने 
उनसे पूछा कि मेरे दोनों पृत्र स्वतन्त्र रहकर राज्य करेंगे अथवा किसीके सेवक होकर । मुनि 
बोले-- जिस पुरुषकों देखकर व्यालके मस्तकपर स्थित नेत्र नष्ट हो जावेगा उसकी सेवा करके बह 
राज्य करेगा । और जो कन्या व्यालकी इच्छा न करके जिस अन्य पुरुषकों प्रियतमा बनेगी 
उसको सेवा करके यह महाव्याल भी राज्य करेगा । यद्द सुनकर जयबमोौन विचार किया कि देखो 
ये मेरे दोनों पुत्र कोटिमट हो करके भी दूसरोंके सेवक बनेंगे । यह विचार करते हुए उसका 
हृदय वैराम्यसे परिपृूणे हो गया । तब उसने उन दोनों पृत्नोंको राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली । 
उधर वे दोनों पुत्र भी मन्त्रीके पुत्र दुष्टवाक्यकरों राज्यकायमें नियुक्त करके अपने-अपने स्वामीको 
खोजनेके लिये निकल पड़ । वे दोनों पाटलीपुत्रमें पहुँचकर लोगोंको मुग्ध करते हुए बाजारमें ठट्टर 
गये । पाटछीपुत्रमें उस समय श्रीवर्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था । 
इनके गणिकासुन्दरी नामकी एक पुत्री थी। उसको त्रिपुरा नामकी एक सखी थी। उसने उन 
दोनोंको देखकर उनकी सुन्द्रताकी प्रशंसा गणिकासुन्दरीसे की । तब वह भी गुप्त रूपसे महा- 
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१. २. प जिते देशभाबि क जिते मर्यादादेशमार्थि क्ष जिते मर्यादाशमाधि । २. क जनमोहया ता हा 
जन॑ मोहसा ता ॥ 
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बमूय। तवयदस्यां पिचुन्य औवर्मा इक्चिताकारेण तो छज्रियापिति शात्था स्थगृह प्रधेश्य 
आजिकापुर्ञी ललितखुम्दरी व्यल्लाय' दत्या मद्दाव्यालाय गणिकाएुन्दरी- 
मंदख । तो सत्र विभूत्वा यावशिषए्ठ॒तस्ताकद्धिजयपुरेशों जिवशन्ुः पूर्व ते कन्ये याविस्वाआाप्य 
शा सरपुरं विवेष्टे। स्ववक्लमायाः सकाशात्‌ बृसाग्समचगस्य महगव्यालस्यावेशं 
वशयान जितशनतोजु्धि निरुपयेति । स चर भ्रीयमेणो दुतब्याजेन तदम्तिकं जगाम यात्किसिः 
इसाये। जितशनुब्धकोप, त॑ निलॉडयामास यवा तवा मद्दाव्यालस्तं दश्मे तत्पद्टिकया 
जिमायात्रजस्यथ प्योरपीपतत्‌ । तेन श्वसुरस्य समर्पित: । तेन परिधान व्स्था देश प्रेषितः । 
तौ. तत्न जनविदितिशोर्यी सुलेनास्थाताम | 
नाथकुमारस्य ख्यातिमाकर्ण्य व्यालस्त द्रच्छुं सज ययो। नीलमिरिमारुश बाह्यालि 
गत्या पुरे प्रचिशन्त तं वदशे । तवेव समदष्टिजशे , भालस्थ॑ नेत्नं च नष्टम्‌! ततः कथितात्म- 
स्थरुपो रुत्यों बमूच । प्रभुः स्थदस्तिनमारोप्य निनाय, द्वारे तं॑ विस्वज्यान्तः प्रविष्टः:। स 
सचेध स्थितः | तदा हेरिकेण श्रीधराय निबेद्ति नागकुमारो<छ्ितीयः स्वभवने आर्त इति। 
तदा लेन ले भ्ृत्यास्तद्धनाथ कथिताः | संनद्धांस्तानागच्छुतो चीक्ष्य व्यालो दारबासिनो 5 
व्याल्को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गई । श्रीवमोने शरीरकी चेष्टासे उसके जभीष्टको जान 
छिया । इसलिये वह उन दोनोंको क्षत्रिय जान करके अपने घरपर ले गया। फिर उसने व्यालके 
लिये गणिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री रूल्तिसुन्दरीको देकर महाव्यालके लिये गणिकरासुन्द्रीको 
अर्पित कर दिया । इस प्रकारसे वे दोनों वहाँ विमूतिके साथ रहने छगे । उस समय विजयपुरके 
ध्वामी जितशत्रने आकर क्रोधसे उस नगरकों घेर लिया था। उसके इस क्रोधका कारण यह था 
कि उसने पूर्वमें उन दोनों कन्याओंको माँगा था, किन्तु वे उसे दी नहीं गई थीं । व्यालने अपनी 
पत्नीसे इस वृत्तान्तकों जानकर महाव्यालके लिये आदेश दिया कि जितशत्रकी बुद्धिको देखो- 
जाकर समझानेका प्रयत्न करो । तब वह श्रीवर्माके दृतके रूपमें जितशत्रुके पास चला गया । वहाँ 
जाकर उसने जो कुछ भी कहा उससे जितशत्र॒का क्रोध भड़क उठा । इससे उसने महाव्यालको 
अपमानित किया। तब उसने उसे उसकी ही पगड़ीसे बाँध लिया और बड़े भाईके पास ले जाकर 
उसके पैरोंमें गिरा दिया । तब व्यालने उसे अपने सखुरके लिये समर्पित कर दिया । श्रीवमोने उसे 
पोषाक ( वस्त्र ) देकर उसके देशमें वापिस मेज दिया। इस प्रकारसे व्याल और महाव्यालका 
प्रताप छोगोंमें प्रभट हो गया । फिर बे दोनों वहाँ सुखसे रहने छगे । 
व्यालू नागकुमारको कीर्तिको सुनकर उसके दर्शनके लिये वहाँ गया । जब वह कनझपुरमें 
पहुँचा तब नागकुमार नीरूगिरि हाथीपर चढ़ा हुआ बाश्न वीथीमें घूमकर नगरके भीतर प्रवेश कर 
रहा था । उसको देखते ही वह समरृष्टि ( दो नेन्रोंचाछा ) हो गया- उसका वह तीसरा भाल्स्थ 
नेत्र नष्ट हो गया | तब वह अपना परिचय देकर उसका सेवक हो गया । नागकुमार उसे अपने 
हाथीके उपर बैठाकर छे गया और फिर मवनके द्वारपर छोड़कर स्वयं भीतर चका गया। वह 
द्वारपर ही स्थित रहा | इसी समय श्रीधरके गुप्तचरने उसे सूचना दी कि इस समग्र नागकुमार 
अकेला डी अपने मवनमें स्थित है । तब उसने नागकुमारका बध करनेके लिये उन पाँच सौ 
सहसत॒ भट सेककोंको आज्ञा दे दो। तदनुसार वे तैयार होकर उधर आ रहे थे । उन्हें आते 
१. थ र॒ुष्टात्तत्पुरं। २. पक्ष मास स यदा। ३. प वा सम्यस्दृश्टिजें | ४, प व श विस्पत्यान्तः । 


५, थे स्तद्धरणाय॑ । 
44 


3 पक, कट 5 २ + ,,  फशलिा कक! 2, ४.55 3 ? अजक पहल धणऑकसक 
१७७ पुध्यक्षयकवाकोशन्‌ | ४६०१, ३४ : 
पृच्छुत्‌ कस्येंमे श्रृत्या इति । ते: स्वरूपे मिकपिते व्यालस्तवापणस्थापिताथुधोअपि तान 
निवारितवान्‌ । यवा न तिष्ठन्ति तदा गज़स्तस्ममादाय सिंदनादाविक कुर्यंण तैसुंडवान । 
त॑ कलकलमयबधाये यावक्षागकुमारों बहिर्निंगेच्छति तावदू ज्यालस्तान सर्थान्‌ हत्था तं मत- 
बान्‌ | साथ्यर्य प्रतापंघर: तमालिकुम्य तद्धस्त घत्वा स्वए॒हं विवेश। इतः भीधरो भ्ृत्यमारण 
माकरण्थ सबलस्तेन योदछुं निजेगाम, इतरोडपि सव्यालः | तदा नयंघरेण राजा पिशत्तों देव, 
उयोम॑ध्ये एको निर्धाटनीय इति। राशोक्त श्षीघरं निर्धाटय । मम्त्रिणोक्तमू-- न, सो:पुण्यो 

। अतो नागकुमार पव पुण्यवान्‌ सुभगश् यात्यिति। 
राज) संसतेत मन्त्रिणा नागकुमारश्योक्त गेदे शरस्त्थमन्यथा कि देशान्तरं न यास्यसीति 
कि पित्समानणआात्रा युध्यसे | कुमारो-:अवीत्‌-स एय मां मारयतुं खग्नः, कि ममान्यायः । 
स रणाग्रहं स्यकत्या यातु स्वस्थानम्‌। ततो5॥ वेशान्तरं यास्यास्यन्यथा योत्स्ये | ततो 
मन्‍्जी भीधरान्तिकं अगाम बभाण च हे मूढ, आत्मशक्ति न जानासि । तब पंेश्चशतसहस्त 
भदास्तदेकेन भ्ृत्येन मारिताः। तेन सह कर्थ योत्स्यसे । तस्मान्मा प्लियस्थ, याहि सवा 
चासम , इत्यादिनानावचनेरनियर्तितो5अ्रज: । 
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देखकर व्यालने द्वारपालोंसे पूछा कि ये किसके सेवक हैं? उत्तरमें उन्होंने बतछ|या कि 
ये श्रीधरके सेवक हैं ! वह अपने शल्मोंको उस समय बाजारमें ही छोड़कर यहाँ आया 
था, फिर भी उसने बिना शब्नोंके ही उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया | परन्तु जब जे बलपूवेक 
भीतर जानेको उद्यत हुए तब व्यारू हाथीके बाँधनेके खम्मेकी उखाड़कर सिंहके समान दहाड़ते 
हुए उनसे युद्ध करने लगा । उस कोराहलकों सुनकर जब तक नागकुमार बाहर जाया तब 
तक व्याल उन सबको नष्ट कर चुका था। उसने कुमारकोी नमस्कार किया। इस दृश्यको देखकर 
नागकुमारके ल्यि बहुत आश्चय हुआ। वह व्यालका आलिंगन करते हुए उसे हाथ पकड़ 
कर भवनके भीतर के गया । इधर श्रीधरने जब उन ख़ुभटोंके मारे जानेका समाचार सुना तो 
बह सेनाके साथ नागकुमारसे स्वयं युद्ध करनेके लिये निकल पड़ा। तब व्याल्के साथ 
नागकुमार भी युद्धके लिये उच्चयत हो गया । तब नयंधर मन्सत्रीने राजासे प्रारथेना की कि दे देव ! 
इन दोनोंमेंसे किसी एक्करों निकाल देना चाहिए। तब राजाने कहा कि ठीक है श्रीधरको निकाल 
दो । इसपर मन्‍्त्रीने कहा कि नहीं, वह पुण्यहीन है । यदि वह देशान्तरकों जायेगा तो आपकी 
अपकीतति होगी । किन्तु नागकुमार चूँकि पृण्यात्मा और सुन्दर है, अतएव वही बाहर भेजा 
जाके। इसपर राजाको सम्मति पाकर मन्त्रीने नागकुमारसे कहा कि तुम. घरमें ही शुर हो । नहीं 
तो देझ्ञान्तरकों क्‍यों नहीं जाते हो, पिताके समान भाईके साथ युद्ध क्‍यों करते हो ? यद्द सुनकर 
नागकुमार बोल कि वही मुझे मारनेके लिये उद्यत हुआ है, इसमें मेरा क्या दोष है ९ वह युद्धकी 
हठको छोड़कर यदि अपने स्थानकों वापिस जाता है तो मैं देशान्तरको चला जाता हूँ, अन्यथा 
फिर युद्ध करूँगा । इसपर मन्‍्त्री श्रीधकके पास जाकर उससे बोला कि हे मूल ! तुझे अपनी 
शक्तिका परिज्ञान नहीं है क्या ? उसके एक ही सेचकने तेरे पाँच सौ सहस्तमर्ोंको मार डाला 
है। तू उसके साथ कैसे युद्ध करेगा ? इसलिये तू व्यर्थ प्राण न देकर अपने स्थानकों वापिस 
चका जा । इस प्रकार अनेक बचनोंके द्वास समझाकर मन्‍्त्रीने श्रीधरको वापिस किया | 


पु !ज् एको पि नि । २. बघ-प्रतिषाठोउयम | फ नासौ पृण्पो। ३. प शञ सन्मतेत। ४. फ़ झ योत्स्यसे । 
५. व जानाति । ६. पह्ष स्तदैकेन । ७, व सह ताधह्ति । 


४०३, ३४ ] के. ₹, शंपवासंफकम १ १७२ 


'. झतापंचरों भातरं संकोध्य मियाज्यां स्थारादिभिस्य तस्माधश्रिगत्थ कर्मेंजोसरमथुरा- 
मधाप । तत्पुरबाहों शिविरं निवेश्य व्यालो भीलगिरि पागीयं पाययितुं ययी । इतः कुमारो 
भव्रेभमायदां फठिययकिकरयुतो भगरं ब्रष्द' विजेश। राजमार्गंण गय्छुन देवद्साक्यजेश्या- 
शहशो्ा वीक्षय सत्र प्रविष्ट। तथा स्थोचितप्रतिपत््या प्रवेशितः | तत्र कियरकाल विलम्म्य 
तंदुलिससंमानदानेन सरतां संतोध्य निर्मच्छस्तवाभाणि-- बेव, राजमयननिकर्ट मागाः। 
फेमिस्युक्त सुशीखा। सा सिंदपुरे 
इरिवमंणे दातुं नीयमाने स्तत्पुरेशवृष्धाक्येन इृठात छूता, नेच्छन्ती स्वससनाह्षद्दिः कारा 

निद्विता | सा य॑ य॑ जप पश्यति त॑ त॑ प्रति बदति मां मोजय, मां भोज येति | सत्कदण 
अवणेन मोचनाप्महे<नर्थ:: स्थादिति निवारितोडईखसि। स न यास्थामीति भणित्था तत्र 
गतस्तया त॑ दृश[भाणि भो भो आतरस्यायेन मां निभाहयज्ञास्ते दुष्ट्धाक्य इति मोचयेति । 
हे भगिनि, भोचयामीत्युक्त्या तदक्तकान निर्धाटथात्मरक्षकान ददौ। तथा दुष्ट्याकक्‍्य 
सैन्येन निर्गत्य योदूधुं  लग्नो मद्दासंप्रामे प्रव्तमाने केलचित्‌ व्यालस्यथ स्वरूपे निरूपिते 
व्यालों नीलमिरिमारुह्य स्वनाम गुदन दुष्टवाफ्यस्य संमुख्तमागतः। स स्वस्थामिनमय 


बज जलने जि हब 


तत्पश्चात्‌ प्रतापंधर माताको समझा बुझाकर अपनी दोनों पत्नियों और व्यारादिकोंके 
साथ वहाँसे निकलकर क्रमसे उत्तर मथुराकों प्राप्त हुआ। वहाँ नगरके बाहर पड़ाव डालकर 
व्याल नोरंगिरि हाथीकों पानी पिलानेके लिये गया । उधर नागकुमार भद्र हाथीपर चढ़कर कुछ 
सेवकींके साथ नगरकों देखनेके लिये उसके भीतर प्रविष्ट हुआ। वह राजमार्गसे जाता हुआ बीचमें 
देवदत्ता नामकी वेश्याके घरकी शोभाको देखकर उसके भीतर चला गया । वह भी यथायोग्य 
आदरके साथ उसे भीतर के गयी। नागकुमार वहाँ कुछ समय तक स्थित रहा | पश्चात्‌ जब वह 
देवदत्ताको यथायोग्य सम्मान देकर व सन्तुष्ट करके वहाँसे जाने लगा तब वेश्याने उससे कहा 
कि हे देव | राजप्रासादके समीपमें न जाना । नागकुमारके द्वारा इसका कारण पूछनेपर देवदता 
बोली- कन्याकुण्डलपुरके स्वामी जयवर्मा और गुणवतीके एक सुशीछा नामकी पुत्री है । उसे 
जब सिंहपुरमें हरिवमोक्रों देनेके लिये ले जाया जा रहा था तब इस नमरके राजा दुष्टवाक्यने 
उसे जबरन्‌ पकड़ लिया था । परन्तु उसने उसकी इच्छा नहीं की । तब उसने उसे अपने भवनके 
बाहर बन्दीग्रृहमें रख दिया है । यह जिस-जिस राजाकों देखती है उस उससे अपनेको मुक्त 
करानेके लिये कहती है । उसके करुणापूर्ण आक्रन्दनकों सुनकर उसके छुड़ानेका हठ करनेपर 
अनिष्ट हो सकता है | इसीलिये मैं तुम्हें वहाँ जानसे रोक रही हूँ । यह सुनकर नागकुमार उससे 
बहाँ न जानेके लिये कह करके भी वहाँ चला ही गया । तब उसको देखकर वह ( छुशीला ) 
बोली कि हे आत ! यह दुष्टवाक्य राजा अन्यायपूर्वक मेरा निग्नह करा रहा है । मुझे उसके 
बन्धनसे मुक्त करा द।जिये । यह सुनकर नागकुमारने कहा कि हे बद्दिन ! मैं तुम्हें छुड़ा देता 
हूँ । यह कहकर उसने बन्दीगृहके पहरेदारोंको हटाकर उक्त पुत्रीको बन्धनमुक्त करते हुए अपने 
रक्षकोंको दे दिया | इस समाचारको सुनकर दुष्टवाक्य सेनाके साथ आकर युद्धमें प्रवृत्त हो गया । 
इस प्रकारसे उन दोनोंमें भयानक युद्ध हुआ | वह युद्ध चल ही रहा था कि किसीने जाकर 
उसको वातो व्याल्से कह दी । तब व्यार नीरूंगिरि हाथीके ऊर्षर चढ़कर अपने नामको छेता 


ः १, थ स्तथा भणितः:। रे. व कम्याकुब्जपुरेश । ३. पक्ष नीगमानौ तत्पुरेश। ४. क प्रहेणानर्थ व प्रहें- 
सानर्थ:। ५. के जब निम्नहयन्तास्ते । ६, फू प़िदूभाटयात्म । ७. फ सिर्गतयोद्तु शव निर्गतयोद्धुं । ८. बे प्रहन्‌ । 


.दैकर | पुष्माजबकजरकोीदण (५-६ १४: 
जछोकय नतयत्य्‌ ; तदा व्यस्छस्स प्रभो: पावयोरपीयतत्‌ स्वरूप वशिशतनान। शव जायंधरि: 
विंभूल्या राजभवन विषेश छुलेन तस्थी । सुशीलां सिंदपुरमभाषथत । 

पकदोधान व्यालेन सम॑ कीडितुं ययौ । सज चीण्पहस्तान, कुमारकान थीचयापव्लुल 
के यूयं कस्मादागता इति | तत्ेको-अयीत सुप्रतिष्ठपुरेशशकचिनवयत्वोः खुतो5हं कीर्तियर्मा 
वीणाधाद्येअतिकुशलो मच्छाजा पते पशशताः। फोश्मीरपुरेशनन्द्धारिण्यो: छुता जिभुष्न- 
रतिवॉजया यो मां जयति स मर्तेति ऋतप्रतिशा। तद्घृूर्श समयधायें वादार्थी ततागमम। 
तथा निर्शितो5दमिति । निशम्य कुमारस्तान विससजे । तत् गन्तुमुथतों  अक्षे । व्यालस्तञ 
का सह लसाल। दुष्टवयाक्यमेध तज्ञ नियुज्य ययी। ता जिगाय बधार थ 
खुखेन तस्थी | 

एकदास्थानयतमनेकदेशपरिधऋ््मणशील वणिजमप्राक्षीत कि कापि त्थया कौतुर्क 
रष्टमिति । स कथयति-- रस्यकाल्यकानने जिःटक्ननगस्थोपरि स्थितभूतिलकजिनालयस्थाओ 
प्रशिदिन मध्याद्षे व्यथ आक्रोश करोति, कारणं न बेहि। जिभ्ुवनरति तत्रेव निधाय तज्ञाट | 
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हुआ दुष्टवाक्यके सामने आया। तब वह अपने स्वामी व्यालकों देखकर नम्रीभूत हो गया। 
पश्चात्‌ व्यालने उसे अपने स्वामी (नागकुमार) के पैरोंमें झुकाते हुए नागकुमारका परिचय दिया | 
तब जयन्धरका पुत्र वह नागकुमार महाविभूतिके साथ राजभवनमें प्रविष्ट होकर सुखपूर्वक स्थित 
हो गया । उसने सुशीलाको सिंहपुर पहुँचा दिया | 

एक समय नागकुमार वज्यालके साथ क्रीड़ा करनेके लिये उद्यानमें गया। वहाँ उसने 
हाथमें वीणाको लिये हुए कुछ कुमारोंको देखकर उनसे पूछा कि आप छोग कौन हैं और कहाँसे 
आये हैं १ तब उनमेंसे एकने उत्तर दिया कि में सुप्रतिष्पुरके स्वामी शक और विनयवतीका पुत्र 
हूँ । नाम मेरा कीर्तिवर्मा है | में वीणा बजानेमें अतिशय प्रवीण हूँ | ये मेरे पाँच सौ शिष्य हैं । 
काश्मीरपु रके राजा नन्द और धारिणीके त्रिभुवनरति नामकी एक कन्या है । उसने यह प्रतिज्ञा की 
है कि जो मुझे वीणा बजानेमें जीत छेगा वह मेरा पति होगा । उसकी इस प्रतिज्ञाका विचार करके 
मैं चादकी इच्छासे वहाँ गया था । परन्तु उसने मुझे जीत लिया है। इस बृत्तान्तकों सुनकर 
नागकुमारने उन्हें विदा कर दिया और स्वयं काश्मीर जानेके लिए उद्यत हो गया । यद्यपि नाग- 
कुमारने व्यालको वहींपर रहनेके लिए प्रेरणा की थी, परन्तु वह उसके साथ ही गया । बह दुष्ट- 
वाक्यको ही वहाँ नियुक्त करता गया | काश्मीरपुरमें जाकर नागकुमारने उक्त कन्याकों बीणा- 
वादनमें जीत कर उसके साथ विवाह कर लिया । फिर वह कुछ दिन वहाँ ही छुखपूर्षक 
स्थित रहा । 

एक बार जब नागकुमार सभामें स्थित था तब वह अनेक देशोंमें परिअमण करनेवाला 
एक वेश्य आया । उससे नागकुमारने पूछा कि कया तुमने कद्दीपर कोई आश्चये देखा है ? उसने 
उत्तर दिया-- रम्यक नामके वनमें त्रिश्वृंग पवेतके ऊपर स्थित भूतिलक जिनालयके आगें प्रतिदिन 
मध्याहके समयमें एक भील चिल्लाया करता है| वह किस कारणसे चिल्छाया करता है, यह मैं 
स्वयं नहीं जानता हूँ | यह सुनकर नांगकुमार त्रिभुवनरतिको वहींपर छोड़कर उक्त परवेतेपर गया। 
१. थ -प्रतिप्रठोध्यभ्‌ । ह मवाप्यत्‌ । २. ब पुरेशदांकबिनय 4 ३. थ 'शत्ताः काइमीरदेदो 
काइमीर"। ४. त्रिभुवनवती । ५. हा सत्र मुथतो । ६. जब त्िसंग । 


आवक से की के चर कि गिर , है 5 आय कि | 3५ ६७.४ पफीगक +सछ+ -+ 
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जिनसभ्यय्य स्तुस्योपधिंष्टो यायदास्ते सावसदाकोशरथमबधाय तमाक्षाप्यापृष्छेदाकोश- 
कारणम्‌। सो5योचदेवाजेब मिल्लेशोउहं रम्पेकाल्यो मद्ायों हठाआत्वा भीमरशादासः 
कालशुफायां तिष्ठतीति ममाक्रोश: ! कुमारेण तां गुफा दृशवेस्युक्ते लेन दर्शिता । तञ् ज्यालेन 
सर्म अधिएस्त क्लोक्य भीमराक्षलः संमुखभाययी। प्रणिपत्थ अ्न्ध्द्वासोंसिनांगंशव्या 
जिधिः कामकरण्डकला सदभ्रे व्यवस्थाप्योक्तवानेतेयाँ स्थमेथ थोधभ्यस्त्थं झात्र भिल्लाकोश- 
वशात्मथेक्यसीति फेवलिभाषितावजेयं  मयानीसेति मजित्था स्ताचि तस्थ समर्पिता। स 
खन्‍्ददरसादिकं अतयेति तस्पेव समप्य निर्गेतः। ता सिजलस्थ समप्थे सं पृष्थानरे 
अच चसता स्थया किमपि फ्लौत॒ुर्क द्मस्ति | स आह-- 

काशनाख्यगुफास्ति | तञ्ञ॒जिसंध्य तूर्यंनलिनादों मबसि, कारण न आने। तां 
द्शेब्रेत्युके दर्शिववान। तवा स तत्न व्यालेन सद्द अयिष्टस्त दृष्दा खुदर्शना यक्ती संमुखमा- 
ययौ। नत्या दिव्यासने उपयेश्य विशत्तवती नार्थ, घिजयारजदक्तिणश्रेण्यामलकानगरेशविश्वरप्र- 
भषिमलप्रभयोगन्‍्द्नो जितशत्ुश्धतुःसहस्मास्मत्प्रशसिधिदयों अत स्थित्या द्वापशाब्दे!ः ससलाथ । 


जीजनल बीज अं 


वह वहाँ भूतिलक जिनाल्यमें जिनेन्द्रकी पूजा व स्तुति करके बेठा ही था कि इतनेमें उसे चिल्लानेकी 
ध्वनि सुनायी दी । इससे नागकुमारने उसका निश्चय करके उसे बल्वामा और उससे इस प्रकार 
जाकनदन करनेका कारण पूछा । वह बोला-- हे देव ) मैं रम्यक नामका भीलोंका स्वामी हूँ ओर 
यहीं पर रहता हूँ । मेरी स्त्रीको भीमराक्षस बलपूवेक के गया है और कालगुफामें स्थित है । मेरे 
आंकरन्दन करनेका यही कारण है । तब नागकुमारने उससे कहा कि वह गुफा मुझे दिखलाओ । 
तदनुसार उसने बद्द गुफा नागकुमारको दिखला दी। तब वह व्यालके साथ उस गुफाके भीतर 
गया। उसको देखकर भीम राक्षसने सामने आते हुए उसे प्रणाम किया | फिर बह चन्द्रहास खडग 
नागशय्या और कामकरण्डक निधिको उसके आगे रखकर बोला कि इनके थोम्य तुम ही हो । 
मुझे केवलीने कहा था कि तुम भीलके करुणाकऋन्दनकों सुनकर यहाँ मवेश करोगे । इसील्ये मैं 
उस भीलकी स्त्रीको यहाँ ले आया था। यह कहकर उस राक्षसने उस भीलकी स्त्रीको भी नाग- 
कुमारके लिए समर्पित कर दिया | तत्पश्चात्‌ नागकुमारने 'मेरे स्मरण करनेपर इन चन्द्रह्मयसादिकों 
को छाना” यह कहते हुए उन्हें उस राक्षसकों ही दे दिया। फिर गुफासे बाहर निकलकर 
नागकुमारने भीलूकी खीको उसके लिए देते हुए उससे पूछा कि यहाँ रहते हुए तुमने क्या कोई 
आश्चये देखा है ? इसके उत्तरमें बह बोला-- 

यहाँ एक काँचनगुफा है। वहाँ तीनों सन्ध्याकाछोंमें वादित्रोंका शब्द होता है। वह 
कैसे होता दे, में उसके कारणको नहीं जानता हूँ। तत्पश्चात्‌ नागकुमारके कहनेपर उसने उसे बह 
गुफा भी दिखछा दी। तब नागकुमार व्यालके साथ उस गरुफाके भीतर गया। उसे देखकर सुदर्शना 
नामकी यक्षी उसके सामने आयो। उसने दिव्य आसनपर बैठाते हुए नागकुमारसे निवेदन 
किबा-- दे नाथ ! विजयाधे परवेतकी दक्षिण श्रेणीमें जऊका नामका नगर है। वहाँ विद्युत्नम 
राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम विमरुप्रभा था। इनके एक जितश्षत्र नामका पृत्र 
था। उसने इस गुफामें स्थित होकर मुझको आदि लेकर चार हजार विद्याओंकों बारह वर्षामे 


१. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ | श्ष तमाह्दाह्मपृष्छ । २, ज्ञ रम्यकाक्यो । ३. ५ हासोसिनाश फ हासोईतिन 
नाग । ४. बन्त्रतिपाठोध्यम्‌ । शव केवछ । ५. ल भाविता तत्रेयं । ६. अ मत्स्मरणा। ७. ब सा भिल्लस्य 
समप्पितां पृष्टबान्‌ रे। ८. ये उपविद्य विशष्ववतों नाथ हा उपचिज्ञप्तवती नाहथ । ९. & विद्याथरा 


बम. ८. >> ए 
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विद्यासिद्धिप्रस्ताथे ब्ेयवुन्दुभिनियाइमवधायं शुद्धयेअबलोकिनीसस्थापयथल ।  सयाधर्य 
विज्ञत्तो देव, सिद्धविवरशुद्ा्या मुनिसुअतमुने: केजलोत्पशौ समाशुः छुरा इति। ततस्तं 
पन्वितुमियाय । समच्य तुष्ठबान दीज्ां ययाले। अस्मासिरर कप्ेनास्मात साथ्णिस्थां- 
स्मत्फ्ल किमपि भुकत्था प्चाशपः कुर। कथमपि यदा न सिष्ठति तदास्मासिरुक कश्य- 
चिदस्मान समरप्य तपो शद्ाणेति। तेन केबलिन पष्टोक्तमप्रेडअ काअनशगुहायां भागकुमार 
आशमिष्यति, त॑ सेवनतामिति निरुष्य प्रवज्य मोक्षमुपजगाम | वयमन्र स्थिताः। त्थमस्म- 
त्स्थामीत्यस्मान्‌ स्वीकुर। स्वीकृताग, स्मरणेन आगच्छुतेति निरुष्य निर्गतः। पुनव्याधे 
पत्रच्छापरमपि कौतूहल कथय । लेन भिल्लेन पेतालगुफा दर्शिता | तद्द्वारि खड़गं ज्ामयन्‌ 
बेतालस्तिष्ठति । स यस्तन्न प्रविशति त॑ं इम्ति। त॑ं चीचय तद्घातं वश्यित्या पादे ध्ृत्वारृष्य 
पातयति सम | तदधो निधीनपश्यच्छासन थे व/चितथघान--यो वेताल पातयति ख निधि- 
स्थामीति । निधिरक्षणं विद्यानां दत््या तस्मान्निर्भत्य पुनर्व्याघं पृष्ठवान किमपरं कौतुकमस्ति 
न बेति । नास्तीत्युक्ते जिनमानम्य तस्माश्रिजंगाम | गिरिनगरासन्ने बंटीज्षक्षाथ उपबिष्स्तदैध 
सिद्ध किया था। विद्याओंके सिद्ध हो जानेपर उसने देवदुंदुर्भीके शब्दको सुनकर कारण ज्ञात 
करनेके लिये अवलोकिनी विद्याको भेजा। उसने वापिस आकर जिनशन्नुसे निवेदन किया कि 
हे देव! सिद्धविवर गुफामें मुनिमुनश्नत मुनिके केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है| इसीलिये वहाँ देव 
आये हैं | यह ज्ञात करके जितशन्रु केवलीकी वन्दुनाके लिए गया। वहाँ जाकर उसने केवलीकी 
पूजा करके सन्तुष्ट होते हुए उनसे दीक्षा देनेकी प्राथना की । तब हम लोगोंने उससे कद्दा कि 
तुमने हमें कष्टपूवेक सिद्ध किया है, इसलिये हमारे कुछ फलको भोगकर पीछे तप करना । परन्तु 
जब उसने यह स्वीकार नहीं किय। तब हम लोगोंने उससे कहा कि तो फ़िर हम छलोगोंको किसी 
दूसरेके लिए देकर तपको अरहण करो । तब उसने केवलीसे पूछकर हमसे कहा कि आगामी कारें 
यहाँ इस कांचनगुफाके भीतर नागकुमार आवेगा, तुम सब्र उसकी सेवा करना । यह कहकर 
उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । वह तपदचरण करके मोक्षको प्राप्त हो चुका है। तबसे हम छोग 
यहाँ स्थित हैं । ठुम हमारे स्वामी हो, अतः हमें स्वीकार करो । तब नागकुमारने उन्हें स्वीकार 
करके उनसे कहा कि जब मैं स्मरण करूँ तब तुम जाना । यह कहते हुए उसने गुफासे निकलकर 
उस मीलसे पुनः पूछा कि क्या तुमने और भी कोई जाइचर्य देखा दे * इसपर भीलने उसे 
बेतालगुफा दिखकायी । उसके द्वारपर तलवारकों घुमाता हुआ वेताल स्थित था। वह जो भी 
उस गुफाके भीतर जाता था उसे मार डाकता था। नागकुमारने उसे देखकर उसके प्रहारको 
बचाते हुए पाँव पकड़े और नीचे पटक दिया। उसके नीचे नागकुमारकों निषियोंके साथ एक 
आज्ञापत्र दिखा । उसने जब उस आज्ञापत्रकों पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो इस वेतालको 
गिरावेगा वह इन निधियोंका स्वामी होगा । तब बह उन निधियोंकी रक्षाका भार विद्याओंको 
सैंपकर वहाँसे बाहर निकछा । फिर उसने उस व्याघसे पुनः पूछा कि क्या और भी कोई आश्वय 
देखा है अथवा नहीं ? व्याधने उत्तर दिया 'नहीं' । 

तत्पश्चात्‌ नागकुमार जिनदेवकों प्रणाम करके वहाँसे निकला और गिरिनगरके समीप एक 
बट वृक्षके नीचे बेठ गया । उसी समय उस वृक्षके प्ररोह ( जठायें ) निकरू आये | मागकुमार 








१. ब केबल पृष्टोक्तमग्रेत्र । २. व त्वमेबाल्मात्स्था । ३, थ 'भिल्लेग' सात्ति | ४. र पहयतु सि- 
हासन चायोचितवान्‌ श्ञ पश्यच्छाशनं वाचितवान्‌। ५. अन्प्रतिपाठोउ्पम्‌) हा किसपि। ६. शे वड़ीवुक्षा । 


आज जल... लि ५ मेड 
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खुता लक्मीमंती विशिष्टरूपा। तस्या 
खर: को स्वेदिसत्येकदा राहायधिओधो शुनिः कंथयचदइरशनेनामुष्यप्रदेशस्थथटी दृ्चषर 
प्रसेद्दा निस्सरिध्यन्ति स स्यांदिति कथिते तदैव भूपेनाहमअावेशपुरुषगवेषणार्थ व्यवस्थापित 
इंति । तदनु स॒गत्वा स्वस्थामिन्रे भ्वअहस्तः कथितयान। तेनागत्य प्रेणस्थ विभूत्या पुर 
परयेश्य तस्मे स्वछुता दशा। स यावसत्र तिष'्ठति तायआयचिअयाज्यी सुनी तत्पुरोचाने 
शस्थतु: । कुमारस्ती नत्या पृष्यान वनराजकुले में संदेहो वर्तले किकुलोअयमिति | तत्र जय 
आह-- अज्ेव पुण्डबर्घननगरे राजापराजितों5मद्देव्यो सत्यवती वरुंघरा च। तयोः पुत्रो 
क्रमेण मीममदहामीमी । सीमाय राज्य दरवा अपराजितः प्रञ्रज्य सुक्तिमगमत | इतो भीभो 
मदाभीसेन पुराज्िधघांटितः । लेनेदं पुरं क्रम । ततञ्र मद्दाभोमस्यथ पुत्रों भीमाक्ो3भूशस्थापि 
सोमप्रभो महाभीभमस्य नप्ता सांप्रतं तत् राजा। अय॑ भीमस्य नप्तेति सोमबंशोद्धयो 
निरूपिते हृष्ट: कुमार: तौ मत्वा गृह ययो 
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उन प्ररोहोंके आश्रयसे झूलने रूगा । उसी समय बट वक्षके रक्षकने आकर नागकुमारको प्रणाम 
करते हुए इस प्रकार निवेदन किया-- हे देव ! यहाँ गिरिकूट नगरके स्वामी वनराज और बन- 
मालाके एक लक्ष्मीमती नामकी पुत्री है । वह अतिशय रूपवती है । एक बार राजाने उसके बरके 
सम्बन्धमें किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा था। उत्तरमें मुनिने कहा था कि जिसके देखनेसे इस 
प्रदेशमें स्थित बट वृक्षके प्ररोह निकल आवेंगे वह तुम्हारी पुत्नीका वर होगा। मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर राजाने उसी समयसे उस निर्दिष्ट पुरुषकी खोजके लिये मुझे यहाँ नियुक्त किया दे । 
यह निवेदन करके उक्त पुरुष हाथमें ध्वजाको लेकर अपने स्वामीके पास गया और उससे 
नागकुमारके आनेका समाचार कह दिया । तब वनराजने आकर उसको प्रणाम किया | फिर 
उसने उसे विभतिके साथ नगरमें ले जाकर अपनी पुत्री दे दी। नागकुमार वहाँ स्थित ही था 
कि उस समय उस-नगरके उद्यानमें जय और विजय नामके दो मुनि आकर विराजमान हुए । 
तब नागकुमारने नमस्कार करके उनसे पूछा कि मुझे बनराजके कुलके विषयमें सन्देह है | अत 
एवं मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसका कुछ कौन-सा है। उत्तरमें जय मुनि बोले--- यहाँ ही 
पुण्डचधेन नगरमें अपराजित राजा राज्य करता था। उसके सत््यवती और वसुन्धरा नामकी दो 
पल्ियाँ थी । इनसे क्रमशः उसके भीम और महाभीम नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। अपराजितने 
भीमको राज्य देकर दीक्षा अहण कर की । इस म्रकार तपश्चरण करके चह मुक्तिक्रो प्राप्त हुआ। 
हधर भीमको महामीमने नगरसे बाहर निकाल दिया और नगरकी अपने स्वाधीन कर लिया । 
तब महाभीमने वहाँसे आकर इस नगरको क्साया है। वहाँ महाभीमके भीमांक नामका पुत्र हुआ 
और उसके भी सोमप्रभ नामका । वहू मह्राभीमका नाती है और इस समय उस पुण्डवर्धन नगरमें 
राज्य कर रहा है। यद वनराज भीमका नाती है जो सोमवंशमें उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार जय 
मुनीस्द्रसे चनराजकी पूवे परम्पराको सुनकर नागकुमारकों बहुत हे हुआ | तत्पदचात्‌ बंद उन्हें 
नमस्कार करके घरको वापिस गया । 
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है. अर प्रारोहा। २० वक्षरक्षको सासायत्य तं। ३. अर देवामेत्र। .४. बा यावत्तत्र तिताव 
५, व भरत | 


४. “9 +कशीोरील ; 
0७५ सह कं ५ हुते 


७७ नयकं + बन परम 


१७६ पुकवालचकाकाफोशय | [ ५०१, हैंड : 


अन्यवा शिलोस्कीय तद्ंशशासनमपश्यत्‌। तदा व्यासतयादेशमदरल पुण्डयधेगपुरे 
घनराजरुय राज्य यथा सकति तथा कुर्यचिति । स महाश्खादं सणित्या तभाट त॑ दवश  । दे 
सस्‍यो बसाण-दे राजन , तथान्तिक मां जायंघरिरवस्थाप्रश्नसराजस्य राज्य समप्य सवालु- 
फूस्येम यर्तस्वान्यया त्थं जानासीति भजित्या। तत उदयाथ सोमग्रभो जायंधरिमंम कि 
शास्ता | व्यालो5बोचक्त त्र कि ते संदेदः। राजाभाषत ता यनराजयुक्तो रणायनी तिशतु 
सस्य सज्ञ राज्य दापयन्‌। व्यालो3रणशत्पर्यस्त त्यं किस । तदनु सोमप्रभो5घणवीदर्य निःला- 
येसामिति | ततस्तस्याधघचन्दं वातु ने समुत्यितास्ते तेन भूमायाहत्य मारिताः। सो<सिना 
हस्तारं भूपं घृत्वा बवन्ध | स्वस्थामिनों पिलपनपन्र प्रस्थापयामास ! स श्यकश्ुरेणामत्य 
शजभबनं य विवेश । सोमप्रभ॑ सुमोच्च बमाण थे तस्य कुमारकृसो तिष्ठेति। सोडलालपीद 
गृदस्थाश्रमेण दप्तो 5दमत:ः चमितव्य जिशुद्या भणित्वा निज्ंशाम, यमघरान्तिके बहुमिरः 
दीक्षित: सकलागमचर: संघाघारवभ्य भृत्वा विदरन प्रतिष्ठपुर गत्योदाने5स्थात्‌ | तञ राजा 


नायस्छेद्यामेचनामानी । तयोगश्वादेशों विद्यते। कथमित्युक्ते तरिपता जययर्मा माता जयावती । 


अन्य समयमें जब नागकुमारने शिलापर खोदे गये वनराजके कुट्ठम्बके शासनको-- उसकी 
बंशपरम्पराको देखा-तब उसने व्यालको बुलाकर यह आदेश दिया कि पुण्डवर्धन नगरमें जैसे भी 
सम्भब हो वनराजके शासनकी व्यवस्था करो | तब वह “महाप्रसाद! कहकर पुण्डवर्घन नमरकों 
चला गया । वहाँ जाकर और सोमप्रभकी देखकर वह उसके आगे स्थित होता हुआ बोला कि 
हे राजन ! नागकुमारने मुझे आपके लिये यह आदेश देकर भेजा है कि तुम वनराजकों राज्य 
देकर उसके अनुकूल प्रवृत्ति करो, अन्यथा फिर क्या होगा सो तुम ही समझो । यह सुनकर 
सोमप्रभ बोला कि कया नागकुमार मेरा शासक है ? इसके उत्तरमें व्यालने कहा कि हाँ, वह 
तुम्हारा शासक है । क्या तुम्हें इसमें सन्‍्देह हे ? इस उत्तरकों सुनकर सोमप्रभने कहा कि यदि 
ऐसा है तो तुम जाकर नागकुमारसे वनराजके साथ युद्धममिमें स्थित दोकर उसे राज्य दिलानेके 
लिये कह दो । इसपर व्यालने कहा कि तुम नागकुमारके समीपमें क्या चीज़ हो। यह सुनकर 
सोमप्रभने व्यालको वहाँसे निकाल देनेकी आज्ञा दी। तदनुसार जो राजपुरुष व्यालकी गदन 
पकड़कर उसे बाहर निकाल देनेके लिए उठे थे उन्हें व्यालने प्रथ्वीपर पटककर भार डाला । 
यह देखकर जब सोमप्रभ स्वयं उसे तलवारसे मारनेके लिए उद्यत हुआ तब व्यालने उसे 
पकड़कर बाँध किया और अपने स्वामी नागकुमारके पास विज्ञप्तिपत्र भेज दिया | तंब नागकुमार 
अपने ससुर वनराजके साथ पृण्डव्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रविष्ट हुआ । फिर नामगकुमारने 
सोमप्रभको बन्धनमुक्त करते हुए उसके लिए पुत्रके समान आज्ञाकारी होकर रहनेका आदेश 
दिया । इसपर सोमप्रभ बोल कि मैं गृहस्थाश्रमसे सन्तुष्ट हो चुका हूँ, अतएव अब आप मुझे मन, 
वचन एव कायसे क्षमा कर । इस प्रकार निष्कपटभावसे कहकर वह यमधघर ,मुनिराजके पास गया 
और बहुतोंके साथ दीक्षित हो गया । तत्पश्चात्‌ वह समस्त अ्रतका ज्ञाता और संघका प्रमुख होकर 
बिहार करता हुआ प्रतिष्ठपुरमें पहुँचा | वहाँ जाकर वह उद्यानमें ठहर गया । कहाँ अच्छे और 
अमेद्य नामके दो राजा थे । उनके लिये यह आदेश था-- इन दोनोंके पिताका नाम जयबर्मो 
और माताका नाम जयावती था । एकबार उनके फ्ताने अपने उद्यानमें स्थित पिहिताखव मुंनिसे 


१. य-प्रतिपाडोडपम्‌ | श्ञ दश्ितवान्‌ू । २. अ राजामाधसहि | ३. क दापयतु ध्याजोइमण थ दापयत्‌ 
व्यालोरण ॥ ४. थ विज्ञापनं प्र । ५, श्ष॒ मेदनामानों 
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वरिचा एकता स्थॉचाने स्थित: किद्ितासथों भुति: पृष्टो मत्युती कोटीमटौो स्थतत्त्र राज्य 
ऋषिष्यतोउस्वे सेघित्वा का । मुनियवोत-यः खोम॑त्रस॑ पुण्डवर्थनात्तिर्धाटथ वनराजाय राज्य 
वास्थतिं स तथोः अमुरिति ताभ्यां राज्य व्रवा निःकऋाल्तः सुगतिमियाय। तो सोम 
प्रभमुनि चल्वितुमागती । तदकृश विद॒ष्य मम्त्रिणं राज्ये निशुज्य स्वस्थामिन दष्दु पुण्यव्ेस- 
मीयतुः । त॑ दरशतुर्य॑त्यो बयूबतु:। ..' 
...._ अन्यदा लत्ष्मीय्ती तत्ैय निभाय स्थयं व्यालाविभिगत्या आलान्तिकवर्न प्राप्य न्यश्रोच 
श्कायायामु पविष्टस्तत्रत्यवियात्रवृक्षफलानि यारस्थ तत्पुण्येनाम्इ्तरूपेण परिणतानि । 
तथा पञ्चशंतसहस्तभटास्तं नेमुर्विशापयांचक्र: वेधास्साभिरेकदायघिज्ञानी मुनिः पृष्टो धर्य कं 
सेवामदहे इति । तेनोक्त जालान्तिकयने विषानश्नफलास्यमस्ततरसं यस्य दास्यन्ति त॑ सेविध्यध्चे 
इत्युक्े बयमत्र स्थिता:। मुनिनोक्तो थः, स त्वमेयेति त्वत्सेषका वयमिति। ततः कुमारेण 
सम्मानदानेन तोषिताः। ततो-+न्‍्तरघुरं जगाम। तत्पतिसिंदरथेन विधूत्या पुर प्रयेशितः 
ततन्र खुसेन यायश्िष्ठति तावस्सिदरथेन विशत्तः देख, सुराष्ट्रे गिरिनगरेशदरिबमेसगलोधनयों 
पूछा कि मेरे दोनों पुत्र, जो.कि कोटिमट हैं, स्वतन्त्र रहकर राज्य करेंगे अथवा किसी दूसरेको सेवा 
करके ? मुनिराज बोले कि जो महापुरुष सोमप्रभको पुण्डबधेन नगरसे निकालकर वनराजके लिए 
राज्य दिलावेगा वह हन दोनोंका स्वामी होगा। यह सुनकर राजा जयवर्माक़ो वैराग्य उत्पन्न हुआ 
अतः उसने उन दोनों पुत्रोंको राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली । वह तपफ्शचरण करके मुक्तिक्रो 
प्राप्त हुआ | वे दोनों ( अच्छेध व अभेद्य ) उस समय सोमप्रभ मुनिकी बन्दनाके लिए उद्यानमें 
आये थे । जन उन्हें सोमपमंकरा उपर्युक्त वृत्तान्त ज्ञात हुआ तब वे दोनों मंत्रीको राज्यकार्यमें 
नियुक्त करके अपने स्वामीका दशन करनेके लिए पुण्डवर्धनपुरको गये और बहाँ नागकुमारकों 
देखकर उसके सेवक हो गये । 

दूसरे समय नागकुमार लक्ष्मीमतिको वहींपर छोड़कर व स्वयं व्यालादिकोंके साथ जाकर 
जालान्तिक नामक वनमें पहुँचा | वहाँ वह वटवृक्षकी छायामें बेठ गया ।तव उसके पुण्यके प्रभाव- 
से उक्त वनके विषमय आम्रवृक्षके फल उसके परिवारंके लिए अमृत स्वरूपसे परिणत हो गये । 
उस संमय पाँचसो सहभटोंने आकर नागकुमारकी नमस्कार करते हुए उससे निवेदन किया कि 
हे देव | एक समय हम सबने किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा था कि हम छोग किसकी सेवा करेंगे ९ 
उसका उत्तर देते हुए उन मुनिराजने कहा था कि जालान्तिक वनमें विषमय आभम्रके फरू जिम 
महापुरुषके किए अमृतके समान रस देंगे उसकी तुम सब सेवा करोगे । सुनिराजके हन बचनों 
को सुनकर दम सब तमीसे यहाँ स्थित हैं ॥ उत मुनिराजने जिस विशिष्ट पुरुषका संकेत किया 
आ यह तुम ही हो, इसलिए हम सब तुम्हारे सेवक हैं। तब नागकुमारने यथायोग्य सन्‍्मान देकर 
उन सबकी सन्तुष्ट क्रिया | तत्पश्चात्‌ वह अन्तरपुरकों गया | वहाँका राजा सिंदरथ उसे विमति- 
के साथ नगरके भीतर के गया । वह वहाँ पहुँचकर सुखंपू्वंक ठहर गया। इसी समय सिंहरथने 
उससे प्राथेना की कि दे देव! सुराष्ट्र देशके भीतर गिरिनगंर नामका एक नगर है । वहाँ हरिवर्मो 
नांमका राजा राज्य करता है। उसकी फनीका नाम सृगलोचना है। इनके एक गुणबती नामझ़ी पुत्री 
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१, शब रूपेण तानि । २. व “कं नास्ति-4:३, .फ़ सेविव्यष्य ॥ ४. का सिहरधकैल । 
रे 


के ४१५ 2 24 कं कि हे फेक गण 
"7 कल, $ 28. 75 मे दल पे गपशी | ह॥ +। 27 , 


है रच । ॒ वुष्णाअबकाबाफोसय्‌ [४ १२, बेड; 
रफ्यं शुणवती | वास्यामीति अधिपन्नमं। सा सिन्चु- 
देशेशो-इतिमंसण्डः स्थयं कोटिभड़ः तथा जयविजयस्रसेबबरसेनछुमतिवासलमिः कोटिशरे- 
द्तेति सात सपपुरं बेह- 


शक प्रधोततनगामा याजितवान्‌ शरिवर्जोत्िते 

यित्या तिष्ठति । हरियर्मा मम्मित्रम्‌ , तेन लेख: अस्थापितः इसि तस्य सहायता कतुं अजमि । 
यायवददमेमि तायशिष्ठाजेसति । कुम/र इंपदलित्या सिंदरथेग सूद तज् ययी। तद्ाभति 
विद्ुध्य उण्डप्रयोतनेम अयधिजयो रोदघु प्रस्थापिती । तयोरपरि कुमारेण पशशतसाइर् 
भठा: कॉथितास्लैस्तो बद्ध्यानीय प्रभो: समर्पिती | तद्धन्यगमाकर्ण्य झुकोप जण्डअचोतनों 
वयूइजय घिथाय रणायनौ तस्थो। कुमारो-5च्छेयामेचौ सूरखेवप्रबरसेनयोः, व्यास खुमतेयपरि 
कथथित्था स्थयं चण्डप्रयोतनस्पाभिमुआीबभूव । मदायुद्धे स्थस्य स्थस्थाभिसुलीभूत्या 
नागकुमारादिभि: शत्रवः। दरिवर्मा विदितद्ृशान्त:, सो3जंपथमाययी। त॑ चण्डप्रचोत 
नादिभिः स्व पुर विवेशयामास । खुसुहत गुणचत्या तस्य विधाई चकार | कुमारणथ्यण्डप्रचो- 
तमादिकान विमुच्य परिघान दस्था निःशल्यान्‌ कृत्वा तहेश प्रस्थाप्य स्वयमूजयन्ते 
वन्द्तुमियाय । वन्वित्या गिरिनगर प्रत्यागमे विशापमपत्नं दस्वा कम्थिशिशत्तवान- 
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है। राजाने उसे अपने भानजे नागकुमारके लिए देना स्वीकार किया था। परन्तु उसकी याचना 
सिंधुदेशके राजा अतिशय प्रतापी चण्डप्रय्योतनने की थी। वह स्वयं तो कोटिभट है ही; साथमें 
उसके सहायक जय, विजय, सूरसेन, प्रवरसेन और सुमति नामके अन्य कोटिभट भी हैं । हसपर 
जब दरिवमौने उससे यह कहा कि वह पुत्री नागकुमारके लिए दी जा चुकी है तब वह वहाँ जाकर 
हरिवमोके नगरको घेरकर स्थित हो गया है । हरिवर्मा मेरा मित्र है, इसीलिए उसने मुझे पत्र 
भेजा है | अतएव मैं उसकी सहायता करनेके लिए जा रहा हूँ । जब तक मैं यहाँ वापिस नहीं 
आ जाता हूँ तद तक जाप यहाँ ही रहें । यह सुनकर नागकुमार कुछ हँसा और सिंदरथके साथ 
गिरिनगरके लिए चल दिया। सिहरथ्के साथ नागकुमारके आनेके समाचारको जानकर चण्डप्रदो- 
तनने उन्हें रोकनेके लिए जय और विजयको मेजा । उन दोनोंके ऊपर आक्रमण करनेके लिए 
नागकुमारने पाँचसौ सहलभटोंको आज्ञा दी। तब वे उन दोनोंको बाँधकर ले जाये और नागकुमार- 
को समर्पित कर दिया। जय और विजयके बाँधे जानेके समाचारकों जानकर चण्डप्रधोतनको 
बहुत क्रोध आया । तब वह तीन व्यूट्रोंको रचकर स्वयं भी युद्धभमिमें स्थित हुआ | उस समय 
नागकुमार अच्छेध और अमेद्यको सूरसेन और प्रवरसेनके साथ, तथा व्यारूको सुमतिके साथ युद्ध 
करनेकी आज्ञा देकर स्त्रयं चण्डप्रयोतनके सामने जा डटा । इस महायुद्धमें नागकुमार आदिने 
अपने अपने शत्रुओंका सामना करके उन्हें बाँध लिया । जब यह सब समाचार दरिवर्माको ज्ञात 
हुआ तब वह नागकुमारका स्वागत करनेके छिये आधे मार्ग तक आया और उसे चण्डप्रशोतव 
आदिकोंके साथ नगरके भीतर के गया । फिर उसने उसका विवाह शुभ मुहतेमें गुणबतीके साथ 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ नागकुमारने चण्डप्रयोतन आदिको छोड़कर और उन्हें बस्थादि देकर 
निश्विन्त करते हुए उनके देशको वापिस मेज दिया। वह स्वयं ऊर्जयन्त पर्बतके ऊपर नेमि 
जिनेन्द्रको बन्दना करनेके लिए गया | जब वह उनकी बन्द्‌वा करके भिरिनगर वापिस का रहा 
था तब उसे किसीने विज्ञप्तिपन्र देकर इस प्रकार निवेदन किया-- 


१. थ प्रकथिता' । २. फ था प्रभो । ३. ब वेदबामास । 
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देख, श्रस्सदेश कौशारुूपां राजा शुमवन्तो देवी सुजाचतों पुष्य: स्वयंग्रभासुप्मा- 
कमफकप्रमा-कनकमाला-नन्‍्दा नागद्शाश्लेति सत। पवयं शुमसनन्‍्दों छुख्तेव तिथ्ठलि। 
शसांचयवुरेशः सुकण्दः । स थ तहँरिणा सेघयाइनेन तश्माहि्धाटित: 
वदिदुलेकप्यापुरं करवा सस्थों। तेव तः कम्पा याचिता:, शुमचन्द्रेण न दा: । 
' शतस्तभ्बंधील । क्यामिस्कमस्मत्पिता त्वया इत इति तय शिरश्केदको उस्मा्क पतिरिति | 
हेग कारागारे निद्वितास्तञ् मागदसता कथमपि पल्ाय्य कुरुआइलदेश दस्तिनागपुरेशस्य 
पितृध्याभियस्त्स्थ स्थरूपमकथयक्तेनाईं तवान्तिक प्रेषित इति। श्रुत्था कुमारों मार्म' गुण- 
बत्याः थुरं प्रेष्य विचाः समाहय गगनेग कौशास्दी गतः, तद॒न्तिक दूतमयापत्‌। स शत्योक्त- 
यान तस्य दे केखर, नागकुमारादेश शुणु-कन्या विमुच्य शीघ्रमस्मद्म्तिकं प्रस्थापनीया, 
मोचेश्व आनासि इत्युकम्‌ | दूत ऋरधः स निःसारयामास | तशो युदासिलाधेण व्योगम्नि 
तसथोीं। नागकुमारो5पि महायुदे चन्द्रद्मासेन तं जघान | तरपुश्रो बज्ञकण्टः शरण प्रवियेश । 
से रत्नसंचयपुर नीत्वा मेघवादन इत्वा सत्र राजानं चकार। वज़कण्ठस्यानुआ राफ्मिणों 
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हे देव ! बत्स देशके भीतर कौशाम्बी नामकी एक नगरी है। वहाँ शुभचन्द्र राजा 
राज्य करता है। रानीका नाम सुख्ावती है। उनके स्वयंत्रमा, सुपभभा, कनक्प्मा, कनकमालछा, 
ननन्‍्दा, पद्मश्री और नागदत्ता ये सात पुत्रियाँ हैं। इस प्रकारसे वह शुमचन्द्र राजा सुखसे 
स्थित था । परन्तु उघर विजयाधकी दक्षिण श्रेणिमें जो र्नसंचयपुर है उसमें सुकण्ठ नामका 
राजा राज्य करता था। उसे उसके शत्र मे्वाहनने उस नगरसे निकाल दिया। तब यह कोशाम्बी- 
पुरीके बाहिर एक अलूंध्यपुरका निर्माण करके वहाँ रहने लगा है। उसने शुभचन्द्रसे उन कन्याओं 
की याचना की। परन्तु उसने उसके लिए देना स्वीकार नहीं किया । इससे सुकण्ठने उसको 
मार डाला है। इसपर उन कन्याओंने उससे कह दिया है कि तुमने हमारे पिताको मार डाल 
है, तएव जो पुरुष तुम्हारे शिरका छेदन करेगा वही हमारा पति होगा । इससे क्रोधित होकर 
उसने उन्हें बन्दीगृहके भीतर रख दिया । उनमेंसे नागदत्ता पुत्री किसी प्रकारसे मागकर हस्तिना- 
पुरके राजा अभिचन्द्रके पास पहुँची । वह कुरुजांगल देशके अन्तर्गत हस्तिनापुरका राजा व उस 
नागदताका चाचा है। उससे जब नागदत्ताने उक्त घटनाको कहा तब अमिचन्द्रने मुझे आपके 
पास भेजा है। गह सुनकर नागकुमारने मामाकों गुणवतीके [ गुणबतीको मामाके ] नगरमें मेज- 
कर समस्त विद्याऑंको बुलाया और तब वह आकाशमार्गसे कौशाम्बीपुर जा पहुँचा। वहाँ 
जाकर नागकुमारने सुकण्ठके पास दूतको मेजा । उसने वहाँ जाकर उससे कहा कि दे विद्याघर ! 
नागकुमारने तुम्हें यह आदेश दिया दे कि तुम शीघ्र ही उन कन्याओंकों छोड़कर मेरे पास 
मैज दो, अन्यथा तुम ही जानो । दूतके इन बचनोंसे क्रोधित होकर सुकण्ठने उसे वहाँ से निकाछ 
दिया। तत्पश्वात्‌ वह युद्धकी इच्छासे आकाशमें स्थित हो गया। तब नागकुमारने भी उसी प्रकार 
आकाशमें स्थित होकर महायुद्धमें उसे चन्द्रहाससे मार डाछा । तब उसका पुत्र वज्ञकषण्ठ 
नामकुंमारकी शरणमें आ गया । इससे नागकुमार उसे रत्संबयपुरमें के गया. और मेघवाहनको 
मारकर वहाँका राजा बना दिया । उस समय नागकुमार वज्ञकण्ठंकी बद्दिव रुक्मिणी, अभिचन्द्र 
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३. ब- प्रतिषाठोध्यम्‌ । शा स्थयंग्रभाकनकप्र भाकतकमालाधनथोनस्दा । २. ब साभ । है. जन प्रति- 
पाठोड्यम (शा महायुभ । 
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अभिजम्द॒स्य तनुजा वन्द्राभा, शुभव॑स्दुस्य सप कुमार्यः एतां: परिणोय हस्तिनागपुरे सुसेन 
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.... इसो महसत्यालः परंटलोपुत्र तिष्ठन पाण्डदेशे दक्षिगसथुरायां राशा मेघवाइनः, जिया 
जयलकदमीः, पुत्री औमती नृत्ये मां सवृहुचाधेम ग्रो रप्जयति सं भतंति कृतप्रतिशा। तडा- 
जिकापुत्री कामलता मारमपि नेच्छुतीति श्रुतवान ! ततस्सञ जगाम पुरं प्रविश्यापणे उप- 
-किष्ठः। सदा सदीशमेघयाहनस्थ भागिनेया: कामाइुनामा कोटीसटः। स मामपाश्वे कामख्ता 
यणाले | तेव दक्ता सा नेच्छुलि। तेन दृठाक्षीयमाना महाव्यालं ददर्शासक्ता बभूव। सा 
व्भाण च भां रद रतोति। ततो महाव्यालरोउप्रृत कन्यां सुधष्च मुझेति ! स थभाण--त्वं 
सोचयिष्यसि। मोचयामीत्युकत्या कृपाणपाणिः संमुख तस्थों, कामाह्लोडईपि | मद्दाकदने 
कामाहं जघान। तवा मेघवादनो भीत्या संमुखमाययरो | स्थसवर् प्रधेश्य कामलतामवश । 
तथा सम तञ्ञ खुखेन तस्थो । 

अथायन्तीष्उजयिन्यां राजा जयसेनो देवी जयश्नी:। पुत्री मेनकी कमपि नेण्छुतोति 
भ्रत्या तत्र ययो | सात॑ बिलोक्य मे आलेति बभाण। ततः स संतुष्टो हस्तिनागपुरं ब्याल- 
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की पुत्री चन्द्राभा और शुभचन्द्रकी उन सात कन्याओंके साथ विवाह करके सुखपूर्वक हस्तिनाग- 
पुरमें स्थित हुआ । 

इधर महांबल जब पाटलीपुत्रमें स्थित था तब पाण्डु देशके भीतर दक्षिण मथुरामें मेघ- 
वाहन नामका राजा राज्य कर रद्दा था। उसकी पत्नीका नाम जयरूक्ष्मी था | इनके एक श्रीमती 
नामकी पुत्री थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मुदंग बजाकर मुझे नृत्यमें अनुरंजित करेगा 
बह मेरा पति होगा । श्रीमतीकी धायके भी एक कामलता नामको पुत्री थी। वह कामदेवके 
समान भी सुन्दर पुरुषको नहीं चाहती थी। यह जब महाव्यालने . सुना तब॑ वह पाटलीपुत्रसे 
दक्षिण मथुराको चल दिया | वहाँ नगरके भीतर पहुँचकर वह बाजारमें ठहर गया । उधर उस 
दक्षिण मधुराके राजा मेघवाहनके कामांक नामका एक कोटिमट भानजा था। उसने मामाके पास 
जाकर उससे कामलताको माँगा । तदनुसार उसने उसे दे भी दिया । परन्तु कामछताने स्वयं 
उसे स्वीकार नहीं किया। तब कामांक उसे बलपूवंक ले जा रहा था। उस समय कामलता 
महाव्यालकों देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गईं। तब उसने महाव्याल्से अपनी रक्षा करनेकी 
प्राथना की । इसपर मह्दाव्यालने कामांकसे उस कन्याकों छोड़ देनेके लिए कहा । परन्तु उसने 
उसे नहीं छोड़ा । वद्द बोला कि क्‍या तुम मुझसे इस कन्याकों छुड़ाओगे १ इसके उत्तरमें वह 
'हाँ छुड़ाऊंगा' कह कर तलवारको ग्रहण करता हुआ कामांकके सामने स्थित हो गया । उधर 
कामांक भी उसी प्रकारसे युद्धके लिए उद्यत हो गया। तब दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । अन्‍न्तमें 
महाव्यालने कामांककों मार डाला | तब मेघवाहन भयभीत द्ोकर महाव्य|छके समक्ष जाया छोर 
उसे अपने भवनके भीतर ले गया। फिर उसने उसे कामलछता दे दी। इस प्रकार महूाव्यालू 
कामछताके साथ वहाँ सुखसे स्थित हुआ । । 

अवन्ति देशके अन्तर्गत उज्जयिनो नगरीमें जयसेन नामका राजा राज्य करता था । 
रानीका नाम जयश्री था। उनके एक मेनकी नामकी पुत्रो थी जो किसी भी पुरुषकों नहीं 
चाहती थी। यह घुनकर महाव्यारू उज्जयिनी गया । उसे देखकर मेनकीने अपने भाईके रूपमें 
सम्बोधित किया | इससे सन्तुष्ट होकर मद्याव्यार हस्तिनापुरसें व्यालके समीप गया, वहाँ उसने 
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आवान्त अधाम । भमकुमाररुष पटे के पक व्शितयान्‌। सा आसका जाता 
संस: पुथर्शत्था उंयालं पुरस्कत्य प्रसुं दट्वान। आत्मचुचों सृत्यो बधूव | ततः अतापचर' 
._ उजायिनीमियाय, मेनकी परिणीतथान्‌, सञ खुलेनास्थात्‌। एकदा मदाब्यरलः भीम॑तीयाती 
विशतवान, ! कुमारस्तत्ञ जगाम । तां सथा रब्जयित्वा त्रवार । * 
तजेय सुखेन यावदास्ते ताथत्‌ कब्विद्वणिप्राजास्थानमाययो | तमपृच्छुतकुमार:-- कि 

क्वापि त्वया कौतुक द॒एं किचिंद्स्ति न धा। स आदइ--समुद्राभ्यस्तरे तोयावलीकीपे छुवणे 
चैव्यालयाप्रे मध्याहे प्रतिदिन पता पथ्यशतकन्याः आक्रोशम्ति, कारण न 
बुध्यते । ततो विदाप्रभावेन चतुर्मि तत्न ययौ । जिनमभ्यच्य स्तुत्योपयिष्ट। तत- 
स्तासामाक्रोशमबधाय ता आहय प्ृष्टयान्‌ 'किमित्याकोशले' इति । तत्न धरणिरुम्द्री शते 
स्मास्मिन डोपे घरणितिलकपुरेशस्ति [ख्रि|रक्षों शामचिद्याधरस्तत्पुत्यों चयं पशम्यशतानि। 
अस्मर्पितुर्भागिनेयो वायुवेगो रूपद॑रिद्रों पाश्वें याचित्वाप्राप्य ततो राक्षसीं 
विधामसाधीत । तत्पभावेनास्मत्पितरं युद्धेयधीद्स्मद्आतरी रक्षमद्वारक्षी भूमिशददे 


पटपर नागकुमारके रूपको लिखा और फ़िर उसे लाकर मेनकीको दिखलाया । उसे देखकर मेनकी 
नागकुमारके विषयमें आसक्त हो गई । तत्पश्चात्‌ महाव्याऊ फिरसे हस्तिनापुर गया | वहाँ वह 
व्यालके साथ नागकुमारसे मिला और अपना वृतान्त सुनाकर उसका सेवक हो गया । लब प्रतापं- 
धरने उज्जनियी जाकर मेनकीके साथ विवाह कर लिया | वह वहाँ छुखसे स्थित हुआ। एक 
समय व्यालने नागकुमारसे श्रीमतीकी प्रतिज्ञाका बृत्तान्‍्त कहा। तब नागकुमारने वहाँ जाकर 
श्रीमतीको उसकी प्रतिज्ञाके अनुसार मृदंगवादनसे अनुरंजित किया और उसके साथ विवाह कर 
ढि्या। 


तलश्चात्‌ वह वहाँ सुखपूवेक काल्यापन कर ही रहा था कि इतनेमें एक वैश्योंका स्वामी 
राजाके सभाभवनमें उपस्थित हुआ। उससे नागकुमारने पूछा कि कया तुमने कद्दीपर कोई कौतुक 
देखा है या नहीं ? उसने उत्तरमें कहा कि समुद्रके भीतर तोयावली द्वीपमें एक सुवर्णमय चेत्या- 
लय है। उसके आगे प्रतिदिन मध्याइके समयमें दण्डघारी पुरुषोंसे रक्षित पाँच सौ कन्याय करुण 
आकन्दन करती हैं | वे इस मकार आक्रन्दन क्यों करती हैं, यह मैं नहीं जानता हूँ । यह सुनकर 
नागकुमार विद्याके प्रभावसे चार कोटिमटोंके साथ वहाँ गया। वह् वहाँ पहुँच कर जिनेन्द्रको 
पूजा ओर स्तुति करके बेठा ह्वी था कि इतनेंमें उसे उन कन्याओंका आकन्दन सुनाई दिया । तब 
उसने उनको बुरूकर पूछा कि तुम इस प्रकारसे आक्रन्दन क्‍यों करती हो १ इसपर उनमेंसे घरणि- 
सुन्दरी बोली-- इस द्वीपके भीतर घरणितिलक नामका नगर है। वहाँ त्रिरक्ष नामका विद्याधर रहता 
है। हम सध उप्की पाँच सौ पुत्रियाँ हैं । हमारे पिताके वायुवेग नामका भानजा है जो अतिशय 
कुरूप है । उसने पिताकफे पास जाकर हम सबको माँगा भा ! परन्तु पिताने उसके लिए हमें देना 
स्वीकार नहीं किया। तब उसने राक्षत्ती विद्यको सिद्ध करके उसके प्रभावसे युद्धमें हमारे पिताक्ो 
मार डाका तथा रक्ष और महारक्ष नामके हमारे दो भाइयोंको तकबरमें रल दिया है। वह हमारे 


१. थ- प्रतिपाठोष्पम । शा पटे लेष्यानीय । २. व विज्ञाप्यवान | ३. पे 'क्रोशतमिति । ४. ब- प्रति 
पाठोइ$यम्‌ । प पुरे तरक्षो झ्ञ॒ पुरे रक्षो | ५. फ हा दरिद्रो नोहत्मा । ६. प नस्मात्पितु:। ७. व विद्या- 
मरास्सीत्‌ । 
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श्दर चुलााायकथाकोसय्‌ | ४०१, हुंडई: . 
स्यक्षिपत्‌। अस्मत्परिणयनकामो>स्मांभि् णितो यस्‍त्थों दनिष्यति सलोउस्माक परतिरिति। 
ख पण्मासाभ्यन्तरे श्रम अतिमल्‍्कमासयतेति सणिरवा अन्दितहे निक्तितवान। अजञ देवाः 
लेयराज्य जिनबन्द्नायागणछुस्तीत्यजाकोशाम इति। शुत्वा तदश्काल निर्धाटधारमरत्तकाल 
ददौ युद्धाय नमसि तस्थो थ। वायुवेगोउपि सदायुद्ध चक्ते । इशदेलायां कुमारवभ्द्रदासेन सं 
इतयान । रक्त-मदारक्षयो राज्य वृत्वा ताः परिणोतवान्‌। ततः पण्चशतसहजझ्ञभटा: त॑ प्रणम्थ 
खेबका बशूवुः। कि कारणं मम सेवका जाता इत्युक्त तैसयतेउस्मामिरेकदायधिशानी प्रृष्ठो- 
अस्मार्क कः स्वामीति । तेनोक्त वायुथेगं यो इनिष्यति स युष्माक पतिरिलि वयमत्र स्थिता। 
त्वया इत इति त्वद्सृत्या जाता इति 
ततः काष्थीवुरमियाय | तत्पतिबस्लभनरेन्द्रेण कम्यादानादिना सन्मानितः। सतः 
कखिक्ष॒स्थं दन्‍्तपुरमितस्तत्र राजा! चन्द्रयुत्तो भायां खन्द्रमती तसुजा सदसममञजुबा। सन्द- 
शुस्तो विमृत्या छत्यो पुरं प्रवेश्य तां दसवान्‌। तत उष्दृदेशत्थजिभुवनतिलकपुरमार्ट । तत्यति- 
विजयंघरो रामा विजयाबती दुद्धिता लक््मीमती । तेन विभृत्या पुरं प्रवेश्य खुता दक्ष | सा 
कुमारस्यातिवलल्‍लभा जाता । तत्र तया सुखेनातिष्ठत । 
साथ विवाह करना चाहता है। परन्तु हम छोगोंने कह दिया है कि जो तुझे मार डालेगा वह 
हमारा पति होगा। इसपर उसने 'उस मेरे प्रतिशत्रुकी तुम छह मासके भीतर ले आओ” यह कहकर 
, हमें बन्दीगृहमें रख दिया है । यहाँ चूंकि देव ओर विद्याघर जिनवन्दनाके रहिए आया करते हैं, 
इसीलिए हम लोग यहाँ आकन्दन करती हैं । इस घटनाको सुनकर नागकुमारने वायुवेगके रक्षकों- 
को हटाकर अपने रक्षकोंको वहाँ नियुक्त कर दिया और स्वयं युद्धके लिए आकाशमें स्थित हो 
गया । तब वायुवेगने भी आकाशमें स्थित होकर नागकुमारके साथ भयानक युद्ध किया । इस 
प्रकार बहुत समयके बीतनेपर नागकुमारने उसे चन्द्रहस खड़्गसे मार डाला। फिर उसने रक्ष 
और महारक्षको राज्य देकर उन पाँचसौ कन्याओंके साथ विवाह कर लिया । तत्पश्चात्‌ पाँचसी 
सहलमट नागकुमारको प्रणाम करके उसके सेवक हो गये । जब नागकुमारने उनसे इस प्रकार 
सेवक हो जानेका कारण पूछा तो उनने बतलाया कि एक समय हमने अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा 
था कि हमारा स्वामी कौन होगा । उसके उत्तरमें मुनिने कहा था जो वायुतेगको मार डाछेगा 
यद्द तुम सबका स्वामी होगा । तबसे हम छोग यहाँपर स्थित हैं। आपने चूँकि उस बायुवेगको 
मार डाका है अतएव हम सब आपके सेवक हो गये हैं । 
तत्पश्चात्‌ नागकुमार काँचीपुरको गया । उस पुरके राजा बल्लभ नरेन्द्रने ठसका पुत्री 
आदिको देकर सन्‍्मान किया। तत्पश्चात्‌ वह किंग देशमें स्थित दन्तपुरकी गया। वहाँके राजा- 
का नाम चन्द्रगुतत और उसकी पत्नीका नाम चन्द्रमती था। इनके मदनमंजूषा नामकी एक पुत्री 
थी। चन्द्रगुपने नागकुमारकों विभृतिके साथ नगरमें के जाकर उसके लिए बह पुत्री दे दी। इसके 
पश्चात्‌ बह उष्ट्‌ देशके भीतर स्थित त्रियुवन तिलक नामक नगरकों गया। बहाँपर विजयंबर 
नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम विजयाबती था । इनके छक्ष्मीमती नामकी एक पुत्री 
थी । राजाने नागकुमारकों विभृतिके साथ नगरमें छेआंकर उसके लिए उस पुत्रीकों दे दिया | बह 


मकर लिए अतिशय प्रीतिका कारण हुईं । वह वहाँ उसके साथ कुछ समय तक सुखपूर्वक 
रद्दा | 
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१. श ततः। २. थ 'कृत्वा' नास्ति। ३-प शा उड़देश” फ उद्दुदेश”। ४. व पुरसमानद ! 


न आि दटश पा पुर 
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शत्वुरोथार्म पिश्विताखषचमुनिराययी। मा्मकुमारों मामेन सम॑ बन्द अगाम । 
बस्विस्था धर्मश्॒तेरस्तरं पृश्चान लक्मीसत्या उपरि स्वस्थ मोइद्ेतुम। सुनिरादजेय डरोपे 
अश्रम्तिधिषयें उठ्जयिन्यां राजा कमकत्सो राजी कंमकपमा पुतः 


सुबर्णनाम: दामाविकृत्पा 
' समांजिना मदस्युक्े महर्शिको देयोउसूल। तस्मावागस्येरायते आयंखण्डे वीतशोकपुरे राजा 


महेस्द्रथिक्रमः। तञ्ञ वैश्यों घमदत्त: प्रिया घनथी पुजो मागवतस्तआपरो वैश्यो बछुदसों 
रामा बछुमती छुता सागवसें। ला वागदसेन परिणीता। एकदा सत्पुरोचाने मुन्गिततायायें: 
समागतः । त॑ वन्वितु राजादयो जस्मु:। यन्दवित्वा घ्ममाकर्ण्य पण्चभ्युपवार: 
जश्ााद। तेन राऔ पीडित: पित्रादिभिरनेकप्रकारैसपवासस्थाजितो न तत्याज । रातों राक्ि 
पश्चिमयामे शरीर विहाय समाधिना सौधसमें सूर्य प्रसविमाने3मरो5भूत्‌, सजभत्ययजोजेन सर्थे 
विधुष्पागस्य ज बन्चुजनादिक संबुशुधे । ततः स्वर्लोकमियाय । नागवक्तवधूस्तपो बसार । 
तस्थेज्ष देचस्थ देजी मविष्यामीति सा निदानात्त इयस्य देवी अशे । ततः आाधत्य स देवस्त्व॑ 
जातो.“सि, सा देवी लच्मीमती जातेति । अत्वा पथ्थस्युपवासविधि पत्रण्छ । 


शीपीजी> फिलीजीजरीन, "मील कम 
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एक समय उस नगरके उद्यानमें पिहिताखब मुनि आये । नागकुमार मामाके साथ उतकी 
बन्दनाके लिए गया । बन्दनाके पश्चात्‌ उसने उनसे धमेश्रवण किया। फिर उसने उनसे पूछा कि 
लक्ष्मीमतीके ऊपर मेरे अतिश्नय प्रेमका कारण कया है ९ उत्तरमें वे इस प्रकार बोढे-- इसी द्वीपके 
भीतर अवन्ति देशमें उज्जयिनी पुरी है । वहाँ कनकप्रभ नामका राजा राज्य करता था। उसकी 
पत्नीका नाम कनकप्रमा था। उनके एक सुवर्णनाम नामका पुत्र था। थद्द दानादि घमे- 
कार्योको करके समाधिपूर्वंक शरीरकों छोड़कर महाशुक्र स्वगेमें महर्घिक देव हुआ । इसी जम्मू 
द्वीप सम्बन्धी ऐरावत क्षेत्रके आयेखण्डमें एक वीतशोक नामका नगर है। वहाँ महेन्द्रविक्रम राजा 
राज्य करता था । इसी नगरमें एक घनदत्त नामका वेश्य रहता था । उसकी पत्नीका नाम घनश्री 
था। उपयुक्त देव महाशुक्र स्वगंसे च्युत होकर इन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुजा। 
उसी पुरमें एक वसुदत्त नामका दूसरा भी बेश्य रहता था। उसकी पततीका नाम चसुमती था। 
इनके एक नागवसु नामकी पुत्री थी। उसके साथ नागदतसने विवाह किया थभा। एक बार उस 
नगरके उद्यानमें गुप्ताचाय नामके भुनि आये । राजा आदि उनकी वन्दनाके छिए गये। उनकी 
बन्दनाके पश्चात्‌ धर्मश्रवण करके नागदसने उनसे पव्चमीके उपबासको अद्ण किया। इससे 
उसको रात्रिमें कष्ट हुआ । तब पिता आदि कुटुस्बी जनोंने अनेक प्रकारसे उसके उपबासकों 
छुड़ानेका प्रथत्त किया | किन्तु उसने उसे नहीं छोड़ा । तत्पश्चात्‌ रात्रिके पिछले पहरमें समाधि- 
पूर्वक शरीरकों छोड़कर वद्द सौधमे स्वगंके अन्तर्गत सूर्यप्रम विमानमें देव उत्पन्न हुआ। फिर 
वह भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे उस सब वृतान्तकों जानकर वहाँ आया । तब उसने शोकसन्तप्त उन 
काधुजनोंकोी संयोधित किया। तत्पश्चात्‌ वह स्वगंको वापिस चला गया। नागदत्तकी पत्नी नागवूने 
भी दीक्षा लेकर उसीकी पत्नी होनेका निदान किया भा । तदनुसार वह उस देवकी देवी हुई । 





' बहाँसे च्युत होकर वह देव तुम और वह देवी कक््मीमती हुई है । इस मकार अपने पूर्व भबके 


बृसान्तकी सुनकर नागकुमारने उन मुनिराजसे पश्चमीके उपबासकी विधिको पूछा । उसकी विधि 


मुनिराजने इस प्रकार बतरायी-- 


१ थे भार्या। २. झ्व सुवर्णहाम;। ३,एक:/रामा तायमती क्ष रामामती। ४. क सागवसु छा 
तायवंसु: । ५, श्र. धागे मुतिगुप्ताचार्य:। ६. प का स॒ बुबुधे । ७, व नागवसूस्तपो । 
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दू्यात्‌, पम्चात्स्थयं धम्घुमिः पारणां कुर्यात्‌ | प्न प्रतिसासे पत्जयर्षाणि प्यमासाथिकानि 
या प्रण्खैँच मालान्‌ रृत्योद्यापने पल्‍्च जैत्यालयान्‌ पण्यप्रतिमा वा. कारयित्वा कलशचाप्मर- 
धयजदोपिकाधण्टा अयधण्टाव्पिब्यपध्यस्थरूपसद्धिता: प्रतिष्ठाप्प चसतये दास, पशथ्या- 
खायभ्यः पुस्तकादिकर्मार्यकाश्रायक्आविकास्यो पस्सदिकंद्यात्‌ तथा यथाशक्ति दाना- 
दिकेन प्रभावनां कृर्यादेतत्फकेन स्वर्गादिखुअमाथो मयेत्‌ इति। निशम्य लक््मीमत्यादिसदितः 
पथ्यस्युपवासबिधि शद्धीत्था सअ कुवन छुखेन तस्थो । 

. - शायबायंघरों नयंघरं तमानेतुं भस्थापयामास। स गत्या मातापित॒भाषितं सर्जे 
तस्ये कथयति सम । तदा नागकुमारः प्रागविवादिसकान्तावियुक्तों गगनमार्णेण स्वपुरमा- 
ययौ। पिता विभूत्याथेप्थ निंगाम। सं नत्था यावत्प्रतापंजरः पुरं प्रविशति ताथदधि 
शालनेत्रा पुशत्रण सद्द दीक्षिता । नागकुमारो5तिचल्ल तो भूत्वा खुल तसथो। जयंघरस्त्वेक- 
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फाल[ुन, अपाढ़ और कार्तिक माससे शुक्ल पक्षकी चतुर्थीकों स्नानादिसे शुद्ध होकर 
समीचीन मार्गसे मोजन.( एकाशन ) करे और उसी समय पश्चमीके उपवासकों भी अ्रहण कर छे । 
फिर उपवासके दिन समस्त अप्रशस्त व्यापारोंको ( कार्योंको ) छोड़कर दिनको धर्मचर्चामें बितावे । 
साथ ही रागवधक शय्या ( गादी व पढूंग आदि ) का परित्याग करके पारणाके दिन शक्तिके 
अनुसार पात्रके लिए दान देवे.। तत्पश्चात्‌ बन्चुजनोंके साथ स्वयं पारणाकों करे । इस प्रकार 
पाँच मांसोंसे अधिक पाँच वर्षों तक अथवा पाँच मद्दीनों तक ही प्रतिमासमें उपवासकों करके 
उद्यापनके समय पाँच चेत्यालयों अथवा पाँच प्रतिमाओंको कराकर कलूश, चामर, ध्वज्ना, दीपिका 
घण्टा और जयघण्टा आदिको पाँच पाँच-पाँच संख्यामें प्रतेष्ठि) कराकर जिनालूयके किए' देना 
जभाहिए | पाँच आचायोंके लिए पुस्तक आदिको तथा आर्यिका, आवक और आविकाओंके ढिए 
वस्त्रादिकों देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी शक्तिके अनुसार दानादिके द्वारा प्रभावना 
करना भी योग्य है । उस ब्रतके फलसे प्राणी स्वरग|द्सुखका भोकक्‍ता होता है | इस प्रकार पश्चमी- 
के उपबासकी विधिकों सुनकर मागकुमारने लक्ष्मीमती आदिके साथ परभुवमी-उपवासको विधिकों 
ग्रहण कर लिया । पश्चात्‌ वह उस अ्तका परिपाऊुन करता हुआ सुखपूर्वेक स्थित हुआ | 

इतनेमें जयंघर राजाने, नागकुमारकी छानेके लिए उसके पास अपने मन्‍्त्री नयंघरकों 
भेजा । उसने जाकर माता-पिताने जो कुछ सन्देश दिया था उस सबको नागकुमारसे कह 
दिया. । तब नागकुमार पूर्वपरिणीता पत्नियोंको साथ लेकर आकाशमार्गसे अपने नगरमें जा-गया। 
उसको छेनेके लिए पिता विभूतिके साथ आधे मार्ग तक आया । प्रतापंधर पिताकों प्रणाम करके 
ज़ब सक पुरमें प्रवेश करता है तब तक विद्यालमेत्रा पुत्र ( भीघर ) के साथ दीक्षा धारण कर 
केती, है । नागकुमार वहाँ प्रजाका अतिशय प्यारा होकर सुखपूर्वक रहने छगा। तत्पश्चात्‌ एक 
की अल नल जम 





१. फ भ॑ भुक्तोषपासो । २. श्र-प्रत्रिपाठोइ्यम्‌ । श विसर्ज्य । ३, फ शा पारणानि जब सारणाड़े । 
४. ह वधूभि:। ५. ज फू श पारणा:। ६, फ बा जयाघण्टादि। ७, फ भत्या पितृभाषितम्‌। 
<- फ़- विवाहिताकास्तादियुकतो श “विवाहकास्तावियुक्तों । ९६, ज पुत्रेणादीक्षित: प श पुत्रेघ्रादोलितं अ 
पुत्रेणादीक्षिता । ' ' 


3. / : + ५० उपवश्सफलश ईै रैक, 


दात्मसुर्स वपेणे पश्यण पकितमालोक्य प्रतापंक्राय राज्य वितीरय बहुसिः पिंहितालवमुनि 
मिकटे दीकषितः, पृष्ची औमत्पार्सिकास्यासे | अधंघरः शुनिसुक्ति ययी । पृथ्वी अच्युते देबो5 
भूसत्‌। इतो जायंधरिषव्यालाया्धेराज्य द्रथा  अध्येधोमेथयोतेंशान फोशलासीस्मालवाद 
महाव्यालाय गोडबेद्सदेशी सदहस्तमटेभ्यो[ भ्यः | पूर्वदेशभम्येम्योडपि यथोचितदेशान 
बदी । साभकुमारो मदामण्डलेश्वरबिभूतियुको5भूल। अछसइस्तान्तःपुरमष्ये लच्मीमती 
भरणजिसुन्दरी त्रियुवनरती शुणधर्ती जेति यतको मद्ादेच्यः देबकुमाराण्यो 
भस्दनो.5अनि । सो5पि पिद्वस्मदाप्रतापी। अन्येडपि कुमारा बहयो अजनिषस | पर्थ नाग- 
कुमारोउश्शतंघर्षाणि राज्य कुर्बन्‌ सुखेन तेस्थी । एकदा मेघबचिलयं रद वैराग्यमुपजमाम | 
वेधकुमाराय शाज्य दरवा ब्यालादिकोटीमरटे: सहसाभमटेसुंकुटबद्मण्डलेश्वरादिभिरमलमति 
केवलिपाश्वें दीक्षां बंसार | लच्मीमत्यादिखीसमूदः पद्म भीज्षान्तिकाभ्यासे दीक्षित: । प्रतापे- 
घरो मुनिश्चतुःषश्टिवर्षाणि तपश्चकार | कैलाश स केवली अशे, तथा व्यालमहाब्यालाच्छेया- 
भेद्याश्य,. घट चशष्टिवर्षाणि विहत्य तत्व मुक्तिमापुः [प]। व्यालादंयो5पि। पथं नाग 
कुमारस्य नेमिजिनानतरे समुस्पन्नस्य कुमारकालः सप्ततियषें [ घर्षाणि ७० राज्यकालो.5४- 
शतानि वर्षाणि ८०० तपःकालश्रतुःषश्िर्षाणि ६४ केघलकालः घट्षष्टिवर्षाणि ६६ एवं ] 
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दिन दपेणमें मुखावकोकन करते हुए जयंधरकों शिरपर श्वेत बार दिखा । इससे उसे भोगोंकी 
ओरसे विरक्ति उत्पन्न हुईं। तब उसने प्रतापंघरको राज्य देकर बहुत जनोंके साथ पिहितालव 
मुनिके निकटमें दीक्षा अहण कर ली। पृथ्वी रानीने भी श्रीमती आर्यिकाके पास दीक्षा भ्रइण 
कर ली । बह जयंघर राजा मोक्षको प्राप्त हुआ तथा एथ्बी अच्युत स्वगेमें देव हुईं । इधर नाग- 
कुमारने व्याल्के लिए आधा राज्य देकर अच्छे व अमेचके लिए कोशल, आभीर और माल्य 
देशों को; महाव्याठके लिए गौड़ और वैदम देशोंको; सहल्भर्टोके लिए पूर्व देशको, तथा 
अन्य जनोंके लिए भी यथायोग्य देशोंकों दिया। उस समय वह नागकुमार महामण्डलेश्वरकी 
विमृतिसे संयुक्त हुआ । उसके आठ हजार रानियाँ थीं। इनमेंसे उसने लक्ष्मीमती, धरणिसुन्द्री, 
त्रिभुवनरति और गुणवती इन चार रानियोंक्रो महादेवीका पद प्रदान किया । लछक्ष्मीमतीके देव- 
कुमार मामका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी पिताके ही समान महाप्रतापशाली था। इसके अतिरिक्त 
उसके और भी बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार नागकुमारने आठ-सौ वर्ष तक सुखपूर्वक 
राज्य किया । तत्पश्चात्‌ वह एक दिन देखते ही देखते नष्ट होनेवाले मेघको देखकर भोगों- 
से बिरक्त हो गया। तत्र उसने देवकुमार पृत्रको राज्य देकर व्याल आदि कोटिभटों, सहलमभरों, 
बुकुटबद्धों और मण्डरेश्बर आदि राजाओंके साथ अमलमति केवलीके पासमें दीक्षा धारण कर 
की । ढक्ष्मीमती: आदि स्त्रियोंके समूहने भी पद्मश्री आर्विक्राके समीपमें दीक्षा ले छी । प्रतापंचर 
मुनिने चोंसठ वर्ष तक तपश्चरण किया । उन्हें कैलास पर्वतके ऊपर केवलज्ञान प्राप्त हुआ । उसी 
प्रकार व्याल, महाव्यारू, अच्छेश्य और अमेद्य मी केवलज्ञानी हुए । नागकुमार केवली छ्य।सठ 
बषे तक विहार करके उसी पवव॑तसे मुक्तिकों प्राप्त हुए । व्यालादि भी मुक्तिको प्राप्त हुए। वह 
नागकुमार नेमि जिनेन्द्रके तीर्थमें उत्पन्त हुआ था। उसका कुमारकारू सत्तर (७० ) वर्ष, 
राज्यकाल आठ सौ ( ८०० ) वे, छद्मस्थकाक चौंसठ ( ६४ ) वर्ष और केव्रलिकालू छयासड 








; १, फू स्मासे वीक्षता । २. जप पृथ्वी अच्युत थ॑ पृथ्वी ब्युते। २. बज दत्त्वा' नास्ति ॥ 
४. वा सोर । ५, ज प्‌ सक्ष्मीमत्या:। ६, फ शा भेदच्या च 
रे ; | 


* #पॉलिकककुल ४१, 
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ईद पृथ्यश्णशकथस्‍होशम्‌ [ ४-१, 8४ : 
सहितानि (१) सहक्षयर्षात्थांयु:। सहस्रभटादिशुनवः सौधरमांद्सियाँथलिखिए्यंन्स 

रमोमत्यादयोउच्युतान्त गताः। पर्य वैश्यात्मम पकेनेग्रोपयासेनेबंयिधो5जंनि, 
यरिजिशुदयया सतत करोति स कि न स्यादिति ॥१॥ 

[१५ ] 
असुमननभवादँ पुएयतो यरुय जातः सकलयुणगरण्णेभ्यब्नोपयासस्य पूज्यः। 
खसितिपविभवनाथो बेश्यमाचिष्यद्स उपचसनमतो.5६ तत्करोमि जिशुद्ध था॥२॥ 


कास्थ कथा | अभेयाय खण्डे कुरजाइलदेश दस्तिनापुरे राजा भूपालो देवी प्रियम्रित्रा । 
तभैय बेश्यो घनपतिः सायों कमलश्ली। सा एकदा स्थभवनस्योपरिमभूमायुपथिश्य 
लोकयन्ती सद्यःप्रसतां गामतिस्नेदेन यत्सस्य पृष्ठे मच्छन्ती चिलोक्य पुत्रधाब्छया दुर्मखनी 
बभूव । पतिदुंःखकारणं पप्नच्छु॥ तया निरूपित पुआाभाव इति। धनपतिघमणेश्ंलसिद्धि 
भेंविष्यति इंति पुराद्गद्दिः रस्यप्रदेश जिनसवनानि कारयामास | तानि राजा विलोक्य केस 
कारितानीति कंचन प्ृष्टथान । तेन 'घनपतिता? इति निरुपिते तुष्टेन राशा धनपती राजश्रष्ठी 


जे लत ने किन लीिखिजी जल “6 नी +> क्‍जीजीन जी हलक लीन सन तर 


(६६ ) वर्ष प्रमाण था ] इस प्रकार उसकी आयु एक हजार वर्ष प्रमाण थी। सहस्भट आदि 
मुनि सौधर्म स्वगंको आदि लेकर सवार्थंसिद्धि तक गये। लक्ष्मीमती आदि घच्युत स्वगे पयन्त 
गईं। इस प्रकार वह वेश्यका पुत्र ( नागदत्त ) एक ही उपवाससे हस प्रकारके वेभवको 
प्राप्त हुआ है । फिर जो मन वचन व कायकी शुद्धिपूर्वंक निरन्तर ही उस उपवासकों करता है 
कह क्या वैसे वेमवकों नहीं प्राप्त करेगा ? अवश्य प्राप्त करेगा ॥ १॥ 

भविष्यदत्त वेश्य जिस उपवासकी अनुमोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे राजवेमवसे 
संयुक्त होकर समस्त गुणी जनोंसे पूज्य हुआ है मैं उस डउपवासको मन, वचन और कायकी 

शुद्धिपूवंक करता हूँ ॥२॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आरयंखण्डके भीतर कुरुजांगल देशके अन्तर्गत 
एक हस्तिनापुर नगर है। वहाँ मूण्रछ नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम 
प्रियमित्रा था। उसी नगरमें घनपति नामका एक वैश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम 
कमलश्री था। बह किसी समय अपने भवनकी छतके ऊपर बेठी हुईं दिशाओंका अवलोकन 
कर रही थी। उस समय उसे एक गाय दिखी जो कि उसी समय प्रसूत होकर अतिशय 
सेहसे अपने बछड़के पीछे जा रही थी। उसे देखकर कह पुत्रहीना पुत्रपाप्तिकी इच्छासे 
बहुत दुखी हुईं। उसको दुखी देखकर पतिने उसके दुखका कारण पूछा। उसने इसका 
कारण पृत्रका अभाव बतडाया । तब घनपतिने घमसे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध होगा, यह निश्चय 
करके नमरके बादिर एक रमणीय प्रदेशमें जिन भवर्नोंका निर्माण कराया। उन जिनाहयोंको 
देखकर राजाने किसीसे पूछा कि इन जिनभवनोंका निर्माण किसने कराया है ? उससे जब राजाको 
यह ज्ञात हुआ कि-ये-धनपति सेठके द्वारा निर्मापित कराये गये हैं तब इससे उसे बहुत सन्तोष 
हुआ । इससे उसने घनपतिको राजसेठ निधत कर दिया । इस प्रकारसे वह सेठ सुखपूर्वक काछ- 


१, प 'सप्ततिवर्षसहितानि' इत्वेतत्पदम्‌ निष्कास्य तस्थाने माजिने 'कुमारकारू ७० राज्यकारू ८9० 


तपकारक ६४ केबली ६६ एवं सर्वव १००० 'एताबान्‌ सन्दर्भो लिखितः। २. जब गुणनणेशइ्चोप ० 
३. ज पा तब । ४. फ्र श्ञ घपनपतिश्रमेंणेष्टाथं थे धनपतिर्धम्मंण इृष्टार्थ 22] 


इन शआ है... “*« 2६ उपचासकक्रस २ श्च्ड 


छत! झुलेन श्थितः अप फ ओऔजरमसुनि स्थापयित्या मत कह इध्बा 
चमपतिः मर्ियायाः घुअ) कह पहल २8-33993 इसि। 
तदसु संशुप्टा सा कतिपयविने: पुत्र॑ लेमे । तदुत्फ्शों शा । सच मविष्यद्स 
सकलकलाकुशलो पवूथे। एकवा निर्दोधाषि अध्मान्शशर्िीतकर्मथशात्सा 
' शऔीः श्रेष्ठिना स्वशुद्यज्षिःसारिता। सा दरिवल-लक्ष्मीमत्याण्ययोः स्वपित्रोगुंद्े तसथो। 
राजेय बैश्यवरदस-मनोदर्थों: खुतां खुरूपां चचार चमपतिः। सां बस्चुक्‍साल्यसुतं लेमे। 
सच पितुः जियः सर्वकलाधारों युवा बधूघ । पित्रा सस्य वियाहे कियमाणे सउक्तवान 
स्थोपार्उितदब्येण वियाईं करिव्यामि, नान्ययेति प्रसिशया पश्शववणिश्नस्वनैद्टीपान्तरं 
चचाल। तत्गमन विद्युध्य मविष्यद्ततों मातरं पप्नण्छु बन्धुद्शेन सह वीपान्तरं याध्यामि। सा 
बाण सापत्ने नो खितम | तथापि गच्छामीत्युक्ते भाण्डाभावे कर्थ भमिष्यलि | पितुः पाण्वे 
याचित्या श॒दीत्या यास्यामीति पितुर्निकट ययाचे। पिता ब्रमाणाहं न जाने, ते आता 
जानाति। तव॒सु तह्िकर्ट जगाम । तेन भायया अणम्याबावि दे आ्रातः, किमित्यागतोउसि। 
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यापन कर रहा था| एक समय घनपति सेठके घरपर चर्यामार्गसे श्रीधर मुनि पधारे। तब उसने 
उनका पडगाहन करके निरन्तराय आहार दिया। तत्पश्चात उसने उनसे प्रश्न किया कि मेरी 
फलीके पुत्र होगा अथवा नहीं ? उत्तरमें मुनिने कहा कि हाँ, उसके अतिशय पृण्यशाली पुत्र * 
उत्पन्न होगा । यह सुनकर कमलश्रीको बहुत सन्‍्तोष हुआ । तदनुसार उसे कुछ दिनों पृत्रकी 
प्राप्ति हुई भी। सेठके यहाँ पुत्रका जन्म होनेपर राजादिकोंने उत्साह प्रगट क्रिया--उत्सव मनाया। 
उसका नाम भविष्यदत्त रखा गया। वह समस्त कलाओंमें कुशल होकर बृद्धिको प्राप्त हुआ | 
एक समय सेठने निर्दोष होनेपर भी उस फमलश्रीकों घरसे निकाल दिया। तब वह. 
जन्मान्तरमें उपार्जित कर्मके फलको भोगती हुई अपने हरिब्रक और लुक्ष्मीमती नामक माता-पिता- 
के घरपर रही । वहींपर एक वरद्त्त नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम मनोहरी था । 
इनके एक सुरूपा नामकी पुत्री थी। उसके साथ धनपति सेठने अपना विवाह कर लिया 
था | उसके एक वन्धुदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । पिताके लिए अतिशय प्यारा वह पुत्र समस्त 
कलाओंमें प्रवीण होकर जवान हो गया | तब पिता उसका विवाह करनेके लिए उद्यत हुआ | 
परन्तु उसने कहा कि मैं अपने कमाये हुए घनसे विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं; यह प्रतिज्ञा करके 
बह पाँच सौ वैश्यपुत्रोंके साथ दूसरे द्वीपको जानेकी तैयारी करने लगा । उसके द्वीपान्तर जानेके 
समाचारकों जानकर भविष्यदत्तने अपनी माँसे कहा कि मैं बन्धुदत्तके साथ द्वीपान्तरकों जाऊँगा | 
यह सुनकर कमलश्रीने कद्दा कि वह तुम्दारा सौतेछा भाई है, इसलिए उसके साथ बाना योग्य 
नहीं है । इसपर भविष्यदत्तने उससे कहा कि सौतेला भाई होनेपर भी मैं उसके साथ द्वीपान्तरको 
जाऊँगा । तब कम>भीने पूछा कि पूँजीके बिना तू कैसे द्वीपान्तरको जावेगा ? इसपर भविष्यदत्तने 
उत्तर दिया कि मैं पिताके पाससे द्रव्य माँगकर जाऊँगा । तदनुसार उसने पिताके पास जाकर 
उससे व्रव्यकी माचना की । परन्तु पिताने मह कष्ट दिया क्रि मैं नहीं जानता हूँ, तेरा भाई 
( बन्धुदत्त ) जाने । तलइचात्‌ बह बन्धुदत्तके पासमें गया । उसने कपटपूवंक नमस्कार करते हुए 
मविष्यदरसे पूछा कि दे आत ! तुम किस कारणसे यहाँ आये हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं 
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१. प मंत्मियाया । रे. फ थुवा के अभूव । हे, फे सापत्तों । ४. ज्ञ गहोत्या' माह्ति । का 


मी ञ अन्य है बा 3 


श्ददं ह पुष्याजबशभाकोशण्‌ [ ४०२६ ३३४ : 


भविष्यदतो उधदरवया सद् डीपास्तरं यास्यामि , किचि6द्धाण्ड देदि | बन्घुद्श उदाय ममसापि 
स्व॑ स्वामी कि सु दृव्यस्य, थावदिर्ट तायद्शहाणेति भाण्डभद्स। ततः सुमुहतें बन्धुदशेन 
सह लखचाल । मार्णे एकस्मिन्‌ अरण्ये शित्रिरं विभुच्य स्थित । अधेराजो भिस्लेरा- 
गत्य शिविरे गृछामाणे बन्चुदशादयः सर्वडंपि पलायिताः । भविष्यदत्तो सुयुधे, जियाय लब्छ 
अशंसो वभूच । 

ततो बहुधान्यलेटवेलापसशन अगाम साथः। शसज् प्रभावत्यमिधाप्रसिद्ध बेश्या। 
तस्या भ्रद्णं दच्या भविष्यदशस्तदगु दे तस्थों | बन्घुदसों मौटयेन गशहीतयहिश्रेषु भाण्डं 
निश्षिण्य जद्धिन्रपेरणायसरे भविष्यदश्तमाहाप्य वहित्रमारोप्य तामि प्रेरयामास | विनान्तरै 
स्तिलकल्कीपमचाप | तत्र अलकाष्टसंग्रहाथं जलयानपात्राणि स्थिरीचकार। तत्न कैश्विद्‌ 
रन्घितु प्रारम्ध कैम्धिज्ललादिक वहिश्रे निश्चिप यवा तदा भव्िष्यद्शो5टव्यामटन सरो ददश । 
ततन्न सस्‍मी जिन॑ स्तुतवान तस्थी। इतः काष्टादिक संग्रह्म भुकत्वा च जलयानप्रेरणाथसरे 
थणिग्मिंस्क भविष्यदत्तो न डश्यत इति। तदा बन्धुद्शों मनसि जधर्ष, बभाषे चात्र सिद्दादि 
भयमस्ति, यापयन्तु वहद्धित्राणि। यापिलेषु भविष्यदत्त आगत्य सानपश्यनं मात्वचर्न 
झत्वैकत्वादिकं भावयज्नटव्यां यावद्‌टति तावद्वटतरोरघो5चोगतां सोपानपह,क्ति छुलोके । 
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तुम्दारे साथ द्वीपान्तरकोी चलना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मुझे कुछ द्रव्य दो | इसपर बन्घुदत्तने 
कहा कि तुम मेरे भी स्वामी हो, फिर भला द्वव्यक्री क्या बात है ९ जितना द्रव्य तुम्हें अभीष्ट 
हो ले लो | यह कहकर उसने भविष्यदत्तको धन दे दिया। तत्पश्चात्‌ बह शुभ मुहर्तमें बन्धुदत्त- 
के साथ चला गया। वह व्यापारियोंका समूह मार्गमें एक वनके भीतर तम्बू डालकर ठहर गया । 
तब वहाँ आधी रातमें कुछ भीलोंने आकर उसपर आक्रमण कर द्विया। इससे भयभीत होकर 
बन्धुदत्त आदि सत ही भाग गये। परन्तु भविष्यद्त्तने उनके साथ युद्ध करके उन सबको 
जीत लिया । इपसे उसकी खूब प्रशंसा हुई । 

तत्पश्चात्‌ वह व्यापारियोंका संघ वहुधान्यखेट वेलापत्तनकों गया। वहाँ एक प्रमावती 
नामकी प्रसिद्ध वेश्या थी। मविष्पदत्त भाड़ा देकर उप्तके घरपर ठहर गया। इधर बन्धुदतने 
मूल्य देकर कुछ नाबोंको खरीदा और उनमें द्वव्यको रक्‍्खा । तत्पश्चात्‌ उसने नाबोंकों खोलते 
समय भविष्यदत्तको बुरूुवांकर उसे नावके ऊपर बैठाया और तब उन्हें चछा दिया | कुछ दिनोंमें 
वह संघ तिरक द्वीपमें पहुँचा । वहॉपर जरू ओर इधनका सग्रह करनेके लिए उन नावोंको 
रोक दिया गया। तब. किन्हीं पुरुषोंने भोजन बनाना प्रारम्भ किया तो कितने ही नावोंमें जलादि- 
को रखने रंगे । जब इधर यह कार्य चल रहा था तब भविष्यदत्तने बनमें घूमते हुए चहाँ एक 
सरोवरकी देखा । उसमें स्नान करके वह जिन भगवानकी स्तुति कंऑ्ता हुआ वहाँ ठद्दर गया । 
इधर इन्धनादिका संग्रह और . भोजन करके जब नावोंके छोड़नेका अवसर हुआ तब वेश्योने 
कंहा कि भंविष्यद्त्त नहीं दिखता है । यह जान करके बम्घुदत्तको मनमें बहुत द्॒षे हुआ ।' वह बोला 
कि यहाँ सिंहादिकोंका भय है, अतंएव नावोंको चलने दो । नाबोंके चले जानेपर जब भविष्यदत्त 
यहाँ आया तब बह नावोंकों न देखकर माताके उस बचनकी याद करने छगा | तत्यश्वात्‌ चह 
एकत्थादि भावनाओंका विंचार करता हुआ उस वनमें कुछ आंगे गया। वहाँ उसे एक बट 


नली ना की वन 


१, ज फ श द्ोपान्तरमाबास्याभि। २. जप जग श तु ३. श आरण्ये। ४, फ श ॒'सार्थ:' नास्ति. 
५. क मारोप्य प्रे० व मारोपितानि प्रें'। ६. ज भविष्यदती सटग्‌ । ७. फ स्तुपनू । ८. दा सानू पण्यन्‌ 


हे ४-२, बेड]... .... ६, उषकासफ़कम ३- हि १८६ 
जलाशया याववधोउवतरति तावत कियक्स्तरे मूमेरम्त/स्थित॑ पुरमपश्यशशषेद्सम्‌। तदी शान- 
कोणे स्थित जिनालय चीष्यातिह॒शस्तदूद्धारे तस्थी जिन तुष्ाय | तदा तत्कपाट: स्थयमेयोव- 
झाठित: । सञ्॒ पन्याशद्ज्िकशतचापोषिक्ृतिं . ऑन्द्रकान्तरत्समयीं प्रतिमामभीषय 
प्रदर्खिताननो 5पूर्जजैरयालयद्शनक्रियां खकार । तनन्‍्मसवारणे, दपचिश्य यावदास्ते तायवन्य- 

। ह 


क्रथान्तरमासीत्‌ 20 7002, 728 
...... सेल्कथमित्युक्तेडजेब द्वीपे पूथ॑विदेदे पुष्कठायतीबियये पुण्डरीकिणीपुराद्वद्दिः स्थित- 
यशोघरतोथेकत्लमबसरणे 5च्युतेन्द्रीण विद्युत्ममेण गणचरवेथः पृष्टः पूथमयस्थ मम मित्र 
घनंमित्रः कोत्पन्न: कथथ तिष्ठतीति । शणसृदयादीदणैव भरते इस्तिनापुरे वेश्यधनपति-कमल- 
स्लियोः पुजो सपिध्यद्सो5ज़नि । संप्रति तिलूकद्वीपस्थदरियुरे चन्द्रभमजिनालग्रे तिष्ठति। 
सच तत्पत्यरिंजयचन्द्राननयोः पुत्री सविष्यालुरूपां तत्पतिपूर्षभवविरोधिकोौशिकचरराक्ष- 
सेन तत्रत्यराजादिशनमारणे रक्षितां' परिणीय बादशवर्षे/बेस्धूनां' मिलिष्यतीति । तसतो- 
5च्युतेन्द्रो3अमितवेगदेवं तञ प्रस्थापयामास ,भविष्यवृक्तमविष्याचुरूपयोयेथा परस्पर दर्शन 
वृक्षके नीचे उत्तरोत्तर नीचे गई हुईं सीढ़ियोंकी एक पंक्ति दिखी । वह जब जलप्राप्तिकी जाशासे 
नीचे उतरा तो उसे कुछ दूर जानेपर भूमिके भीतर स्थित एक पुर दिखा जो कि वीरान था | 
उसके ईशान कोणमें स्थित जिनालयकों देखकर उसे अत्यन्त हे हुआ | वह उसके द्वारपर 
स्थित होकर जिनेन्द्रको स्तुति करने लगा । उस समय उसका बन्द द्वार स्वयं ही खुल गया। 
उसके भीतर डेढ़ सौ धनुष प्रमाण ऊँची चन्द्रकान्तमणिमय प्रतिमाकों देखकर उसका मुखकमल्॑ 
विकसित हो उठा। तब उसने अपूर्व चेत्यालयका विधिपूषंक दशन किया। फिर वह उसके 
छज्जेपर जाकर बैठ गया । इस पसंगमें यहाँ एक दूसरी कथा प्राप्त होती है जो इस प्रकार है-+ 
इसी जम्बूद्वीपके पूविदेहमें पुष्कलावती देशके भीतर पुण्ढरीकिणी पुरी है। उसके वाहिर 
यशोधर तीर्थकरका समवसंरण स्थित था। वहाँ विद्युत्रम अच्युतेन्द्रने गणघर देवसे “ पूछा 
कि मेरा पूर्वजन्मका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और किस प्रकारसे है ? गणधर बोले--- 
हसी जम्बूद्वीपके भीतर भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँ बेश्यं घनपति और 
कमलश्री दम्पति रहते हैं । वह इन दोनोंके भविष्यदत्त नामक्ा पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस समय 
बह तिरूक द्वीपके भीतर स्थित हरिपुरमें चन्द्रपमम जिनालयमें स्थित है । उक्त हरिपुरके राजाका 
नाम अरिंजय और रानीका नाम चन्द्रानना था। इनके एक भविष्याचुरूपा नांमकी पुत्री थीत 
एक कौशिक नामका पूषवे भवका तापस उस नगरके स्वामीका शत्रु था जो मरकर राक्षस हुआ 
था | उसने वहाँ के राजा आदि सब जनोंको मार डाला था। एक माश्न भविष्यानुरूपा ही ऐसी 
थी जिसकी कि उसने रक्षा की थी। भविष्यद्त इस सजपुत्रीके साथ विवाह करके बारह ब्षामें 
कुठुम्बी जनोंसे मिलेगा । गणधरके इस उच्तरको सुनकर उस अच्युतेन्द्रने वहाँ अमितवेग नामक 
देवक़ो मेजते हुए उसे यह आदेश . दिया कि भविष्यद्तत और भविष्यानुरूपका जिस प्रकारसे 
सम्मिलन हो सके, ऐसी व्यवस्था करो | तदनुसार उक्त दुबने वहाँ जाकर देखा तो वह मविष्य- 
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१.६ तच्चोंद्सम्‌। २. प वोक्य अतिहृश्श्सन द्वारे शा बीक्षस्तत: ढ्वारे। ३. हवा बोद्घटित:। 
४: ज प्‌ फदा तवायोतति । ५. थ मवोदप । ६. च द्व विरोध । ७. प रक्षताम, फ रक्षिता तां। ८. प व 
शवर्षे बन्धूमाम्‌ । ९. व मेलग्रिष्यतोति। 3 5; “% ५६ 
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भचति तथा कुस! इति । स सत्र भत्वा तं निश्चित दषया भविष्यद्शों यज पश्यति स्जेय 
याकय लिखित्वा अगाम । कि तद्ाक्यम | भविष्यदस पतस्पुरपत्यरिजय-चन्द्राननयोरत्पन्नां 
भविष्याजुरूपां षकामेध राजभयने रादसेन रक्तितां परिणोय हादशवर्येः वम्धूनां मिलिष्य- 
तीति । दतव्‌ 3४ पं ४ ००४ । व तब सह 
पश्यत्‌। सविध्यानुरुपे डारमसुद्धाट घाटयाज्यकार । तदनु त्वं क (<« 
थोसस्कब्िड्षेश्यपुत्रो 5हं मार्ग गण्छुन्नागत इति। तया तम्मआनभोजनादय नन्‍्तरमयादि, दे 
झजस्य राजादिजवमान, कश्विठाक्षसों भारयित्या मां रक्तति सम । इमामि विचिश्ररुषाणि 
मम प्रेषणकरणे समप्ये गतः। इमानि मे भोजनाबिना समाधान कुर्वन्ति। सो पण्मासेचु 
बण्मासेष्यागत्यायलोक्य गच्छुत्यमे सपतमदिने आगमिष्यतति। याधत्स नागच्छसि तावद 
शच्छेति । स तस्प्रताप॑ पश्यामि, न गच्छामीत्युक्त्या<स्थात्‌। सापि स्वकन्याग्रतेन तस्थी। 
सागतो राक्षसस्तं विलोक्य तत्पादयो्लझः। कम्यामदश त्वदूभृत्यो5हं  स्मरणे आगच्छा 
मीति भणित्या स्वलॉक गत: । भविष्यवद्शभविष्यानुरूपे तञ्ञ खुखेन तस्थतुः । 

इतः कमलभीः छ॒तं स्छत्या तुःखिनी जशे दुःखबिनाशा्थ सुबतार्जिकासकाश शी- 


दत्त सो रहा था। तब उसने जहाँपरभविष्यद्त्त की दृष्टि पहुँच सकती थी वहाँ ( खित्तिके 
ऊपर ) यद्द वाक्य लिख दिया--भविष्यद्त इस पुरके स्वामी अरिजय और चन्द्राननाकी पुत्री 
भविष्यानुरूपके साथ, जो एक मात्र इस राजभवनमें राक्षसके द्वारा रक्षित है, अपना विवाह 
करके नारह वर्षोंमें जाकर अपने कुटुम्बी जनोंसे मिलेगा | यह लिखकर बह वापिस चला गया। 
इस लेखको देखकर भविष्यद्त्त राजभवनमें गया । वहाँ खोजते हुए उसने शयनागारके भरोखेसे 
जब उस कन्याकों देखा तब वह बोला कि द्वे भविष्यानुरूपे | द्वारकों खोी । इसपर उसने 
द्वारको खोल दिया | तत्पश्चात्‌ कन्याने उससे पूछा कि तुम कोन हो १ उसने उत्तरमें कहा कि 
मैं एक वैश्यपुत्र हूँ. और मार्गमें जाते हुए यहाँ आया हूँ । तत्पश्थात्‌ वह भविष्यद्त्तकों स्नान व 
भोजन आदि कराकर उससे बोछी कि किसी राक्षसने यहाँके राजा आदि समस्त जनोंको मारकर 
केवल मेरी रक्षा की है | वह मेरी सेवाके लिए इन विचित्र रूपोंको देकर चला गया है। ये रूप 
भोजनादिके द्वारा मेरा समाधान करते हैं । वह छह छह मासमें यहाँ आकर मुझे देख जाता है । 
अब आगे वह सातवें दिनमें यहाँ आवेगा । वह जबतक यहाँ नहीं आता है तब तक तुम यहाँसे 
चले जाओ । यह सुनकर उसने कहा कि मैं नहीं जाता हूँ, उसके प्रतापको देखना चाहता हूँ । 
यह कहकर वह वहींपर ठहर गया । भविष्यानुरूप भी अपने कन्याब्रतके साथ--अपने शीलको 
सुरक्षित रखती हुई--स्थित रद्दी । समयानुसार वह राक्षस वहाँ आया और भविष्यदत्तकों देखकर 
डसके पैरोंमें पड़ गया । तत्श्वात्‌ वह उसे उक्त कन्‍्याकों देकर बोला कि मैं आपका दास हूँ, 
जब आप मेरा स्मरण करेंगे तब मैं आया करूँगा; यद्ध कहकर वह स्वगंछोककी चछा गया ।. 
भविष्यद्त और भविष्यानुरूपा दोनों सुखपूर्वक वहींपर स्थित रहे । 

उधर भविष्यद्त्तकी माता कमलभओी पुत्रका स्परण करके बहुत दुखी हुईं। उसने इस 
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१, प कुब्जन्ति छह कुथषिते । २. ज व यत्वा भविष्यदत्तो श गरंता त॑ मिनिद्वित॑ दष्टा भविध्यदत्तों । 
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३. श पश्यति तत्र भित्ती तत्रेदम्‌ । ४. ज प व यर्षे बन्यूनाम्‌ । ५. प फ शे॑  धनन्‍्तरं सावादि। ६. ज॑ गुब॑स्त- 


बत्य, फ युवन्नत्र । ७. श इसानि चित्र । ८, फ प्रेद्षाण'। ९. श सप्तविने । १०. झ स्वदृभृहम्‌ । 
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पथ्समीयिधानमादरथ सिप्कती स्थिता | इतो शाद्शवर्षाकसर मविष्यासुरूपा तमकृदुसभा 
अम कोउपि नास्सि तथा सवाधि कि फोउपएि भशास्ति। तेवामाणि इस्तियायुरे पिचावयः 
खब्सि । तञ गमबोपाय:ः क इत्युके भविष्यवत्चः सारीयूतरत्मभराशि संमुद्ररटे जकार | भ्यञ- 


गारमुद्धिर्का रत्नप्रतिमां च व्यस्मरमिति। ततो भविष्यद्तस्तदथों थ ] कल । शबा 
बन्घुदत्तो5ह्दो यद्धद्धित्रे यद्‌ दृव्यमस्ति त्स्पेत मसानया कल्ययानेन द्व्येज ल पूर्यते 
भणिर्वा तानि भेरयामाल | तदा सा मूर्यिछ्रतातिवहुशोक॑ यक्ते । सस्मिसवसरे बन्घुदशेभानेक- 
प्रकारधिकारैरुपसगे' क्रियमाणे सात्मनः क्रियां क्रियमाणामवलोक्स* भविष्याउुरुपर अस्ता 
दुखको नष्ट करनेके लिए सुवत्रता आर्यिकाके पास जाकर पर्चमीज्रतके विधानकों ग्रहण कर लिया 
और तब चह इस त्रतका पालन करती हुईं स्थित रही । इधर बारह वर्षोंके बीतनेपर भविष्यानु- 
रूपाने भविष्यदत्तसे पूछा कि जिस प्रकार मेरे कोई बन्धुजन नहीं है उसी प्रकार आपके भी क्या 
कोई नहीं है ? इसपर भविष्यदत्तने कहा कि हस्तिनापुरमें मेरे पिता आदि कुट्ुम्बी जन हैं । तब 
भविष्यद्तता बोली कि वहाँ जानेका उपाय क्‍या है ? इसपर भविष्यदत्तने समुद्रके किनारेपर ओेष्ठ 
रत्नोंकी राशि की । फिर वह ध्वजाकी फहराकर दिनमें भविष्यानुरूपाके साथ वहीं रहने छूगा। 
कुछ ही दिनेमें वह बन्धुदत छौटकर वहाँ आया। उसके सब घनको मार्गमें चोरोंने लूट लिया था | 
अतएव वह नाबोंको पत्थरोंसे मर कर छाया । मार्गमें जाते हुए उसने ध्वजाके साथ रत्नसमूहको 
देखा । उसे देखकर वह यहाँ आया तो देखता है कि भविष्यद्त्त बेठा हुआ हे । तब वह भविष्य- 
दत्तके सामने कपटसे परिपूर्ण महान्‌ शोकको प्रदर्शित करते हुए बोला कि जब नौकाएँ बहुत 
दूर चली गई' तन वहाँ तुमझो न देखकर मुझे मूछों आ गई। उस समय मुझे अतिशय दुःख 
हुआ। मैंने नौकाओंको वापिस छे आनेका प्रयत्न किया, परन्तु प्रतिकूल बायुके कारण वे बापिस 
नहीं आ सकी । इस प्रकार मुझे बाध्य होकर आगे जाना पढ़ा। उसका फल भी मुझे प्राप्त हो 
चुका है-- कमाया हुआ सब धन चोरों द्वारा छूट लिया गया गया है। यह सुनकर भविष्यद्त्त 
बन्धुदत्तकों समझा बुक्काकर उन सबको नगरके भीतर के गया | वहाँ उसने भोजनादिके द्वारा 
उन सबके मार्गश्रमको दूर किया । फिर उसने नावोंकों उन रत्नोंसे भरकर भविष्यानुरूपको नावके 
ऊपर बैठाया । तत्पश्थात्‌ जब वह स्वयं भी नावके ऊपर चढ़ने छगा तब भविष्यानुरूपाने कह्दा कि 
हे नाथ | मैं गरुडोद्गार अंगूठी और र्नमय भ्रतिमाको भूल जाई हूँ । तन्न भविष्यदत्त उनको 
लेनेके लिए वापिस ग़या । इधर बन्घुदत्तने 'अद्दो, जिसकी नावमें जो द्वव्य हैं वह उसका ही है! 
मेरे लिए तो यह कन्या और यह द्र॒व्म पयोप्त हैं; यह कहते हुए उन नावोंको छुड़वा दिया । 


१. पक्ष मादाय यावत्तिष्ठन्ती। २, ज पुंजमभवीष्य, ? व पुंजमवीक्य, शा पुंजमवौक्षत | ३. थ 


>अममपहा रे [ अमे5पहुते ]। '४. ज व व्याजघुटे । ५. जप कन्यया हेन। ६. छ प्रकारविकार विकार । 
७. ज॑ रेपसभे क्रियमाणेंघवर्पेन्म भर रुपसर्से क्रियमाणमंब््ोक्‍्य । - मा 
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क्षर्य मद्यापापी कदाखिह॒लारंकारेण शीलखण्डन् करोति तदा विरुषमिति चिस्तयन्ती समुधे' 
निदोषण दध्यी । तदासनकस्पेन ललदेवतागरय बहिं्राणि निमश्ितुं खब्ना। रदा स भीत- 
स्तृष्णी स्थितोउन्‍्यवणिग्सिः हे. महश्सति, क्मस्य क्षमस्थेति क्मिता। सेव यथा ज्शणोति 
तथा जलदेवतयोक्त दे छुन्दरि, तब पतिना मासडयेन संयोगो भविष्यति, मा दुःख॑ कुर्षिति | 
ततः सा सूकीभूय तस्थी । कतिपयदिने: स्थपुरं प्रविश्य धन्धुद्श: पितरं प्रत्यवददहं तिलक- 
पीपमयाम्‌ । सत्न दरिपुरेशभूपालसुरूपयोरुत्यन्नेयं कम्या। राजा सपरिवारो घनक्रीडार्थमटथी - 
मेदहमपि तेन गतः। तआतिरौद्रः सिंहो राक्ष: संमुखमागतः | त॑ दृष्ठा नष्ः परिजनों मया स इत. 
इसि राजा तुषः कन्यां महाम्‌ अद्त । मया परिणयनाथथ तथवाम्तिकमानीता। इयं पिन्रोर्ि- 
योगेन मूकीभृत्वा तिष्ठति । यज्जानासि तत्कुद | ततो घनपत्यादयो नानाप्रकारैस्तां संबोध- 
यस्तस्तरथु:। सा कथमपि न वक्ति। कमलभीरागत्य बन्धघुक्सस्यथाशिषां निश्िप्यापृच्छ - 
द्वेविष्यद्शस्य शुद्धिम्‌। स बहुधान्यलेटे प्रभावतीशदे तिष्ततीति ववाद्‌। ततो5सिदुःखिता 
बंभूय | तत्रेकदागत विनयंधरकेवलिनं पप्तचछ भविष्यद्शः कदागमिष्यति। तेनोक्त मासे 
हे आगमिष्यति, ततः कमलश्मीः संतुतोष 5 

यह देखकर भविष्यानुरूपा मूच्छित हो गई। उस समय उसने बहुत पश्चात्ताप किया। इस अवब- 
सरपर जब बन्घुदततने अनेक प्रकारके विकारोंको करके उसके ऊपर उपसरग करना प्रारम्भ किया 
तब भविष्यानुरूपा बन्धुदत्तके द्वारा अपने प्रति किये जानेवाले इस दुव्यवहारकों देखकर बहुत दुरी 
हुई।. उसने विचार किया कि यह महा पापी है, यदि कदाजित इसने बलात्कार करके मेरे 
शीरकों खण्डित कर दिया तो यह अयोग्य होगा; यह सोचते हुए उसने अपने आपक्नो समुद्रमें 
डाल देनेका विचार किया । तब आसनके कम्पित होनेसे जलदेवताने आकर उन नावोंको डुवाना 
प्रारम्भ कर दिया। तब बन्धुदत्त भयभीत होकर खामोश रहा | परन्तु अन्य वैश्योंने हे सती ! 

क्षमा कर क्षमा कर, यह कहते हुए उससे क्षमा कराई । फिर वह जलदेवता केवल वही जिम 

प्रकारसे सुन सके इस प्रकारसे बोला कि हे सुन्दरी ! तेरा पतिके साथ संयोग दो मासमें होगा, 

तू दुःख मत कर | तबसे भविष्यानुरूपाने मौन ले लिया । कुछ दिनोंमें जब वह बन्धुद्स अपने 
नगरके भीतर पहुँचा तब वह पितासे बोला कि मैं तिलक द्वीपको गया था। उस द्वीपमें स्थित 
हरिपुरके राजा भूपाऊ और रानी सुरूपाकी यह कन्या है | राजा परिवारके साथ वनकीड़ाके छिए 
बनमें गया था, उसके साथ मैं भी गया था| वहाँ राजाके सामने अतिशय भयानक सिंह आया। 

उसे देखकर परिवारके छोग भाग गये। तब मैंने उस सिंहको मार डाला । इससे राजाने सन्तुष्ट 
होकर मुझे यह कन्या दी है। में उसे विवाहके निमित्त आपके पास लाया हूँ । इसने माता-पिताके 
वियोगमें मौन छे लिया है । जब जाप जेसा उचित समझें, करें.। तब धनपति सेठ भादिने डसे 
छनेक प्रकारसे समझानेफा प्रयत्न किया । किन्तु वह किसी भी प्रकारसे नहीं बोली । कमढुश्रीने 
आकर बन्धुदत्तको आशीबोद देते हुए उससे भविष्यद्त्तके विष्यमें पूछा। उत्तरमें उसने कहा 
कि वह बहुधान्यख्रेटमें प्रभावती वेश्याके घरमें स्थित दे । यह सुनकर कमरभश्रीको भारी दुख 
हुआ । एक समय वहाँ विनयंत्रर केवली जाये । तब कमलभ्नीने उनसे पूछा कि भविष्यदत्त कम 
आवेगा ? केवलोने उत्तर दिया कि वह एक मासमें जा जावेगा । इससे कमरश्रीको सन्‍्तोष हुआ | 


ऐप २ जपकफलझ नी सात्मन: समुद्रे। २. ज मायम्‌ ५. फ का मायाम्‌ । हे. जबस हत॑ इति श सह 
स्थित इति | ४, अप ब शव महां दस [ महामदात्‌ ]। ५. फ न नास्लि । ६. हज स्याणोषां। 
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बातोसइष्छुत्‌ । ऋ्रालशिया स्थरूपे निरूपिये आयसुद्धिकां तस्या. दर्शयेलि मश्तरं सदस्तिक . 
अर्याप्य स्वर राजमबर्न ययो, राशस्तद्युत्ाम्तमचीकथत्‌। राजा तम्पचरकास्त निमाय 


फते बन्चुक्स त सहन्ते, प्तद्षयनं त प्रमाजमिति। ततो राजा मविष्यदत्त, आगच्छेस्युक्षांम। 
रादाउप्रवरकाध्िमेत्य शजान पितरं जे नवामोपविवेश, समाम्तराले ; 
सदयु नरेशों चनपति बन्घुद्श थे कारायां शिक्षेप, संधिष्यदशों मोचयरि सम । राजा भवि- 
 ्यानुरुपां सुद्रिकादशंनेन पतेरागमर्न विदुध्य पुलकितशरीरां स्पष्टालापां स्थमवनमानीय तया 


री जर बतीरटीजरीयिटी टरीपफती+-नभत करी जन तन परी फनी फनी 


इधर भविष्यदत्त मुद्रिका आदिकों छेकर जब वहाँ आया से वह भविष्यानुरूपको न 
देखकर महान्‌ दुखसे मूछित दो गया । फिर जिस किसी प्रकारसे सचेत होनेपर वह वस्तुस्थितिका 
बिचार करता हुआ उस राजभबनमें ही स्थित हो गया । तब दो मासके पश्चात्‌ उस जच्युतेन्द्रने 
“वह मेरा मित्र किस प्रकारसे अवस्थित है” इस प्रकार अपने मित्रके विषयमें फिरसे विचार किया | 
उसकी पूर्वोक्त अवस्थाकी जानकर अच्युतेन्द्रने वहाँ माणिभद्र देवको मेजते हुए उसे भविष्यदत्त- 
को उसकी माताके घर ले जानेका आदेश दिया। तदनुसार वह देव उसे रात्रिके समय दिव्य 
विमानमें बेठाकर जनेक प्रकारके रलादिकोंके साथ के गया और हरिबल्के द्वारपर पहुँचा आया | 
वहाँ पहुचकर भविष्यद्त्तने अपने नाना आदिको सन्तुष्ट करके भविष्यानुरूपाकी बात पूछी । तब 
अपनी माता कमलश्रीसे वस्तुस्थितिको जानकर उसने उसे अंगठी देते हुए कहा कि इसे प्रात 
* कालमें भविष्यानुरूपाके पास के जाकर उसको दिखलाओ। सांथ ही उसने स्वयं राजभवनमें जाकर 
मंविष्यानुरूपाके उक्त बृत्तान्तकों राजासे कहा । इसपर राजाने उसे एक कोठरीके भीतर रखकर 
घनपति, बन्धुदत्तके साथ द्वीपान्तरकों गये हुए बैश्यों और स्वयं बन्धुदत्तको भी बुलाकर उनसे 
भविष्यद्तके सम्बन्धमें पूछ-ताछ की । तब बन्धुदत्तने कहा कि वह बहुघान्यखेटमें प्रभावती पेश्या- 
के घंरमें है । तरपश्चात्‌ जब बन्घुदत्तके साथ गये हुए उन वैश्योंने राजासे यथार्थ बृतान्त कहा 
तंब चनपति सेठ बोला कि ये छोग बन्घुदत्तके साथ ईर्ष्या करते हैं, इसलिए इनका वचन प्रमाण नहीं 
: है।यह सुनकर राजाने ठेस मविष्यद्रसे कहा कि दे भविष्यदत्त | अब तुम बाहिर आ जाओ [ 


.. लव भेषिष्यद्स कोंटरीसे काहिर आया ओर राजा एवं पिताकों प्रणाम कर वहाँ बेठ गया | 


तंपंथात्‌ं उसने ससाके मध्यमें. उस समस्त घटनाको अभार्थरूपमें कह दिया। इससे शजाने 
: चघेलकर्ति सेठ और कंघुदत इन दोसोंको ही फारागारमें रख दिया। परन्तु अभिष्यंदसने उन्हें: 
उसे मुक्त करा दिया । उबर मर्विध्यानुरूपने जब 'कमलश्रीके पास उस अंगूठीको देखा तब" 
: “ अविष्यदंचके कगसतकी जावकर उसका क्षरीर सेमांचित हो सया | तब वह स्पष्टनभाविणी हो . 


हैं. क लेक मशशिकि । २. का रत्वाधि: | ३. फंकारागारायां 3.  + 5... आज 28 पा 
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हैपड . पुष्याजबरधाफकोशस्‌. [४-२ हैई 4 
स्थपुच्या सुरुपषया थ परिणाध्याधेर/्यमद्त भविष्यदर्लों शाज़ा तास्यां भोगानलु- 
अब पिच्रादीमां भक्ति कुर्नन छुखेन सस्यो। पएकदा भविष्यासुरूपा वेयी गर्भसंभूतो दोइलके 
कशब्रिशिद्याध वर. 3६४2१ ३३३५ 3३०4 अफ प्रदि, दरिषुरचन्त्मसनाथ 
कृशा जसूष। तदा र; समागत्य तां ननाम, - ० 
जिमालय दर्डुमिति । सदा भूपाऊू-सविष्यदक्त-सविष्यालुरूपादयों भव्यास्यज्ञ जब्यु!। 
विनानि त्पसूतितअत्यजिनालयानां पूजां विधप्य .स्वचुरायमनाथसरे सज 
खारणो अवतीणे: । सर्ये यवन्व्रि। ततो भधिष्यवृक्त: पृर्छुति स्म--दे मुने, अकस्मादय 
भविष्यानुरूपां नत्यात्र किमित्यानीसवानिति । 
सुनिराद--अशरेषार्य खण्डे पल्तयदेरे कारिपस्ये राजा मद्दानन्दो देधी जियमिन्रा मन्जी 
धासयो भारया केशिनी पुत्री पडुछुपड्ी पुजी अम्निमित्रा। सा अग्निमिश्रनामपुरोदिताय 
दक्षा | त॑ पुरोदित आशथर्तेन सम॑ कस्यणिर्ध पस्य निकटे प्रस्थापयति सम राजा । स थ बहनि 
दिनानि नागच्छुतीति सचिन्तो उपस्तञ्ेकवागतं खुदशनभुनि पप्नच्छाम्निमित्रः कि नागच्छुति। 
गहँं। राजाने उसे राजभवनमें बुछाकर उसके साथ तथा अपनी पुंत्री घुरूपके साथ भी भविष्य 
दत्तका विवाह कर दिया ।_ साथ ही उसने भविष्यदत्तके लिए अपना आधा राज्य भी दे दिया | 
तत्पश्चात्‌ राजा होकर वह भविष्यदत्त अपनी दोनों पत्नियोंके साथ सुखानुभवन करता हुआ सुख- 
पूर्वक रहने लगा । वह पिता जादि गुरुजनोंका निरन्तर भक्त रहा । 
कुछ समयके पश्चात्‌ भविष्यानुरूपाके गर्भाधान होनेपर उसे दोहलके रूपमें हरिपुरमें 
स्थित चन्द्रप्रभ जिनाल्‍यके दशेनकी इच्छा उत्पन्न हुई । परन्तु उसने पतिको संक्लेश होनेके भय- 
से उससे अपनी इच्छा नहीं प्रगट की । उक्त इृच्छाकी पूर्ति न हो सकनेसे वह स्वयं कृश होने 
ढूगी । ऊस समय किसी विद्याधघरने आकर उसे नमस्कार करते हुए कहा कि हरिपुरस्थ चन्द्रप्रभ- 
जिनारुयका दर्शन करनेके लिए चलो । तब भूपाक राजा, भविष्यदत्त और भविष्यानुरूपा आदि 
भव्य जीव उक्त जिनालयका दर्शन करनेके लिए हरिपुर गये । वहाँ उन सभीने आठ दिन तक 
उस चन्द्रपम जिनालयकों आदि लेकर वहँके सब ही जिनालयोंकी पूजा की । पश्चात्‌ जब वे अपने 
नगरकों वापिस आने छंगे तब आकाश मार्गसे एक गगनगति नामक चारण मुनि नीचे आये। 
उनकी सबने बन्दना की । पश्चात्‌ भविष्यद्तने पूछा कि हे साथो ! यह विद्याघर अकस्मात्‌ 
भविष्यानुरूपाको नमस्कार करके यहाँ क्‍यों आया है ) मुनि बोले-- 
इसी आयंखण्डमें पल्छव देशके भीतर काम्पिहुछक नगरमें महानन्द नामका राजा 
राज्य करता थां। उसकी पत्नीका नाम प्रियमित्रा था। उसके बासव नामका भसन्‍्त्री था। 
मन्त्रीकी पत्नीका नाम केशिनी था । इनके वंक और सुवंक नांमके दो पुत्र तथा अग्निमित्रा 
नामकी एक पुत्री थी। मन्‍्त्रीने उसका विवाह अग्निमित्र नामक पुरोहितके साथ.कर दिया 
था । एक समय इस पुरोहितको राजाने कुछ उपदारके साथ किसी राजाके पास भेजा | व्सके 
जानेके पश्चात्‌ बहुत दिन बीत गये थे, परन्तु वह वापिस नहीं आया था। इससे राजाको 
बहुत बिन्ता हुई। एक समय वहाँ सुदर्शन मुनिका शुभागमन हुआ | तब राजाने . उनसे. 


अिरकेनननकरननमम++े अब ब्प है 


१. ज पे थ श० भोगानुमवन्‌ू। २, ज ततामितगतिंगगनगतिनामाचारणौ»वतोणों रू भ तंत्रामितग्ि- 
गगनगतिनामा चारणों जवतोर्ण धवा तत्रामितमतिगगनगतिनामा चारणोध्वतीर्णा। ३. ज. 'मुंविराह' एवस्य 
सथाने अल्य कग्चा अं एवंबिचोउस्ति पाठ: ।. . " 
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पऑलके कंस) न है. पचासकलबु ५, है. ९. 
'. मुनिर्यदत सरवासत सेल वेश्या सकितम । सपााधंज्छुति । तथापि पश्यराओें आयमि- 

जाति. सदा समायतं सचमितं मिशिकफ्तवान रोज!। तत्कारागारावार्स चिलोकय 

छुषड! छुदशेसशुनिष/्त दीक्षित खुमताशिका्ते। भायुरन्ते शुयहः सौधमेंगदु 

प्रभनाम देवो.उजवि। केशिनी सभ्य रविप्रंसदेधो अत्तः। अरजेच दक्षिणश्षेण्यामस्वर- 

विलकपुरेशपचनवेसबिधुक्षेमयोरिस्वुप्रमः सौघर्मादागत्य मनोबेगनामा छुतो5थूत । 
खज्रेकदा सिश्क्ु्ट गतः | सभ जिनयन्थ॒नानन्तरं चारणं नत्या घर्मशुतेश्नन्‍्तरं स्वातीतभवातर 
पृष्यान। सुनि! कथितभ्कारेणेंध कथितवान । पुन! सोउप्राद्वीस्मम जननी चरः रविप्रभः कास्ते 
इति। सो5घोचद्भविष्याठरुपलेयीगर्म , सापि हरिपुरचन्द्रपमजिनालये वशेत 
धाव्छुया पतेते इति श्रुत्वा सोउयं मनोयेगो गर्भस्थमाठ्यरजीवब्यामोददेनात्रानीतबानिसि 
निरूष्य सुनिर्गंगनेन गतो मविष्यव्सादयः स्वपुरमाजप्मु।। भविष्यासुरूपा कमेण खुभमकनक 
प्रभसोमप्रमसयेप्रभाख्यान, पुत्नान, ऊेसे । खुरूपा छरणिपालं छुत॑ घारिणी छुतां चाल- 
भत | सुप्रभावीच शिक्षयन मविष्यद्सः संतिष्ठते सम । 


८ ट्र] 


अम्निमित्रके वापिस न आनेका कारण पूछा । मुनिने उत्तर्में कहा कि उसने उस ठपहारको 
चेश्याके साथ खा डाला है। इसीलिए वह भयके कारण वापिस नहीं आया है। फिर भी अब वह 
पाँच दिनमें यहाँ आ जावेगा । तल्श्चवात्‌ उसके बापिस आनेपर राजाने उसे और उसकी पत्नीकों 
भी कारागारमें बन्द कर दिया। उन्हें कारागारमें स्थित देखकर सुबंकने सुदशेन “ मुनिके पास 
दीक्षा ग्रहण कर ली तथा सुब्रता आर्यिकाके समीपमें केशिनीने भी दीक्षा ले ली। घुबंक आयुके 
जन्तमें शरीरकों छोड़कर सौधमं स्वगमें इन्दुप्रम नामका देव हुआ और वह केशिनी उसी स्वगर्मे 
रविप्रभ नामका देव हुईं। इसी विजयाघे परबेतकी दक्षिण अ्रेणिमें एक अम्बरतिकक नामका नगर 
दै। उसमें पवनवेग नामका राजा राज्य करता था| रानीका नाम विद्यद्लेगा भा। वह इन्दुप्रभ 
देव सौधम छ्वगंसे च्युत द्ोकर इनके मनोवेग नामक पुत्र हुआ। वह वृद्धिगत होकर 
एक समय सिद्ध कूटके ऊपर गया थ|। वहाँ जाकर उसने जिन भगवानकी बन्दूना की । तत्पश्चात्‌ 
उसने चारण मुनिको नमस्कार करके उनमे घमंश्रवण क्रिया । अन्तमें उसने उनसे अपने पिछले 
भवोंके सम्बन्धमें पूछा । जेसा कि पूवमें निरूपण क्रिया जा चुका है तदनुसार ही सुनिने उसके 
पूवे भवोंका निरूपण कर दिया | फिर उसने उनसे पूछा मेरी माताका जीव जो रविप्रभ देव 
हुआ था वह हस समय कहँँ।पर है ) मुनि बोछे कि वह इस समय भविष्यानुरूपा रानीके मर्भमें 
स्थित है। उस भविष्यानुरूपाके इस समय हरिपुरस्थ चन्द्रपम जिनारुयके दर्शन करनेकी इच्छा 
है। यह सुनकर वह यह मनोवेम विद्याधर गर्भमें स्थित अपने माताके जीवके मोहसे मविष्यानुरूपा- 
को यहाँ ले आया है । इस प्रकार निरूपण करके थे चारण मुनि आकाशमार्गसे चके गये | इधर 
भविष्यद्त्त आदि सब अपने नगरमें आ गये | भविष्यानुरूपाके कमशः सुप्रम, कनक्रप्रभ, सोमप्रभ 
. , और धूर्यप्रम नाम्रके. पृत्र उत्पन्न हुए | दूसरी पत्नी सुरूपाके घरणिपाल मामका पुत्र और धारिणी 
: : नामकी पुत्री. उत्पल हुईं | तव सविष्यदत सुप्रभ आदि उस पुत्रोंको. शिक्षा देते हुए स्थित भा । 
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वैधयया, सह 


“ सोपि :५, ज॑ प्‌ रू श देदान बॉर्छा । ६. ज सुर्यप्रधाधाल्लेगे प॑ सूर्यप्र माध्यापुत्रानुल्लेने । ७. वा सुरूुपा सुरूष॑ 
प्रणीपार्युतं ज व रु सुकरपा भरणिपालसुतं+॥ |... .. ४ | 


न्श्ष्द [नह का: 

* . धकदा तत्युरोचाने है? अब ६:23 महारको चनपातकासिकुम्य 
अूपालादयो चन्दिंतुमाहु! । अउृच्छत स्थ-मविभ्वॉयु: 
रूपयो; पुण्यातिशयदेशुं तथा परस्पर स्मेशस्थ चाच्युतेन्द्रस्थ स्वस्थोपरि 

जअयस्य राजस्यथ (?) रातसस्य बेरदेतुं स्वस्थ अधिभ्यातुरूपाया उपरि मोदरुयं कमलणियो 
दौमांग्यदेतुम । घिपुलमतिः कथयति स्म-- अन्य हीपे पेशवतायलअयडे सुरपुरे राजा पस्यु- 

 कुमारों देवी लक्तमी मतो मन्जी चजसेतों भार्या अपन कक ! सद्‌ दुद्दिता कीर्ति सेनर वद़खेनेन स्वमाभि 
नेयाय दसा। स तां नेज्छतीलसि ं तस्थी । सत्य वेश्यो3- 

* सीचेश्वरों घनवत्तो भार्या नम्दिभद्रा पुञ्रो नन्द्मित्र:। से घनदत्तादयो मिथ्यादइयों:परजेस 
पेश्यघनमित्रेण संबोध्याणुअतानि प्राहिताः। पएकदा ओ्रीध्मेउनेकोपवासपारणायां 
सार्दयूतसर्चारह समाधिशुप्तमुनि नन्विभद्रा घिलोक्य जुधुप्सां चक्ते । सत्र दुर्भंगनामकर्मांअंति 
सम । स नन्विमित्र:ः समाधिगुप्तमुनिवरान्ते तपसाच्युतेन्द्रोजजनि। कीर्तिसेना भीपब्यम्था 
उद्यापन रूत्वा तत्पुरबद्ििदृक्षकोटरेस्थितं तमेव समाधिसुपत्तमुनि बन्द्तु पित्रा सम॑ विभृत्या 
अगाम । तन्‍्मागें कौशिकनामा तापसः पश्चारिन साधयन स्थित:। स फेनसचित्यशंसितो तज़- 
सेनोउयं सूलः पशुध्रख्य: प्रशंसादों न मधतीति निनिन्‍द्‌ । तदा तापसो<त्यन्तकुपितोउपि कि 


एक दिन उस नगरके उद्यानमें विपुलमति और विपुलबुद्धि नामके दो मुनि आकर 
विराजमान हुए | वनपालसे उनके शुभागमनकों जानकर भूषारू राजा आदि उनकी बन्दनाके लिए 
गये । सबने बन्दना करके उनसे घर्मेश्रवण किया। तत्पश्वात्‌ भविष्यदत्तने उनसे अपने और 
भविध्यानुरूपाके विशेष पुण्य, दोनोंके पारस्परिक स्नेह, अच्युतेन्द्रके द्वारा अपने ऊपर प्रगट किये 
गये स्नेह, राजा जररिजय और राक्षसके वैर, भविष्यानुरूपाके ऊपर विद्यमान अपने मोह और 
कमलश्नीके दुभोग्यके भी कारणकों पूछा। तदनुसार विपुलमति बोले-- इसी द्वीपके ऐरावत 
क्षेत्रस्थ आयेखण्डमें सुरपुर नामका नगर है। उसमें वायुकुमार नामका राजा 'राज्य करता था | 
रानीका नाम लक्ष्मीमती था। इस राजाके कज़सेन नामका मन्‍्त्री था। उसकी फ्लीका नाम श्री और 
पुत्रीका नाम कीर्तिसेना था। वज़सेनने इस पुत्रीका विवाह अपने भानजेके साथ कर दिया था| 
परन्तु वह उसे नहीं चाहता था। इसलिए वह अपने पिताके धरपर द्वी रहती हुईं श्री पश्चमी 
(आुंतपश्चमी) अतका पालन कर रही थी। उसी नगरमें एक घनदत्त नामका अतिशय घनवान सेठ 
रहता था । उसकी पत्नीका नाम नन्दिभद्रा था। उनके एक नन्दिमिन्न नामका पुत्र था | थे घनंद्त 
आदि मिथ्यादृष्टि थे। उन्हें धनमित्र नामके एक दूसरे जैन सेठने समझाकर जणुन्नत ग्रहण करा 
दियेथे । एक दिन ओष्म ऋतुमें जनेक उपवासोंकों करके समाक्िगुप्त मुनि पारणाके लिए जायें थे । 
उनका सब शरीर पसीनेसे तर हो रहा था | उनको देखकर नन्दिभद्वाकों घृणा उत्पञ्र हुई । हससे 
उसके दुभेग नामकर्मका बन्ध हुआ । उधर उसका पुत्र नन्दिमित्र इन्हीं समाधिशुप्त मुनिराजके 
समीपमें तप्थ्थरण करके अच्युत स्वगका इन्द्र हुआ था। कीतिसेना श्रतपश्चमीमतका उद्यापन 
करके नगरके बाहिर वृक्षके खोतेमें स्थित उन्हीं समाभिगुप्त मुनिको धन्दनाके ढियेः विंमूतिपूर्येक 
पिताके साथ जा रही थी । उस भमागमें एक कौशिक नामका ताफस पर्चामि तप करे रहा थां। 
उसकी जब किसीने प्रशंसा की तब वज़सेनने कहा कि यह सूर्ख पशुके समान जानी है 
प्रशंताके योग्य नहीं है; इस मकार वज़सेनने उसकी निन्‍दा कौ । इससे उस्त सापसेको कोष तो 


१. जप फआ शुतपत्चस्था।. हम 5 मकर, 


५. पिया: ५ >> आह ७5 अओि आओ जुट 5 अप 


दे चिष्यजुंसरंका । ख.लु खुण्जीं (स्थित: ध््त्लं ऋषितं चायवा परममिजकीर्िसेसपम्यों अियदण | 
ह । पं े सुमोद वां अशर्धंस। 





... युपबासानुमोद्जातपुण्येन त्थं जातो5सि, अविष्यप्तुरूपाभूदिति, स्नेदावि- 

कारण निरूफक्तिम | वियाय गृद्दाणेति (१) स कीरतिखेयायाः भसर्ता बन्घुदतोीउमृदिति कथिते3- 

' होसभन्नस्वरुपे संविष्यदशो तदिलानविधिक्रमं सदुच्यापनकर्म ले पृच्छृति सम । सुनिता 
कथितंस्तरद्वमः समयानन्तरभेष नामकुमारकथायों कथितो शातम्योउर्य तु विशेषः नाम 
कुमारकथायां शुकलपश्चश्यामुपवासः कथितो5यं कष्णपश्चम्पमिति । इति श्रुत्वः सविष्यवत्तो 
धनितादियुत्तस्तद्धिधि स्वोकृत्याजुष्ठायोंधापनं कृत्वा बहुकाल राज्य विधाय साघसन्दन- 
छुप्रभाय राज्यं घितीयें बहुमिः पिदितास्मयाब्तिके दीक्षितों घनपतिरपरि | कमलभीसविष्याजु- 
रूपादयः सुबता्िकासकाश दीक्षिता:। यथोर्त तपो विधाय प्रायोपगमनसंम्यासयिधिया 
भयिष्यवत्तमुनि: शरीरं विद्याय सर्वार्थंसिसि जगाम | धनपत्यावयो5पि स्वपुण्ययोग्यस्थरे 


बनी -रीकनी-ट- नील बट फल (टीना औ जज सरमीजनी लीक. 


बहुत हुआ, परन्तु वह कर कुछ नहीं सकता था, इसीलिए वह उस समय चुपचाप ही स्थित 
रहा । उसे क्राधित देखकर धनमित्र और फीतिसेनाने प्रिय वननोंके द्वारा शान्त किया । डउंस् 
' घनमित्रने कीर्तिपेनाके द्वारा किये गये पश्चमी-उपबासकी अतिशय अनुभोदना करते हुए उसकी 
बहुत प्रशंशा की । वह घनद॒त्त मरकर धनपति सेठ हुआ है, नम्दिभद्रा कमलश्री हुई दे, वज्नसेन 
अर्रिजय हुआ है, तथा कौशिक तापस राक्षस हुआ है । धनमित्र यद्यपि जैन था, फिर भी पंरि- 
णामोंकी विचित्रतासे वह विरोधी होकर मरा और उपवासकी अनुमोदना करनेसे प्राप्त पृण्यके 
प्रभावसे तुम हुए हो । कीर्तिसेना भविष्यानुरूपा हुई है | इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पूछे गये उन 
स्नेह आदिके कारणका मैंने निरूपण किया है। तुम विचार कर [ उस पद्चमीततकों ] अहण 
करो। वह कीर्तिसेवाका पति बन्धु दत्त हुआ है। इत प्रकार मुनिके द्वारा प्ररूपित अपने पूर्व 
अवोंके स्वरूपको सुनकर भविष्यदत्तको बहुत ह हुआ। फिर उसने उन भुनिराजसे उस यश्चमी- 
अंतके अनुष्ठानकी विधि तथा उसके उद्यापनके ऋमकों भी पूछा । तब मुनिराजने जिस प्रकारते 
उसके क्रमका निरुपण किया वह पीछे नागकुमारकी कथामें कहा जा चुका है, अतए्व उसको 
वहाँसे जानना चाहिये। विशेष इतना ही है कि नागकुमारकथामें जहाँ श॒ुक्छ पश्धमीको उपवास- 
का निर्देश किया गया है वहाँ इस ब्तविधानमें उसे कृष्ण प्धमीको जानना चाहिये । इस पकार 
उक्त त्रतके विधानादिको सुतकर भविष्यदत्तने पत्नियों आदिके साथ उस ब्रतकों अहण कर लिया । 
फिर विभिपूवेंक पाऊन करके उसने उसका उद्यापन भी किया । अविष्यदत्तने बहुत समय तक 
सज्य किया । ततपंधात्‌ उसने अपने पुत्र सुप्रमको राज्य देकर पिहितालब मुनिके समीपमें दीक्षा 
ग्रहम कर ली । साथमें घनंपति सेठने भी दीक्षा धारण कर की । कमरूश्री और भविष्यानुरूपा 
. आदि घुनता आर्थिकाके निऊटमें दीक्षित दो गई । भविष्यदृत्त मुनिने उक्त कमसे तप्थ्थरण करके 
' -पायोपसमन ( स्व-परजरेयावध्य हो अपेक्षासे रहित ) संन्यासको अहम किया | इस ऋमसे वह शरीर- 
. को छोड़कर सर्वासिद्ध विमानमें देव उत्त्न-. हुआ । 'भनपति जादि भी अपने अपने पुण्यके अंगु- 


ह १: पे. स्वन्त मुसोद क कर स्पेस्तानुमोद् । रे, ज प्रशससे व असंसे | है, थ स कोर्तिसेनाया: मर्ता 
व्ुदसो3भूदिति' नास्ति। ४ के थे माहित | ५; के इति माह्िति 4. : ; 
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पूस्पन्षा:। कमलभीसविष्याजुरूपे शुक्रमहाशुकदेयों जाती | ततः आधत्यात्रेव पूर्येयिवेहे 
युओ भूत्या मु्ि ययतुः। इति परिकृतोपबासावुभोवेल चैश्य पंचिघो जातो थः स्वयं 
जिशुद्या करोति सर कि न स्थाविति ॥२॥ ु 

[ १६-३७ ] 


चउसुरणतिमयं शें खाय भुफ्त्या स मुक्त 

उपयसनमतो5दं तत्करोमि जिशुदथा ॥३॥ 

जगति चिद्तिकीती रोहिणी विव्यमूर्ति 

विंगतसकलशोकाशोकभूपस्य रामा । 

अजनि सदुपयासाज्यातपुण्यस्य पाका- 

दुपधयसनमतो5द्द तत्करोमि जिशुद्धथा ॥४॥ 

अनयोबृशयो: कथे रोदिणीचरित्रे यात इति कथ्यते । अश्रेवार्यंखरडे अज्ञवेशचम्पा 

पुरेशमधवओीमस्योः पुत्रा: शीपालशणपालावनिपालचछुपालभी घरगुणघरयशोघर-र णसिंहा ब्घे 
त्यष्ी । तेम्यो लप्यी रोहिणी सातिशयरूपा नन्‍्वीश्वराष्टम्यां कतोपबासा जिनालये जिना 


सार योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए। कमलश्नरी और भविष्यानुरूपा शुक्र और महाशुक्र स्वगंमें देव 
हुई । वहँसे च्युत होकर वे दोनों इसी द्वीपके पू्वविदेहमें राजपुत्र होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए । 
इस प्रकार दूसरेके द्वारा किये गये उपवासकी अनुमोदनासे वह धनमित्र वैश्य जब इस प्रकारको 
बिमूतिकरो प्राप्त हुआ दे तब भछा जो मन, वचन व कार्यकी शुद्धिपूवक उसका स्वयं आचरण 
करता है वह बेसा नहीं होगा क्या ? अवश्य होगा ॥ ३५ ॥ 

जो राजपुत्र दुग्गन्धित शरीरसे संयुक्त होता हुआ अतिशय निन्दनीय था वह उपवासके 
प्रभावसे उसी समय कामदेबके समान सुन्दर शरीरवाढा हो गया और फिर मनुष्य एवं देवगतिके 
उत्तम खुलको भोगकर मुक्तिको भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए में मन, वचन और कायकी शुद्धिपूवक 
उस उपबासको करता हूँ ॥३॥ 

पूतिगन्धा उत्तम उपवाससे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे अशोक राजाकी रोहिणी नामकी 
फ्ली हुईं है । दिव्य शरीरकों धारण करनेवाली उस रोनीकी कीर्ति छोकमें विदिल थी तथा वह 
सब प्रकारके शोकसे रहित थी। इसीलिए मैं मन, वचन और कायकी शुद्धिपृवेक उस उपवासको 
करता हैं ॥४॥ 

इन दोनों प्द्योंकी कथायें रोहिणीचरित्रमें आई हैं। तदनुसार यहाँ उनका कथन 
किया जाता है-- इसी आायेखण्डके भीतर अज्नदेशमें चम्पापुर है । उसमें मघवा राजा राज्य करता 
था। रानीका नाम श्रीमती था। इन दोनोंके श्रीपछठ, गुणपर, अवनिपाल, वसुपाक, ओपर, 
गुणघर, यशोधर और रणसिंह ये आठपुत्र थे। उनसे छोटी एक रोहिणी नामकी पुत्री थी जो 
अतिशय रूपवती थी। वह अष्टाहिक पवमें अष्टमीके दिन उपकासकों करके जिनारुयमें गई। 








नजान > ५ लत ली जी की जीन री के नीली 


१, श्‌ रोहिणे चरिषे । २, ज प क तेतू कथ्यतें शा तत्कविते । 





. इन, बे७) , “'क्पवासकलस इन्ध...| इक 


भिषेकपूजादिक विधायाणत्य आस्थानस्थस्थ पितुर्यस्थोदफापिकमद्स | पिताएच्छुत दे पूत्रि, 
किमिसि शज्जाररदिता तर । तयोर्त हः उपोपितेति। तहिं. मच्छ पारणा्थः 
मिल सा अस्थाप्य तथीषनभिय सलआभायेग भष्छनया छुशोके स्वमन्षिणो5प्रशक्षीस्‌ 
छुताका: को बसे थोग्य इंति। तब मलिसागरो हते ४ +अलपा: वेभूपालो योग्वी उम्रतिभ 


ऋपस्थात । शातलागरोउचदत 

. छुराह शो इसि। झा पथ योग्यः। छुमतिसक्तवान्‌ 

भ्रेयान्‌, स पथ कर्तव्य इति । तत्सवैंरभ्युपनतम | ततः स्वयंवरशालां विधाय सर्यान्‌ दजि- 
यानांजड्ी मधवा। तेडपि समागत्य यथोचितासने उपधियिशुः। सातिशयम्शक्षरान्यिता 
रोहिणी जाजिकायुक्ता रथमारहा स्वयंचरशालायां घिध्ेश। तत्न घात्रिका कत्रियान दर्शयितु 
माश्मत | हे पुणि, खुकोशलाधिपमदामण्डलेश्थरभीयर्मण: खुतो5यं महेन्द्र, अयं बक्माणिपो- 
उक्दः, अं डाइलाधिपो वजद्बादहु इत्योविनानाक्षज्रियद्शतानन्तरमेकस्मिन प्रदेश दिव्या 
सनस्थमशोककुमारमभीद्य भातिकयोच्यते हे पुत्रि, हस्तिनापुरेशकुरंशोद्धववीतशोक 
पिमलयोः पुत्रो5यमशोकः सर्वेशुणेश इति । ततस्तया माला तस्य निश्षिप्ता । तदा महेन्द्रस्य 
उसने वहाँ जिन भगवानका अभिषेक और पूजन आदि की । पश्चात्‌ जिनाल्‍यसे बापिस आकर 
उसने सभा भवनमें बेठे हुए अपने पिताके लिए गन्धोदक आदि दिया । तब उसके पिताने पूछा 
कि हे पूत्री ! तेरा मुख मुरकाया हुआ क्‍यों है तथा तूने कुछ श्रृंगार भी क्‍यों नहीं किया है १ 
उसने उत्तर दिया कि मेरा कछका उपवास था, हसलिए, श्रज्ञार नहीं किया है। इसपर 
पिताने कहा कि तो फिर जाकर पारणा कर | इस प्रकार उसे भवनके भीतर भेजते हुए राजाने 
लज्याके साथ जाती हुईं उसके यौवनकी शोमाको देखकर मन्त्रियोंसे पूछा कि इसके लिए कौन-सा 
वर योग्य होगा ९ तब उनमेंसे मतिसागर सामका मन्‍्त्री बोरा कि सिन्धु 'देशका राजा भूपाल 
इसके लिए योग्य होगा, क्योंकि उसकी सुन्दरता असाधारण है। दूसरा अ्रतसागर मन्त्री बोला कि 
पल्‍लव देशका राजा अकक्री्ति सब ही गुणोंसे सम्पन्न है, अतएव बह इस पुत्रीके रिए योग्य वर 
है । बिमलबुद्धि ने कहा कि सुराष्ट्र देशका स्वामी जिनशम्रु अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए वही 
इसके लिए योग्य वर दिखता है | अन्तमें सुमति मन्‍्त्री बोला कि पुत्रीके किए योग्य वर देखनेकें 
लिए स्वयंवरकी विधि ठीक प्रतीत होती है, अतएवं उसे ही करना चाहिए | शुमतिकी इस योग्य 
सम्मतिको उन सभीने स्वीकार कर लिया । तव इस स्वयंवर विधिकों सम्पन्न करनेके लिए स्वमंवर 
शाहाका निर्मोण कराकर मघवा राजाने समस्त राजाओंके पास आमल्त्रण मेज दिया। तदनुसार 
वे राजा आकर स्वयंवरशालामें यथायोग्य आसनोपर बेठ गये । उस समय अनुपम बस्राभृषणोंसे 
घुसज्जित रोहिणी घायके साथ रथपर चढ़कर आगी और स्वयंवरशालके' भीतर प्रविष्ट हुई । 
वहाँपर धायने राजाओंका परिचय कराते हुए रोहिणीसे कहा कि दे पुत्री | यह घुकोशछ देशके 
स्वामी महामण्डलेश्वर श्रीवमोका पुत्र भहेन्द्र है, यह वंग देशका राजा अंगद है, यह डाहडु 
देशका स्वामी वज़वाहु है, इत्यादि अनेक राजाओंका परिचय कराती हुई वह भाय एक स्थानपर 
दिव्य आश्नके ऊपर बैठे हुए जश्नोककुमारको देखकर बोली कि है पृत्री | यह हृष्तिनापुरके 











!।...__ १, बछस। २, का प्र स्वाप्पप्योवनश्वियं। ३, व रो विशिन्त्याभावत सिंधु । ४. का युक्तवान्‌ 
४, व शुभाधारों स । ६, ज स्ववंग्शपयित्रि:ः स कर्तप्य । ७. ज पक श डाहाल । ८, जब मवीदय । ९, वा 
सर्वगुणेश्रेति ः ु आ 
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॥ 


सन्जिणा जुभेतिनोक्त दे माय, रवं मद्ामंण्डलेशपुत्रोउसिसूपवात्‌ युवा से । स्वो विहायर 


शोकस्य माखा निछिक्ता कल्यया । कल्या कि न जआामाति । प्रेरं (!) फितु मणयतर पूर्ज ससय 
अधिपन्ञेत्ि तत्संमतेन (१) सस्‍य माता मिखितता । सर उसी रणे इत्या कम्या स्लीकर्ते- 


व्येति | सवा सद्ामतिमन्विणोक्तमिसं अन्ज कि दातुमहोंसि, दुर्मतित्याइदासि + पूर्व सकल 


चकथर्तियुओजाककीतिंगा सुलोजना स्वयंदरे कि लब्धाउतो5यं सन्‍्जो न शुक्त इति'। सकाषि 
साशह मे तत्वथाज महेग्द्ः | सर्च छत्रियास्तस्येथ मिलिता:। सथापि मदहामसिश्रेसाण-स्वेय॑-. 
घ्रधम इरचश एय, युदमसुखितमथ थ योरस्यच्य सर्दि तब॒ुस्तिकं कल्यायाजनाय मब्यी पेपणीय 
स्तड्यजेन दत्ता चेइ्ता, नो चेत्‌ यू्यं य्ञानीस तरकुरत इति। तद्षयनेन तनज्नातिषिध्चताणों 

प्रेथितः।. से थे भत्वा तदओ शुवयोमहेन्द्रादयों रश्ास्तस्मात्कन्यों, महेग्द्ाय 
समप्य छुखेन जीफ्यस्सपन्निमित्त मा पज्ियेधामिति । अशोकोउयद्त दे दूत, रपयंय्रे कल्या 
यस्य मालां निक्वपति स एव तस्याः स्वामीति, स्वयंत्रघर्म ईदशेव। अतो मे बाणमुखस्नो 
ते स्थामिन एय पतद्ाः पतिलुमिच्छान्ति चेत्यसन्सु, कि नहम । श्श्यत एवं रणे सत्मतापों 
याहीति त॑ विससर्जाशोक:। स गत्या यथावत्कथितयान महेन्द्रादीनाम्‌। ततस्ते संग्राम 


जला की आज कि, जे सीजन मत 


* कुहबंशी राजा वीतशोक्र और विमलछाका पुत्र अशोक है जो समस्त शु्णोका स्वामी है । तब 
रोहिणीने उसके गलेमें माठा डा दी । उस समय महेन्द्रके मन्‍्त्री दुर्मेलिने उससे कद्दा कि हे 
नाथ ! तुम महामण्डलेश्वरके पुत्र होकर अतिशय सुन्दर और तरुण हो। फिरे भी इस कन्याने 
तुम्हारी उपेक्षा करके अशोकके गलेमें माला डाली है | क्‍या कन्या इस बातको नहीं जानती है 
परन्तु मघवाने उसे अश्ोकके विषयमें पहिले-ही कह रक्‍खा था। इस प्रकार उसकी सम्मतिसे 
ही कन्याने जअशोकके गलेमें माला डाली है | हसलिए तुम उन दोनों ( मघवा और अशोक ) को 
युद्धमें मारकर कन्याको अहण कर छो । तब महामति नामक मन्त्रीने उससे कहा कि क्या तुम्हें 
ऐसी सम्भति देना योग्य है १ तुम केवल दुष्ट बुद्धिसे ही वैसी सम्मति दे रहे हो | पहिले भरत 
अक्रवर्तीके पुत्र अकंक्रीतिने भी सुकोचनाके कारण जयकुमारके साथ युद्ध किया था, परन्तु क्या 
वह सुलोचना उसे स्वयंबरमें प्राप्त हो सक्की थी ? नहीं । इसलिए यह विचार योग्य नहीं है । फिर 
भी महेन्द्रने युद्ध के दुरामहकों नहीं छोड़ा । उस समय सब राजा उसीके पक्षमें सम्मिलित हो 
गये । तब फिससे भी महामति मन्त्रीने कहा कि स्वयंव रकी प्रथा ही ऐसी है। अतः उसके लिए युद्ध 
करना अनुचित है। फिर भी यदि युद्ध करना है तो मघवाके पास कन्याको माँगनेके छिए 
मन्त्रीको मेजना योग्य होगा । उसके कहनेसे यदि वह कब्यांकों दे देता हे तो ठीक दे | जन्मथा 


तुम जो उचित समझो, करना । तदनुसार वहाँ एक अतिशय निपुण दूतको भेजा गया । दूतने 


उन दोनोंके पास जाकर कहा -कि तुम दोनोंके ऊपर महेन्द्र आदि रुष्ट हुए हैं। इसलिए तुम 
कन्याको महेन्द्रके लिए. देकर सुखसे जीचनयापन करो । उसके कारण तुम सृत्युके मुखमें प्रत्रिष्ट 
मत होओ । दूतके इन बचनोंकों सुनकर अशोक बोछा कि दे दूत | स्वयंवरमें कन्या जिसके 


गछेमें माछा डालती दै यही उसका स्वामी होता है, ऐसा ही स्वयंकरका नियम दै। इसलिए भेरे . 


बाणोंके मुखरूप अ्ममें तेरे स्वामी ही वदि पलंगा बनकर गिरना चाहते हैं तो गिर; इसमें इम्ारी 


क्या द्वानि है ? उनके पराक्रमको मैं युद्धमेंही देखूँग, जाओ तुम |. यह उत्तर देकर जहोंकने 
- १. झा ता नास्ति । २, झा स्तथेज। ॥..प झा संसंमर्प्य । ४. भा अतोमेवाती 4.५. कु कि त नहें हे 


लक 


जबकि न दुर्श। ६, ज॑ प श् जाद्ीति । 
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हि द॥४ के 7७ ः सर  खंतहा: रणाचनों तरह |  तततोअशोफकमपयादथो<पि वेयूई-अंतिहकमेण 
' आर 'पंशमालये मशिसिस पितमत्मेप्ये कस्पंचित्मरुणं झबहि खेदाबरलशारीर हक 
.  न्विंसरिति खंन्यासेंव सस्‍्यी | इंत उभ्योजेलथधोमंशायुल पअंपर्त यहुषु तेज इदलषेलायों - 
-- सहेन्द्रयर्ल सष्छुं लग्णय्‌ । स्ववरूमहू रद्टा महत्देः स्वयं युयूजें। तच्डुरतमुलेनावतंमान स्वयर्स 
- जीदए अशोकिन स्वीकृतों महेन्द्रंस्तत उंसी जिल्ोकवमत्कारि युद्ध चक्रतु:। पृडद्धेलायों 
'अधिस्को उवससेरण । तंतश्योऊलपाणंडबवेरमाविभिवेश्ति 5शो कस्तदवा रोहिणी जांदक्षी पालाविंभि- 
रफंसारिताश्वीलादयस्ततः पुममहेन्द्रोडवृणीत शपालादीन , दे ते3पसारितां 
महेन्द्रेण । पुमरशोकस्तमथृणोत्‌ मददायुर्धे, महेग्द्र स्थ उछुत्रप्वजी विच्छेद सारथिन थे अधोन, 
हे महेन्द्र स्वाशिरः पतद्रकत रफेति ब्रवन्‌ तस्य कण्ठाय बाण मुमोच । स सत्कण्ठे लम्नस्ततो 
झूंच्छुधा पपात महेन्द्र स्तच्छिरों गृद णन्‌ अशोको मधवता निवारितः। उम्सूर्च्छितो महेन्द्र 
महामतिना शात्रोः स्वशिरों भा वेधीत्यपसारितः। ततो जयवुन्दुभिनाद जयपताकोद्धच॑न 
थे सकार मधवा | सड़धिपतमूतेषु केचिद्दीसा बच्चः, फेखित्स्वदेश ययुः | इतोउशोंकरोहिण्योः 
उस दूतकों वापिस भेज दिया। उसने जाकर महेन्द्र आदिसे अशोकके उत्तरकों ज्योंका-स्थों 
कह दिया। तब वे युद्षकी भेरीको दिलते हुए सुसज्यित होकर युद्ध भूमिमें जा पहुँचे । 
तत्पर्चात्‌ अशोक और मघवा आदि भी व्यूह और प्रतिव्यके ऋमसे रणभू[ममें स्थित हो 
गये | उबर रोहिणी, मेरे निभित्तप्ते युद्धमों यदि पिता और पतिमें-से किसीका मरण होता है तो 
मैं आहार और शरीरसे मोह छोड़ती हूँ, इस प्रकारके संन्यासके साथ मन्दिरमें जाकर स्थित हो 
गई । उन दोनों सेनाओमें घोर युद्ध प्रारम्म होनेपर बहुत-से सैनिक मारे गये। इस प्रकार 
बहुत समय वीतनेपर महेन्द्रकी सेना भागने छगी। तब अपनी सेनाकों भागते हुए देखंकर 
महेन्द्र स्वयं युद्धमें प्रवृतत हुआ । उसके श्त्रोंके मद्दारसें अपनी सेवाकी भागती हुई देखकर 
आअशोकने स्वयं महेन्द्रका सामना किया। तब उन दोनोंमें तीनों लोकोंको आशचयोन्वित करनेवाला 
युद्ध हुआ । इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर महेन्द्र भाग गयां। तब चोल, पाण्ड्य और चेरम 
आदि राजाओंने उस अशोकको घेर लिया | यह देखकर रोहिणीके भाई ओपाक आदिने उक्त 
चोल जादि रॉजाओंफोी पीछे हटा दिया । तब उन श्रीपाछ आदिका सामना -महेन्द्रने फिरसे दिया 
और उनके साथ घोर युद्ध करके उसनें उन्हें पीछे हटा दिया। यह देख अशोकने फिरसे महेन्द्रका 
सामना करके महायुद्धमें उसके छत्न और घ्वनज्ञाको नष्ट कर दिया व सारथीको मार डाला | 
तत्पइचांत्‌ हे मह्देन्द्र | अब तू अपने गिरते हुए शिरकी रक्षा करं, यद कहते हुए अशोंकने उसके 
'“ऋण्ठकों लक्ष्य 'करके बाण छोड़ दिया । वह जाकेर महेन्द्रके कण्ठमें लगा । इससे वह मूछिंत 
होकर मिंर प्रात उस समय अंशोकने उसके शिरकी अदण करना चाहा। परन्तु मधवाने उसे 
' पैसा करनेसे रोके दिय॥ जब महेन्द्रकी मुच्छो दूर हुईं तब महामति मन्त्रीने समझाया कि अब , 
* सुमे इजके किए अपना शिर मत दो । इस प्ेंकार समकाकर उसने मद्देन्द्रको युद्धसे विमुल किया। 
... सब अपनाने जपमेंसेकी सगिके सारे विजमंपताका कस दी | उंसके शर्ममिंसे कितनोंने दीक्षा... 
. आरेग कर सो ओर कितने ही जपने : देंशकी  बांपिस चंके गगे |- इधर, जशोक और रीहिंणीश 


हर 4 
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हथ केश इति । २: पं बहुमियेसु: वा अंहुरुतेषु + ३ कफ के बणीते ब कणों ते 
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धालाय स्वभोगिनों प्रियहूसन्दरी वत्या तं स्थपुरं प्रस्थाप्याशोको युवराजः सुफेश तसवीं | .' 
धकदा बीतशोको राजातिशुध्रमर्र ब्रिलीन जिलोक्य बैराम्यं गाव ! अशोकाय रफ््यं दस्था . 


सहस्मराजपुत्नयमघरस्य पाश्य दीक्षितः, मुझ्ि चर ययो | इतो राज्य कुर्यतो शोकरोदिय्ो 
पुत्रा चीसशोक-जितशोक-नएइशोक-विगतशोक-जनपाल-स्थिरपल-गुणपाला/श्चेति सतत, चुरुषो 
धलछुंघरी-अशोकबजती -रूपमीमती-सुप्रमाश्वेति चतस्रः, सततो लोकपालाखूपो यस्‍्दन इसि 
ज्ावशापत्यानां माता बभूथ रोहिणी ! 

पकवदाशोकरोहिण्यो. स्वभवनस्पोपरिमभूमी एकासने चोषपिश्य दिशमयलोफकयम्ती 
तसस्यतु)। सदा बहयः ख्ियः पुरुषाश्ष जठराताइनपूर्जमाकन्दन कुचेन्तो राजमार्गण जम्घुः। 
तथाविधान तान्‌ रोहिणी छुलोके.५पृ८्छुज्य स्थपण्डितां धासचक्सां किमिद्मपूर्वनाटकमिसि । 
सवसु सा ररोय बयाद स॒ दे पुत्रि, रूपादिगवेण स्थमेयं वद्सि । रोहिण्योक्तं मातः किमिसि 
कुप्यसि, ममेदं किमुपविर्ट त्वयाहं व्यस्मरमिति कुप्यसि। तयोक्त पुत्रि, सर्वथा त्वम्रिदं 


#ज्जननन अब्क जानना 


महाविमृतिके साथ विवाद्द सम्पन्न हो गया । 


अशग्योक कुछ दिन वहींपर रहा । तट्पश्चात्‌ वह रोहिणीके साथ अपने नगरकों वापिस 
गया । उस समय पिता उसको छेनेके किए सम्मुख जाया। तब अजश्लोक पिताको प्रणाम करके 
-विभूतिके साथ पुरके भीतर प्रविष्ट हुआ | उस समय माता एवं अन्य पवित्र ( सौमाग्यक्षालिनी ) 
खियोंके द्वारा फेके गये शेषाक्षतोंको अशोकने सहृष्‌ स्वीकार किया । फिर उसने साथमें शग्रे 
हुए रोहिणीके माई श्रीपालके किए अपनी बहिन प्रियंगुसुन्दरीकों देकर उसे अपने नगरकों वाषिस 
भेज दिया । इस प्रकार वह अशोक युवराज सुखपूर्वक स्थित हुआ | एक समय अतिशय धंवक 
मेषऊ्ो नष्ट होता हुआ देखकर वीतश्ोक राजाके लिए वेराग्य उत्पल हुआ । तब उसने अश्ोकके 
लिए राज्य देते हुए एक हजार राजपुत्रोंके साथ यमघर मुनिके पासमें जाकर दीक्षा के ड्री | 
अन्तमें वह तपलश्धरण करके मुक्तिको प्राप्त हुजा । इधर राज्य करते हुए अशोक और रोहिणीके 
बीतक्ञोक, जितशोक, नष्टशोक, विगतश्ञोक, धनपाछ, ह्थिरषाऊ और शुणपारछ ये सात पुत्र तथा 
बसुूंघरो, अशोकवती, लक्ष्मीमती और सुप्रमा ये चार पृत्रियाँ हुई । अम्तमें. उनके एक लोकपाल 
नाम्रका अन्य पुत्र हुआ । इस प्रकार रोहिणी बारह सन्तानोंकी साता हुई । 


::*.. एक समय छछ्योक और रोहिणी दोनों झपने मवनके ऊपर एफ जासनुपर: बेढ़े हुए हे 
विक्षाओंका अवकोकन कर रहे थे । उस समय बहुत-सी स्त्रियों और पुरुष अपने उदरको ताढ़ित . 
करके रोते हुए राजमागंसे जा रदें थे । उन सबको बेसी अबस्थामें देखकर रोहिणीने आसबदूसां , 


नामकी अपनी अतुर धायसे पूछा कि यद् कौस-सा अपूने नाटक है ? ग्रद सुनकर भायकों कोश 


हम के का कि डी | हर पाक ४ कील बोल रही है. । हर 
कि है माता बयां कर १. बग्मातु इसका है 
' - मैं भूछ गई हूँ, इसलिए कब करती हो ! तब. उस घायने पूछा कि हें पुत्री ४००६०. 24 5 
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रे 


१. ब कुश्वीकोरकोक । ९. थे अशोकपती | हे: ऋ$ति प्रसिंद्रो झाकापत्याकश + आ. पकेरोहिष्की 4 है 


हर 2 0, है 7 ५ ज्लताफत तक तककाए॥लााभाक कक 203५. (5: पक: 2-2 तिल 
इाकाकक) 7 0. 7 7 ५, उरकसकलबदुए 7 7 ० आओ: । 

_: “जे ऑयल  सयोकम्‌ नो। 'तदायभाषें विलोक्य पिक्ंतादोजत दुचि, करिसिदेलेयां खत” 

: / इल्येंसे झोक कुर्चन्तीति । रंवाशीमेय लोकपरलकुमारः आखावादभूमी पंतिसंस्तवो' . 

: अयेअत आोक-लकमांताएितरों सुष्णी सस्यतुः । तदा भभरवेजतयां स वालोउन्तराले ईर 

: .सरपेन शतः । संइर्शनेत जनानम्दी उमृस्मातापित्रोश्य 3 ह्षितीयदिने तर्लमरोथाने रुप्यकुम्ण 

:' सर्मकुममी मुर्गी. आंगती ।. वनपालकाडियुध्यानन्दमेरीरवधुरासर॑ राजा सपरियारों 

. शम्वि्ठ मिःसखार। समंप्य बन्दित्वा धर्मझतेरमम्तरं मरेशः पृ८्छुति सम 'अश्मित्रगरे अतीत 
दिये जनजानों 820५ #कय देवी शोक किन आमासि, केन पुण्येनाई जातः, सथा मंद- 
पत्यातीसमवादय ।सत्ञ रुप्य शोककारणम - 
आवशयीअनेण गलेजु 86“ :3००:०4 08:४8 
संा्नेन सस्थी। तन्माइशतस्थेन तत्रत्यभिन्नलस्थ सूगमारेः पापर्िन सिलसीति स भि्नस्त केश | 
पकदा से मासोपवासपारणायां तत्लमीपस्थामभयपुरी चर्या4्व ययो | तदा तेनातापनशिलां 
खव्रिक्ररैप्रेमिता | तदागमं विलोक्य तेनाज्ारा अपसारितास्तथायविध्ाां तां बिलोक्य सुनिः 
शृंदीतप्रतिशञ इति संन्यासमादायारुरोह । तदुपसभ समुत्पक्षकेवलस्तरैय मुक्तिमुपअ्गाम। 
ही नहीं जानती है ? रोहिणीने उत्तर दिया कि नहीं। तब उसकी सरलरूताकों देखकर पण्डिताने 
कहा कि दे पुत्री ! इनका कोई मर गया है, इसलिए ये शोक कर रहे हैं। उसी समय लोकपाल 
कुमार असावधानीके कारण छत्तपरसे नीचे गिर गया । तब सब लोग पश्चात्ताप करने छगे | परन्तु 
माता और पिता दोनों ही चुपचाप बैठे रहे । उस समय नगरदेवताने उस लोकपालकों बीचमें ही 
कोमल दस्याके ऊपर ले लिया था। यह देखकर लोगोंको तथा माता-पिताकों भी बहुत आनन्द 
हुआ । दूसरे दिन उस नगरके उद्यानमें रूप्यकुम्म और स्वणेकुम्म नामके दो मुनि आये । बत- 


पाठसे इस शभ समाचारको जानकर राजाने आनन्दमेरी दिला दी। वह स्वयं परिवारके साथ 
उनकी वन्दनाके लिए निकल पड़ा । उद्यानमें पहुँचकर उसने उनकी पूजा जौर वन्दना की । 
तस्पत्ञात्‌ घमंश्रवण करके उसने उनसे निम्न प्रइन करिये-- पिछले दिन इस नगरके जनोंको शोक 
क्यों हुआ, रोहिणी रानी शोकको क्यों नहीं जानती दे, और मैं क्रिस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुआ 
हूैँ। साथ द्वी उसने अपने पुत्रोंके अतीत भवोंकि कहने की भी उनसे प्रार्थना की । तब रूप्यकुम्भ 
मुनिने प्रथमतः छोगोंके शोकका कारण इस प्रकार बतछाया-- इस नगरकी पूंचे दिश!में बारह 
योजन जाकर नीछाचल नांमका परवेत है । पूर्वमें उस पवंतकी एक शिकाके ऊपर यमधर मुनि 

. आताफनयोगसे स्थित थे। उनके प्रभावसे वहाँ रहनेवाले मृगमारि नामक भीकको शिकार नहीं 
मिले रही भी । इससे सगम्रारिकी उनके ऊपर क्रोध आ रहा था । एक दिन यमधर मुनि एक 
मासके उपबासके बाद पारणाके लिए उक्त पवतके समीपमें स्थित जभयपुरीमें गये थे | उस 

: समय अवसर पाकर उस भीलने उस आतापनशिलाको खैर आदिके अंगारोंसे संतल कर दी। 
फिर उसने मुनिसजको वापिस आते हुए देखकर शिलाके ऊपरसे उन अंगारोंको हता दिया। 
आुनिराजने-उस शिरके ऊपर आतापनग्रोगकी प्रतिज्ञा के रक्‍ली थी। इसलिए वे उसे संतत्त देख- 

» का. सन्‍्यासको ग्रहण करते हुए उसके उसपर चढ़ गये। इस सबानंक उपक्ताको जीतनेसे उन्हें 
. केवलाजान प्राप्त दो गया जौर वे तत्काल मुक्त हो सयें । उधर उस भीलको सातंबे दिन उदुम्बर- 


5 ह,हं पक ततदायंभाव [तदर्जुसावं]। २.श तदिदानीमेद | ३- ज जनातादी । ४. जफ.. 
: अंक. बला । ५. हा आामग्रतो थशुति । ६. अ भकांद््र इति ज प्‌ रश भवादच [भन्ादत्र|के इति । ७. प 
रौष्यकृमप्राद श रीन्य हुम्भ: पहू । ८. अपूंज-स यम । ९, न 'विजिमिकतीति शू७ स्ि स मिकतीति । 
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| बह... पक पुध्याणबकफ्थाशोंकस | -[इल्‍्कश्ल 
' ला मिन्लः सतमदिने जत्पन्नोदुश्वरकुष्ठेन कुथितशरीरोी सत्था सप्तमायरनि जमाम! सतो 
नित्य भसस्थावरादिधु अमित्याउत्र पुरे भोपालास्थरगांस्थायोस्तजुओं वण्डकोंउमृत | ल 
परिश्ंमन नीलासखं शतस्तञ्ष वाबार्बिना सतः | सच्छुर्ि प्रतप्य तद्वास्णवा: संभृंय शव्स्वस्तत ु 


शोफकारणम्‌ 

इवानी रोहिण्याः शोकाभाथकारण कथ्यते-- अचैय हस्तिनापुरे पू्थ पछुफालो याम्र 
शाज्ययुदाओी बसुमती ओेप्ठी घनमित्रों भायों घनमित्रा तलुआतिदुर्भन्‍्या जुर्ग्थामसिघर । ता 

न कोडपि परिणयति | अपरो घणिक्‌ खुमित्रो घनिता वस्तुकान्ता पुत्रः श्रीषेण:. सप्तव्यसना- 
सिंभूलः । एकदा चोरिकायां चगडपासकेः' घुतो राजवचनेन शले प्रवणार्थ नीयमानो घन- 
मित्रेण दा मणितों मत्पुश्ञों परिणेष्यसि चेत्‌ मोचयामि त्वाम्‌। स बभाण प्लिये, न प्ररिणे- 
प्यामि । तदा बन्चुजनाअददेण तत्परिणयनमभ्युपगतं तेन | श्रेष्ठिना भू विशाप्य मोचितंस्तां 
परिणीय तद॒शन्ध सोदुमशक्तो रातों पलाय्य गतः। मातापितन्यां तस्या.. भणितं पुत्रि, स्थ॑ 
छर्मे कर्बिति । मिन्ञाभाजो5पि तडस्ते स्थर्णाविकमपि नेच्छुन्ति | एकदर संयमञीः क्ान्तिका 
जर्यासामेण तद््‌श॒हमागता । खसातां स्थापयामास | इयंब्याधिता न भज़्ति, सहभदुंर- 


किडनी करी नरम जमाथहगीर ० जन 


ह ».. “के *डरीका जरीया 


कोढ़ उत्पन्न दो गया । इससे उसके समस्स शरीरमेंसे दु्गन्ध आने लगी । तब वह मरणको प्राप्त 
होकर सातवें नरकमें गया । फिर वह वहँँसे निकलकर अनेक त्रस-स्थावर. योनियोंमें परिभ्रमण 
करता हुआ इसी पुरमे ग्वाला अम्बर और गान्धारीके दण्डक पुत्र हुआ था। वह घूमता हुआ 
नीलाचल पर्वेतके ऊपर गया और वहाँ बनाग्निके मध्यमें पड़कर मर गया । तब उसकी खबर 
पाकर कुदुम्बी जन एकत्रित होकर रोते हुए वहाँ गये । यह उनके शोकका कारण है । हे 
'. अब मैं रोहिणोेके शोक न होनेके कारणकों बतछाता हँ--- इसी हस्तिनापुरमें पहले 
एंक वसुंपारू नामका राजा राज्य करता था 4 उसकी पत्नीका नाम वसुमती था। बहींपर एक 
भनमित्र नामका सेठ रहता था । उसकी स्रोका नाम घनमित्रा था। इनके अतिशय दुगन्धित 
शरीरवाढी एक दुर्गन्धा नामकी पुत्री थी। उसके साथ कोई भी बिवाह करनेके लिए उद्यत-नहीं- 


होता था |-वहींपर एक सुमित्र नामका दूसरा सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम बसुकान्ता 
था । इनके एक श्रीषेण नामका पुत्र था जो सात व्यसनोंमें रत था । एक समय वह चोरी करते. 


हुए कोतवालॉके द्वारा पकड़ लिया गया था। वे उसे राजाज्ञके अनुसार शूलीपर चढ़ानेके लिए 
के जा रहे थे। मागमें धनमित्रने. देखकर उससे कहा कि बदि तुम मेरी पुश्रीके साथ विवाह कर॑ 
ढेते हो तो मैं तुम्दें छुड़ा देता हैँ । इसपर उसने उत्तर दिया कि मैं मर जाकूँगा, परन्तु आपको 
पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूँगा । किन्तु तत्पश्चात्‌ बन्धुजनोंके आग्नहसे श्रीषेणने . धनमिन्नकी 
पुत्नीके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया ) तब सेठने राजासे प्रार्थना करके उसे मुक्त करा 
दिया । इसके पश्चात्‌ उसने दुर्गन्‍्धाके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु वह उसके शरीश्की 
दुर्गन्ध को न सह सकनेके कारण सतमें वहाँसे भाग गया । तब माता पिताने दु्भेन्धासे कहा कि 
हे पुत्री) तू धमंका आचरण कर। उसके शरीरसे इतनी अधिक दुर्यगन्ध. आती थी कि. जिससे: 
अन्यकी तो बात ही क्या, किन्तु मिखारी तक उसके हाथसे सोना आदि भी 'छेना पसन्द नहीं 
कस्ते थे ।. एक दिन उसके घरपर चर्योमार्गसे संयेमेश्री नामकी आर्थिका आई। दुर्गेन्घाने उनका 
पड़िग_हन किया । उस समय आर्थिकाने विचार किया कि यह रुण नहीं है, किन्तु स्वमावतः 


। फ कुधितशरीरे । २. हा गोपुरे । ३. घ चण्डिपासिकैध तो व चण्डपासकैधृती शा चण्टिपासकथुंती 4 
४. का मायत्य ३ ५. व ता” मास्ति ।. ६. ज॑ व्याधिता न॑ चेति भंग्रति.) 





" िल्लागिएं अकांशपन्ती सा तसवी । सा स्या मैरत्तसे जकार । ततनु सा ता अध्धवलि स्जः * 
" ' है आजिक, मा मर र्यज, स्याम लादात्कुसिती अयमीति 4 तल' सा सरक्रपया सर्व :संस्ची 3५7. 
हे इक अल पिंदितासायवधुनिराजगाम । धसपालकासबागमनमधगम्य शंजादथी 
चन्दियु धर्ममाकष्यें पुरं अधिविशुः । दुर्गन्‍्धाषि तयार्शिक्ा गेत्वा यकस्ते) 
सदसु पंम्रउुछ केन पापेनादमेबंयिंघा आतेति । सुनिराद--खुराइदेशे गिरिनगरे राजश भृषाली 
. देवी सुरूपथती अ्रेष्ठी गंझुदसो भायां सिन्‍्धुमती। एकदा चसन्‍्ते उद्यान गदछता रा 
गंखदसत भाहूत:। स ग्हात्सवनितों निःसरन चर्यार्थ संमुखमागच्छुन्त गुणसागरमुर्मि ददशें 
स्थापितर्धाश्य । राजभयाद्लितां बाण हे पिये, सुर्नि यर्या कारयेति। सां पतिमिय्ष 
किमंप्युवाय । तस्य परिवेषणार्थ तस्थी । श्रेप्ठो गत: । सा मम जलक्रीडाविध्नकरोयभस्य 
आंनामीति वाजिनिमित्त मेलित कहुक तुम्बमदत्त +स तद्‌ गृहीत्या बसतिकां ययो। ततन्न 
भमहति कथे समुरफ्नने संन्यासेन स्॒त्वाय्युतं जगाम । राजा पुरं श्रषिशंस्तद्विमान मिगण्छल्छु- 
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दु्गुग्धमय शरीरसे संयुक्त है। इसके झरीर सम्बन्धी पुदूगका कुछ विकार द्वी इस प्रकारका है 4- 
इस कारण इसके हाथसे आहार ग्रहण करनेमें कोई दोष नहीं है । इस प्रकारका बिचार करके. 
वे, आर्यिका निर्विब्िकित्सा गुणकों प्रगट करती हुई वहाँ स्थित हो गई । तब -दुर्गन्धाने उन्हें. 
तिरन्‍तराय आहार दिया । तत्पश्चात्‌ उसने उनसे प्रार्थना की कि है आर्यिके | मुझे न छोड़िये, 
आपके प्रसादसे मैं सुखी होऊँगी । इसपर वे उसके ऊपर दयाहु होकर ब्रहींपर ठहर गई । 

-एक समय उस नगरके उद्यानमें प्रिहिताखव मुनि आये। वनपारुसे उनके आगमनंके 
समाचारकी ज्ञान करके राजा आदि उनको वन्दनाके लिए निक्रके। उनकी वन्दनाके पश्चात्‌ बे 
धर्मश्रवण करके नमरमें वापिस आये । संयमश्री आर्थिकाके साथ जाकर दुर्गन्धाने भी ' उनकी. 
चनन्‍्दूना की । तत्पश्वात्‌ उसने उनसे पूछा कि मैं क्रिस पापके फरूसे इस प्रकारकी, हुई हूँ । झुनि 
ब्रेछे--- सुराष्ट्र देशके भीतर मिरिनगर है । वहाँ मूपाल नामका राजा राज्य करता: था । रानीका' 
नाम-सुरूपवतती | था इसी नगरमें एक मंग़द्त नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम्र सिन्धु:. 
मती था ।.एक बार वसन्‍्त ऋतुके समयमें उद्यानको जांते हुए राजाने शंगरत्तक्ों बुलाया | बह. 
फ्लीफे साथ घरमेंसे निकल ही रहा था कि इतनेमें उसे चयोके लिए सम्मुख आते हुए गुणसागर 
मुनि दिखाभी दिये। तब उसने उनका पडिगाहन किया और राजाके भयसे अपनी पलीसे कहा , 
कि,.दे प्रिये ! तुम मुनिकों आहार करा दो । इसपर वह पतिके भयसे कुछ भी नहीं बोली और 
मुनिफो परोसनेके लिए ठहर गई। सेठ राजाके साथ उद्यानको चला गया । इधर सिन्धुमतीने' 

भ्रह मुनि मेरी जल्कीड़ामें बाधक हुआ है, मैं इसे देखती हैँ! इस प्रकार सोचकर - धोड़ेके किए: 
मेंगायी. गयी कड़ वी तुंबड़ी मुतिके लिए दे दी.। मुनि उक्त तूंबढ़ीक भोजन करके बसतिकाकों 
चुके गये। :इससे उनके शरीरमें अतिधाय दाह उत्पन्न हुईं | तब उन्होंने संन्यास अहण कर 
छिया । अन्तमें संन्यासपूर्वक शरीरको छोड़कर वे अच्युत शक प्राप्त हुए। उघर उद्यानसे 
चापिस आकर नगरके भीतर प्रवेश करते हुए राजाने उनके विमानको निकछते हुए देखा । सब 


१. .७ विध्तकरो अस्य। ह ््ः हक 








7. चरणतन “:व्यंतर्डआ: टप। 
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२४६ हर पृष्याजबकबाकोशस . अुइन्ड इक  - 
अल 3:83? व किलर नम पर मा अमर 2 >> 
हर करत कुक तुम्ध दर्सस्‌, स मत इंति । संदु 3. 

राजा कर्णनासिकाडिद्‌ कृस्या सर्वभमारोप्य तां निःसारयामॉस । सा कुष्ठिनी कुशितेशंसीरा 
सूत्वा चध्ठनरके संत । नरकादागत्यारण्ये शुनी जाता, वायाशिना ममार, देतीयनरफं 
» गाता । सतः कोशारूयां शकरी बभूव। अजीणन म्तत्या कोशलदेश नण्दिभामें मूचिकाउअंसि । 
' _ जयायां खुत्या जल्दूका बधृत्र। जल॑ पातु प्रविष्टाष्ट]मदिषी: लग्नां। आक्ृष्टरलिर- 
भारेण घरमें पतिता काकैम चिता सता उज्वयिन्यां चण्डाल़ी जशे, जीणंज्वरेण ममाराहिच्लुच- 
मसरे रजकणहे रासभी व्यजनि । तसो<पि झत्पा5त्र हस्तिनापुरे ब्राह्मणगदे कपिला गौर्जाता 
कर्दसे मर्ता सता त्वं जाताउसीति निशम्य दुर्भन्‍्घा पुनः पृ्छुति स्म-- दे नाथ, दुर्गन्थगमनों 
पार्य कथय । [स) कथयति स्म-- दे पुजि, सप्र्विशतिमे दिने शेहिणीनक्तत्रमागच्छति। 
. हश्मिन्नपवासः कतंव्यः | तदुपवासक्रमः-- कृ्तिकायां स्नात्वा जिनमभ्यच्येंकमक्त प्राधाम्‌ । 
सुंक्वात्मादि(?)साक्षिक उपवासो ग्राह्म।। स चर मार्गशीर्षमासे प्रौरम्भणीय स्तशिने सिनामि- 
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उसने किसीसे पूछा कि ये कौन-से मुनि मरणको प्राप्त हुए हैं ? यह सुनकर किसीने कहा कि 
एक मासका उपवास पूण करके गुणसागर मुनि पारणाके लिए गये थे। उन्हें सिन्धुमतीने धोड़ेके 
लिये तैयारकी गई कडुबी तूंबड़ी दे दी | इससे उनका स्वगंवास हो गया है। इस घटनासे सेठने 
दीक्षा घारण कंर ली । उघर राजाने सिन्धुमतीके कान और नाक कटवा लिये तथा उसे गधेके 
ऊपर चढ़ाकर नगरसे बाहिर निकलवा दिया। तत्यश्वात्‌ सिन्धु मतीको कोढ़ निक्ररह आया। 
इससे उसका शरीर दुर्गन्‍्धवय हो गया । वह मरकर छठे नरकमें पहुँची । वहाँसे निकककर वह 
वनमें कुत्ती हुई और वतारिनिसि जलकर मर गई । फिर वह तृतीय चरकको प्राप्त हुईं | वहाँ से 
निफ्र वह कोश/स्जी नगरीमें शुकरों हुईं। तसश्चात्‌ अजीणेसे मरकर वह कोशछ देशके 
अन्तगंत नन्दिग्नाममें चुहिया हुईं । इस पर्यायमें बह प्याससे पीड़ित द्ोकर मरी और जलूका 
(गोंव ) हुई । वहाँ उसने जल पीनेके लिए आयी हुई भेंसके शरीरमें छतकर उसका रक्तपान 
किया । उस रक्तके बोझसे घूपमें गिर ज।नेपर उसे कौओंने खा लिया | तब वह मरकर उज्जयिनी 
पुरीमें चाण्डालिनी हुईदं। फिर वह जोण-ज्यरसे मरकर अहिछत्न नगरमें धोबीके घरपर गधी 
हुईं । तत्पश्वात्‌ मरणको प्राप्त होकर वह यहाँ हस्तिनापुरमें एक बआ्राह्मणके घरपर कपिल गाय 
उसान हुईं। वह कीचड़में फैसक्र मरी और फिर तू हुई है । इस प्रकार अपने पू्वे भ्ोंक्ी परं- 
पराको सुनकर दुग्गन्‍्धाने उनसे फिर पूछा कि हे नाथ ! मेरे इस शरीरकी दुर्गन्‍्धके नष्ट होनेका 
क्या उपाय है ? इसपर मुनिने कहा कि हे पुत्री ! सत्ताईसव दिन रोहिणी नक्षत्र आता है। उस - 
दिन तू उपवास कर । इस उपवासका क्रम इस प्रकार है-- कृत्तका नक्षत्रके समयमें स्थान करके . 
जिन भगवानकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्वात्‌ एकाशनक्री प्रतिज्ञा लेकर भोजन करे और स्व 
या अन्य किसीके साक्षीमें उपचासका नियम ले ले। इस उपवासको मार्गशीषे माससे पारम्म करना 


१. ज्कीय सृतैषि पप्रच्छ। २. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌। झञमुनिः। ३. जब अरण्येशुनी। ४.४ 
दवाग्लिना । ५, ब द्वितीय । ६, शा जदलूका । ७. ज सप्तविशतिदिन । ८. ज्ञ. अलो$ग्रे 'प्राह्मम' पर्यन्शः बा: 
स्खछलितों जात; । ९, व प्रारंभनोय । ह 
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घुराशदिकलशेर्कि | 
पण्थमाजनस्थनैयेचें! पष्यदीपै दै। पष्यप्रकरफरटैशिंत पूजयित्था पध्ण-पव्ल 
संक्यकोपकरणे: समेताः प्रतिमा धसतये देयपः, पश्चायत्येभ्यः पश्य पुस्तकरान यथाशक्ति 
झ़ाधूयों पूजार्लिकाश्यों वस्ताणि आावकश्माथिकास्थ; परिधान जल देयम्‌, शक्‍त्यनुस्तरेणामय 
घोंषणाइवासादिना म्रभावना कार्या, सहिबसे बसतौो पथ्चवर्णतगडुलेरघेततीयी डीपी चिलिक्प 
पूजनोयाकिति | यश्योचापने शक्तिनारित सद्विशुर्ण भोषध कुर्यात्‌ । एततफकलेनेडापि खुल 
खमेरन भव्या इति निशम्य पूतिगन्धा एतद्विधा्ं अपभ्राह । 
पुनस्‍्त पृच्छति सम पूतिगन्धा-- मद्विथः कोउपि संसारे दुर्गस्थदेद्दों आतो थो था। 
मुनिराह-- कलिक्देशे मदहाटव्यां गजो तान्नकर्णश्वेतकर्णी करिणीनिमिसं युद्भ्या रती सूषक- 


जन्‍म १.नप ल्‍नत है 


बादिये । उस दिन जिन भगवानका अभिषेक व पूजनादि करके धमध्यानमें कालापन करना 
चाहिये। फिर पारणाके दिन जिनपूजनादिक साथ पात्रदान करके तत्पधात्‌ पारणा करे। 
वह रोहिणीमतकी विधि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके मेदसे तीन प्रफारकी है। उनमें उक्त 
ब्रतका सात वर्ष तक पालन करनेपर वह उत्कृष्ट, पाँच वर्ष तक पालन करनेपर मध्यम और तीन 
बषे तक पालनेपर जघन्य होता है । 
अब उसके उद्यापनकी विधि बतलाते हैं-- उसी मार्गशीर्ष माहमें रोहिणी नक्षश्रके 
ट्ोनेपर जिनप्रतिमाका निर्माण कराकर उच्की प्रतिष्ठा कराना चांहिये। तत्पश्चात्‌ पाँच पाँच 
संज््यामें घो आदिके कलशोंसे जिन भगवानका जभिषेक्र करके पाँच अक्षतपुंजों, पाँच प्रकारके 
पुष्पों, पाँच पात्रों स्थित नेवेशों, पाँच द्वीपों, पंचांग धूपों जौर पाँच प्रकारके फलोसे 
जिनपूजन करना चाहिये। साथ द्वी पाँच उपकरणों-सद्वित प्रतिमाओंको वसतिकाके किए 
बेला चाहिये। इसके अतिरिक्त पाँच आचायोंके छिए पाँच पुस्तकोंको है 2 याश्कक्ति साधुओंको 
पूजा ( अभ् ), आर्विकाओंके किए वस्ध ओर आवक-आरविक्राओंके लिए परिकन ( पोती आदि 
'पंद्विसेफे बस्ध ) को भी देना चाहिये। जअन्तमें जेसी गिसकी शक्ति हो तदनुसार अमयकोी घोषणा 
करके आहारदानादिके द्वारा धमेपभावता भी करता चाहिये। उस ,दिन जिनालयमें पाँच बर्णके 
' आंबकोंसे अद्राई द्ीपोंकी रचना करके पूजन करना चाहिये। जो.अती उद्याइक:करनेमें, असमर्थ 
«हो उसे वक्त अतका प्रकव तिवमित समयसे दुगुणे काल तक करना चाहिये । इस जतके फलसे 
'. ऋष जीव पंरकोकममें तो घुख प्राप्त करते ही हैं, साथमें ने उसके फलसे इस छोकमें भी सुख पाते 
: "हैं| इस प्रकार रोहिणीलतके विधात्तकों घुनकर पूतियन्धाने उसे अह कर किया | ..# 
टन यूतिगर्घाने उतले पुनः अश्त क्रिया कि इस संसारमें मेरे समान दूसरा भी 
कोई ऐसे दुरकधवुक्त शरीरसे सहित: हुआ है अश्वा नहीं ! मुति बोढे-- किंग देशके भीतर . 
पक :मदावनमें. ताजकण. और दइवेतकर्ण. नामके दो हाथी ब्रे। ने दणिनीके विमित्तसे फर्पहः: ' 


पक] हक सरणाहु 3 २ से विधाय' नास्ति ।.. ३६८ श प्रहिम ४ ४ईं. ज प्रतिपादोपपम्‌ । के शिलेपूरस हक 
म्िका [४ जे भस्श/यि अशकामपाजरि 76. फंफ भझकमेतूत : 7. 7 । हि 
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५. पह्ओऑनो, 


. रैण्ट ह चुध्याशधंकभरकोदास्‌ | पृआऋन्‍४, तर 


“ मार्शरी क्यूजतुः। तञ्ञ माजरेणाखुहंतः सन्‌ मकुलोउमून्मार्जाराहिनेकुलेम हंतो4पि अंहिः 
कुकुटो उर्जा नि, नकुलो मत्श्य: । तदसु पारापतो पभूक्‍तु:, विधुता मश्नतुरजैच हंस्लिनापुरे राजा 
... सोमप्रभों राम कनकंअमा पुरोदितों रचिस्वामी र्मणों सोमश्रोस्तस्थाः सोमशर्मसीस 

दी यपलंकावजनिशाम | तयो: फ्रमेण घनिते खुकानतलत्मीमत्यों। सते तेरिपतारि राजा 
“कनिष्ठ: घुरोंद्धितो विद्देत:। स राजमान्यों भृत्वा तसस्‍थी। सोमशर्मो मद॒नितया यातीति 
जिशुष्य सोमदसो दि्गग्बरोउजनि, सकलागमधरों भृत्था एकविहारी जातो धिहरमन्नेकादा 
, ईस्लिनापुरबहि।प्रदेशशागतः | तदा सोमप्रसो उपो सगथेशनिकर्टे मदनावलीनाम्नी सेस्कम्यों 
'उपालखुन्द्रं च हर्तिन याचितुं स्वविशिष्टेमयापयदास्यति मो बेति स्वयमपि पंरुंधानमं 
कार्पीत | तदा स त॑ मुनिमद्राक्षीत्‌। तशपोप्रहणं विज्ञाय तत्पदं सोमशर्मणे दसम्‌ त॑ पृष्ठयान्‌ 
शुपः भ्रस्थाने क्रियमाणे ध्रमणों रष्टः, कि क्रियते इति। सोमशर्मा आतरं विज्ञाय जन्मान्तरचैर- 
भमार्वेनावदत्‌ इममपशकुनकारक दिशायलिं कृत्था गन्तव्यम्‌। एतत्‌ श्रुत्वा नृपो पापमिति 
भणित्वा श्रोत्रन्धे करयुगेन विधाय तस्थी। तदा विश्वदेधः शाकुनिको बते हे पुरोहित 


ल्‍ बीज जी 


लड़े और मरकर चूहा एवं बिकाव हुए, इनमें चुहेको बिलावने मार डाठा । वह मरकर नेवला 
हुआ । उधर वह बिकाव मरकर सर्प हुआ | इस सपको उस नेवलेने मार डाछा । वह, मरकर 
कुक्कूट ( मुगो ) हुआ और वह नेवला समयानुसार मरणको प्राप्त होकर मत््य हुआ | तंप्पश्[त्‌ 
ते दोनों मरकर कबूतर हुए। यहीं हस्तिनापुरमें क्रेसी समय सोमग्रभ राजा राज्य करता था। 
रानीका ताम कनकृप्रमा था। इस राजाके यहाँ रविस्तामी नामका पुरोहित था। इसकी पत्नीं- 
का नाम सोमश्री था | वे दोनों कबूतर बिजलीके निमित्तते मरकर इस सोमश्रीके ' सोमशर्मा और 
सोमदत्त नामके दो युगल पुत्र हुए थे। इन दोनोंकी खियोंका नाम क्रमशः सुकानता और लक्ष्मी 

मती था | जब इनका पिता मरा तब राजाने छोटे पुत्र ( सोमदत्त ) को पुरोहित बनाया | तब वह 
राजमान्य होकर स्थित हुआ । पश्चात्‌ सोमश्मो मेरी पत्नीके साथ संभोग करता है, यह आनकर 
उस सोमदत्तने जिनदीक्षा छे ली। वह समधन्‍्ष आगमका ज्ञाता होकर एक-विहारी हों गया । हस 
'प्रकारसे विहार करता हुआ यह एक समय हस्तिनापुरके बाश्य प्रदेशमें आया। इसी समय सोमप्रभ 
राजाने मगर देशके राजाके पास उसकी कन्या मदनावली और व्यारू सुन्दर हाथीकों माँगनेके 
लिए अपने विशिष्ट ( दूत ) को भेजा । साथमें “वह देगा कि नहीं! इस सन्देहके वश होकर 
राजाने स्वयं भी प्रस्थान किया । उस समय राजाने जाते हुए मार्गमें उत सोमप्रम॑ मुनिकों देखा । 

डधर सोमप्रम राजाने सोमदत्तको दीक्षित हो गया जानकर पुरोहितका पद सोमश्मोके छिए दे 
'दिया था । उस समय प्रस्थान करते हुए राजाने जब सोमदत्त मुनिको देखा तब उसने सोसश्मो 

पुरोहितसे पूछा कि प्रस्थानके समयमें यदि डिगिम्बर मुनि दिखेंतो कया करना चाहिये? थह 
सुनंकरं सोमशर्माने सोमदत्त मुनिको अपना भाई जानकर जम्मान्तरकें द्वेषबंश राजाते' कहा. कि 
इसे अपशकुन कारक समझकर दिशाओंके छिये बेलि दे देना चाहिये और तत्पेश्वा्त्‌ आगे. गम 

करना चाहिये। इस बातंको सुनकर राज/ने 'यह पाप है' कहते हुए अपने कांनोंके छदोंको ढ़ोनों 

हांथोंसे आच्छादित कर लिया । उस समय विश्वदेव नामक झकुन शास्रके जानकारने” 


8 अा अत ाइआ अाााााश्ाााणा+ आऋऋाणल 


7; जकुक्कुटोश कुर्कटों। २,ज फ था जेमह़का । ३. व मदतवालीं नामा। ४, जब का. 
स्ववशि्ट । ५. ज॒मंह्यापयद्वास्यति । ६. फ सवयभेबापि ) ७. जप व अबणो । ८, ज दुष्ट: किःक्रिपसंयों -. 
' ' अंबणों दृष्टः कि क्रियते । ८- प गत्का । ९. अ-अतियाठोड्यम्‌ । शव विव्यवेधशकुसिकों: ग्रतः 4 गघकिक पं 


« 0९% वा अल आाकक आाक आज ४बंधए*॥ जता 
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रा कचरे चूषर व 
। थे मंेशे वा से सिदिकर स्खूका! # .. 
हेँबे, स्वमं भव तिष्ड, प्रंध्चराजे स विशिष्ट: क्म्यकरिश्यां मासवक्षति, चेंदह शाकुनिको 
मवामि । ततो राक़र सभेव शिविर विमुच्य तथैव से आामतस्यदा राजर सांलफो 
. विभदिय पुरोहित सकार, घुर प्रयियेश । सोमशपो कुपितस्त मुनि राजी सारयति स्म+ सुसिः 
: खर्वाथेसिद्धि यंयी | स शंजा सुविधातक केनांपि प्रकारेण विवुष्य मर्दभारोहणादिक फत्या 
' शधॉटितेयान,।' स अद्दयादुःखेन सुरथा सप्तमायनिं अगाम, ततो निःर॒त्य स्वयंभूरमणे मदद 
हु >पननसतर चष्ठ नरक ययो। ततो मद्दाटव्यां सिंहो भृत्वा पथ्चमी घरामबाप । तक़ों 
प्यात्नो सुत्वा चतुर्थनरकमियाय। ततो दृष्टिदिषो जातः शुशीयनरकं प्राप्त: । सो. 
भेयण्डी मूरथा ड्वितियनरक अगाम | ततोडपि शकरों जातो सृत्या ग्रथमावनों जातः। सतो 


मगधदेशे सिहपुरेशसिहलसेन-हेमप्रभयोः पुत्रो बभूव। सोतिदुर्गन्धवेद्द इसि दुर्भन्‍्धकुमार- . 


पूछा कि हे पुरोहित ! द्विगम्बर साधुका दशेन अपशकुन कारक है, यद किस शाखत्रमें कक्ष गया 
है; मृशे शीत्र बतठाओ । इसपर जब यह सोमशर्मो चुप रहा तब विश्वदेवनें राजासे कहा कि है 
देव | दिगम्बर साघुका दशन कत्याणकारी होता है | शकुनशास्त्रमें भी ऐसा ही कहा गया है-- 

दिगम्बर साधु, घोड़ा, राजा, मोर, हाथी और बैक; ये सब प्रस्थान और भरवेश्षके 
समयमें कल्याणकारी माने गये हैं ॥ 


फिर विश्वदेव योरा कि हे राजन्‌ ! आप यहाँपर ही स्थित रहिए । यदि वह दुत पाँच 
दिनके भीतर मदनावडी और उस हाथीके साथ वापिस नहीं जाता है तो मुझे शकुनका ज्ञाता 
ही नहीं समझना । तब राजा वहींपर पढ़ाव डालकर स्थित हो गया। तत्पश्चात्‌ जैसा कि विश 
देवने कहा था, तदनुसार ही वह दूत राजपुत्री और उस द्वाथीको साथ लेकर वहाँ आ पहुँचा । 
इससे राजाकों बहुत सन्‍्तोष हुआ । तब वह विश्वदेवको पुरोहित बनाकर नगरके भीतर प्रविष्टं 
हुआ । इस घटनासे सोमशर्माको बहुत क्रोष आया | इससे उसने रातमें उन सौमदत्त भुनिको 
मार छाल ।. इस मकारसे शरोरकी छोड़कर सोमदत मुनि सवोथसिद्ध विमानको प्राप्त हुए। उपर 
. अब राजाकों यह किसी प्रकारसे ज्ञात हुआ कि सोमशर्माने मुनिकी हत्या की है तब उसने गदभा 
. रोदथ आदि कराकर उसे देदासे निकाऊ दिया। तब वह महान्‌ कष्टके साथ मरकर सात 
-.. मरेंककों माप्त हुजा । पथ्यात्‌ वहेँसे निकककर वह स्वयंभूरमण समुद्र मद्दामत्स्य हुआ । 
' मी भरकर छठे सरकमें गया । तत्यश्यात्‌ वह महावनमें सिंह हुआ और भरकर पाचन. नरकमें 
' गे ।. बहाँसे निकलकर वह व्यान्न दुआ और फिर मरफर चौथे नरकमें गया। तत्पंात्‌ यह 
: “इंहिंबिष सपे होकर तीसरे तरक्रमें गला । फिर उममेसे निकलकर वह मेहुण्ड पक्षी हुआ जोर 
:. अरंकर दूसरे नरकमें गया । तत्पश्थातू चेह झुंकर हुआ जोर सरकर पहिले नरकमें गया । बहँले 
:« निकककर चंद मगबदेसमें सिंहपुरके राजा और देमशलाका धुत्र जुआ है। शरीरते 
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.'.  ह१३ | ' चुण्याक्ंब्रकवाकोश्य ः [अच्डे; केछे 


:.' झंक्षया कुथि जगारम | एकता सस्युरसभीपे घिमलवाइनकेयली तस्थीं। तहन्वनाओं राजा 
... दशोउपि वियेशुः्) न्नाशुरकुमारान पूलिनस्थों मूर्यिकृतोउमृत्त | राजा देती पष्ठे ... 
कैयली माकतनों कथा दृस्त्याविसयादिकां कथयति सम | असुरैरनेकश्ा इति 
. शहशेगेत सूर्चिकुत इति। पूतिभन्धों दुःखापदारोपाय पत्रच्छ ।. केकटी रोडिणीविधानमंची- . 

" ऋंशव। श से सप्त वर्षाणि कत्पा मतमाहारस्येन छु <बूदिति सुगन्वकुमारामिचो मत । 
राज्य दत्या विमलवाहनान्तिके दीक्षितः मुक्ति अगाभ। खुगन्धकुमारों 
बंहुका्ं राज्य विधाय विनयाल्यतनयाय राज्यमदक्, समयगुप्ताचायॉन्ते तथों विधा 


जशे 
ततोच्रैय डीपे पूर्वविेद्दे पुष्कलाबतीविषये पृण्डरीकिणीशबिमलकीर्ति-पद्मश्ियों 
सेन्दनी उककीर्तिर जनि खुद्धि ययौ, सर्वकलाकुशलो-मूत | एुकदा तरपुरभुस्तर 
मथुराया: सकाशाडइसुदशलच्मीमत्यो स्वपुत्रमुदितेनागते। दृष्षिणमथुराया घनमित्र-छुभव्रे - 
स्वपुत्रीयुणवत्या सदागते। तत्र मुदितगुणवत्योबियादो-5भूत्‌ । बेदिकायां सुणबत्तीमभीषय 
. अतिशय दुर्गन्‍्ध निकलनेके कारण उसका नाम अतिदुर्न्धकुमार भसिद्ध हुआ । समयानुसार वह 
वृद्धिकों माप्त हुआ | 

। एक समय उस नगरके समीपमें विमलबाहन नामके केवढी आकर विराजमान हुए । 
तब राजा आदि भी उनकी वन्दनाके लिए निकले । वहाँ असुरकुमारोंकों देखकर वह पूतिगन्ध- 
कुमार मूर्छित हो गया | यह देखकर राजाने केवछीसे उसके मूछित हो जानेका कारण पूछा । 
तदनुसार केवलीने उप्युक्त दवथी आदिके भवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली पूर्वोक्त कथाको कहकर यह 
बतछाया कि पूतिगन्धकुमार चूँकि चिरकाल तक नरकोंमें रहकर असुरकुमारोंके द्वरा अनेक बार 
लड़ाया गया था, अतएुव उनको देखकर यह मूछित हो गया है । ततश्चात्‌ पूतिगन्धने केवलोसे 
अपने दुःखक नष्ट होनेका उपाय पूछा । उसका उपाय केवलीने रोहिणीन्रतका अनुष्ठान बतलाया । 
तब पृतिगन्धकुमारने उक्त त्रतका सात वर्ष तक पालन किया | इसके प्रभावले उसका दुर्गेन्धमय 
शरीर सुगन्ध स्वरूपसे परिणत हो गया । इससे अब उसका नाम सुगन्धकुमार प्रसिद्ध हो गया। 
उधर सिंहसेन राजाने उसके लिए राज्य देकर विमल्बाहन केवलीके समीपमें दीक्षा ग्रहण कर ली | 
बह तपश्चरण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ । सुगन्धकुमारने बहुत समय तक राज्य किया । तलपब्बाल्‌ 
डसेने वितय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर समयमुप्ताचायंक्रे समीपमें दीक्षा छे छी। फिर वह 

तप्धरण करके अच्युत स््रगेमें देव उत्पन्न हुआ | 
इसी जम्बूद्वीपफे अन्तर्गत पर्व बिदेहमें एक पुप्कछाबती नामका देश है। उसके 
अन्तगत पुण्डरीकिणी पुरीमें बिमलकीति नामक राजा राज्य करता था। रानीका नाम पदुसंश्री 
थां। उपयुक्त अच्युत स्वगंक! वह देव बहाँसे च्युत होकर इन दोनोंक अकंकीति नामकां पुन्र 
हुआ | वह अपने मेघतेन मित्रके साथ क्रमशः वृद्धिक्रो प्राप्त होकर समस्त कराओंमें पारंगत 
हो गया। एक समय उस पुर ( पुण्डरीकिणी ) में उत्तर मथुरासे वसुदत और लेश्मीमती अपने 
पुत्र मुद्तिके साथ जाये तथा दक्षिण सथुरासे घनमित्र और सुमद्रा अपनी पुत्री गुणवर्तीके 
साथ आये। वहाँपर मुद्वित और गुणत्तीका परस्पर विवाह सम्प्त हुआ। उस समय 


१. जपश्ा सोतिदुर्गन्धकुसारसंशया फ सो5तिदुर्गन्धवेहेतिदुर्गन्यकुमारसंशया । २. जप फट जता. 
' पृष्ठ: । ३. फ शा लक्ष्मीमरथो: | ४. फ भा गतेन द्षिण । ५. ज्ञ प श्ञ मसीष्य थ' मदीक्षम 4 . । हे 
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: फिमलओीर्तिः । आकोकीसिवॉसशोकपुरसनात ] सच राजा विमलयाइनों देची सुम्भा सत्युडुकी , 
" खुमदा खुबतिः शविभलाइचेत्यशो ! '- 
: प्रेणेमरश्रिकानितः पृष्ठ भत्युजीणं को घरो मवेदिशि | तेरवादि यव्यन्द्रकवेन्यं विश्यतिं से 
अशेत । ततस्वेत स्वयंचरमण्डयः कृत:, चन्द्रकवेध्यं जे स्थापितम्‌ , राजन्य कं थे मिशितम्‌। न ज 
कफैलांपि तंडिडम | अफकीर्तिविंव्याथ, ताः परिणीय खुखेन सध्थी । ह 

विमलनर्भ निर्धाणभूमियन्दनाथ राजावयो जम्मुः | तत्र यत्कतंव्यं सत्हत्या रंशौ . 
सचैंध सुछाः । सत्राक की ति चिचलेखा विद्याघरी निनाय, सिद्धकूटाप्रेउस्थाप्यत । ते किमिधसि 
निनायेत्युक्ते तत्र विजयरथ उत्तरक्षेण्यो मेघपुरेशवायु्ेग-मशननवज्ञमयोस्ततुजा वीतशोका । 
पकवदा मन्दिर गतेन तत्पित्रा विष्यशानिनः पूष्ठा मत्युज्या धरः कः स्थात। यदशनात सिद्धकूटे 
कंवाट उद्घटिष्यति स स्थादिति उक्ते तथाविध: खेचरस्तञ्ञ को5पि नास्तीति तत्कम्यासस्याक्षे- 
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मेघपेनने वेदीके ऊपर गुणवतीको देखकर राजपुत्र ( अकंक्रीति ) से कहा कि हे मित्र | 
: तुम जैसे मित्रकों पा करके भी यदि मुझे यह कन्या नहीं प्राप्त हो सकी तो तुम्हारी 
मित्रतासे क्या लाभ हुआ ? यह सुनकर अकंकीर्तिने मेघसेनके लिए उस कन्याका अपहरण करे 
डिया। तब वैश्योंके विज्ञानेपर विमरक्कीर्तिने उस मित्रके साथ अपने पुत्र अरफंकीर्तिकों भी 
निकाल दिया । इस प्रकार वह अकेकीर्ति वीतशोकपुरकों चछा गया | वहाँ बिमछवाहन राजी 
राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम सुप्रभा था । उनके जयावती, वसुकान्ता, सुबरणमाल्, 
छुमद्रा, घुमति, सुत्रता, सुनन्दा और विमका नामकी आठ पुत्रियाँ थीं। इनके पिताने पहिले अर्थ- 
धिज्ञानी मुनियोंसे पूछा था कि मेरी इन पत्रियोंका बर कौन होगा । उत्तरमें उन्होंने बतलोभां था 
कि जो चन्द्रक वेध्यकी वेध सकेगा वह तुम्हारी इन पत्रियोंका पति होवेगा। इसपर राजाने स्वयंव॑र- 
मण्डपको बनवाकर चन्द्रकवेध्यको भी स्थापित कराया | इससे स्वयंवरमण्डपम्म राज़ाओंका समूई 
जमा हो गया। परन्तु उसमेंसे उस चन्द्रक वेध्यको कोई भी नहीं वेघ सका । अन्तमें अकेकीतिने 
दि वेघकर उन पृत्रियोंके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार यह सुखपूर्वक काल्‍्यापने 
करने कगा | 
' एक. समय राजा आदि निद्राण क्षेत्रकी वन्दना करनेके लिए विमर पर्वंतपर गये । वहाँ 
आवश्यक जिनपूननादि कार्याकों करके वे रातमें बहींपर सो गये। उनमेंसे अकक्रीतिको चित्रकेखा 
विदाधरीने ले जाकर सिद्धकूटफे शिखरपर स्थापित किया । उसको वहाँ ले जानेकाः कांरण निम्न 
.मकारे है वहाँ विजयाधे पर्वतक ऊपर उत्तर अरेणीमें मेघपुर नामका एक नगर है। वहाँ वायुवेंग 
“नोमक राजा सज्य करता था। रानीका नास गंगतवल्कमा था। इनके एक बवीतशोका नामंकी 
'बन्ने थी। एक दिन उसके पिताने मन्दर- परवेतपर जाकर किसी दिव्यज्ञानीसे पूछा था कि मेरी 
“पुञ्नीका वर कौन होगे । उत्तरमें उक्त दिव्यज्ञानोने यह बतढाया था कि जिसके देशनसे सिंद्धेकृंट 
.._चैत्याल्यंका द्वार खुक जावेगा वह सुन्हारी पुत्रीका वर होगा । परन्तु वहाँ इंस 'प्रकारका केई 
- भी विद्याचर नहीं था । इसीलिए उक्त कन्याकी सली अकंकीर्तिको सुनकर उसे वहाँ के गई । 


हज. जमब्लाव्गागाणा- हि फिर8 तप ली कमल (०+-कन+ #सल- लिक नकल ओल्लवीन-प न. 
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रे ५. “7, खुभ्नालबकपाकोश्स ' [जुआहक- ३ ३ 
' शवितिमाकस्म से मॉसससुय दुशुवात्स कथवाद उद्लषघटे ता परिणय सतानेकषियां: सा... 
सिलत ता सं्भेव:सिधाय पुरमागण्जन आेल॑ण्डस्थमअनभिरिपुरमकापतय सेल... 
जाओ अमर), कछ्ता गोलावजना, पुष्यो मदनलताविधुल्लतासुयर्णलतादि के 
_ वॉयाण्तीसुकाम्याक्येति सत उच्चानचमात्पुरं प्रधिशन्त्वकाटितवन्धर्न भारदि इंस्लिम : 
:. औीफण अडे परिजने दादानादं खकिरे । तचादं श्रत्वाककीर्तियर बवन्घ, ता जजूणीत | ततो - 
: ऑििककपुरं गत्या मित्रादीनां मिलित:। ततः स्थपुरं गत्वादश्यवेषेण राजकीग- . 
._मण्यपस्थपूणीफलान्यजालेण्डिकाः, पत्राएयकेपत्राणि, सयनामिकाश्मीरजादिक शृथम्‌, खीप्स 

ह व्‌, पुरुषाणां, कुचान, दस्तिनः शुकरानभ्वान्‌ गर्दभान, प्रानीयं गोमूचस्‌ 
यहि शीतलमित्यर्तद मांनाविनोदांससत. विधाय शाज्ञादीनां फोतुकमुत्पादबबांयकपर 4 

प>स्ये चर्मिक्नो भूत्या पुरजी बधन शसुद्दोत्वा ययो । गोपालकोलाहलादाशा पल मायया 
पातितघान | शुत्वा कोपेन राज! स्थयं निजंगाम, तेन मदायुरु चकार। तदा मेघसेवो.5फथयक्ते 
चुओउयमर्ककीर्तिरिति भत्वा घिमलवीर्तिजंहर्ष स्थमृः मन्‍्द्ममालिलिक। मदहावियृत्या 
पुरं श्रविष्ठी । रविकीर्तिः प्राकपरिणीताः ख्तियः आनीय खुखेन तस्थो । 


गज जज + ४ भजन नी नीति +न जज ४४8 *तस्‍+ज+ ५त जज 
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उसके दर्शनसे वह द्वार खुल गया। इसलिए अकद्रीर्तिने उस वीतशोकाके साथ विवाह कर छिया । 
पश्चात्‌ उसने वहाँ अनेक विद्याओंकों सिद्ध क्रिया। फिर वह वीतशोकाकों वहींपर छोड़कर 
बीतशोफपुर आते हुए आयंखलण्डस्थ अंजनगिरिपुरको प्राप्त हुआ | बहाँके राजाका नाम प्रभंजन 
ओर रानीका नाम नीछांजना था। इनके मदनलरूता, विद्यल्कता, सुवर्णलता, विद्युत्ममा, मदनबेगा, 
जयाबती और सुकान्ता नामकी सात पत्रियाँ थीं। एक समय वे उद्यान-वनसे आकर नगरमें प्रवेश 
कर ही रही भ्रीं कि इतनेमें एक हाथी बन्धनकों तोड़कर उनक्की ओर मारनेके छिए आया । उसे 
देखकर सेवक अ।दि सब भाग गये। तब वे हा-हाकार करने छगीं। उनके आक्रन्दनकों सुनकर 
अफेकीतिने उस हाथीकी बाँध लिया और उन कन्याओंके साथ विवाह कर छिया। तत्पश्वात्‌ 
बद् वीतशोकपुरमें जाकर मित्रादिकोंसे मिला । फिर उसने अपने नगर ( पण्डरीकिणी ) में जाकर 
ओर मुप्तरूपमें स्थित रहकर राजाके मण्डप या हृडप्पमें स्थित सुपाड़ी फलोंको बरकूरीकी छड़ी 
पानोंको अकौवाके पत्ते, कस्तूरी एवं केसर आदिको विष्ठा, खियोंके दाढ़ी-मूँछ, पुरुषोके स्तन, 
दाथियोंको शूकर, घोड़ोंकों गधे, पानीकों गोमूत्र और अपिक्नो झोतकू बनाकर अनेक भकारके 
बिनोद काये कियें। हनको देखकर राजा आदिको बहुत जाश्वय हुआ | तथश्ात्‌ वूसरे दिन 
डसने भीलके वेषमें नगरफे जीवधन ( पशुधन ) का अपहरण कर लिया। तब रंबालोंके कोकाइलते ' 
इस समाचारकी जानकर उसके प्रतीकारके लिए सजाने जो सेना मेजी थी उसको अक्रेश्रीतिंगे 
सायासे वष्ट कर दिमा। हसपर राजाको बहुत क्रोष आया । तत्र उसने स्व्रय जाकर उसके साथ 
घोर युद्ध किया । पश्चात्‌ मेघसेनने राजाको बतछाया कि यह तुम्हारा पुत्र जकंक्रीर्लि है। इस .. 
बातको सुनकर राजा विमरक्ी्तिको बहुत हथ हुआ । तब उसने शरीरते नप्रीमूत हुए अपने 
उस. पुत्रका आडिगन किया । फिर वे दोनों महाबिभूतिके साथ नगरमें प्रविष्ट हुए.।, इसके वक्त... 
अकंकोर्ति अपनी पूर्वविवादित पत्नियोंको के आया और सुखसे रहने छमा + .*. - . ८. 5 
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१, जब तत्कन्या सार्ककीत्ति०। २. झा स नास्सि । ३, ज ऋजाटोदुघंटि हे कयादोंद्थदे ॥ हु, सु 
जार्योलप्क । ५, जप व॑ राजकीयहडपत्थ । ६. जप चंत॑ । - ५ 
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- आंबोष्सि। साप्येस्थ रोहिणी जाता | रोदिणी विधानप्रमवपुण्येन शोक जगाति |... 
इंदानी सवापत्यमसान श्टणु । उत्तरमध्रेशवरसेनविमलथोः खुता पत्तावती। तेज 

विप्रो इम्विशर्म सायों साविषो पुत्राः शिवशर्माधियृतिश्षोभूति ह 

खुंभूतयश्थेति रप्त । एकदा पाटलिपुज' दानार्थ गतास्तस्पतिश्ुप्रतिष्ठ-कनकंग्रभयोः पुत्र: सिद- 
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किसी समग्र विमलकीर्ति राजा दपेणमें अपना मुख देख रहा था । उस समय उसे अपने 
शिरके ऊपर श्वेत बाल दिखा । उसे देखकर उसके हृदयमें वेराग्यभाव जागृत हुआ । तब उसने 
अककीततिके छिए राज्य देकर सुब्रत मुनिके निकरटमें दीक्षा अहण कर छी। अन्तमें बह लेपकों 
करके मुक्तिको प्राप्त हुआ | उधर जकंकीर्ति सकछचऋ्रवर्ती ( छह छण्डोंका अभिपति ) हो गया | 
उसने बहुत समय तक राज्य किया । ततश्वात्‌ उसने अपने पुत्र॒जितशत्र॒की राज्य देकर चार 
हजार भव्य जीवोंके साथ शीलुगुप्ताचार्य मुनिके पासमें दोक्षा के छो। अन्तमें बह शरीरको छोड़कर 
अच्युतेन्द्र हुआ है । वह इस समय स्वर्गमें ही है। भविष्यमें वह वहँसे आकरके हस दृश्तिना 
पुरमें वीतशोक राजाका पत्र अशोक होगा और तू यहाँ पृण्यक्रा उपाजेन करके स्वम्म देवी 
होगी । फिर वहँँसे आ करके चम्पापुरमें मधबा राजाकी पुत्रो रोहिणी होती हुई उस अशोकको 
'पढरानी होगी । इस प्रकार वह्द पूतिगन्धा पिद्दितालव मुनिसे उपयुक्त वृत्तान्तकों सुनकर उन्हें 
नमस्‍कार करती हुईं अपने घरको वापिश्त गई। बह रोहिणी उपवासविधिका उद्यापन करके 
पुगन्धित शरीरबाली हो गई । फिर उसने पूर्वोक्त आर्याके निकटमें दीक्षा ले ली। जन्तमें वह 
: लपशअरणंपु्वेक संन्या[सके साथ शरोरकों छोड़कर ईशान स्वगंके अन्तगंत उस अच्युतेन्द्रसे सम्बद्ध 
विमानमें देवी हुईं । वह जच्युतेन्द्र आकर तुम हुए हो और वह देवी जाकर रोहिंणी हुई है । 
.  शोदिणीमतके अनुष्ठ/नसे उपा्ित पुण्यके प्रभावसे यह शोककों नहीं जानती है । 
अब मैं तुन्हारे पुत्रोंके मवोंको कहता हूँ, सुनो। उत्तर अधुरामें सूरसेन नामेका राजा राज्य 
. ' करता था (रावोका नाम विसका थ।। इनके एक पद्मावती नामकी पूत्री थी । इसी नगरंसें एक 
:.: बश्श्र्मा ममका बाकझण रहता था उसकी पत्वीका वाम सावित्री था। इनके शिवश्वनमों, भमिसूति, . 
7 ऑमृति, चायुभूति, विशालमूति, सोमयूति और धुभूति नामके सात पुत्र थे । जे एक समय 
7“ :“अिक्षा माँप्नेके दिए प!टकीपुत्र गये थे.। वहाँ उस समय सुपतिष्ठ नामझा राजा राज्य करता था । 
 .'“जएकी पलीका सात कनक्मना था ; इनके एक सिहरथ नामका पुत्र आ। इसको देनेके किए, 
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सत्र , ० ५7, . : वुष्याधयकबाकोवास्‌ [ ऋनड, केक ८ 
सिशामोजनाना जीविलेनेसि लेराम्येण सीमंघराम्तिके वीक्षिता! समाधिना सौंघर्म यताः ने 
भल्वातकः पिडितासावसंभीषे सेंगो भृश्याथसांने भषः 
सस्मादारंत्य पूंवोंकाः सप्त, मत्वातकचरभ् ऋमेण रवाी पुत्रा जाता: 
चुश्रीणां भवानत्रव 


कंमलमियों: पुप्यः पद्मावती, पश्ममम्णा विमलक्ीशी:) विमस्गन्धा चेति अतसध्ता- 

४ लगे समाधिगरुप्मुनिनिकटे ओपण्चम्पुपवासों शद्ीतस्तदुष्धापनभकतचैव 

,. विद्यता सृत्या विधि देव्यों भृत्वागत्य ले पुत्यों जाता इति निशस्याशोकस्लो नत्या भूरे 
,  विवेश | पृत्रीः श्रीपालपुत्रभूपालाय दरया बहुकालं राज्य रूत्था मेघविलयं विलोक्य मिर्विण्णों 

थबोदशोकंस्वपरे निधाय भीयासुपूज्थ तीथकरसमयसरणे यहुसि्दीक्षां बमार गणघरो यभूय । 
रोहिणी कमलभ्रीक्षान्तिकास्ते दीक्षिता विशिष्ट तपो विधायाच्युते देवो अशे। अ 

जशणाम | सत्प्रशृत्यश्त्या भव्या रोहिणीविधानोदापने वासुपूज्यप्रतिमापीठेःशोकरोद्दिण्यो- 


कोई उस पद्मावती पत्रीको वहाँ के आया था। इन दोनोंके विवाहके ठाट-वाटकों देखकर उक्त 
शिवशमो आदि सातों ब्राह्मण पुत्नोंने विचार किया कि देखो हम छोग भीख माँगकर , डदइस्पूर्ति 
करते हैं, हमारा जीना व्यथ है। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें वेराग्यभाव, उत्पन्न हुआ । 
तब उन सबने सीमन्धर स्वामीके समीपमें दीक्षा छे लो । अन्तमें वे समाधिषूर्वेक्र अरीरको छोड़कर 
सौधमे स्वगंको प्राप्त हुए । पूर्बोक्त पूतिगन्धाके पिताके एक भल्वातक नामका दासीपुत्र था । 
यह पिहिताखव मुनिके समीपमें जैन हो गया था। वह मरकर सौधम स्वर्गमें देव हुआ था | 
इस प्रकार पूर्बोक्त सात ब्राक्षणपुत्र और यह भल्वातक ये आठों बहँसे च्युत होकर क्रमसे तुम्हारे 
आठ पत्र हुए हैं । 
अब अपनी पुत्रियोंके भवोंको सुनो--यहींपर पूर्वबिदेहमें स्थित विजयाध्ध पर्वतकी दक्षिण 
श्रेणीमें अलका पुरी द्वै वहँपर मरुदेव राजा राज्य करता था । रानीका नाम कमछश्री था । इनके 
पद्मावती, पद्मगन्धा, विमलश्री और विमलगन्धा नामकी चार पुत्रियाँ थीं। उन चारोंने गगन- 
तिलक चैत्याल्यमें समाधिगुप्त मुनिके पासमें पश्चमीके उपवासकों अहण किया था। किन्तु वे 
नियमित समय तक उसका पालन और उद्यापन नहीं कर सकीं। कारण यह कि उन चारोंकी 
मृत्यु अकस्मात्‌ बिजलीके मिरनेसे हो गई थी । फिर भी वे उस प्रकारसे मरकर स्वरगमें देवियाँ 
. हुई और तत्पश्चात्‌ वहँसे च्युत होकर थे तुम्हारी पृत्रियाँ हुई हैं। इस प्रकार अपने सत्र 
प्रध्नोंके उत्तको सुनकर वह्द अशोक उन दोनों मुनियोंको नमस्कार करके नगरमें वापिस आ - 
, गया। उसने इन पुत्रियोंको ओपालके पुत्र भूपाऊके छिए देकर बहुत समय तक राज्य किया । , 
एक समय यह विखरते हुए मेघकों देखकर भोगोंसे बिरक्त हो गया। तब उसने अपने पदपर 
वीतशोक पुत्रकों प्रतिष्ठित करके श्री ब[छुपूज्प जिनेन्द्रके समवसरणमें बहुतोंके साथ दीक्षा 
ही । वह बासुपूज्य तीथंकरका गजबर हुआ । रोहिणीने कम>श्री आयिकाके पात्त दीक्षित होकर 
बहुत तप क्रिया । अन्तमें वह झरीरको छोड़कर अच्युत रत्रगमें देव हुईंै। जशोक मुनि मुक्ति: 
को प्राप्त हुए। उसी समयतसे छेकर बहँँके भव्य जीव रोहिणीक्रतविधिके उद्यापनके समय बासुंपूज्य ' 


फल प्रिय जा अंधे अिनिटपजीजशणओ 





१. फे 'केतापि' मास्ति । २. [भवान्‌ श्यृणु | जन्ैब] | ३. फ विदेहे । ४. ब-प्रतिफदोध्यभ्‌) थे स्करतकदा। 


परश्ेए६१ को रत - हि * न 
१ ५ अप हि आल आए ४78 49 लक परत पा फ्ददार ५. मे सजा क्रेज ॥ ०५ 7 आर, 
५ ] डे 
शो कहव 
४ 






हे ४०४० मे अापशापत्यविशिशं कुवेसित अवारिजयुस्तकर्मोने व. दद्तीति । एवं पूवियसर्योशाजपुतरे 

कप का बाप [सल्या: भेकेपहुओी व. विधायैयंतिधी “४ 

- अर्मेकंयिंतोवः करोत्यनि्रतकराल पोषध स स्डस स्वादिति कलछत. , + हा 

विगतखुकतजैश्यो जम्दिमिवरामिधत्त 
3 उपचसचयमतो.#ं तत्करोमि जभिशुडया ॥५॥ 

' अस्थे कथा भव्रयादुअरित्रेउम्तर्गता इति तननिरुप्यते--अजेयायंखण्डे युण्डरवर्धसबेश 
कोटिकतरारें राजा पदूमचरो राशी पच्ओ! पुरोदितः सोमशर्मा आ्राह्मणी सोमझीः । तस्या। 
चुजो3भृश्च दुस्पशिलमा विशोध्य सोमशर्मा बसतौ ध्यजमुद्धातितथान्‌ मत्पुज्ों जिनवशेनमांस्थो 

अविध्यतोति। ततरुतं भद्बबाहुनास्ता च्धयितुं- लग्यः, सत्तवर्धानन्‍तरं मौध्जीचन्धर् ऋृत्वा 


वेबमध्यापपितुं च। एकदा भद्ववाहुबेडुके! सद नगराषरेदियेट्क्रीडार्थ ययो। सत्र बहुस्योपरि 
वहथधारणे केमचित्‌ हो, केनचित्‌ अय उपयुपरि घृताः। भद्धबाहुना भ्रयोवश घूताः | तदबसरे 


जिनेन्द्रकी प्रतिमाके समीपमें वेदीपर आठ पत्र और चार पत्रियोंके साथ अशोक व रोहिणीकी 
आकृतियोंकों कराते हैं तथा उनके चरित्रकी . प॒स्तकोंको लिखाकर प्रदान करते हैं । हस प्रकार 
पूतिगन्ध राजपुत्र और दुर्गन्धा वेश्यपुत्री ये दोनों मोगोंकी अमिलाषासे नियत समय तक प्रोषषको 
करके इस प्रकारक्की विभूतिक्ों प्राप्त हुए हैं। फिर भरा जो भव्य जीव कर्मक्षयक्री जमिलाषासे 
उक्त ततका अनियत समय तक परिपारन करता है वह क्‍या अनुपम सुखका भोक्ता नहीं होगा * 
अवश्य होगा ॥ ३-४ ॥ 
नन्दिमित्र नामका जो पुण्यद्वीन वेश्य मोजनके हिए दीक्षित हुआ था यह उपवाससे 
प्राप्त हुए पृण्यके प्रभावसे स्वग॒भें देवांगनाओंका प्रिय ( देव ) हुआ है। इसीलिए मैं मत, बचन 
और कार्यक्ी शुद्धिपूर्वक्ष उस उपवासको करता हूँ ॥ ५ ॥ 
इसकी कभा अद्रवाहुचरित्रमें आई है। उसका यहाँ निरूपण किया जाता है-- इसी 
जामेखएडमें पुण्ड्वर्धन देशके भीतर कोटिक नामका नगर दै। वहाँ पदूमघर नामका राजा राज्य 
' करता था । रानीका नाम पद्मश्री था । इस राजाके यहाँ सोमशर्मा नामका पक पुरोहित था। 
उसंडी फ्लीका नाम सोमभ्री था। उसके एक पुत्र उत्पल हुआ । सोमशमोने उसके जन्ममृह् चको 
. झोच्रकर 'मेस पत्र जैनोंमें संमान्य होगा” यह प्रगट करनेके किए जिनमन्दिरके ऊपर ध्वजा लड़ी 
. कर दी श्री । उसने उसका नाम भद्ग्राहु रबखा । भद्वबाह क्रमशः बृद्धिकों प्राप्त होने! छूगा । 
'' झोमशर्माने साम्त बषेके पश्थात्‌ उसका , मोजोबन्धन ( उपनयन ) संस्कार क्रिया। तलब्यात्‌ वह 
. . उसे ब्ेदके पढ़।नेमें संलमत हो गया । एक समय अद्गबाहु बालकोंके साथ गंद खेल्तेके छिये 
'. आरके भाहंर गया । चंहाँ उन संबने वढ़क (.बलेक-- एक प्रकारका खिछौना ) के ऊपर चंड़क 
: -अखंतेकां विक्यंय किया | तदनुसार उनमें-से किसीने दो और किसीने तीन वढ़क ऊपर-ऊंपर रकखे |: 








ः ; १. अन्‍्मतिप्रदोध्यम्‌ + झा मेबंतिभर जाता अनन्‍्पो । ९, ज॑ फल शा. मनोज: ) ३, ज भंद्रवाहुअरिते . 
बंसल इसि । ४ जा दरदियट 'व हेडियंद |... | 
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ग्रत्य'स॑ लुझोके.। सोउशांश्मिमिस धेरि। ते विलोक्याय 


बुदुचे । तत्समुदत्यालोकलार्सवें बढुकतः पलायिवः। स आगत्य थोषर्धल संवामे अल प सुधिता 


कफिमाल्यः, कस्य पुत्र इति । सो5यदत पुरोहितसोमशर्मेण: पुजो5ं अंत्रवाहुमामा। 


हट चुनमुँन्नोक मत्लंमीपे<धघ्येप्यले । तेन भोमिति सदस्य घृत्वा सं पंथ तसरिवितुः 
ययी। ते पिलोक्य सोमशर्मांसनादुत्थाव संमुखमागत्य मुकुल्तिकर अशसममदावप्ध्छण . 


' स्थामित्‌, किम्रित्यागमनम । मुनि भाण सब पुत्री 5यय मत्समीपे-ध्येष्ये हस्युक्तयाम | स्व कक ० 


खेद्भ्पाफयिच्यामि। दिजोउअ ताय॑ जेनद्शनोपकारक पथ स्वादित्युर्पश्नमुहरंशुभो 
' खोन्यधा कि भवेदयं भवद्भ्यो दत्तो यद्भानन्ति तत्कुथेन्त्थिति तेन समर्पित:। तंदा माता. 
चरिफावयोलेग्नाउस्य दीता मा प्रयच्छुश्तु। मुनिययाचाध्याप्य सकाग्शिकं प्रस्थापमामीसि - 


अददि भगिनि। ततसत नीत्वा मुनि््रासावासादिना श्रायकैः समाधान कारयित्वा सकल- * 


शाख्यारयध्यापिलवान्‌ । स च सकखद्शेनानां सारासारतां विद्ुष्य दोक्षां ययाये | शुरुरघोचल.. 


परन्तु भद्वबाहुने उन्हें एकके ऊपर दूसरे और दूसरेके ऊपर तीसरे, इस ऋरमसे तेरह बतेक रख 
दिये। जम्बू स्वामीके मोक्ष जानेके पश्चात्‌ विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्घेव और अब्- 


बाहु ये पाँच श्र॒तकेवली होंगे; यह आग्रमवचन दहै। जिस समय उक्त भद्रशहु भादि बारूक 
खेल रहे थे उस समय वहाँ अनेक सहस्त मुनियोंके साथ विहार करते हश गोवधेन नाम्॒क्े. चौथे 
श्रुतकेवली आये | वे अष्टांग निमित्तके ज्ञाता थे। उन्होंने भद्बबाहुको देखकर यह निश्चित 
किया कि यह अन्तिम श्रुतकेवछी होगा। उनके इस संघको देखकर वे सच बालक भाग गये, 
परन्तु भद्रबाहु नहीं भागा । उसने आकर गोवधेन अतकेवढीको नमस्कार क्रिया-4 तब उन्होंने 
उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम किसके पुत्र हो ! उसने उत्तर दिया कि मैं सोम- 
शर्मा ब्राझणका पुत्र हैं व नाम मेरा भद्गबाहु है | तब मुनिने फिस्से पूछा कि तुम मेरें पास पढ़ोगे? 
उसने कहा कि 'हाँ, पढ़ुेँगा! । इसपर जे स्वयं ही उसका हाथ पकड़कर उसके पिताके पास ले 


गये ।. उन्हें जाते हुए देखकर सोमशर्मो अपने आसनसे उठकर उनके आगे गया। उसने उन्हें . 


हाथ जोड़कर ममसकार फरते हुए आसन दिया और फिर इस प्रकारसे आनेका कारण पूछा । तब॑ 


मुनिने कहां कि यह तुम्हारा पुत्र मेरे पास पढ़नेके लिए कहता है । यदि तुम्दें यह स्वीकर 


है तो मैं उले पढ़ाऊंगा। यह सुनकर सोमशमो बोला कि यह जैन सिद्धान्तका उपकार करेगा 


यह इसके जन्म मुहतसे सिद्ध दै। वह भला असत्य कैसे हो सकता है ? हम इसे जापके “हियें हे 


देते हैं। आप जेसा उचित समझे, करें | यह कहकर उसने उन गोवर्धन मुनिके डिये भद्बाहुकों- 


समर्पित कर दिया । उस समय मद्गबाहुकी मातामे मुनिके पाँवोंमें गिरकर उसने भत्रवाहुकी दीक्षों' ह 
न दे देनेकी प्राथंना की । तव गोबधेन भुनिराजने कहा कि हे बहिन ! मैं पढ़ाकर इसे तेरे पास 

भेज दूँगा, तू इतना विश्वास रख | इस प्रकार मोव्धेन श्रुवफेवली मद्रबाहुकों अपने सांथ कै शये के“ 
फिर उन्होंने उसके मोजन और निवास आदिक़ी व्यवस्था आवकोंसे कराकर उसे पंढ़ाना: और 


>ननमिलनफरननन जमीनी ५ हम >ट-हल अत न ननलजननस तन ०-++ 


8. थ भोक्षणगतेउमंसरं । २, ५ फ थे विष्णनेदिजपराजित हल विष्णुकुमारमिदिअपरोजिंत ३ है. के क 
असिकासादिना । ५ आम 


घ्क व ५] 
५ 
ह हक ही 2, ५ 
न जे पुच बॉ +फ ्न्ह हू 


का ५३क क८ 
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| समस्या कथा। सथादि-- प्राटलिपुअनगरे राजा नन्‍दो 
शज्यं कुर्बेन तस्थी। पकदा नम्दस्योपरि भ्रत्यन्तवासिनः संभूषाणत्य 
दिशलीगि्वि सस्थु: | शक्टालेस नुपो विशततः-प्रत्यन्तवासिनः समागताः, कि क्रियले । शग्दो- 
उत्तर स्वमेयातर दुस्तस्त्वक्धणितं करोमि । शकटालोउवोखच्छुअयों बहयो वानेनोपशान्ति चेयाः 
थुदस्यानवलर इति। राझोक्त त्वस्कृतमेष प्रमाणम्‌ द्रव्य प्रयच्छ । ततः शकटालो द्रव्य दरथा 
तन व्यकधोणितचायों । अस्यदा राजा भाण्डागारं द्वष्दुमियाय । द्रब्यमपश्यन, क गत शव्यमि- 
स्थपूरक्कतू । भाण्डशगररिकोडत्रत शकटालोउरिस्यो5दशस । तत+ कुपितेतश राशा सकुहुरुणः 
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कर दिया । इस प्रकारसे वह समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो गयां। तत्पश्चात्‌ उसने समस्त बशनोंकी 
सारता व अंसारताको जानकर गुरुसे दीक्षा देनेकी प्राथना की । इसपर गोवर्धन मुनीम्द्रने कहा कि 
तुम पहिले अपने नगरमे जाकर अपनी विद्गवत्राकों दिखलाओं और तत्पश्चात्‌ माता-पिताकी 
स्वीकारता लेकर जाओ । तथ तुम्हें हम दीक्षा दे देंगे | यह कहकर उन्होंने भद्रबाहुकी अपने घर 
मेज दिया । तदनुसार भद्गबाहुने जाकर माता-पिताको प्रणाम कर उनके समक्ष अपने गुरुके 
सदुगुणोंकी खूब प्रशंसा की । पश्चात्‌ दूसरे दिन उसने पदूमघर राजाके भवनके द्वारपर पत्रको 
लगाकर ब्राह्णणादि सब वादियोंको वादमें जीत लिया । इस प्रकार उसने जैन धमेकी भारी 
प्रभावना की | फिर वह माता-पिताकी स्त्रीकारता लेकर उन गोवर्धन मुनिके पास गया और दीक्षित 
हो गया । अन्तमें वे गोबधेन श्रुतकेवली भद्गबाहुको श्रुतकेवलीरूप आचाये बनाकर संन्यासके साथ 
स्वगंवासी हुए। तब वे गुरुभक्त भद्बाहु स्वामी साधुओंके साथ विहार करते हुए स्थित हुए । 
| यहाँ एक दूसरी कथा है जो इस प्रकार है-- किसी समय पाटलिपुत्र नगरमें नन्‍्द नामका 
राजा राज्य करता था । उसके ये चार मंत्री थे-- बन्धु, सुबन्धु, काबि और छझकटाल । एक समय 
कुछ म्केच्छ देशके निवासी एकत्रित होकर आक्रमण करनेके विचारसे नन्द राज।के देशकी सीमापर 





'.. जाकर स्थित हो गये। तब शकठालने राजासे निवेदन किया कि अपने देशपर आक्रमण करनेके 


ढिये म्केंच्छ देशके निधासी यवन उपस्थित हुए हैं, इसके किये क्‍या उपाय किया जाय ! यह 
सुनकर नर्द बोका कि इस विषयरम तुम ही भबीण हो, तुम जो कट्टोगे वही क्रिया जावेगा । 
सब शकटालने बहा कि शन्न बहुत हैं, उन्हें घन देकर शान्त करना चाहिये । कारण कि क्षमी 


,  युंढके किये उपयुक्त समय नहीं है । इसपर राजाने कहा कि तुम्हारा कहना योग्य ही है, उन्हें 
'  दुह्म देकर झान्त करों । तब शकटालने उन्हें द्रव्य देकर वापिस कर दिया । दूसरे समय ,राजा 


"5 ५ 


..... अपने खजानेंकों देखनेके छिये गया । बहाँ जब उसे सम्पत्ति नहीं दिखी तब उसने पूंछा कि यहाँ- 
/ की सब संम्पेति कहाँ चढ़ी गई है ? इसके उत्तरम कोषाध्यक्षे कहा कि शकटालने उसे क्शत्रओँंकी . 


ड़ ॒ 
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:- आकर्टालों भूमियदे निक्षितः। सरायप्रवेशमाभद्नारेण ' स्तोकमोदर्य अल प्रतिदित वापबंति 
ह कर जे दष्ठा शकटालो अत कुदुस्वभध्ये यो मन्वयंश सिर्येश कल शक्रोतिं सं. 
इममोव्‌र्न अर ज शकों ग्रदाणेति सर्वे्समते स- एव सुख्के पामीय॑ 

अं फिवति | स एव स्थितो न्‍न्‍्ये खताः । 


इतः पुनः अत्यन्तवासिनां बाघायां मस्तः शकटाल सस्मार उत्तवांस्ध शकटाल्थंत को 
अधि जिद्यत इसि | कम्ियाहाक्न जल ये कोउपि शुह्मतति । तरस्तभश्तष्य परियानं दत्था दक्त- 

' ऋगरीउुपशान्ति नयेति । स केनाप्युपायेनोपशान्ति निनाय। राक्ा मम्भिषय शद्ाणेस्थुक्ते . 
, “शकटठालस्तदुल्लअश्य सत्कारणशदाध्यक्षतां जम्माह । एकवदा पुरवाहोंटम, दर्भयूची खन्‍्तन्सं 
याणक्यद्धिज लुलोके । तवनु तमभियन्धोक्तवान, कि करोषि | थाणकषयोउ5श्रूत बिद्वों :हमनया, 
ततो निर्मेलमुन्मूल्य शोषयित्या. द्रूषा प्रवाहयिष्यामि। शकटालो5मन्यल अय॑ नम्दनारो 
समर्थ इति त आर्थवति सम त्वयाझ्रासने प्रतिदिन भोक्तव्यमिति । तेनाभ्युपगतम ! सतः 
शकटालो मद्ाद्रेण तं भोजयति । एकवदा-ध्यक्षस्तस्थ स्थानचलन चकार। याणक्योउयदस 
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दे डाली है । यह सुनकर नन्दने क्रोधित होकर शकटालकों उसके कुठुम्बके साथ तलूघरके भीतर 
रख दिया । वह उसे वहाँ सकोरा मात्रके जाने योग्य छेदमेंसे प्रतिदिन थोड़ा-सा भात और जरू 
दिरझाने लगा । उस अल्प मोजनको देखकर शकटकाल बोला कि कुट्धम्बके बीचम जो कोई भी 
नन्दके वंशको समूल नष्ट कर सकता हो वह इस भोजन और जलको अहण करे । इसपर सबने 
कहा कि इसके लिए तुम ही समर्थ हो। इस प्रकार सबकी सम्मतिसे वह उस जअन्न-जलका 
उपयोग करने रूगा | तब एक मात्र वही जीविल रहा, शेष सब मरणको प्राप्त हो गये । 
इधर उन म्लेच्छोंने जब फिरसे नन्दके राज्यमें उपद्रव प्रारम्भ किया तब उसे शकटालका स्मरण 
हुआ | उस समय उसने पूछा कि क्या कोई शकटालके वंशमें अभी विद्यमान है | इसपर किसीने 
उत्तर दिया कि कोई अन्न और जलको ग्रहण तो करता है। तब शकटालको वहाँसे निकालकर उसे 
पहिननेके लिए वस्त्र (पोशाक) दिये। फिर नन्‍्दने उससे कहा कि तुम इन शरत्रुओंकों शान्त करो | 
इसपर शकटालने जिस किसी भी प्रकारसे उन्हें शान्त कर दिया। तबराजाने उससे पुनः मंत्रीके पद- 
को प्रहण करनेके लिए कहा । परन्तु शकटालने इसे स्वीकार नहीं किया । तब बढ उसकी इच्छानु- 
सार जतिथिगृहका अध्यक्ष बना दिया गया। एक दिन शकटालने नगरके बाहर घूमते हुए चाणक्य 
श्राह्मणकों देखा | वह उस समय काँसकों खोदकर फेक रहा था। शकठालने नमस्कार करते हुए 
उससे पूछा कि यह आप कया कर रहे हैं ? चाणक्यने उत्तर दिया कि इस काँतके अअभागसे मेरा... 
पाँव विध गया है, इसलिए मैं इसे जड़-मूछसे उखाड़कर सुखाऊँगा और तत्पश्चात्‌ नदीमें प्रवाहित - 
कर दूँगा | इस उत्तरको सुनकर शकटाककों विश्वास हुआ कि यह व्यक्ति ननन्‍्दरके नष्ट करंनेमें 
सम है । तब उसने उससे प्राथेना की कि आप प्रतिदिन हमारे अतिथि-गृहमें उच्च आसंनः ... 
पर बैठकर भोजन किया करें । चाणक्यने इसे स्वीकार कर लिया | तबसे शकटाकक उसे. श्रावरके 
साथ मोजन कराने छगा । पक दिव अध्यक्षने उसके स्थानका परिवर्तन कर दिया । इसे देखकर... 


के 
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:: हरे वस्यमंलते उप मोक शप्तः । रतोउप्पभ्ते.उपवेशित ) पा शजापि मुरचे,कोर्प न करोति ३ . 

+ अम्वेश सो मजिशत अाणकवोडध्यक्तेण विशोरिसी राक्ा साथ सरेअर्भ निषिद्मद कि, 

- करोमि। ततक्षांलक्यः कुपितः पुरा्रिसरश्रवश््धों सम्द्राम्यादी स मत रूपलु ।+ शत-, 

: ,बैंशर्ॉसुस/क्यः चाजियोउविखिस्वः कि भष्टमिति ख़स्यः:त स. प्त्यन्तवाखितां मिलित्योपायेव 

' शन्द लिम्रेलयित्था चन्द्रगुप्त राजानं॑ अकार | स राज्य थिधाय स्वाप्त्थविध्दुलाराय स्थपदं 
दत्पा अस्णकंगेन वीज्षितः | चांणक्यसभद्गारकस्य इत ऊच्य सिन्मा केथाराघनायां शातव्या। 
लिन्दुलारोउपि स्थततयाशोकाय स्वप्द पितीर्य वीफितः। अशोकस्यापत्थं कुनालोउज़नि 

, खत बालः पठय यदा तस्थी तदाशोकः भत्यम्तवासिनां उर्पार जगाम | पुरे व्यवस्थिसमणजाना- 
न्तिर्क राजदेशं भास्थापयत्‌ | कथम्‌ | उपाध्याय(य शालिफूरं ञ्र भर्सि चर दत््वा कुमारसन्या- 
पयतामिति। स्ू थ बाथकेनान्यथा वाचितः। ततः उपाध्याय शालिक्ूर मसति ज मोजयित्वा 
कुमारस्य कोलने उत्पाटिले । अरीन्‌ जित्वा आगतो नृपः कुमार योषयासिशोकं धकार। 
विनास्तरेस्त शन्द्रग्ननाज्यया कम्यया परिणायितवान्‌। तव्पत्यं संप्रति-चस्द्रणुतोडसूतत 


चाणक्यने पूछा कि यह स्थान परिवतेन क्यों किया गया है १ इसके उत्तरमें अध्यक्षने कहा कि 
राजाका ऐसा नियम (आदेश) है कि आगेका आसन किसी दूसरेके लिए दिया जाय । तंत्पधचांत 
जाणक्य मध्यम आसनके ही ऊपर बेठकर भोजन करने छगा। तत्पइचात्‌ उसे अन्तिम 
(निेृष्ट) आसनके ऊपर बैठाया गया । तब भी बह क्रोध न करके वहीं बैंठकर खाने ऊुग्रा | इसके 
पश्चात्‌ दूसरे दिन. जब चाणक्य, भोजनगृड़के भीतर प्रवेश कर रद्दा था तब अध्यक्षने उसे रोकेसे 
हुए कहा कि राजाने आपके भोजनका निषेध किया है, में क्या कर सकता हूँ । इससे चाणक्यको ' 
अतिश्षय क्रोध उत्पल हुआ । तब उसने नगरसे बाहर निकछते हुए कद्दा कि जो व्यक्ति नन्‍्दुके 
राज्यकों चाहता हो वह मेरे पीछे लग जावे । यह सुनकर चन्द्रगुप्त नामका क्षत्रिय उसके पीछे छग 
सया। वह अतिशय दरिद्र था। इसीलिए उसने सोचा कि हसका साथ देनेसे म्रेरी कुछ भी 
हानि दोनेबाल्ी नहीं है । तब चाणक्यने म्लेच्छोंसे मिछ्कर प्रयत्वपृवेक नन्‍्दको नष्ट कर दिया जौर 
उसके स्मानपर कल्द्रगुप्तको राजा बना दिया। इस प्रकार-चन्द्रगुपने कुछ समय तक राज्य किया ॥ 
सत्परचात्‌ उसने अपने पुत्र बिन्दुसारको राज्य देकर चाणक्यके साथ दीक्षा अहण कर ढी । आगे 
आय भडट्टारककी कथा मिल है उसे आराधना कथाकोशसे जानना चाहिए। फिर उस बिन्दुसारनें 

. थीं अपने पुत्र अशोकके लिए राज्य देकर दीक्षा महण कर छी। अशोकके कुनाल नामका पुत्र उत्पन्न 

._हुँगा। अप बढ़े बाकुक पढ़ रहा था तब अश्योक स्केच्छोंके ऊपर जआकमण करनेके छिप गया था। 

. : अदाँसे उसने नयरसें स्थित प्रधानके लिए यह राजाज्ञा मे जी कि उपाध्यायके किए शाढि धावका भात 

. ओर मसि (र्तिग्व पदाओ) देकर कुमारको शिक्षण दिराओ | इस छेखडो बाँचनेवालेने विपरीत (चर मेति 

'»' चुरओा: कुमारकापयताम्‌ +- मातके साथ भरम देकर कुमारकों अन्धा करा दो) पढ़ा। तदसुसार, 

7 'उपाध्यायके लिए क्ालि छानका मात और राख खिलाकर कुमारके नेन्रोंको तिकझूवा लिया उगा.ै 

४. खत्श्यात्‌. जब दाुजोंको जीतकर अशोक वापिस जाया और उसने कुमारंकों अन्धा देखा तो उसे 

..“भहुत फधाताप हुआ । कुछ दिसोंगें' उसने कुमारका विवाद अन्द्रातेना नामकी कंल्याके साथ करा 
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'थं खडये जिधायाशेकों दीजित: । संब्ति-जसतणुप्तो राज्य कुष्रेण सस्थी |... कक हे 8 
स्थासरतभ हः 


इक पजष्डे +बर्न्‍्तीयु हु 

। चैश्यदेविलपृथिव्यों: पुञ्ो नन्दिमित्रः पुण्यदीनो यहाशीति पित॒भ्या निशॉडितों 

५ कप । तत् नगराद्बदियंटयुक्ततले उपयिष्टस्तञ्ञ तस्मात पूर्थ फाधकूदाल्यः 
काष्टभारमुस्ताय चिध्रमन तरथो। स॑ बिलोक्य परवढ्ा- . 

. इाशालुशुज भार पअतिदिनमानयामि, मे भोजन दास्यसि | तेनोरू दास्यामि, ततस्वते काछसार 
सम्पस्तके मिधाय ग्रहे जगाम। स्वभायों जयघरण्टां शिक्षिष्यें <स्थ'* कदाचितप्युद्रपूरं 
झा मा देहीति। तस्वय रप्ायामनाभोदनादिक (१) स्तोक॑ दत््वातिस्थुलकापइ्रसाराना- 
: ख़ाययति | काष्ठफूटस्तान_ विक्रोय द्वव्यं चित्राय, स्थयं काष्ठानि नानयति, तेनैवानाययति ।. 
, पघकदा पर्चेणि जयघण्टा पतत्मसादेन मे भीर्जाताउस्थ कदाथिद्पि परिपूर्णा भ्रालो भ. को 
मयाद्य यथे्ट भ्रुकझुकामिति पायसघृतशकेरादिक तस्य यथेप्मद्स तांबूल च। ततोउसौ 


कल उमर नरम न्‍व५न्‍न न उरी. 


दिया । उसके संप्रति चन्द्रगुप्त नामका पुत्र उत्तत्न हुआ। उसको राज्य देकर अशोकने दीक्ष। छे 
ली । संप्रति चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा । 

एक समय वहाँ उद्यानमें कोई अवधिज्ञानी मुनि आये । बनपालसे उनके आगमनको जानकर 
संत्रति चन्दशुप्त उनकी वन्दनाके लिए गया। बन्दना करके उसने धर्मश्रवण किया । तत्यश्वात्‌ उसने 
उनसे अपने पूर्व मररों को पूछा। मुनि बोले -इसी अयेखण्डके भीतर अबन्ति देशमें वैंदिश (विदिशा १) 
नगरमें राजां जयवर्मा राज्य करता था | रानीका नाम घारिणी था । इसी नगरके पासमें एक . 
परासकूट नामका गाँव दहै। वहाँ एक देविल नामका वेश्य रहता था। उसकी फ्लीका 
नाम पृथिवी था। इनके एक नन्दिमित्र नामका पुत्र भा जो पुण्यहीन था। चह मात्रामें बहुत 
खधिक भोजन किया करता था। इसलिए माता-पिताने उसे घरसे निकाल दिया था। 
तब वह वैदिशिपुर गया। वहाँ जाकर वह नगरके बाहर एक बट-वृक्षके नीले बैठ गया । उसके' 
पहुँचनेके पूदेमें वहाँ एक काष्ठकूट नामका लकड़हारा लकड़ियोंके बोककी उतारकर विश्ञाम कर * 
रहा था। उसको देखकर नन्दिमित्र बोला कि यदि तुम मुझे प्रतिदिन मोजन दिया करोगे 
तो मैं इससे चौगुना ऊकड़ियोंका बोझ लाया करूँगा | काण्टकूटने इस बातकी स्वीकार ऋर लिया; . 
तदनुसार वह उस लकड़ियोंके बोझको नन्दिमित्रके सिरपर रखकर घरको गग्मा।. उसने अफ्नी 
स्त्री जयघंटाको सीख दी कि तुम इसको कभी भी पूरा पेट मोजन नहीं देना। तदनुसार उसकी 
स्‍त्री उसे थोड़ा भोजन देने लमी । इस प्रकार काप्ठकूट भारी लकड़ियोंके मट्ठोंको मेंगाने और उन .- 
लकड़ियोंक़ी वेचकर धनसंवश्न करने लगा। अब वह स्वयं छकड़ियोंको न लाकर उधीसे मैगायों करता :- 
था । एक बार त्योहारके समय जयघण्ट/।ने सोचा कि इसके प्रसादसे मुझे सम्पत्ति:मास हुई है ।. - 
परन्तु मैंने इसे कभी भी पूर्ण मोजन नहीं दिया-.। जज इसे इच्छानुसार भोजन करना चाहिए । 
यह सोचकर उसने उस दिन नन्दिमित्रके रिए उसकी इंच्छानुसार खीर, घी और शवऋर जादि देकर है 


१. फ.बंदेश व वैदेस ॥ बैदिश ॥ २. क प्रछाक़कूठ । ३. थ वेदेश था बेंद्रिश । ४. आए 
नइहित +॥ ५. -यंतत: काध्दभारं। ६: अप हा शिशिप्ये ग ससिक्षे 4 ७, व रंत्रायामारंसाकोदनादिक: 
:. &« के काय्ठकूटंसंथासस्त्‌ 4 ९. ज तेनेवानयमति श्र तेनेवर्शनयलि 
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, अंक्षातनांविक कृत्याथ॑ कश्चित्‌ आयकर इति दास्या तत्पादी प्रच्ाल्य दिव्यमोजन॑ दम] 
. ' झुेनेरस्तये सति पदशञाश्र्याणि जातानि विलोक्य नस्यिभिजोडमल्यताथ देवो5इमप्येसश्थिलो 
संवामीति लेन साथ गुदायां गतः, तजोक्तवान-हे नाथ, मां त्वत्सशशों कुरु। त॑ भव्यमंस्पांयुपं 
शत्त्या सुनिस्त दीक्षा दशवान्‌। उपयासं यक्रे पश्चनमस्कारान्‌ पठितवांश्व । पारणाहेड 
हमद स्थापयामीति भावका्णा संजरमं वीक्य कपोतलेश्या परिणतः ! क्‍भ्रातः कोरशः कोमी 


अन्तमें पान भी दिया, तब उसने सन्तुष्ट होकर काष्टकूटसे वस्त्र आदि माँगे । उस समय काप्ट- 
कूटने अपनी स्त्रीसे पूछा कि आज इसे तूने खानेके लिए कया दिया है ? इसके उत्तर्मे उसने 
यथार्थ बात कह दी | इससे क्रोषित होकर काष्ठकूटने यह कहते हुए कि तूने उसे ऐसा उत्तम भोजन 
क्यों दिया है, उसे डण्डोंसे खूब मारा । यह देखकर नन्दिमित्रने बिचार किया कि काष्ठकूटने इसे 
मेरे कारण मारा है, इसलिए अब इसके घरमें रहना योग्य नहीं है । बस यही सोचकर वह उसके . 
घरसे निक गया। फिर वह एक लकड़ियोंके भारी गट्टेको लाया और उसे बेचतेके लिए बैठ गया। 
प्राहकजन छोटे भी गद्ठोंकी खरीदकर चले जाते थे, परन्तु इसके गह्ढेके विषयमें कोई बात भी नहीं 
करता था । इस तरह दोपहर हो गये । तब वह भूखसे व्योकुछ हो उठा । इतनेमें वहाँसे विनय- . 
गुप्त लामके एक मासोपबासी मुनि चयोके लिए निकले। उन्हें देखकर उसने विचार किया कि मेरे 
, प्रांस दो पहिनलेके छिए फटा-पुराना वस्त्र भी है, परन्तु इसके पास तो यह भी नहीं है । देखूँ 
मकछा यह किषर जाता है। यह सोचता हुआ वह लक्षड़ियोंके गट्टे को बहींपर छोड़कर उनके पीछे 
_ ग्रे गया । उन मुनिराजका पढिगाहन राजाने करके उन्हें नवधा भक्तिपूयंक आहार दिया । 
', ,न्दिमिश्रको देखकर उसने ससझा कि यह कोई आवक है । इसलिए उसने दासीके द्वारा उसके 
: भेंब घुलवाकर, उसे भी दिविव मोजन दिया । सुनिका निरन्‍्तराय आहार हो जानेपर राजाके यहाँ 
' प्मश्य हुए । उनको देखकर नन्दिमित्रने समझा कि यह कोई देव है| इसके साथ रहनेसे मैं भी . 
इसके समान हो जाऊँगा । यही सोचता. हुआ वह उनके साथ गुफामें चछा गया | वहाँ पहुँचफर 
८; अल उनसे आश्चेता की कि दे स्वामिन्‌ ! मुझे भी आप अपने समान बना छीजिए। तत्र भव्य. और 
" : लस्पायु जानकर विनयगुस् मुनिने उसे दीक्षा दे दी । उस दिन नम्दिमित्र उपवासकों भ्रहण करके 
. _पथरनमदकार मंत्रका पाठ करता रहा । परणाके दिन "में उन्हें आहार दूँगा, मैं.उन्हें आहार दूँगा? . 
:'+ इसकार आवकोंके बीचमें विवाद आस्स्त्र दो यया । उसे देखकर नन्दिमित्रके परिणाम कापोत- 


*े 
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भिष्यसीसि झिंतीयमुफ्यासं धकार। जिराजपारणायां राजओधचादय आयत्वें 
. चबन्दिरें. चमणुस्पाहमहं  स्थापयिष्यामि । तथा तम्विमित्रों बभाषेड्ाप्युपोषितोंफ्रम:3 
' श्रोष्भ्राविभिषक्तमेय भ कर्तव्यम । तेनोरर रूतमेव । तवा राजसभायां श्रें्चिदा भूतनतपरिवय-- ... 
में. कृतम्‌। तवा देवों आतरहं स्थापस्िष्यामीति महातिराजोपवासपारणायाँ . 
सकलाएन्तःपुरेण तत्र गता, गुरशिष्पी बवन्वे। तद नन्विमित्रो मेउधाप्युप्धासशक्तिबिंचले, 
चंद राजा आग्रमिष्यति तदा पारणां करोमोति मनसि संचिन्त्योक्ृवान, स्थामिस्तथाप्यु- 

,. पोषितो. हम ! तदा देवी सत्पादयोलस्नोपयासो न कर्तव्य इति। सोउयोचत्‌ शहोतोपतासस्थ 

' स्वजन कि करोमि | शुरुरप्ययोचत्‌ त्यज़नमलुचितमिति । देवों व्याधुटथ जयाम | सम्दिमित्रः . 

. पशम्चनमस्कारान सावयन तस्थौ। राजिपम्िमयामे शुरुणोक्त दे नन्दिमित्र, तेउन्तमुंहतमेयायु 
रिति संन्यास शुद्दण । असाद इति भणित्या नब्दिमित्रों गुरूकसंन्यासक्रमेण तमुं तत्याज 
सौधम देवो जे । इतो नबन्द्मित्रो मुनिः कालं॑ कृतवानिति राजादय आगत्य खुबर्णादिवृष्टि 
कुजस्ततज्षप्क यावत्पप्रावयन्ति ताचत्स देयो नभोऊक्ृ्ण स्वपरिवारधिमानादिभिय्याप्य स्वयं 
सकलदेवी समूद्वेन परिदृतो बिमाने तस्थी। नम्दिमित्रस्थ गरदस्थकालीनं स्वरूपं ऋूत्वा 
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छेश्या जैसे हुए। कल इसके आशअयसे श्रावकोमें कैसा क्षोभ होता है, यह देखनेके लिए. तने दूसरा 
/उपबास अहण कर लिया । तीसरे दिन पारणाके निमित्तसे राजगसेठ आदिने जाकर उसको वन्दना 
करते हुए कहा कि “मैं पडिगाहन करूँगा, मैं पडिगांहन करूँगा! | इसपर बह नन्दिमित्र ब्रोला 
मैंने आम भी उपवास किया है। तब सेठ आदिने कद्दा कि ऐसा न कीजिए) इसके उत्तरसे उसने 
कहा कि मैं तो वैसा कर ही चुका हूँ । तत्यश्वात्‌ सेठने राजदरबारमें नवीन तप्स्वीके गुर्णोक्ठा 
वर्णन किया। उसे घुनकर रानीने बिचार किया कि प्रातःकालमें मैं उनको आहार दूँगी। इसी 
बिचारसे वह तीन दिनके उपवासके पश्चात्‌ पारणाके समय समस्त अन्त:पुरके साथ वहाँ गई । 
उसमे शुरु और श्षिप्प दोनोंकी वंदना की। उस समय नन्दिमिन्रमे मनमें बिचार किया कि आज 
भी मैं उपबास करनेमें समथ हूँ, जब राजा आवेगा तब में पारणा करूँगा; यही सोचकर उसने कहा 
है स्व्रामिन्‌! आज भी मेस उपवास है | तब शगीनें उसके पाँवोंमें गिरकर कहा कि अब उपवास 
न कीजिए । इसपर उसने उत्तर दिया कि ग्रहण किये हुए उपवासको मैं कैसे छोड़ दूँ । गुरुने भी. 
कहा कि अ्रहण किये हुए उपवासकों छोड़ना योग्य नहीं दे । ततब्र रानी वापिस चली गई | उधर 
वह नम्दिमित्र पंचनमरकार मंत्रके पका चिन्तन फरता हुआ स्थित रहा। तत्पश्थात सम्रिके 
अन्तिम पहरमें गुरुने कहा हे नन्दिमित्र ! अब तेरी अन्तमुह्ठ्त मात्र ही आयु शेष रही हे, इसलिए... 
तू संभ्यासको ग्रहण कर के । तब उसने प्रसाद मानकर गुरुकें कहें अनुसार विधिपूर्मक संस्मास . 
ग्रहण कंर लिया। हस प्रकार चह संन्यासके साथ शरीरको छोड़कर सोधम स्वग्म देव उत्पन्‍न हुँआ। 
इधर राजा आदि नम्दिमिन्र मुनिके स्वर्गंगासकों जानकर चहाँ सुबणोदिकी वर्षादवोरों क्षपककी “. 
मरमावना कर रहे थे और उधर इसी समय उस देवने अपने परिवारके साथ: वहाँ पहुँचकर, ..!. 
विमानोंसे आकाशकी व्याप्त कर दिया था| | स्वयं समस्त देवियोंके साथ विमातमें रियत था + सेब .. 
वह नन्दिमित्रके गृदस्थ अवस्थाके देषमें क्षपक्के आगे नृत्य करता हुआ यह जोर रेहाँ था .. 
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(. "४०... “पिल्डाइ पिच्छद ओष्नमुंड अच्छरमसक्सर्य रंसणिउज मा 
रा आज थे रेंज थ कारणपण-. पंव्याजन्य होह नरेणंत्रइशिंतव “7 7... 
5 चतईतनेन सकलजनकौसुकमासीय । विद्िततयुद्नशंस्ता -सव्याः फकेचिहीफिताः 
_ कैखिंडिशेयांयु बतानि जशहुः। जयचर्मो स्वत हक बहुमिस्तम्धुनिनिकट 
दीजित॑: | सर्वेडपि यधोचिता गति यद्युः। ममन्द्मिज्रयरों देवों देबलोकादाभत्य त्वं जालोऊड 
: ोतसि गिशम्य संग्रति-जन्‍्वगुत्तो जदबे | स॑ नत्वा युरं विवेश खुक्केन तस्थी ४ 
. .. ऑकस्पा राधे! परिचमयामे पोड़श स्वप्नान्‌ दवृशी। कथम्‌ । रवेरस्तमनम्‌ ३, कश्पतुमशा- 
खासहंम २, आयच्छुतो विमानस्य व्याघुटनम्‌ ३, घाद्शशीष सर्पम्‌ ७, चम्द्रमण्डखमेदम ४, छष्ण- 
5 १९५ खद्योतम७, शुष्कमध्यप्रदेशतडा्ंम८, घूम ६, सिंद्दालनस्थोपरि मर्कटम्१०, स्वणे- 
चैरीयी शुआजं भ्यानम्‌ ११, गजस्योपरि मकंटम्‌ १२, कचारमध्ये कमलम १३, 
घितमुद्धिम्‌ १७, तयणबूषमैयुक्त स्थम १५, सरुणकृधभारूढान दत्रियांश्ज १६, ततोउपरादिने ४० 
नेकदेशान संघेन सद्द भद्रवाहुः स्वामो आगत्य तत्त्पुरं चर्या्थ प्रधिष्ठ आवषकगदे 
सर्वेधोंन दत्वा स्थयमेकस्मिन रहे तस्थी । तत्रात्यव्यक्नों बालोउवदत 'बोलद योलह' इति। 
आचायों उपृथ्छत केती यरिस इति। बालो 'बारा यरिस' इत्यत्र त। ततो भलामेन सरियदान॑ 
( भलमें देखिये ) अर्थात्‌ देखो देखो ! जो नन्दिमित्र केवल भोजनके निमित्तसे दीक्षित हुआ था 
वह अब रमणीय देव होकर अप्सराओंके मध्यमें स्थित है । इसलिए मनुष्यको जिस किसी भी 
कारणसे संन्यास छेना ही चाहिए । 
इस देवको देखकर सब ही जनोंको आश्चर्य हुआ | नन्दिमित्रके उक्त वृत्तान्तको ज्ञानकर कितने 
ही भव्य जीब दीक्षित हो गये और क्वितनोंने विशेष अणुन्नतोंको प्रहण कर लिया | जयबमों राजाने 
अपने पुत्र श्रीवर्माके लिए राज्य देकर उक्त मुनिराजके ही निकटमें बहुत जनोंके साथ दीक्षा ले ली। 
ये सब ही यथायोग्व गतिको प्राप्त हुए । नन्दिमित्रका जीव ज़ो देव हुआ था बह स्वगंसे च्युत हो 
कर तुम हुए हो । इस प्रकार अपने पूर्व भवोंके पृत्तान्तक्ों सुनकर सम्भति चन्द्रगुप्तों बहुत हष 
हुआ । वह मुनिक्रो नमस्कार करके नगरमें बापिस गया और सुखसे रहने लगा । 
उसने एक दिन रात्िके अन्तिम पहरमें इन सोलद स्वप्नोंको देखा-- (१) सूर्यकरा अस्त होना, 
(२) कल्पवृक्षकी शाखाका हटना, (३) आते हुए विमानका वापिस होना, (४) बारह सिरोंसे युक्त 
सर, (४) चन्द्रमण्डलका मेद, (६) काछे हाथियोंका युद्ध, (७) जुगुन , (८) मध्य मागमें सूखा हुआ 
ताक, (९) घुआँ, (१०) सिंहासनके ऊपर स्थित बन्दर, (११) खुवर्णकी थालीमें खीर खाता 
. हुआ कुत्ता, (१२) हाथीके ऊपर स्थित बन्दर, (१३) कचरेमें कमर, (१४) मर्थादाको लॉबता 
.._जुला समुर्द, (१४५) जवान बैलोंसे संयुक्त रथ और (१६) जवान बैलोंके ऊपर चढ़े हुए क्षत्रिय ।. 
.. सलब्यात्‌ दूसरे दिन अनेक देशोंमें विहार करते हुए मद्रआहु स्वामी संघके साथ वहाँ आये और 
.. “जाद्ारके छिए उस नगरके भीतर प्रविष्ट हुए । नें सम ऋषियोंको विविध आवकोंके घर मेजकर 
... इबंगें. भी एक आवकके घरपर स्थित हुए ।' वहाँपर अतिशय अध्यक्त चोलनेवाला पुक॑ कलक . 
.', ; शोक कि जाओ जाओ । इसपर आचायने पूछा कि कितने वर्ष! बालकने उत्तर दिया “बारह वर्ष! । 
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जा 5, गिल 0 डी यामी 0 का 2६ कक: लरटमक2 2० 
.. 2 केंपंड 7,  . ; पुशालायानाशोवायु . .  .- :.  अनकटेओ! 
 'क्यी। संप्रति-चन्दमुछस्यवागमस विह्ञाय सपरिंजनों वंन्दितुं ययों। वम्पित्था स्वस्मफालामं::: 
प्राक्षीत। मुनिरमंजीत अे..दुखंसकालवर्तन त्थयर स्कप्ते हएम। तथादि-विलफ््यस्वेगर्र!: 
' स्वकलबस्तुप्रकाशकपरमांथमस्यास्तम् सू्वयति २। खुरतुभशालानकोउचास्तभंत 0) मसल: 
चजियाणा शज्य वरिद्वाय तपोउमावं बोधयति २। आगसछुतो विमाजस्य व्याघुटनस अचयभर्- 
त्यत् सुरंचशरणावीमाम्‌ आगमनाभाव॑ ब्रते ३। डइछशशीर्ष: सर्पो. ददशवर्षाणि शुर्मिज 
बद्ति ४) चस्युसण्डलभेवो जैनवर्शने संघाविभेवं निरूफयति ५। कृष्णगअगुद्धसितोजञामि: 
'शष्िशिवुश्टेटभार्ध गमयति ६। खद्योतः परमारामस्योपदेशमातभावषस्था् मिगदति ७। मच्यम: 
- एग्मायेलण्डमध्यदेश घर्मचिनाशमाचष्टे ८। धूमी दुजजनादीनामाधिक्य सणति 
&£ | लिद्ासनस्थो मकटो5कुलोनस्थ राज्य अकाशयति १०१ खुबर्णभाजने पायस सुजानः . 
श्वा राजससाथां कुलिज्नपूज्यतां चोतयति ११५। गजस्योपरि स्थितो मर्टो राजपुत्राणाम- 
कुलीमसेसां बोधयति १२ | कचारस्थं कमल रागावियुक्त तपोविधानं मनयति १३। मर्यावा- 
उ्युतउद्धिः षष्ठांशातिक्रोण राक्षं खिद्धादायप्रहणमायिर्भावयति १७४। तदणक्षृषमयुक्तो 
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हसे अन्तराय मानकर आचार्य मद्रत्ाहु आहार ग्रहण न करके उद्यानमें वापिस चले गये | उधर 
संपति चन्द्रगुप्त मद्रबाहुके आगमनको जानकर परिवारके साथ उनकी वंदनाके लिए ग़या | वंदना 
करनेके पश्चात्‌ उनसे पूर्बोक्त स्वप्नोंके फलको पूछा । मुनि बोके-- भविष्यमें इस दुःषमा काछकी 
जैसी कुछ प्रवृत्ति होनेवाली है उस सभको तुमने इन स्वप्नोंमें देख लिया दे । यथा-- (१) तुमने 
जो अस्त होते हुए सू्यको देखा है वह यह सूचना करता है कि अब समस्त क्स्तुओंकी मकाशित 
करनेवाला परमागम (द्वादशांग श्रुत) नष्ट होनेवाला है । (२) कल्पवृक्षकी शाखा ट्ूटनेसे यह ज्ञात 
होता है कि अब क्षत्रिय जन राज्यको छोड़कर तपको ग्रहण नहीं करंगे। (३) जाते 
हुए विमानका छीटना यह बतलाता दे कि आजसे यहाँ देवों एवं चारण ऋषियोंका जागमन 
नहीं होगा । (४) बारह सिरोंसे संयुक्त सर्पेसे यह विदित होता है कि यहाँ ब/रह बर्ष तक दुभिक्ष 
रहेगा | (५) चन्द्रविबका भेद यह प्रगट करता है कि अब जैन दर्शतमें संघ, गण एवं गंच्छ जादि- 
का भेद प्रवृत्त होगा । (६) काले हाथियोंका युद्ध यह सूचित करता दे कि अबसे यहाँ भमीद्ट 
बषोका अभाव रदेगा। (७) जुगुनुके देखनेते यह प्रकट होता है कि सकछ अतका अभाव हो जाने- 
पर अब यहाँ उसका कुछ थोड़ा-सा उपदेश मात्र अवस्थित रहेगा | (८) मध्य भागमें सूखा हुआ 
तालाब कहता है कि अब आयेखण्डके मध्य भागमें धर्मका नाश होगा। (९) घूमका दक्षन दुर्जेन 
आदिकोंकी अधिकताकों सूचित करता है । (१०) सिंहासनके ऊपर स्थित बन्दरके देखनेसे सूचित ' 
होता है कि अब कुलहीन राजाका राज्य मबृत्त होगा । (११) सुपर्णकी थालीमें लीरको खानेवांला 
कुत्ता यह बताता है कि अब राजसभामें कुलिंगियोंकी पूजा हुआ करेगी । (१२) हाथीके पर 
स्थित बन्दरके देखनेसे सूचित होता है कि अब राजपुत्र कुरुहीन मनुष्योंकी सेवा किग्रा करेंगे। - 
(१३) कचरामें स्थित कमल यह बतकाता है कि अब तपका अनुष्ठान राग-देपसे कदुषित मलुष्य. 
किया करेंगे । (१४) मर्यादाको लॉचनेवालें समुद्रके देखनेसे पगट होता है कि राजा छोम जो भव तक 





. १. व त्यस्तमन त्वया स्वप्ले दुष्ट कत्तत्‌ सफल” । २. व शीर्बसर्पो । ३, श्ञ निवद्ति ४. व दुर्जला+ 
बिक्ये। ५. शा भर्कडो राजपुतराणामकुलीनसेवां बोदयति। ६. व कत्वार॒स्थं। ,७, व सिदाइयंत्रइणभावि कर... 
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- रसो बाफओंअफोषियार्स शुदधस्वे निरयाययति १४ । सथणवुषभाकड़ाः किया: 
अआखियाणा: कुलसेरति प्रत्याययम्ति १६। इसि शर्मा संमंति-चन्दुभुत्तः स्वपुजसिदसेवाय 


- बाय दच्या निःऋास्तः | 
अद्ववाइसथामी वालजुसथतो नाक्ाययात सम, यभमापे ल तान प्रति--जहों थो 
यतिरञ स्थास्यति तस्य भन्नो. सत्रिष्यति इति विमित्त बदति, तस्मास्लर्चेदेकिणसागम्त 
वयशंति । रामिज्लायार्यः स्थुख्लमद्राच!यथे: स्थूलाययेस्वयोप्यतिसमर्थभावकचचगेन स्वसंणेम 
राम तस्थः। श्रीमंद्यादुर्शद्शसइस्तयतिमिदक्षिणं खाल, मद्ाटब्यां स्थाध्याथ प्रहोसुं 
कांखिदू गुदा विजेश | तताजेथ निवद्चेत्वाकाशवा्यं झुआस । ततो विजमंस्पा 
युर्षिजुष्य स्वशिष्यमेकावशाज्षघारिणं विशाखायाय संघाधारं रृत्या तेन संघं विंससजे। 
संप्रति-चन्त्र॒णुप्तः प्रस्थाप्यमानो5पि क्वाद्श पर्षाणि गुरुपदायाराघधनी यावित्याममश्लुतेने गतो5स्ये 
गला | स्वामी संन्यास जपम्राद्दराधनामाराधयन्‌ तस्थो। 


कुवन ततन्न तस्थी । तदा स्वाम्रिता भणितों दे मुनेउस्मइशेने कान्तारचर्यामार्गा.5स्थि 
ततस्त्थं कतिपयपादपान्तिक॑ चर्यार्थ याहि । युरुषचनमनुक्कझूघनीय मन्य त्रायु कादिति 
छठे भागको कर(टैक्स)के रूपमें अहण किया करते थे वे अब उक्त नियमका उलंघन करके इच्छानुसार 
करको अहण किया करंगे । (१०) जवान बैलोंसे युक्त रथ यह बतलाता है कि अब बाऊुक तपका 
अनुष्ठान करेंगे और वृद्धावस्थामें उस तपको दूषित करेंगे। (१६) जवान बैलोंके उपर चढ़े. हुए 
क्षत्रियोंको देखकर यद्द निश्चय होता है कि अब क्षत्रिय जन कुधर्मसे अनुराग करेंगे। इस प्रकार 
उन स्वप्नोंके फलको सुनकर संप्रति चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र सिंहसेवके लिए राज्य देकर दीक्षा प्रहंण 
कर ली । 
भद्गबाहु स्वामीने उद्यानमें पहुँचकर बाल व वृद्ध सब मुनियोंकों बुछायाःऔर कहा कि जो 
म॒नि यहाँ रहेगा उसका तप नष्ट होगा, यह निमित्तज्ञानसे निश्चित है। इसलिए हम सब दक्षिणकी 
जोर चले। उस समय रामिल्लाचार्ये, स्थूलभद्गाचायं और स्थूलाचाय ये तीन आचाये किसी समर 
आवकका बचन पाकर अपने-अपने संघके साथ वहींपर रहे । परन्तु श्रीभव्रवाहु आचाये बारह 
हजार मुनियोंके साथ दक्षिणकी ओर चढे गये । वे वहाँ स्वाध्यायकी सम्पन्न करनेके किए एक 
महावनके भीतर निशीथिका (स्वाध्याय भूमि) पूवेंक किसी गुफामें प्रविष्ट हुए । बहाँ उन्हें “यहीं 
पर ठहरो” यह आकाशवाणी छुनाई दी। इससे भद्रबाहुने यह निश्चय क्रिया कि अब मेरी 
जायु बहुत भोड़ी शेष रही है । तब उन्होंने ग्यारह अंगोंके धारक अपने विशाखाचाय नामक शिष्य- 
को संघका नायक बनाकर ठसके साथ संघकों आगे मेज दिया। उस संघके साथ वे संप्रति चन्हू- 
भुस्तको भी मेजना चाहते से। परन्तु उसने यह आगमवाक्य सुन रकखा था कि बारद वर्ष तक मुरुके 
बाणोंकी सेवा ऋरनी चाहिए | इसलिए एक वही नहीं गया, शेष सब चकछे गये । उपर अद्ववाहुने 
संन्यास अंहण कर लिया। तब थे आराधनाओंकी आराधना करते हुए हिथित रद्दे । संध्रति सन्द्रगुप 
' जस समय उपचास करता हुआ उनके पसमें स्थित था । उस समय भद्गवाहु स्वामीने संप्ति चनद्र- 
. आुन्तसे कहा कि दे मुने | हमारे दर्शनमें -- जैनएम्म --कान्‍्तार चर्याका मारे है--बनमें- आहार गदण 
 ऋरनेका विधान है। इसकिए तुम कुछ वृक्षोंकें पास सक चयोके लिए जाओ. बदि बह अयोश्य नहीं 
ध् जे ह कु कल बिटि बसे शरतातियार । २: क आाधिद्ुहाणं | का्िद्गृंहां। ३. ब- प्रेलिपोडोज्यम्‌ । 
शद 
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54. पुष्तोलबेककेकॉलर्स . यूँ कन्क बट ० 
चंबनाल्गाम ) तेदा सलिसपरीक्षणार्थ यत्ती स्वयमध्शीमूस्वां संंबर्ण शगुंदीतः , 
अऋषसर्थिशदिभ्रिक्लं शाल्योदर्न दशेयति सम | सुनिरस्य अदहजमयुकतित्यलामे शंतर३)/ 
शुरोसले प्रत्याल्यादं शुद्ीत्या रुघरूपं निरुपितवान। शुयस्तत्पुण्यमाइएम्थ जिंबुंध्च मर . 
छुतम्‌ इत्युवाल। अंपरस्मिन विने+न्यत्र ययौ। तत्न रसवतीभाण्डानि देममर्थ प्राजन- ... 
. झुबककलशशाबिकं दृदुशे । अलामेनागतो ग़ुरो: स्वरूप निरूपितवान्‌। सख मह्ठढ संद्रभिति 
'बसाण । अन्यस्मिन्‌ दिनेउस्यत्र ययो । तत्रेकैय ख्री स्थापयति सम । तदा त्वभेकाइमेकं-' 
' इंसि अनापवादसयेन स्थातुमछुचितमिति भणित्वालखामे निर्जगाम । अन्येशुश्न्यज्राट | सच 
शररूत मगरमपश्यत्‌ | तजैकस्मिन शह्दे सर्या रूत्थागतो सुरोः स्वरूप कथितयान । रस बसांफ॑ 
समीचीन कृतम्‌ । एवं स यथामिलाषं तत्न चययों हृत्यागत्य स्वामिनः शुक्षषां कुर्बन चसाति 
सम । स्थामी कतिप्यविनेर्दियं गत: | तच्छुरी रमुच्चेः प्रदेश शिलायाम्‌ उपरि निधाय सत्पादी 
गुद्ाभिस्ती विलिख्याराघयन पससि स्म। विशाखाचायांदयश्ोलरेश खुखेन तस्थुः। इतः 









है तो गुरुक वचनका उलंघन कभी नहीं करना चाहिए, यह सोचकर संप्रति चन्द्रगुप्त मुनि उनकी 
आज्ञानुसार चयोके लिए चले गये । उस समय उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए एक यक्षीने 
स्वयं अदृश्य रहकर सुबर्णमय कड़ेसे विभूषित हाथमें कलछी छी और उसे दारू एवं घी आदिसे 
संयुक्त शालि घानका भात दिखलाया। उसको देखकर मुनिने विचार क्रिया कि इस प्रकारका 
आहार लेना योग्य नहीं है । इस प्रकार वे बिना आहार लिए ही वापिस चले गये । इस प्रकार 
वापिस जाकर उन्होंने गुरुके पासमें उपवासकों ग्रहण करते हुए डनसे उपयुक्त घटना कह दी | 
गुरुने चन्द्रगुप्तके पुण्यके माह।त्म्यको जानकर उनसे कहा कि तुमने यह योग्य ही किया है । दूसरे 
दिन चन्द्रगुप्त आहारके निमित्त दूसरी ओर गये । उघर उन्हें रसोई, बतेन, सुवर्णणय थाली और पानीका 
घड़ा आदि दिखा । [परन्तु पडिगाहन करनेवाला वहाँ कोई नहीं था ।] इसलिए वे दूसरे दिन भी 
बिना आर अहणके ही वापिस आ गये । आजकी घटना भी उन्होंने गुरुते कह दो । इसपर गुरुने 
कहा कि बहुत अच्छा किया । तत्पश्चात्‌ तीसरे दिन वे किसी दूसरी ओर गये । वहाँ उनका पडिगाईन 
केवछ एक ही खत्रीने किया । तत्र चन्द्रगुप्त मुनिने उससे कहा कि तुम जकेली हो और इधर मैं भी 
अकेला हूँ, ऐसी अपस्थामें हम दोनोंकी ही निन्‍्दा हो सकती है। इसलिए यहाँ रहना योग्य नहीं 
है। यह कटद्कर बिना आहार किये द्वी वे वापिस चले गये । चौथे दिन वे और दूसरे स्थानमें 
गये । वहाँ उन्होंने उस यक्षीके द्वारा निर्मित नगरकों देखा | वहाँ एक घरपर वे आहार करके 
आ गये। आज निरन्तराय भोजन प्राप्त हो जानेका मी वृत्तान्त उन्होंने गुरुसे कष्ट दिया । गरुने 
भी कह दिग्मा कि अच्छा किया। इस प्रकार वे हच्छानुसार कमी उपबास रखते और कभी वहाँ - 
आहार अदण करके आ जाते। इस प्रकार संप्रति चन्द्रगुप्त मुनि गुरुदेवकी सेवा करते हुए वहाँ स्थित 
रहे । कुछ ही दिनोंमें भद्रबाहु स्वामी स्वर्गंवासी हो गये । चन्द्रगुप्त मुनिने उनके निर्जीब शरोरको 
किसी ऊँचे स्थानमें एक शिलाके ऊपर रख दिया । फिर वे गुफाकी मित्तिके ऊपर गुरुके चरणोंकी . 
लिक्षकर उनकी जाराघना करते हुए वहाँ स्थित. रहे | उधर विशालाचाये आदि चोकदेंक्षे .. 
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थ मित्थछामेत । ५, व गुरः । ६, व अन्यत्रेयाय | झ 'स' नास्ति, व प्रतों श्वस्ति.) के 


प जद के कर प्प 
£ हट 
है ई ?। ा,  ग -बा 
ह %* (६ अकिा 2६१५ के 


न कैप. सर, । हट लोल्ट | ब्प, 2772) 2 ४ 
"के. ० या, क्जर: या ककाउताालाहलन॥ारकसपाकजापकााा; 
. | करेशय - सही एल हा नक न की । ५० त्ष 

हे पा भ्ं है हर य ' हर शा 28 82200 ता 2 ४6 हा दा, 2५०8 की 20% (2 का की ्प 2 क] ० कप हल 

022 3१, ५ डे १ अ अ, 3० कह के अकाल कु के व 8 पु 5. <+ 0६ 

हे हा का दे पु | श ऊँ: है > - हे बन 
5 मर ६3५ र यू रे पु और ट्रै पर 
मम के मे ये शा म ४० वंचबासकशनु ध.:  . , ,.. ... .. , दर... 
बा] हा, ५१ प आप रैः जे है न हर की >हग 

६० 35 हि ट् बात 0 ह हु) ने के न र घर त ४ 
ध्त हा] ऊ ३८ ] | है श् 
7५. चयुा ध 

$ 





- शरसि विज्ञोक्य कस्थाम्धित्‌ सर्मिण्या: संगेन गर्भवातोभूत। तमनथ बिलोक्योपासकैमेंणिसं 
इजेस कम्ब् घटिकास्यकप लिझू कटिप्रदेशं व ऋस्पित यथा सयति तथा सकन्थे सिश्षिप्य 
शहद गण्लुन्त्वम्यथांनर्थ इति ( तवप्यभ्युपततम्‌ । तथा प्रबतमात्रा अधधेकर्पठिततीबमिया 
जाता; । पव॑ से सुखेम तथैय तस्थुः । 
इसो कादशवजर्षान्तर दुर्मिद्ध गतमिदानी घिहरिष्यास इति चिशालायाया पुनरसरा- 
प्थमागण्छुन शुरुसियय्यायन्दगार्थ तां शुद्यामकापु:। ततथक्तत्रातिष्ठद्यों शुरुपादावाराणयन 
संभति-चन्द्रगुततो मुनिर्डितीयलोचामावे प्रलस्थमानअडाभार: संघस्य संसुखमाट बयन्दे 


है कह पिन जम "कली जज चल के आह कअ खरा ७० धर ९0७ परी की चढी जम चलती के ९० ७७0 ५# ३३ ७०३३७ इनरी नी तीर # पजएन १०६०१. जरिए जमीनी ऋना ५ी 2 >तीकतीकितता5तन जन ५०, रीफियरी जाम. चनरी बारी करके ने न्‍०म क०ह + २३/पियात पेट पर फल पट कही करी की एक जम. कट की कर की पका पट ज। जज पी, 


जाकर वहाँ सुखपूर्वेक स्थित हुए | 

इधर पाटलिपुत्रमें यद्यपि भारी दुमिक्ष प्रारम्भ हो गया था तो भी वहाँ रामिल्क आदि सीन 
आचार्योंके संध स्थित थे उनके लिए आवक जन विशिष्ट भोजन दे ही रहे थे। एक दिन जब कोई एक 
मुनि आहार लेकर बापिस आ रहे थे तब कुछ दरिद्र जनोंने उनके पेटको फाड़कर तदूगत अन्नको 
खा लिया था। इस मकार मुनिके ऊपर आये हुए उपद्रवको देख कर कुछ आवकोने उन आचार्योसे 
कहा कि दे मुनिजनों | आप छोग पात्रोंको लेकर हम छोगोंके घरपर रातमें आवे । तब्र हम छोग 
उन पात्रोंको भोजनसे भरकर दे दिया करेंगे। आप लोग उनको बसतिकामें के जाबें और फिर वहाँ 
भोजनके योग्य समयमें द्वारको बंद करके भमरोखोंके प्रकाशमें एक दूसरेके हाथमें देकर उस 
भोजनको अहण कर लिया करें | मुनिजन इसे स्वीकार करके तदनुसार प्रवृत्ति करने छमे । एक 
दिनकी बात है कि एक साधु, जिसका कि शरीर रूम्बा था, एक द्वाथमें पीछी और कमण्डछुको 
तथा दूसरे हाथमें कुत्तों आदिके मयसे दण्डको छेकर जा रहा था। उसकी वेताछ जेसी आक्ृतिकों 
देखकर किसी गर्भबती सत्रीका गर्भपात हो गया । इस अनर्थकों देखकर श्रवकोंने कहा कि श्वेत 
कुंबररूकी घड़ी करके उसे अपने कन्मेके ऊपर इस प्रकारसे डाल लीजिए कि जिससे किंग जौर कटि भ्राग 
हँकु जायं। इस प्रकारसे आवकके घर जानेपर ऐसा अनथ नहीं हो सकेगा, अन्यथा उसकी सम्भावना 
,. अमी ही. रदेगी-। इस बातको भी उन सबने स्वोकार कर छिया | इस प्रकार प्रवृत्ति करनेसे उनका 

' “भाम अवेकर्पटितीभ प्रसिद्ध हो गया । इस मकारसे वे वहाँ उसी प्रकार सुखसे स्थित रहे । 
द इधर बारह वर्षके वाद जब वह दुर्भिक्ष नष्ट हो गया तब विश्ाखाचार्य आदिने दक्षिणसे उत्तरद्ों 
-: और फिरसे विद्वार करनेका विचार किया। तदनुसार उत्तरी ओर आते हुए बे मार्मेमें मद्रवाहुकी 
'.. सलियाकी बंदना करनेके रिए, उस गुफामें पहुँचे । तब तक वहाँपर जो संपति चन्द्रगुप्त मन्ति गुरुके 

अस्णोंकरी आराबना करते हुए स्थित थे तथा दूसरी बार केशूुंच न करनेसे जिनंका जठामार 





रैं, व मिक्षतर्भ :% ज. ए कपरछइल ३. ज प्रदेश । ४. ज. प झा सदष्युपते्त व तद॑प्पम्युपयतां + ५. 
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कट... ..._ -पम्यस्लेबककेकोदास ... कि... 


संबस्‌ ! ' अजय कम्तृश्याहारेण स्थित इति न केनापि मतिकरिदता । संभो शुरोसिपधर्केंका 
अंक उपचार्स सं 4 :डिलीयाडे पास्कानिसिय कमपि आर गय्लुलाधायः स्ंत्रतिपजस्दशुंटेस 


विंवारित: स्वकॉमिन, पारणां कृत्या गन्तव्यमिति।- समीपे भामादेरमायांत्‌ क्‍य कारणा 
'अषिष्यतीतसि गणी बाण । सा चिन्ता नम कर्तव्येति संप्रति-धम्द्रगयुत्त उयाथ |. सते 
मध्यांहे कौतुकेंन संघस्तत्मदर्शितमार्गंण चर्याथं बचाल। पुरो बगरं लुलोके; विवेश, बहुमिं: 
आंत्थकैमहोत्साहेमन स्थापिता ऋषयः । सर्वेदपि मैरन्तर्थानम्तरं शुदहामाययुः। कश्िद अहाचारी 
शत्र कंभण्डलु॑ चिसस्मार। तामानेतुं डुढीके । तन्‍नगरं ने खुलोक इसि अभाम, 
गर्षेबयन भाड़ तामपश्यत | ग्रद्दोत्यागत्यासायस्थ स्वरूपमकथयत्‌। तंतः खूरिः 
अम्दर्शुतस्य पुण्येन तलदैय सवतीत्यवगस्थ त॑ं प्रशंशयामास । तस्‍्य लो ऊत्या प्रोयक्रिक्ष- 
मदत्त, स्वयमप्यसयतदत्तमाहारं भुक्तवानिति सघेन स्‍भ्रायश्थिस अभ्ादह । 

: *. [तो दुर्भिक्षापसारे रामिन्नाचार्यस्थूलभद्रायार्याधालोचयामासतुः | स्थूलायार्थों5- 

वियृद्ध: स्वथमालोखितवांस्तत्संघस्थ कम्बलादिकं त्यक्त न ग्रतिभासत इति नालोजयति ! 


वरीननीजल-न्‍ ही. न हक नी की जलन जीजटीओी पक जी 


बढ़ रहा था, उन्होंने संघके सन्‍्मुख आकर उसकी बंदना की। परन्तु यह यहाँ कन्दमूलादिका आहार 
करते हुए स्थित रहा है, ऐसा सोचकर संघके किसी भी मुनिने उनकी बंदनाके उत्तरमें प्रतिबंदना 
नहों की । उस संघने वहाँ भद्रआाहुके शरीरका अग्निसंस्कार करते हुए उस दिन उपवास सवखा | 
दूसरे दिन जब विशाखाचाये पारणाके निमित्तते किसी गाँवकी ओर जाने लगे तब संप्रति चन्द्र 
गपने उन्हें रोकते हुए कहा हे स्वामिन्‌ ! पारणा करनेके पश्चात्‌ विहार कीजिए । इसपर विशाखा- 
चार्यने कहा कि जब यहाँ पासमें कोई गाँव आदि नहीं है तब पारणा कहाँपर हो सकती है १ 
हसके उत्तरमें चन्द्रगुप्तने कद्दा कि उसकी चिन्ता नहीं कीजिए ( तत्यश्चात्‌ मध्याहके समयमें चन्द्र- 
गुप्तके द्वारा दिखलाये गये मार्गसे बह संघ आश्चयं पूवेंक चर्याके लिए निकला | जागे जाते हुए 
उसे एक नगर दिखाई दिया | तब वह उसके भीतर प्रविष्ट हुआ। वहाँ बहुत-से आबकोने उन 
मुनियोका बड़े उत्ताहके साथ पडिगाहन किया। इस प्रकार वे सब निरन्तराय आहार करके वहाँ- 
से उस गुफामें वापिस आ गये। उस संघका एक ब्ह्मचारी वहाँ कमण्डलु भूल आया था। वह उसे 
ढेनेके लिए फिरसे वहाँ गया । परन्तु उसे वह नगर नहीं दिखा । इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ | 
फिर उसने उसे खोजते हुए एक भाड़के नीचे देखा । तब वह उसे लेकर वापिस गुफामें आया। 
उसने उस नगरके उपलरूब्ध न होनेक्की वात गरुसे कही । हससे विशाखाचायेने समझ छिया कि 
बह नगर संप्रति चन्द्रगप्तके पुण्यके प्रभावसे उसी समय हो जाया करता है । इस घटनाको आनकर 
विशाखाचारय्यने संप्रति चन्द्रगुप्की बहुत प्रशंसा की | पश्चात्‌ उन्होंने संप्रति चन्द्रशुत्त मुनिका 


फेशछुंच करके उन्हें मायश्चित्त दिया तथा अन्नत्तीके द्वारा दियें गये आद्ारको अहण करनेके कारण 


संघके साथ स्वयं भी प्रायश्वित्त लिया । 
इधर दुमनिक्षके समाप्त दो जानेपर रामिल्लाचायय और स्थूरुमद्राचायने आलोचना कराबी | 


स्थूलाचाये चूंकि अतिशय बृद्ध हो घुके थे अतएव उन्होंने स्वयं जालोचना कर डी । उनके संघके 





३१. व अयमत्र । २, श निषिया । हे. व 'च! तास्ति | ४. ज प हवा कयसपि । ५. फ बा चब्शयुप्तो 
बाच। ६. ह तन ताहिति। ७, बज लुलोके । ८, ज् व्यादे प ब्यादे क हम शाटे ( अल्पटम । । 3. श॑ 
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५ कान हैं ४ ४८62१८२०-मण्डु 0: फहर गए एज /कारफ हक्ड्क का (५ पमक ही बलफ्ान्डकी , जे 2, , ३7 फशफ पदत ैचीपकाएवर 
है 4 व! न के ्‌ ५ हे 
54 2 १ ह। उपदासकंशलू/५.... .' और - 


अलशेप्रातास्ांयों  राजजेकपत्ते इतर । स्थृज्ोजायों दिय सतः खतदें। संमूथ- 
रू ) संध्यकस्तवैध तस्थुः। शभागरा विशालायार्यादरय: प्रतिवन्दयों ने कुरयन्सीति 
सह सै: केतली सुकररे; खीनियाजमस्लीत्यरवि संत कृतम्‌। सैः पाठिता करपलिशंशः 
चुती स्थाभिनी । सा सुराष्ट्रा[ हु]. देशे घलमीपुरेशवप्पादाय दशा । सा तस्वातियक्षेंपा 
जाता। दया स्वशुरत॒स्तत्रानायिताः। तेषामाभमने राशा समंमर्घप्थ थयो। राजा तान 
विलोक्योक्तवान-- देथि, स्वदीया शुरघः फीडशा न परिपूर्ण परिद्धिता नापि मभस्नाः इति। 


. हसयशकारयोम॑च्ये कमपि मकार स्थवीकुयेन्तुँ चेत्पुर प्रविशन्तु, नोचेद्यान्स्वित्युके लेः 


्वेत। साटको वेष्टितस्ततः स्वामिनीसंशया श्वेतपटा बयूथुः। स्थाभिन्याः पुजी अक्‍्खखवदेयसी 


'  ब्वेसपड़ैः पाठिता। सा करदाटपुरेशभूपालस्थातित्िया जशे। सापि स्थगुरून, स्वनिकट 


मामयामास | तेषामागती तथा राजा विशज्षत्तो मवीया गुरवः समागताः त्वयार्धपर्थ 
लि्गस्तव्यमिति | ततुपरोण्ेन निर्गतो बठतले स्थितान वण्डकम्बलंयुतानालोक्य भूपाल 
उयाय देवि, त्वदीया गुरवों गोपालवेषधारिणो याप्तीया इसि। राजा तानयशाय पुर 


बजा. अक हज जन >> नी- नील + उकज हटी हर. सीन वजन जमा ऋन्‍मीफनन जी कै सजा ना. हसन फल जमापी 


साधुओोंने कंचछ आदिको नहीं छोड़ा था, और आलोचना भी नहीं करना चाहते थे । जब घ्थूंछा 
चायेने इसके लिए उनसे अनेक बार कहकर कंवलर आदिके छोड़ देनेपर बल दिया तब रात्िके 
समय एकान्त स्थानमें उनकी हत्या कर दी गई । इस प्रकारसे मरणको प्राप्त होकर स्थूलाभद्राचाये 
स्॒गमें पहुँचे। तब सबने मिलकर उनका अम्निसंस्कार किया । फिर वे साधु उसी प्रकार कंबछू भादिके 
साथ स्थित रहे। जब वहाँ विशाखाचार्य आदि पहुँचे तब उन्होंने इनके पास कंत्रल आदिकों देखकर 
उनकी वंदना के उत्तरमें प्रतिबंदना नहीं की । यह देखकर उन सबने 'केवडी भोजन किया करते हैं 
स्रीको भी मोक्ष प्राप्त होता है? इत्यादि प्रकार भिन्न मतको प्रचकित किया । उनने किसी सजाकी 
पुत्री स्वामिनीकों पढ़ाया । बह सुराष्ट्रदेशस्थ वल्लभीपुरके राजा वप्रपादकी दी गई थी । वह 
उसके लिए अतिशय स्नेहकी भाजन हुईं। उसने अपने उन गुरुओंको वल्लभीपुरमें बुलाया । तबनु- 
सार उनके वहाँ आ जानेपर वह उनके स्वागताथ राजाके साथ आधे मार्ग तक गई। उन सबको 
देखकर सजाने कहता कि प्रिये ! ये तुम्हारे गुरु केसे हैं ! वे न तो पूर्णझूपसे वल्न ही पहिने हुए हैं 
और न नग्न भी हैं। ये यदि उक्त दोनों मार्गो्में-से एक मार्ग स्वीकार कर छेते हैं तब तो पुरके 
भीतर प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा वापिस जावे । यह कहनेपर उन सबोंने श्वेत वस्रकों पह्डिन 
लिया | तब स्वामिनीकी हच्छानुसार उनका नाम श्वेतपट (इवेताम्बर) प्रचलित कर दिया गया। 
स्वामिनीके एक जक्खलदेवी नामकी पुत्री थी। उसको श्वेताम्बरोंने पढ़ाया था| वह करहाटपुरके 
शंजा भूपाककी अतिश्य प्यारी पत्नी हुईं। उसने भी अपने गुरुओंको अपने पास बुछाया । तदनुसार 


.' जब थे वहाँ जा पहुँचे तब उसने राजासे प्रार्थना की कि मेरे गुरु यहाँ जाये हुए हैं, आपको 
'काधे भागे तक जाकर उनका स्वायत करना चाहिए | तब उसके आभ्रहसे राजा उनका स्वागत 


, करेनेके छिए नमरसे बाहर निकला | उस समय थे दण्ड और कम्बरूकों केकऋर एक वेट-बृक्षके नीचे 


४१७८ 


ल्थित थे । उंनकों ऐसे वेश्षमें स्थित देखकर राजाने रानीसे कहा कि दे देवि ! ये तुम्हारे गरु तो 


स्वाढ़े जेसे वेषफो भारण करनेबाडे हैं, अतः यापनोय (हटा देनेके योग्य) हैं। इस प्रकारस बह 


_। । है; चेइसि संभूम से: से २. पे हैं पोठिता झ तैर्ाठिता । ३. ज के शा सुरथदशे प सुरचादेशे 
%, थे स्वोकुर्वन्ति + ५: का बरकक के जकक । है; झे सदुरोधेन। ७. भा. कमर । ' ः । 
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४ 


5मूधों विशुत्धया करोति स कि भ स्थाविति ॥॥ 


(३६ ] 
इद हि चुपतिपुञ्री प्रोषधाआतपुण्या- 
करखुरगतिभोमान. दी्ेकाल सिचेवे । 
अज्ञनि तबनु विष्णोञम्बधत्याद्या स्त्री 
उपबसनमतो-5६ तत्करोमि िशुद्धथा ॥द॥ 
अस्य फथा-- दारबत्यां राजानो बलनारायणो । तावेकदोर्जयम्ते स्थित अीनेमिनएथ 
बन्वितुमीयतुस्त पूजयित्वा स्तुत्या च स्थकोष्ठे उपधिष्टी । तञ्र हरेदेंवी जास्यवती घरक्त 
गणधघरं नत्वा पत्मच्छ स्थवातीतभवान्‌ | स आह-- अश्रेष॒ जम्बूद्धीपेउपरबिदेदे पृष्कलायती 
विषये घीनशोकपुरे वेश्यदेविलदेखलमत्योयंशस्थिनी खुता जाता प्रधानपुश्रखुमित्राय 
दशा । झूले तस्मिन दुःखिता जिनदेवेन सम्यकत्यं प्राह्टचिता । त्यक्तसम्यफत्था सत्था आनन्द 


अजीज, जी ७ न सा कि मा. जम कु जा +5+ >> ऑल रीजरीजी जरा ना जरब>रीय क्‍ष्ली, 


राजा उनकी अवज्ञा करके नगरमें वापिस चछा गया। तब जक्खलदेवीने उनसे कहां कि आंप 
जैसोंका इस बेषमें यहाँ निर्वाह होना सम्मष नहीं है | अतएव आप दिगम्बर हो जाबें। ऐसा 
कहनेपर वे अपने अभिप्रायको न छोड़ते हुए दिगम्धर हो गये । इससे उनका संघ जाह्पसंघ 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | संप्रति चन्द्रगप्त घोर तपश्चरण करके संन्यासके साथ मरणको प्राप्त हुआ और 
स्वर्ग गया | इस प्रकार कापोतलेश्यरूप परिणामसे उपवासको करके जब वह नन्दिमिन्न स्वगोदिके 
सुखका भोक्ता हुआ दे तब जो भव्य जीव विशुद्ध परिणामोंसे उस उपवासकों करेगा बह क्या 
बेसे सुखका भोक्ता नहीं हीगा ९ अवश्य होगा ॥ ५ ॥ 

यहाँ बन्धुषेण राजाकी पुत्री बन्धुयशा उपवास करके उससे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे सिर- 
काल तक मनुष्य और देवगतिके भोगोंको भोगकर अन्तमें कृष्णकी जाम्बवती नामकी पत्नी हुई है । 
इसलिए मैं मन, वचन और कायकी शुद्धिपूबेक उस उपबासको कहता हूँ ॥ ६ ॥ 

इसकी कथा इस प्रकार दे-- द्वारवती नगरीमें बऊदेब और कृष्ण ये दोनों भाई राज्य करते 
ओ। एक समय वे दोनों ऊ्जयन्त पत्नेतके ऊपर स्थित श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रकी वंदना करनेके लिए 
गये । उनकी बंदना और स्तुति करके वे दोनों अपने (मनुष्यके) कोठेमें बैठ गये । वहाँपर क्ष्णकी 
पत्नी जाम्ववतीने वरदत्त नामक गणधरको नमस्कार करके उनसे अपने पूर्व भधोंकों पूछा + गणघर 


बोढे-- इसी अम्बूद्वीपके भीतर अपर विदेहमें पृष्कछाबती देशस्थ बीतशोकपुरमें एक देविक लामका 
वैश्य रहता था । उसकी पत्नीका नाम देवरूमती था । उनके एक यश्स्विती नामकी पुत्री उत्फल 


कप 
४ त 
ञ हा तक 


' शे# . ..... - युनोसंपपककाकोझबु........ [ऋ-ल, कट २. 
विवेश। तेषां तथयो्क मवाइशामतञर यर्तंन नास्तीति निम्नम्येः भ्रवितव्यम । सतत श्वमताब 


विधाय संन्यस्लेम विरयें जगाम । एयं कापोतर्लेश्यापरिणशामेन कृतोपबासो सन्दिसिभ्रर. 
स्थगादिसुकेशों 


हुईं। उसका विवाह मंत्रीके पुत्र सुमित्रके साथ कर दिसा गया । परन्तु वह मर गयो था । इस- 


लिए बह बहुत दुःखी हुईं। तब जिनदेवने सदुपदेश देकर उसके लिए सम्बक्त्व म्हण करा दिया | 





१. जप झ्व॒ ्प्रतिबन्द्रोतिविशिष्ट व संप्रतिचन्द्रोतिषिदेय । २. भ॑ बलगोनिदों । ३. व स्थित त॑ श्री ६... 


४-.ज प श जंबवती । ५. ज दीपपुर्य विदेहू । ६. म॑ देविकंदेशमस्मीं' । . ७, भ मुता ३ 
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.काता । झुंदर्शनार्शिकाम्ते दीक्षिता। अनस्तरं प्रहोस्द्रस्थ देवी पका! विजयापचे- 
बकिणओणी- जम्पुचुरेशअस्त्रयशिदसस्त्॒यो: त्वं जावासि । अन्न तपसा वेवो मृत्वा अस्मत्य 
मण्डलेल्वरो भपििष्यसि, तपसा मुक्तत््य । इति याला विवेकद्दीयापि 'पोषचेनेयंविया 
: जअरता, विवेकी कि न स्थवादिति ॥९॥ ॥ : 
कल [४० ] 
इह ललितघटाल्या मांससेबावियुक्ता 
सतिसमयशुदीताज्योपवासाडिशुसयात्‌ । 


अगमद्मलसौख्यां. आरुसवॉर्थसिख्थिम 
उपचसनमतो-5४ तत्करोमि त्रिशुदथा ॥७॥ 
अस्य कथा-- अभ्रैय वत्सदेशे कौशास्व्यां राजा दरिध्यजों देवी बारुणों पुत्राः 


ज. अऑसीम॑टनमीयओ नबटी न» फीजलीनीफर जज बन अमल न ०223 जत ली हरिजमीनन क्‍म. लरी यमन 


परन्तु उसने उसे छोड़ दिया। जन्तमें वह मरकर आनन्दपुरके राजा अन्तरकी मेरुनन्दना नामक 
स््री हुईं। उसने अस्सी पुत्रोंको प्राप्त किया। वह चार हजार वर्ष तक भोगोंको मोगकर आतंध्यानके 
साथ मृत्युक्ो प्राप्त हुई । इसलिए वह अनेक योनियोंमें चिर काल तक परिअ्रममण करती हुई इसी 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी ऐरावत क्षेत्रके भीतर विजयपुरके स्वामी बन्धुषेण और बन्धुमतीके बन्शुयशा 
नामकी पुत्री हुई । उसे श्रीमती जार्यिकाने प्रोषध अहण कराया । वह कुमारी जंवश्थामें ही 
मरणको प्रास होकर घनदत्तकी स्वयंप्रभा नामकी प्रिय फनी हुईं । तत्पश्चात्‌' वह जम्बूद्वोपके पूथे 
विदेह सम्पम्धी पुष्कछावती देशके मीतर जो पुण्डरीकिणी नगरी अवस्थित है उसके स्वामी वज़मुष्टि 
और सुप्रभाकी सुमति नामकी पुत्री हुईं। उसने सुद्शना आर्थिकाके समीपमें दोक्षा महण कर छी। 
फिर वह समयानुसार झत्युको प्राप्त होकर अक्षेन्द्रकी देवी हुई। वहाँसे च्युत होकर विजयाध 
पर्वतकी दक्षिणश्रेणीके अन्तर्गत जम्बूपुरके स्वामी जम्बब और लिंहचन्द्राकी पूश्री तू हुई है। अब 
तू यहाँ लप करके देव और किर वहाँसे च्युत होकर मण्डलेश्वर होगी। अन्तमें उसी पर्योयमें 
तपथ्थरण करके मुक्तिको भी प्राप्त करेगी । इस प्रकार विवेकसे रहित वह कन्या भी जब भोषधके 
प्रभावसे इस प्रकार वेभवकों प्राप्त हुई है तब भला जो भव्य विवेकपूर्वक उस प्रोषधका पालन करेंगे 
हें क्या पैसे वैशवको नहीं प्राप्त होंगे.) अवश्य होंगे ॥ ६ ॥ 
; - हलितिघट इस नामसे प्रसिद्ध जो श्रीवधेन आदि कुमार बहाँ मांस भक्षण आदि व्यसनोमें 
जासक्त ये ये सच भरणके समयमें अह्ण किये गये निरमेछ उपषासके प्रभावसे उत्तम सुखके स्थान- 
.... ख्ढ़ चुन्दर संवो्थंसिद्धि विमानको प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं मन; बचन वे कायकी शुद्धिपूवेक्र उस 
 उषवासको करता हैं || ७ ॥ ह 
..... इसकी कभा इस भकार दे-- इसी वत्स देशके भीतर कोशास्त्री पुरीमे हरिष्यज नामका राजा 
| 2६००५ १..8॥- साया सकता 4.8. कझ जिकंया पाये श्री श्र श्रोगस्याविकाया प्रोष् । ३. फ सुती . 
: 2 कुक पान पाइज जज कप पकिकेशकंओ डा ० 
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२१२ .''..... * पुलपालबकेबाकोदश ह [ इहक, कक. 
आीवर्धनादयों अग्रालधुजाः' पश्मशताः | पले परर्परर सवायः' सर्ये:प्मेकींच  . 
यान्त्यायान्तिं रिश्टज्ति | से सखिता इति लखितघटेति जनेयोक्ताः। प्रकदाः श्रीकान्सनर्ध 
पापद्धीं गधाए 4. शत आभेरयो बाणान यदा विसज़यन्ति तदा सर्चेर्धा धंनूधि मोडितानि! ले 
सर्वे<पि परशिस8 उत्याय किमिंदू कौतुकमिति मंवेधग्रन्तोठडसयथोषशुर्नि त्रशुः । शनेमेलल्‌ 
रूतमिति तश्र-केजित कुपिताः अनर्थ कुर्बाणा: भोवधनेन नियारिताः | ततस्ते मुनि नेझुः | श, 
अ्ेशश्िरस्टिधित्युधाच । भ्रीवर्धनो घर्ममप्राक्षीत्‌, मुनिर्निर्पयामास। स स॑ शुस्थानस्तर॑ 
लिलायु:अम्राणं पृष्यान्‌ कुमारः । मुनिरमयीत्‌ युष्माक सर्वेधां मासमेकमायुः | कथयमेतन्गिक्तय 
इसि चेत्स्थपुरं गच्छुतां भवतां मार्ग निरुख-धानेकस्फटाभिर्भयानकः सर्पः स्थास्यथति. | स॑ 
संवशजनेयाइश्यो भविष्यति । ततो5प्रे मांग उपबिष्ट मत्येशिशं द्क्यय | स थे भवइशेनेत 
प्रवृद्धधातिभयानकरात्षसरुपेण भवतो मिलितुमागमिष्यति । सोउपि तजनेनाशश्यः स्वात्‌ । 
पुर प्रयिश्य राजमार्गण स्वभवनगमने काचिद्न्धा प्रासादोपरिभूमीौ स्थित्था बालकामेध्य॑ं 
भूमी निश्षेप्सल्यति । तत्‌ श्रीव्धनोत्तमाडु पतिष्यति । तथा भयतां मासर आशामिन्यां राज्रो 
राज्य करता था। रानी का नाम वारुणी था। उनके श्रीव्धन आदि बत्तीस़ पुत्र थे | बतीस ये 
राजपुत्र तथा पांच सौ मन्त्रिपुत्र इनमें परस्पर मित्रता थी। वे सब एक ही स्थानमें जाते-भाते 
व ठहरते थे । चूँकि वे सब ही सुन्दर थे, इसलिए मनुण्य उन सबको 'ललितघट' नामसे सम्बोधित 
करने लगे थे | वे सत्र एक दिन शिकारके विचारसे श्रीकान्त पतपर गये। वहाँ जाकर उन सबने 
जब मुगोंके ऊपर बाण छोड़े तब उनके धनुष चूण-चूण हो गये और वे सब गिर गये । पश्चात्‌ वे 
उठकर इस आश्रयेजनक घटनाकी खोज करने लगे। उस समय उन्हें एक अभयघोष नामके मुनि 
दिखाई दिये । उनमें-से कितनोंके मनमें विचार जाया कि यह कृत्य इसीने किया है । इससे वे 
क्रोधित होकर मुनिक्का अनिष्ट करनेके लिए उद्यत हो गये। परन्तु श्रीवर्धनने उन्हें ऐसा करनेसे 
रोक दिया । तब उन सबने मुनिको नमप्कार क्रिया। मुनिने सबको घधम्मबृद्धि कहकर जाश्षीर्बाद 
दिया | श्रीवर्धनके पूछनेपर मुनिने धमकी प्ररूपणा की । धम्मअ्रवण करनेके पश्चात्‌ श्रीवर्धन- 
कुमारने उनसे अपनी णायुके प्रमाणको पूछा । मुनिने कहा कि तुम सबकी आयु छा एक मास 
प्रमाण ही शेष रही है | यदि तुम इस बातका निश्चय करना चाद्दते हो तो इन घटनाओंको देख- 
कर कर सकते हो--- जब तुम सब अपने नगरको वापिस जाओगे तब तुम्हें थीचमें अनेक फण्णोसे 
भयानक सर्प तुम्हारे मार्मको रोककर स्थित मिकेगा। परन्तु वह आप छोगोंकी भत्सनासे 
इ शिके ओझल हो जावेगा । उसके आगे ठुम सब मार्गमें बैठे हुए एक मनुष्य बाऊकफो देखोगे। 
वह तुम छोगोंको देखकर बृद्धिगत होता हुआ भयानक राक्षसक्रे रूपमें तुम सबको मिमलनेके 
लिए जावेगा। परन्तु वह्द भी तुम्हारी भत्सनासे दृष्टिके ओझ्ल हो जावेगा | तत्पश्चात्‌ नगरके भीतर 
प्रवेश करके जन्न तुम राजमार्गसे झपने भबनकों जाओगे तब कोई अन्धी ल्री महलके उपरिभ 
भागसे बालकके मलफको प्ृथ्वीपर फेकेगी और वह श्रीवर्धनकुमारके सिरपर पड़ेगा | तथा जलन 
रातको आप छोगोंकी मातायें यह स्वप्न देखेंगी कि आप लछोगोंको राक्षसने खत लिया है । बस, 


विजन 5 जतत+ +५++ का जज पान 


._ १. प फ क्ष श्रोवर्धसाताक्यों । २. दा भिद्धाशदस्थें +३. जब प्रधासादिपुत्रा: (४, कसर्मेप्वेकजैंब सांति । 
... ५. बक उछाछिता। ६. शा पापादों । ७. क बंणानि यदा । ८,अ स्पटलि आस्फांटिसि' । ९ ज भवदूइनेगा 9. 
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| द ०2.7 75 इछे- 
:/:- शु्शिललिपादितं लिशस्ध सकौलुकशव्ा: पुर चशिताा, “तेबैंव सर्व विदुेखोकिरें, /इकसयः 
० 'शम्मुनिनिकरे वीक कं संभ्बा्स अर प्रोयोयशमलेतो | 
हिल अआधलावसामे जक ज़बूरों सक्षदीपूरेण गता सम स्वोधसि्ि ययुखिति+ 
ही तथालिधा अप्यचलालने तथाबथिथा झत्ताः, - अंम्यो यो 
पिशुखया सच करोत्यननशन स कि न स्पशदिति ॥७४॥ 
हा ओ [४१] . 
भ्वपयकुलमवों ना भूरिदुः्ो जे कुष्ठी 
व्यमववमरदेहदी वि्व्यकान्तामनोजः । 
अनशसनखुविघधायी स्वस्थ देदाधसाने 
उपयसनमतो5४ं तत्करोमि जिशुरुधा ॥८॥ 
ऋश्य कथा-- अस्‍्यूद्वीपपूर्यविदेष्टे पुष्कलायतीजिषये पुएथरीकिर्यां राजानी चछुपतल 
शीपालो | तत्पुरबद्धि: शिवंकरोद्यान सीमकेवलिनः समयशरणमस्थात्‌। तनञ्र सचरवती 
छुमगा-रतिसेना-छुसीमाश्वेति चतस्तो व्यन्तरकाम्ता भाजग्मुः। क्रेयलिन पम्रण्छुरस्माकं 


इन सब घटनाओंकों देखकर मेरे वचनकों तुम सत्य समझ छेना। इस प्रकार मुनिके कथनकों 
सुनकर वे आश्चर्यान्वित होते हुए नगरकी ओर गये। मार्गमें जाते हुए उन संबने जैसा कि मुनिने 
कहा था उन सभी घटनाओंको देख लिया। इससे विरक्त होकर उन सबने अपने-अपने माता-पिता- 
की स्वीकृति लेकर उन मुनिके निकटमें दीक्षा घारण कर ली | तत्पश्चात्‌ वे संन्यासको अहग करके 
प्रायोपगमन (स्व-परवैयावत्तिका त्याग) के साथ यमुना नदीके तठपर स्थित हुए । ठीक एक मासके 
अस्तमें वे असमग्रमें 'हुईं वर्षोके कारण घृद्धिको प्राप्त हुए यमुनाके प्रवाहमें बह गये । इस ग्रकार 
समाधिके साथ मरणको प्राप्त होकर वे सब सबोभसिद्धि विमानमें देव हुए | इस प्रकार वे मांस 
भक्षणादिमें आसक्त होकर भी अन्तमें अहण किये उपवसके प्रभावसें जब बेसी समृद्धिकों प्रास हुए 
हैं तब दूसरा जो जिनभक्त जीव अपनी शक्तिके अनुसार विशुद्धिपूवेंक उपवासको करता है वह 
क्या वेसी सम्ृद्धिको नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा || ७॥ 
5 जो मनुण्य चाण्हालके कुछमें उत्पन्न होकर अतिशय दुःखी और कोढ़ी था वह उपवासको 
करके उसके प्रभावले अपने शरीरकों छोड़ता हुआ देव पर्योयको प्राप्त हुआ । तब वह देवांग- 
मालोके लिए कामदेवके समान सुन्दर प्रतीत होता था। इसीलिए मैं मन, बचन और कायकी 
भुद्धिपूवेंक उस उपवासको करता हूँ ॥ ८ ॥ 
, _ + दंसकी कथा इस प्रकार है-- जम्बूद्वीपके भीतर पूर्व विदेहमें एक पृष्कलवती नामका देश व 
: * खेमे फुष्डरीकिणी नगरी है। वहाँ राजा औपाक जोर वसुप्राऊ राज्य करते ये | एक समय उस 
- “एके बाहर ख्िवंकर उद्यानमें मीम मामक केंवडीका समवसरण स्थित हुआ। वहाँ खचरक्‍ती (सुलावती) 
' पंबसा, इंहितेना और छुततीमा नासको चार व्यन्तर देवियाँ आई । उन्होंने केवलीसे पूछा कि. 
ही. आशय बम आशा खा मम अमल 
58 ..) है; हर भिश्तेकिप्कले २: था. पमने। ३. जम प:अ अफवसभेद क अप्यवसातेन ।.. ४. क शिशकांस्तो .. 
कट अल, ले 'विव्यकानती. सदा: २ ४ ७ 7 . . हुई जिद का? 



















। राजपुज द 
आुकोपो [ पा ] य॑ चाण्डालः कुष्ठीत्यथो एन निकृष्ट यिदहाय मयि रति कुसत | ताभिदक्तम्‌- 
थय देव्यरत्यं भर्त्य इति कथमिदं अूुबे, यवि त्वं भोगार्थों घर्मपरो सथ, वर्य ख कि सौ- 
चर्मादिष्यतिधविशिष्टा' बदयो दि वेव्यो अविष्यन्ति | सतः सतत जमाम । ततो नागदत्ताकंयश्रेघ्टियः 
धुओ भवदत्तास्यः भागतस्तेन ता दृष्टास्तथा चोक्तम | तामिर्रथ सथोक्तम । तवनु स काम- 
एज्यरेण उत्या तत्पिजा कारितनागभयथने उत्पलाध्यो व्यस्तरोड्यूत। सोउजुंनस्तासां पद्मीनां 
सुरदेधनामा देवोडजनि, सपरियारों भीमभट्टारक बन्वितुमाययो। त॑ दुघ्दा तद्वृत्तमचगम्य 
सल्समयसरणस्थाः प्रोपषधरता अजनिषत । दृत्यनेकप्राणिघाती अ्ण्डशाल उपयश्सेन सुरो 
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हमारा पति कौन ड्वोगा १ केवलीने कहा कि इसी नगरमें पहले एक चण्ड नामका चाण्डाल उत्पन्न 
हुआ था । उसे वसुपाल राजाने विद्यद्वेग चोरके साथ राखके घरमें रखकर मार डाला था | उसके 
एक अजुन नामका पृन्न था। उसके शरीरमें उदु म्बर कुष्ठ रोग हो गया था | इससे कुट्ठम्बी जनोंने उसे 
घरसे निकाल दिया था। बह घरसे निकलकर इस समय सुरगिरि पर्बेतके ऊपर कृष्ण गुफामें संन्यास- 
के साथ स्थित है | वह पाँचव दिन शरीरको छोड़कर तुम्हारा पति होगा । इसको सुनकर वे 
चारों व्यन्तर देवियाँ उस सुरग्रिरि पवेतपर गई' और उससे बोलीं कि है अजुन ! तुम पाँचये दिन 
शरीरको छोड़कर हम छोगोंके पति होओगे, यह हमें भीम केवलीने बतरढाया है । इसछिए सुम 
परीषहसे पीड़ित हो करके भी संक्लेश न करना । इस प्र कारसे उसे सम्बोधित करती हुई थे चारों 
उसीके पास स्थित हो गईं । उस समय कुबेरपाल नामका राजपुत्र वहाँ क्रोढ़ाके ढिये आया। उनको 
देखकर उसने क्रोधके आवेशमें कहा कि यह चाण्डाल कोढ़ी हे, इसलिए इस निक्ृष्टछो 
छोड़कर तुम मुझसे अनुराग करो । उनने उत्तर दिया कि हम देवियाँ हैं और तुम हो मनृष्य, 
इसकिए तुम यह असम्बद्ध बात क्‍यों बोलते हो १ यदि तुम भोगोंकी अभिराषा रखते द्वो तो घममें 
निरत हो जाओ । इससे हम लोगोंकी तो बात ही क्या, तुम्हें सौधर्मादि स्वर्गर्मिं हमसे भी विशिष्ट 
देवियाँ प्राप्त हो सकेंगी । तब वह वहाँसे चला गया | तत्श्वात्‌ बहाँ नागदत्त सेठका पुत्र मवंद्त 
जाया । उसने भी उनको देखकर वैसा ही कहा । तब उन सबने उसे भी वही उचर दिया जो 
कि कुबेरपालके लिए दिया था। तत्पश्वात्‌ वह कामज्वरसे मरकर अपने पिताके द्वारा बनवाये गंगे 
नागभवनमें उत्पल नामका व्यन्तर हुआ । वह छजुंच उन बहुत-सी देवियोंका सुरदेव बामका , 
दव उत्पन्न हुआ । वह परिवारके साथ भीमकेवलीकी बंदनाके लिये आया । उसको देखकर जौ 

. उसके बृत्तान्तको जानकर भीमकेबलीकी समंबसरण सभामें स्थित कितने ही जीव प्रोषणमें मिले दो - 
गये । इस प्रकार अनेक मग्रणियोंकी हिंसा करनेवाल्य वह चाण्डारू उप्बासके म्रमाकोों जन देव ' 


१. व वसुपालेव रफज्येत। २, व पीड़ितो सं । ३. ज॑ चुकुपायं प ग का अुकुपोय ई- ४. बसा). 
५. ब-अतिप्रदोध्यम्‌ । झ एवं । ६, व मया | ७, फ कि नास्सि। ८, थ सोचर्मादिति व सा). हैंक, , 
क प्रोषधनारंता । हे | ० 
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अषयससफलक्यकर्षचमियं 
० ० स सा मवेदमरों परकीर्तिघरों भरभायपंसिध्य ल सुक्तिप्ति: #म्गा 
5 हि एश्यालदामिधानपन्ये केशपसन्दिदित्यमुनिशिष्यराम उन्दरुमुश्ुविट्िते 
कक ” उपवासफलव्यावर्युनो नामाष्टक समाप्तम ॥४॥ 
[४२ ] 
शीभीषेणो, चुपल: खुरनरगतिज दाता खुतजुक- 


' सलआये चाचुमोदाद्‌ क्िजपरतसुआःर खुमुनेः । 
भुक्रवा दीर्ध द्वि सोख्य वितनुस्वगुणका जाताः खुथिदिता- 


स्तस्माहत्न हि.£ देय बिमलगुणगणेसंब्ये: झुमुनये ॥१॥ 

अस्य कथा- अशैय भरते आर्यखण्डे मलयदेशे रत्नसंययपुरेशः भीषेणो देव्यो सिंद- 
मम्दिसानिस्विताण्ये। तयोः करमेण पुञ्ाविम्द्रोपेन्द्री । तत्व चिंप्र: सात्यको भारया जम्दू 
पुओ सत्यभामा | एवं सर्व खुखेन तस्थु!। अच कथान्तरम्‌ | तथाहि-- मभघदेशे अचलधामे 
विप्रो घरणीजड़ो साया अग्निला पुत्री चन्द्रभुत्यभियूती। तदासीपुत्रः कपिलो5तिप्राशों 
उत्पन्न हुआ है तब अन्य भव्य जीव क्या उसके फलसे समृद्धिको प्राप्त नहीं होगा अवश्य द्ोगा ॥८॥ 

जो जीव उपवासके फलकी प्ररूपणा करनेवाले इस आठ संख्याख्य पद्य (आठ कथामय प्रकू- 

रण ) को पढ़ेया वह देव और उत्तम कीर्तिका घ!रक चक्रवर्तों होकर मुक्तिको प्राप्त होगा ॥५॥ 

इस प्रकार फेशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षके द्वारा पिरिषित पृएयालव नामक 
प्रन्थमें उपवासके फ़लकों बतलानेबाला अष्टक समास हुआ ॥४॥ 
- मुत्रिके लिये भाहार देनेवाला भी श्रीषेण राजा सुन्दर शरीरसे सहित होता हुआ देव और 
मनुष्य गतिके लम्बे सुलको भोगकर शरीरसे रहित सिद्धोंके आठ गुणोंसे संयुक्त हुआ है--- भुक्त 
हुआ है । तथा उसकी दोनों पत्नियों और उस ब्राक्षणपुत्री (सत्यभामा) ने भी उक्त मुनिदानकी 
अनुमोदनासे देव ब मनुष्य गतियोंके सुखको मोगा है । यह भरी-माँति बिदित है। इसकिये 
निर्मेछ मुफमोंके धारक भव्य जीवोंको उत्तम मुनिके छिये दान देना चाहिये ॥ १॥ 

,.... इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी जम्बूद्वोपके भीतर भरतक्षेत्रतत आयंखण्डमें मरूय नामका 
देश है। उसके अन्तर्गत रत्नसंचयपुरमें श्रीषेण नामकझा राजा राज्य करता था। उसके सिंह- 
नन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो पत्नियाँ थी। उन दोनोंके क्रमसे इन्द्र और उपेन्द्र 

 ममके दो पुत्र हुए । उसी नगरमें एक सात्यक नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी पंत्नीका 
... जाम अन्‍्यू और पुत्रीका नाम सत्यभामा था। ये सब वहाँ सुखपूर्वकक: स्थित थे । यहाँ पक 
- ' वृक्षरी कथा है जोहस प्रकार है-- मगध देशके अन्तर्गत अचल गाँवमें घरणीजड़ सामका 
.. बुक आांक्षण , रहता था|. उसकी फनीका नाम अभिक्ा था। इनके चन्द्रभूति जोर अभिभूति 
-  ,सामके दो पुत्र थे । उसेफे एक कयिक नामका दासीपुत्रभी भा जो जतिशय बुद्धिमान और 








३२. थे आवेदिहु। २. फ सुमुक्तिपति: जख मुक्तिपति। ३. ज वर्णवाष्र्क समाप्त व बे ताश्टक 
जसामे:: के आ वर सामाहकें, । ४. अं शीधीवेजन )५. फ सात्यको |. - 
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. ऋृषयाँशा। से / तत्युवेदभ्पयनकाे सर्ववेदादिक शिशिक ।- तच्दाखपंरिकेस् 
शरणीजडेस 
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४ ॥' शव यशोपयी तावियुतों शल्मरंयय पुरमोसतः | सास्यकरंत 
शुणित रूपाणिक रू शा तस्मे शत्यमामकबंस लत से आहाणालुधाने शिविशमसि ' 


कांमिनं ज विसोक्य तत्कुले संव्ग्धचिन्ता यतते । कतिपयदिने्धेरणशोशडस्तस्थ संमुर्खि 

दंध्येज्छया तद्म्तमागतस्तेन मशात इति सर्वत्र म्रभावितः। स तदूयदें सुख्ेम स्थितः। 

पकद॒ा भर्तोरि बद्दधिगंते तया द॒व्यं घुरो व्यवस्थाप्य पृष्ठ श्यशुरः कपिलस्य का आतिरिति । 

- बैन यर्थांचल्कथिते सा राज़सधन गरया राशस्तदकथयत्‌ । राज़ा तत्स्थरूप विदयाय गर्देभा- 

रशोइणाविक कारयित्वा तं स्पदेशाह्रिघाटिसवान । सा राजभयने पव तिष्ठति स्म। 

यकदा राजमवनमनम्तशत्यरिंजयभद्ारकी चारणोौ सर्यार्थमागती राक्का, स्थापिताबति 
विट्क्योश्नद्यान दसम्‌ ! तन वेध्यो प्राह्षणी चानुमो्द चक्र: । 

पकदानस्तमती विलासिनीनिमिशमिन्द्रोपेम्दी योद््यु लब्नीं पिच्ा निवारिशायपि 

युद्ध न त्यक्तवन्ती । तदा विषपुष्पमाध्राय राजा देव्यौ प्राह्मणी सर मन्नः | सुनिद्साद्धारफलेनालु- 


मोबफलेन थे सत्न जुपो जातकीखण्डपूथेमन्द्रस्थोत्तरमोगभूमावायों । सिधदनन्दिता 


सुन्दर था। ब्राक्षण जब अपने पुत्रोंकों वेद आदि.पढ़ाता तब वह भी उसे सुना करता था । इससे वह 
वेदादिका अच्छा ज्ञाता हो गया था । उसके शास्त्र ज्ञानमों देखकर धरणीनड़ने उसे अपने घरसे 
निकाल दिया भा | तन्न वह यज्ञोपवीत आदिको धारण करके रत्नसंचयपुरमें आया। सात्यकने 
उसे भुणी और सुन्दर देखकर उसके साथ अपनी पुत्री सत्यभामाका विवाह कर दिया । वह ब्राह्मणके 
योग्य क्रियाकाण्डमें शिथिलू होकर अतिशय कामी था | उसकी ऐसी प्रवृत्तिको देखकर सत्यभामा- 
के भनमें उसके कुलके विषयमें सन्देह उत्पन्न हुआ । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ धरणीजड़ उसकी बृद्धिको 
सुनकर धनकी इच्छासे उसके पास काया | उसने “यह मेरा पिता है” कहकर सब लोगोंमें मसिद्ध 
कर दिया । इस प्रकार धरणीजड़ उसके घरपर सुखसे रहने लगा | एक दिन जब पति बाहर गया 
था तब सत्यभामाने ससुर धरणीजड़के सामने धनको रखकर उससे पूछा कि कपिलकी आ्ति कौन- 
सी है १ इसके उत्तरमें उसने यथाथे वृत्तान्त कह दिया । तब सत्यमामाने राजमबनमें जाकर उसके 
वृत्तान्तको राजासे कहा । राजाने इस घटनापर विचार करके कपिलक्ो गधेके ऊपर सवार कराया 
और नगरमें घुमाते हुए देशसे निकाल दिया । सत्यभामा राजभबनेमे ही रही। एक दिन अन॑न्त-' 
गति और अरिंजय नामके दो चारणमुनि चौके निमित्तसे राशन जाये । राजाने पढ़िगाहन 
करके उनको अतिशय विशुद्धिपूवंक आद्वारदान दिया। उसको दोनों रानियों और उस आश्रणी 
( सत्यभामा ) ने इस आहारदानकी अनुमोदना की ।.' 

एक समय इन्द्र और उपेन्द्र नामके दोनों राजपुत्र अनन्तमती जेहयाके निमित्तसे परस्पर युद्ध 


करनेके लिए उच्यत हो गये। सजाने उन्हें इसके लिए बहुत रोका । परन्तु दोनोंने युद्धके पिंचारकों- 


नहीं छोड़ा । तब राजा, दोनों रानियों और उस :ब्राक्मणी' सत्यभामाने विषपुष्यकी सूँधकर जपने 


प्राणोंका परित्याग कर दिया । सुनियोके छिये दिये गये उस दानके 'प्रभावसे वह राजां घालकी- 
खा्डद्दीपके पूबे मेरु सम्बन्धी उत्तम भोगमूमिमें आये हुआ । उक्त दानकी अनुमोदना करनेसे सिंह. 
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. “डै. भ शिपिल्मति । ५. झा मत्रनंतगत्य: । ६, झ् "“वितिविधुद्धया 3-७, ब-प्रविपालेडयम + के दमा तहाय॑। 


जग १4८० जज क्र .हमकाज ,स्थ अधफाऋ मसाज #्रयणता, ज5॥ 5 है 





. बदुराल रसज्यं विघाय तपवसानतकस्पे नन्दशमणविमाने मणिजूडनामः देवोडमनि। ततो3- : 
राजितो बडदेयो. चभूथ। यहुकालं राज्य विधत्य तपसाज्युते जातः। सतः आगत्याजेब 

विदेशमजलाबतीबि१ंयररनपुरेशतीथंक रकुमारक्षेमंघर्रमदाराजदेम खित्रयोनेस्दनो 
अज्ायुधोउभूत्‌ू । सकलयक्रवर्ती दीर्घकाल राज्य छृत्था तपसा उपरिमाधस्तनभैयेयके 
सौमनसबिमाने3दमिन्द्रोउजनि । ततो5वतीर्याश्रेय छोपे पूर्नचिवेहपुष्कलायतीबिक्येपुण्डरी 
किय्यां तीथेकतकुम/रोडअरथों राजा देवो मनोहरी तच्नन्दतों मेघरथों जशे । महप्मण्डले- 
श्वरः। तदनु सपा सर्वोर्थंसिद्धी भृत्वागत्य शर्भावश्णकक््याणपुरःसर कुरआइलवेश” 


नन्दित) उस आयेकी आयो हुईं । अनन्दिताका जीव उसी भोगभूमिमें ये तथा उत्त ब्राइण- 
पुत्री इस जायंकी आर्या हुई | ये सब वहाँ पानकांग, तूयीग, भूषणांग,' ज्योतिरंग, शृहांग, भाज- 
सांग, दीपांग; माल्यांग, भोजनांग और बच्चांग; इन दस प्रकारके कल्पवृक्षोंके फह़को भोगते हुए 
दिव्य सुखका अनुभव करने रूगे । उनको आयु तीन पल्य प्रमाण थी। वे व्याधि आदिके दुखसे 
सर्वेभा रहित थे । पश्चात्‌ वह श्रषेण राजांका जीव मरकर सौधमे स्वरगंके भीतर श्रीप्रभ विमानमें 
श्री नामका देव हुआ | वहाँसे च्युत होकर,वह विजय!भ् पवेतकी दक्षिण श्रेणिमें स्थिव रथनृपुरके 
राजा जकंकीर्ति और रश्मिमालाका अमिततेज नामका, पुत्र हुआ जो विद्याधरोंका चक्रवतों था.। 
उसने बहुत समय तक राज्ज किया । तत्पश्चात्‌ बह तपके प्रभावसे आनत स्वर्गमें नन्दअमण 
बिमानके भीतर मणिचूड नामका देव हुआ । फिर वहाँसे च्युत होकर बह इसी जम्बूद्ीपके भीतर 
पूर्व बिदेहमें जो वत्सकाचती देश व उसके भीतर प्रभाकरी पुरी है उसके स्वामी स्तिमितसागर और 
बसुन्धरीफे अपराजित नामका पूत्र हुआ जो बलदेव था। उसने बहुत समय तक राज्य करके 
अन्तमें तपको स्वीकार किया ! उसके प्रभावसे वह्द अच्युत स्वगमें देव हुआ । फिर वहोँसे आकर 
बह इसी द्वीपके पूर्व बिदेहमें मंगलावती देशर्थ रतपुरके स्वामी क्षेमंघर महाराजा और द्ेमचित्राके 
वज्ञायुध नामका पुत्र हुआ । क्षैमंकर महाराज तीर्थंकर थे । चज़ांयुधने सकल चक्रवर्ती होकर बहुत 
.काछ तक राज्य किया । सत्पश्चात्‌ वंह तपशंचरण करके उसके प्रभाषसे उपरिम-अधस्तन ग्रैवेयकर्मे 

सौमनस विमानके भीतर जहमिन्द्र हुआ । फिर वहाँसे चयकर वह इसी द्वीपके पु विदेहमें स्थित 
यूण्कलाबतों, देशके अन्तर्गत पुण्डरीकिणी प्रीमें तीथ कर कुमार अभ्रथ (घनरथ) राजा और मनोदूरी 
; शक मेबरथ नामका पत्र उत्पन्त हुआ । यह महामण्डलेश्वर था । तत्यश्चात्‌ यह तपश्चरण करके 
- उसके म्रभावते सवोर्थसिद्धिमें देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर वह गर्मावतरण कल्योणपू्वेक कुरु- 
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'३४१८ पुष्याकायकथाफोजोफ की कर हर इन्हे डर ई. 
सिदगनस्दिसतदयों पु भवमसिसी मुक्तिमाषुः इति वृश्यफलोस्लेलनर्मेशांग पी 
विस्तरतः शाम्तियरिते इवं कथा अं जि जलेलय भ निरुण्यते । सवा सत्र शातव्यों। धंयं . 
सकृहशदाों मिध्याशह्टिरपि तत्फलेन हावशभवान्‌ सुखमम्पसूस्पुक्ति च जवाम ! सदृइर्शियोँ - 
दाथ वदांति स कि सुक्तिवज्लभो न स्पएविति ॥१॥ 
[ ४३ |] 
स्यातः भीयज्ञजहों विगलिततलुका जाताः झुधमिता 
तसय व्याध्रो चवराह्दः कपिकुललिलकः करो हि. नकुशः | 
भुफ्त्था ते सारसौच्यं सुरशनरभुयने श्रीदानफलत 
स्तस्मादानं दि देयं विमलगुणगणभन्येः समुनये ॥२॥ 
अस्य कथा--आविधुराणे धसिद्धेति तदेध निरूप्यते | अजेय द्वीपेड्परविदेडे गग्थिल- 
विषये बिजयाध्धोत्तरश्रेेणावलकापुरेशातिवलमनोहयों: पुत्री मह्ाबलः । त॑ राज्ये नियुज्याति 
बलस्तथो चिघाय केवली भूत्या मोज गत:। महावलो विद्याघरचक्री महामति-संभिश्ममति' 
शतमति -स्वयंत्रुद्धाण्ये मे न्चरिसी राज्य कुथेब तसथी। एकदा तदास्थानलीलां बिलोफ्य 
जांगल देशके अन्तगत हत्तिनापुरके राजा विश्वतेन और रानी ऐराका पुत्र शान्तिनाथ तीर्थंकर 
हुआ | यह चक्रवर्तीके साथ कामदेव होकर मोक्षको प्राप्त हुआ । इस प्रकोर यहाँ केंबल दानके 
फलका उल्लेख मात्र किया गया है। विस्तारसे इस कथाका निरूपण मैंने शान्तिचरित्रमें किया 
है, हसीलिये उसकी विशेष प्ररूपणा यहाँ नहीं को जा रही है । इसको वहाँसे जान लेना चाहिये। 
इस प्रकारसे एक बार दान देनेवाला वह मिथ्यादृष्टि भी श्रोषेण राजा जब उसके फछसे बारह भर्षोंमें 
सुखकों भोगकर मुक्तिक्रो प्राप्त हुआ है तब जो सम्यंम्दष्टि भव्य जीव दान देता है वह क्‍या 
मुक्तिकान्ताका प्रिय नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥१॥ 
प्रसिद्ध वजजंघ राजा, उसकी पत्नी (श्रीमती), व्यान्न, शूकर, बानर कुछमें श्रेष्ठ बंदर और दुष्ट 
नेवढछा; ये सब मुनिद्ानके फलसे देवलोक और मनुष्यलोकमें उत्तम छुखको भोगरूर अन्तमें 
शरीरसे रहित (सिद्ध) हुए हैं। इसीलिये निमंल गुणोंके धारक भव्य जीवोंको उत्तम पात्रके लिए 
दान देना चाहिये ॥२॥ 
इसकी कथा आदिपुराणमें प्रसिद्ध है। वहाँसे ही उसका निरूषण किया जाता है-- इसी 
जम्बूद्वीपमें अपरविदेद क्षेत्र भीतर गन्धिला देशके मध्यमें विजय पव॑त है । उसकी उत्तर 
श्रेणीमें एक अलकापुर नामका नगर दै । उसमें अतिबल नामका राजा राज्य करता था। रानीका 
नाम मनोहरी था। इन दोनोंके एक महाबरू नामका पुत्र था। उसको राज्यके कायमें नियुक्त .. 
करके अतिबलने दीक्षा के ली । वह तपश्चरण करके केवलुज्ञानी होता हुआ मोक्षको प्राप्त हुआ । 
महाबरू विद्याधरोंका चक्रवर्ती भा । उसके मद्दामति, संभिनज्नमति, शतमति और स्वयम्बुद्ध नामके 
चार मन्त्री थे । इनकी सहायतासे वह राज्यकार्य करता था। एक समय महाबरू सजाके सभा- 
भवनकी छटाकों देखकर स्वयम्जुद्ध मन्‍्त्री बोला कि हें राजन | यह तुन्दारा सौन्दर्य आदि सं .. 
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. आल ४ स्वयंतुदों जीवर्सियि विलाव शुंले- , 
. इकचुभुक्कवा- अीकारितित्थ शइक्‍तेमाह--जहसयुत' थे संभ्या।, पृ्थेमस्याम्तयेउ(विस्दो -मंज 
' राकस्भूदेंसी विजया युओं .दसिअककुयकिदों + पुकदा अरपित्दस्थ महान दाघजकरों , 
' जाती । सं हरिकास्त प्रधथेयति सम शुभ मां शीसखपदेश मयेति । पुअस्तच्छीसलकिपाकरणा् 
'. जल़धर्षिणी विद्यां अंषितवान। स्पाए तमुपशाम्ति मामैश्नीत। पवयं स थदा दुःलेन सिक्षसि 
वदा संहकोंकिके परस्पर यु चकतुः। तत्रेकस्याः कग्दुस्तस्थोपरिं पफात । । 
'क््रित्छुकमदांप । रस्य पूर्वभेथ रौद्परिणमेन विभइसुत्यत्षम्‌ | तेय श्ांवार्स परिश्षय यु 
' आार्थिसवाद्‌ अधस्मिन्नरण्ये रुनास्तिष्टन्ति । सेचां सधिरेण कपिकां पूरय । तत्ञ जलकीडाकं 
झुक स्वालोम्ययेसि । पिदभकत्था स तत्र जअधाम, तान, धरमाणों सुनिना मिय्शरितः, 
ख-- ते तातो-5स्पायुस्ेत्वा नरक यास्यति, कृथा कि पाफ्संग्रई करिष्यसि । कुमारो.+पोजत्‌ 
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धर्मके प्रभावसे उत्पन्न हुआ है | इसलिए तुम्हें धर्म करना चाहिये। स्वय्म्दुद्धके इस उपदेशको 

घुतकर दूसरे शून्यवादी मन्त्री बोढे कि धर्मीके द्ोनेपर धर्मोका विचार करना योग्य है। पह़िके . 
परछोकसे सम्बन्ध रखनेवाला जीव (धर्मी) सिद्ध होना चाहिये। तत्पश्वात्‌ परलोकके सुख-दुखका 

विचार करना उचित माना जा सकता है । परन्तु जब जीव ही नहीं दे तब भरता घमम करनेसे क्या 

अभीष्ट सिद्ध होगा १ इसपर स्वयम्बुद्धने प्रथथतः उन लोगोंके छिए युक्तिपूवंक जीवकी सिद्धि की 

तत्पशचात्‌ उसने दृष्टान्तके रूपमें जीवके अस्तित्वको प्रगट करनेवाली एक देखी, सुनी और 

अनुभवमें आयी हुई कथाफो कहते हुए सदस्योंसे उसके घुननेकी मारना की। बह बोक्ा--- 

पहिले इस महाबरू राजाके वंक्षमें एक अरकिन्द नामका राजा हो गया है। उसकी पत्नीका 

नाम विजया था। इनके हरिश्चन्द्र और कुरुविन्द नामके दो पुत्र थे | एक समय जरबिन्दुके किए 

दाहज्वर उत्पन्न हुआ। तब उसने हरिश्चन्द्रसे प्राथना की कि दे पुत्र | मुझे किसी ठण्डे स्थानमें के 

बको । तब पुत्रने उसके शीतछतारूप कायको सम्पन्न करनेके लिए जलवर्षिणी विद्याको मेजा। परन्तु 

'बह उसके दाइज्वरको शान्त नहीं कर सकी । इस प्रकार जब वह अरविन्द दुखका अनुभव करता 

हुआ स्थित था तब यहाँ दो छिपकलियाँ परस्पर लड़ रही थीं। उनमें-से एकके क्षत शरीरसे रुधिरः 

की दूँद निकलकर अरविन्दके शरीरके ऊपर जा गिरी | इससे उसे कुछ शान्ति प्राप्त हुईं । रौद्ध 

. परिणामके कारण उसे विभंगज्ञान पढ़िके ही उत्पन्न हो चुका था। इससे उसने मृगोंके रहनेके 

स्थानको जान करके पुत्रसे ्राथेना की कि इस ( अमुक ) वनमें मृग रहते हैं, उनके रुषिरसे तुम 

..  यके बापिकाकों पूर्ण करो । उसमें लल्कोड़ा करनेसे मुझे सुख प्राप्त दो सकता है। इसके बिना 

:.- » मुझे किसी मकारसे सुख नहीं दो सकता है। तब पिताकी भक्तिसे वह पुत्र उस बनसें आकर 

_,  अयोको पकड़ने ऊगा । उसे हससे रोकते हुए मुति भोके कि तुम्हारे पिताकी आयु जतिशय अल्प 

'- औोब रही दे । बह मरंकर नरक जावेचार दे । ऐसी अचस्थासें तुम व्यर्थ पापका संग्रह क्यों करते 

हो इसे खुनकर कुमारने कटा कि-केरा पिता बहुत डानी हे, कह सका नरकमें क्‍यों जायया ? 


हे हा /- _ 
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अरिदितेधंधिनों शानी किमरक सास्यथति | मुनिर्वाथ-- धोपदेतुत्रेव आनांति, ने कुण्चदेशुसे्य .. 
गस्या पूृच्छ 'सन्नारग्याअम्यत्‌ कि लिष्ठति' इति । यवि माँ आासालि सहि स्वस्वितर कोनी ।- सेखें... - 
पृष्ठ, साथ जानासि।  तदा पुत्रण लाक्षारसेन वापिका पुरितां । स तभ कीकथयियु फियेशा- 
सम्देंग सेल पिदवति सम | लाक्ारस घिहाय तेनाह शिध्वित इति ध्ुरिकला स॑ भारयियुं घावन, -. 
स्वर. स्वस्थाशछुरिकांया उपरि पतितों सतो मरकं गत इति संघ पौरंकृशाः भ्रतिषादर्यन्सि |: 
:. " 'शयाभ्योउध्येतत्लंसाने द्रड़काल्यों तपो 5भूत , देवी खुस्दरी पुत्रो मणिमाली । तण्ड 

' को. मृत्या स्वभाण्डागारे<हिरभूत्‌। स मणिमालियमेय, तत्न प्रवेष्दुं प्रयच्छुत्यन्यस्प लादितुं . 

चायति | मणिमालिनैकदा रतियारणाल्यो3वधियोधस्सद्धास्त पृष्ट। तेस यथावत्कथिते 

लेगागरत्यादि: संबोधितो5णुअवतानि जञ्माहायुरन्ते सौधम गतः। स भागत्य दिवययंखा: 

भरणेमेणिमालिन पूजयामास । पएतसश्कष्ठाधिप्रदेशस्थानि तान्यमरणानि कि न भचन्ति | 
...._ शा राशासुभुक्तकथामवंधारयन्तु। तथा हास्थ पिकपितामदः सहस्यंबलः स्वेतन् 

शतबर्ख स्वपदे निधाय दीक्षितों मोक्तमुपञअभाम । शतबलो.5पि स्थपुश्रातिबलाय रांज्यं दरवा 


+ सम िबरीकी कली री पच्छा बजा बभ | है न के लय औिलीिन अरीजाओल- जान लीफिजीफरीआी की की नीी-ी 


तत्पश्चात्‌ मुमि बोछे कि वह केवल पापके कारणकों ही जानता है, पुण्यके कारणको नहीं जानता । 
तुम जाकेर उससे पूछो कि उस वनमें और क्या है। यदि वह मुझे जानता है तो समझो कि 
तुम्हारा पिता ज्ञानी है। तब पुत्रने जाकर पितासे वैसा ही पूछा। परन्तु वह इसे नहीं जानता था। 
ऐसी स्थितिमें पुत्रने एक वापिकाकों बेनवाकर उसे रुधिरके स्थानमें छाखके रससे भरवा दिया । 
तंब अरंबिंद कीड़ा करनेके लिए उसके भीतर प्रविष्ट हुआ। परन्तु जब उसने उसका आानन्दके 
साथ पान किया तो उसे ज्ञात हो गया कि यह रुधिर नहीं है, किन्तु छाखका रस है। तब पुश्रकी 
इस धोखा-देहीसे क्रोधित होकर वह उसे छूरीसे मारनेके लिए दौड़ा, किन्तु ऐसा करते हुए यह 
स्वयं ही अपनी उस छूरीके ऊपर गिरकर मर गया और नरकमें जा पहुँचा । इस वृत्तान्तकों नगरके 
संब दी वृद्ध जन कहा करते हैं । 
इसके अतिरिक्त इसकी वंशपरस्परामें दण्डक नामका एक दूसरा भी राजा भी हो गया है। 

उसकी पलीका नाम सुन्दरी था। इनके एक मणिमाली नामका पुत्र था | दण्डक मरकर अपने भाण्डा- 
गारमें सपे हुआ था । चह केवल मणिमालीको ही उसके भीतर मवेश करने देता था और दूसरें- 
के लिए बढ काटनेकों दौड़ाता था। एक बार मणिमालीने इस घटनाके सम्बन्ध किसी रतिचारण 
नामके अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा। मुनिने उसके पूर्वोक्त वृत्तान्तको कह दियीं। उसको सुनकर मर्णि- 
माछीने भण्डामारमें जाकर उस सपेकी सम्बोधित किया। इससे सर्पने अशुब्नतोंकों महण कर किया | - 
वह आयुके अन्तमें मरकर सौघधम स्वगंमें देव हुआ । उसने आकर मणिमालीकी दिव्य बख्तामरणोंसे 
पूजा ह । इस महाबरूफे कण्ठ जादि स्थानोंमें सशोमित ये आमूषण क्या वे ही नहीं हैं ? अभोत 
बेही ' 

- इसके जतिरिक्त आप छोग इस देखी और जनुभवमें जायी हुईं कक्के ऊपर भी विश्वास .. 
हैहे... महाबल राजाके म्रपितामह सहल।बलने अपने पुत्र शतबरूकों राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर - ... 
: की भी। ये मुक्तिको पाप्त हुए हैं । पश्थात्‌ शतबक भी अपने पुत्र :जतियलेके किए राज्य देख? 


' :६6 हैःज- प्रतिफरटोदमर्म 4 न! सास्वि-। २. व॑ प्तिपादोश्लेम्‌। शा ततबर लास्ति | ३: कं भागदेंगे हट । 


हा , इैवमुँ । ध. जञ पे फे का तेषास्येप्मेत"। ५. शो मु्षो' शासित ।. ६. प अब दुष्लोनुसुक्तकंभसंत्र 4 ४ 
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पल शा लकावाति जप मे। बखता कर्क” 
आुको मन्वरमियाय ] संज जिनारपान पूजयित्वा स्थपुरणमनमना यवाभूसदा रजेय पूर्थमिदेदे 


' .अययस्रणपयतीओं 3 तो नत्या मन्‍्त्ी प्नच्छु -महायलः किमेति जसे न शुकह्लति। अभि- 
:.. शद्मातीतभर्त कथयामि-- भञेव जिषये अयल्तण्डे सिंहपुरेशभीषेणसुन्दयोंः पुत्री जववर्शा-शरि 
चर्माषी । बा्जता ओषेणेन जयवर्मा घोभान्‌ न मबतीति श्रीयर्मा राजा छत! | जययर्मा बेस 

श्येश् स्कयंग्रमरवायोनन्‍तरे दीक्षित: । केशान विकाभ्यन्त रे मिश्षिपन, सर्पदशे5अनि । सदवलरे 

_ बिंभस्पा विभानमारुछा गब्छुल्त मदीधरखेचर विदुलोके। तपशथ्भायेनाहं विदाघरों 


हे आन हम ििनीयीनीयली जी जररी फनी फल पक 


+ नीीजीक > नी फे नी अजमीसन्‍ या 


दीक्षित हो गया था। वह मरणको प्राप्त होकर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुआ। अतिबलने भी इसके लिप 
'बलके लिए) राज्य देकर दीक्षा अ्रहण कर ली है । इसकी कुमारावस्थामें हम चारों ही इसके 
साथ क्रीड़ा करनेके किए मन्दर पर्वतके ऊपर गये ये। वहाँ जिनालयमें-से जब यह जिनपूजा करके 
ञा रहा भा तब महेन्द्र स्वगंका वह देव इसको देखकर बोला कि तुम मेरे नाती हो । फिर उसने 
इसे दिव्य बल्रादि दिये। उक्त देंबकी इन सबने भी देखा था| इसके अतिरिक्त जब तुम्हारे पिताकों 
केवरज्ञान प्राप्त हुआ था तब उनकी पुजाके लिए आते हुए देवोंको हम सबने ही देखा था । 
उक्त प्रकारसे स्वयस्बुद्ध मंत्रीने अनेक युक्तियोंके द्वारा जीवकी सिद्धि करके महांबरूके द्वारा 
दिये गये जयपतन्र ( विजयके प्रमाणपत्र ) को प्राप्त किया | किन्तु फिर भी महाबर धर्ममें हढ़ नहीं 
हुआ। वह अनुक्रमसे अतिशय वृद्ध हो गया था। एक समय स्वयम्बुद्ध मन्दर पर्वेतपर गया। वह 
जितालयोंकी पूजा करके जैसे ही अपने नगरको ओर आनेको उद्यत हुआ वेसे ही युगंधर तीर्थकरके 
, - समबसरणसे आदित्वगति और अरिजय नामके दो चारण ऋषि आकाशमार्गसे नीचे आये । उस 
: समय युरंघर तीथेकरका समंबसंरण पू्वेबिदेहकें भीतर सीता नदोके उत्तर तट़पर स्थित कच्छा 
. देंशमें,अंरिष्टपुरकों सुशोमित कर रहा था । उनको नमस्कार कर स्वयम्बुद्धने पूछा कि प्रभो | महाचक 
: 'अमेकों अहण नहीं कर रहा दे, इसका कारण क्‍या दे। उत्तरमें मुनि बोढे कि मैं महाबलके पूर्व 
' अनकेकुताल्त कहता हूँ-- इसी देशमें जायंखण्डके भीतर एक सिंहपुर मामका नगर है। उसमें ओषेण 
“  भागका राजों, राज्य कश्ता था। रानींका नाम सुन्द्री था। उनके जयवर्मो और श्रीवर्मों नामके दो 
'« पुत्र थे । इसमें बढ़ा पुत्र जयवमों बुद्धिहीन था। इसीलिए अषेणने दीक्षा छेते समय जयवमाको 
पाजा ने अवाकर ऑंवसोकी राजों बताया था।इंससे पिरकत होकर जयबमो स्वयस्पभाचर्गके सम्रीपमें 
दीक्षित हों गेबा.।. उंसे बाोंको बिलके मीतर रखते समय सपने काट छिया था। इसी समय एक . 
> सदीक :समिका सिधाधर विभानमे बैठकर विमृतिके साथ वहसि जा रहा था । उसे देखकर महां- .. 


वतन आकर मरी तीर कवि आन अल लक कलम रु 
८७ भें. मंदिरं। ३. पं क्रोडिशुं गंटशा मम तत॒फ शा क्रोदितु गरवाम्गेय सं । ॥. फू का आत। ८ 
वकाकों। |: व ल्वपुरसापंमता् वंश पूतिदाव २, ४: थे मारणसरा 3: *%. का विटिपुरेत । ७; शा उयते 4... 
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79०, की केक, एमी “20023 -& ? £ पकिका का: पा 32 हर 
.. इआऋर पुश्भाकपकशाकोकस,. ६०३, अक: 
. अभषिष्यप्मीति'कतनिदातों मंदामलो5भूदिति भोगांस्ट्यक्तुं स शक्‍नोंति। कि खातीसराज्ी स्वपी 
3र्क्षीय। फिमित्युक्ते लदामत्यविसिकिमिश्रृ्वतिकुथितकर्तेम मजितम्‌ , त्वयरक्रत्य सेस्नपप्थ... 
सिदासने उपयेश्य यूजिस खएस्मान सत्र कथयिशुं त्वासजल्रोकयलअरस्ले । थाधरस सम कथशंसि. 
लाचस्वमेच कंथय यथा स घ॒र्म शुद्दटीस्यति | कि शस्य मास प्ायुरिति शुत्या सौ सरवा 
खंगम्य भरती तयैषाकथयकदातियेराम्यपरों जशे । स्वपुजमतियलं स्थपदे निधाय सर्वाज्धिला- 
अभेष्यश्ाहिकी पूजा विधाय सिद्धकूटं गत्धा परिजन विर्ृज्य स्वयंतुद्रोपदेशभमेण केशा- 
, झुत्पादश मायोपगसनसंन्धासमेन दार्विशतिदिनेः शरीर जिदहायेशानमाके स्वयंप्रभविभाने. 
खशिताखनामा महर्दिको वेबो>अमत्‌ । तस्थ स्वयंप्रभाकनकमालाकनकलताचिचल्ताय्या 
- फातख्रो महावेब्यस्तस्य द्विसागरोपमायुमंध्ये पश्च-पञश्चपल्येतु तासु यह्तीयु गताश्यचसाने पच्छे- 
पल्यायुषरि स्थिते या स्वयंप्रभा देवी बभव सा तस्यातियज्ञमा जाता। तया सुखेन तस्थी । 
वण्मासायुषि स्थिते समरणचिह्दे सति मदादु.खी बमय । देखे: संबोधितः सन्‌ समचिस्तेन संझ्रं 








बलने निदान किया कि हस तपके प्रभावसे मैं विद्याधर होऊँगा । इसी निदानके कारण वह महाबल 
होकर विषयभोगोंको छोड़नेके लिए असमथे हो रहा है । परन्तु आज रात्रिमें उसने स्वप्नमें देखा 
है कि उसे महामति आदि तीन मन्त्रियोंने पकड़कर दुग्गन्धयुक्त कीचड़में डुबा दिया है। उसमें- 
से निकालकर तुमने उसे स्नान कराते हुए सिंहासनपर बेठाया और पूजा की । अपने इस स्वप्नके 
बृत्तान्तकों सुनानेके लिए वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक वह उस स्वप्नके वृत्तान्तको 
तुम्हें नहीं सुनाता हैं तब तक तुम उसके पहिले ही उस स्वप्नके वृत्तान्तकों कह देना। इससे बह 
हृढ़तापूरवंक धर्मको अहण कर लेगा। अब उसकी आयु केवर एक मासकी ही शेष रही है। इस 
वृत्तान्तको सुनकर स्वयम्बुद्धने उन दोनों मुनिर्योको नमस्कार किया और अपने नगरको वापिस 
चुका गया। वहाँ पहुँचकर उसने महावरू राजासे उस स्थप्नके वृत्तान्तको उसी प्रकारसे कह 
दिया। इससे वह अतिशय वेराग्यक्रो प्रांत हुआ। तब उसने अपने पुत्र अतिबलकी राजपद॒पर 
प्रतिष्ठित किया और फिर सर्चे जिनालयोंमें जाकर अष्टाहिक पूजा की। तत्पश्चात्‌ सिद्धकूटके ऊपर 
जाकर उसने परिजनको विदा किया और स्वयम्बुद्धफे उपदेशानुसार केशछोंच करते हुए दीक्षा के ढी। 
दीक्षाके साथ दी उसने प्रायोपगमन सन्यासको भी अ्रहण कर छिया। इस प्रकारसे बढ़ बाईस दिल्नमें 
शरीरको छोड़कर इशान कल्पके अन्तगेत स्वयंत्रम विमानमें छलितांग नामका महंद्धिक देव हुआ। 
उसके स्वयंप्रंभा, कनकमारा, कनकलता और विद्युरलता ये चार महादेवियाँ थी। जायु उसकी दो 
सागरोपम प्रमाण थी | इस बीच पाँच-पाँच पल्योंकी आयुमें उसकी थे बहुतत-सीं देवियाँ मरणकों 
माप्त दो गई। अन्तमें जब उसकी पाँच पल्य मात्र आयु शेष रद्द सई तब स्वयंप्रमा नामकी जो देवी . 
:... उत्पल हुई बढ उसे लतिशय प्यारी हुईं। उसके साथ वह धुख़पूर्वेक स्थित रहा । तलक्याद छद मांस ... 
... प्रमाण जायुके शेष रह जानेपर जब मरणके चिह दिखने रुग्रे तब वह बहुत दुःली हुआ । उसकी / 
'. बसी अवस्था देखकर सामानिक देवोंने उसे सम्बोधित किया। तब वह समचित्त होकर--विशादकों - 
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समयरहति अगम यकी, तदन्दनामन्तरं विशुद्धधतिशयेत देशाचधियुक्ती -जहे, 
: शदसु दिग्विजय जकार। इतः शीमती मौनेन स्थिता। तत्पण्डितयैकान्ते औौमकारणं पृष्ठ 
खाधोसदेई देखाममनदरशेगेन पू्ंवेभवान' स्म॒उृत्था मौमेश स्थिता | पण्डितया साभ, भचार्‌ 
कथग्रेत्युक्ते सा स्वातीतभवानाइ-- दे पण्डिते, घातकीलराडड्रोपपूर्वमस्द्रापरजिदेहसन्घिल- 
विषयपाटलीआमे वेश्यनागदशव तसुमत्योः पुत्रा नन्वि-नसम्विमिन्र-नन्दिसेन-बरसेन-अयसेना- 
सयाः पञ्च, पुठयी मदनकान्ता-अओरीकान्ते5दमएमी तखदा गर्भ स्थिता पिता रत उत्पत्त्यनन्तरं 

भगिन्योी थ, कतिपयदिनैर्मातजननी थे, कतिपयवर्षानन्तरं अनन्यपि | ततो<६ 
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छोड़कर--मरा ओर फिर इसी पूवंविदेहके भीतर पुष्कराबती देशमें स्थित उत्परखेट पुरके राजा 
वज़बाहु और वसुंधरीके बज़जंघ नामक पुत्र हुआ। और वह स्वयंप्रमा देवी उस ईशान कंल्पसे 
च्युत होकर उसी पृष्कलाबती देशके भीतर स्थित पुण्डरीकिणी पुरके राजा वज़दन्त एवं रानी लक्ष्मी 
मंतीके श्रीमती नामकी पुत्री हुईं। वह क्रमशः यौवन अवस्थाको प्राप्त होकर सुखपूर्ंक स्थित थी । 
एक समय बज़दन्त राजा समाभवनमें बेठा हुआ था। उस समय दो पुरुषोनिं 
आकर निवेदन किया कि हे देव ! आपके पिता यशोघर भट्टारक तीर्थकरकों केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ है। तथा आयुषशालामें चन्द्ररत्न भी उत्पन्त हुआ है। उसी समय किसी खीने आकर 
प्राथंना की कि दे देव ! देवोंके आगमनको देखकर श्रीमती मूरछित हो गई है| तब वज़दन्त 
राजा उससे शीतोफचार कियाके द्वारा भीमतीकी मूछोको दूर करनेके लिए कहकर समवसरणको चला 
गया। वहाँ यशोधर जिनेन्द्रको वंदना करनेके पश्चात्‌ विशुद्धिकी अधिकतासे उस बजदन्त 
चक्रवर्तीको देशावधिज्ञान प्राप् हो गया। तल्ब्थात्‌ उसने दिग्विजय किया। इधर भ्रीमतोने 
मौन चारण कर किया। तब पण्डिताने उससे एकान्तमें इस मौनके कारणकी पूछा। उत्तरमें 
ओमतीने कहा कि देवोंके आगमनको देखकर मुझे पूर्वमबोंका स्मरण हुआ है। इसीसे मैंने 
, मौनका आश्रय दिया है | तब पण्डिता बोढी कि तो फिर तुम उन भवोंका वृत्तान्त मुझे घुनाओ । 
.. इसपर उसने आपने पूर्व भयोंका वृततान्त इस प्रकारसे कट्टा-- दे पण्डिते ! धातकीलण्ड द्वीपके पूर्व 
:  भ्रेढ़ सम्बन्धी अपरविदेहमें एक गन्धिला देश है। उसमें एक पाटकी नामका गाँव हें। बहाँपर 
“अक मांगदस नामका बेहय रहता भा। उसकी पत्नीका नाम वसुमती था। इनके नन्‍्दी, नन्दिमित्र 
. अन्दिलेन, बरसेन और अयसेन नामके पाँच पुत्र और मदनकान्ता व ओऔकान्ता नामकी दो पुत्रियाँ 
- “थीं ( इनके. पश्मपत जब मैं आठवीं पुत्री माताके गर्मेमें आयी तब पिताका मरण हो गया | सतपश्ात्र 
: मंद असम होनेपर वे सब, माई और दोनों महिने भी मर गई । इसके . पश्चात्‌ . कुछ ही दिनों 
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सब्वटतले विक्षेप। मुचिना इृष्टोत्त दे पुचि, आत्मनोउतम्तं दुःख क्त 


स्वयेति,। सदसु सा तदपसाथे मुनिषयोलेग्ना नाथ, क्मस्य कमस्थेति । आयुरन्ते सत्वा 


'" रब जातासि | तदुपशमपरिणामेन मलुप्यत्यं लग्चं त्ययेति निरूपितें स्वयोम्यानि शरताधि- 


अग्रद्दोषम्‌ , कनकायलिसुक्तायतिप्रस॒ृत्युववासविधानमकार्षम, आयुरन्ते तजुं त्यकत्था औघभमं 
वस्य स्वयंप्रभाव्या देवी जाताहम्‌ | में यवा षण्मासायुरचस्थितं सवा 
लबख्ताड्स्तस्मात्मय्युतः कोत्पन्न इति न जाने। इह यदि तमेय यर॑ं लमेये तदा भोगरसुप- 
भ्रुतीय, सान्यथा इति ऋरूतप्रतिश तदड्विमानस्थे स्वस्थ तस्य थे रूपे पटे विलिख्य विलोक- 
यमती तसथी | घडदन्‍तचक्री पट्खण्डघरां असाध्यागत्य पुरं स्वभवरन प्रविष्ट: । तदाभमनवचिने 
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मेरी माताकी माता ओर फिर थोड़े ही वर्षोंमें माता भी कच कर गई । तब निनौमिका नामकी एक 
मैं ही शेष रही । एक समय मैं चारणचरित नामके वनमें प्रविष्ट होकर उसके चीरछमें स्थित अम्बर- 
तिकूक पवतके ऊपर चढ़कर गई। वहाँ मैंने पाँच-सो चारण ऋषियोंके साथ विराजमान पिहिता- 
लब भुनिको देखा । उनको नमस्कार करके मैंने पूछा कि मैं किस पापके कारण इस प्रकारकी 
हुई हूँ ? मुनि बोले-- इसी देशके भीतर पलालकट नामके गाँशमें एक देबिल नामका प्रामकूट 
( गाँवका मुखिया ) रहता था| उसकी ख्रीका नाम बसुमती था । इनके एक नागश्री नामको पुत्री 
थी। एक बार नागश्नीने अपने क्रीड़ास्थानके पासमें स्थित बटवृक्षके खोतेमें विशाजमान समधिगुप् 
मुनिको देखा । थे उस समय परमागमका पाठ कर रहे थे । नागश्रीको यह सहन नहीं हुआ। इस- 
छिए उसे रोकनेके लिए उसने एक कुत्तेके सड़े-गले दुर्गन्धित क्षरीर्कों उस बटबृक्षके नीचे झऊ 
दिया। उसको देखकर मुनिने कहा कि हे पुत्री | ऐसा करके तूने अपने लिए अनन्त-दुःखका भाजन 
भ्रना लिया है। यह सुनकर नागश्रीने वहाँ से उक्त कुत्तेके मृत शरीरको हटा दिया। तत्पश्वात्‌ उसने 
मुनिके पाँवोंमें गिरकर इसके लिए बार-बार क्षमा प्रार्थना की। वही आयुके अन्तर्मे मरकर तू उत्पन्न 
हुई दे । पीछे शान्त परिणाम हो जानेसे तृने मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर लिया है । इस प्रकार मुनिक्के 
कहनेपर मैंने (निनोमिकाने) अपने योग्य जतोंकोी भ्रहण कर छिया। साथ ही मैंने कनकावछी 


ओर सुक्तावढी आदि उपकासोंको भी किया। इस प्रकारसे आयुके अन्तमें शरीरकों छोड़कर मैं | 


शेष ६ 


रही थी तब ललितांग वददाँसे च्युत हो गया। वह कॉपर उत्पन्न हुआ है, मद मैं नहीं बनती - 


हैं। इस जन्मसें यदि वही वर प्राप्त हो जाता है तो में भोगोंका उपमोग करूँगी. क्यथा नहीं।. . 


इस प्रकारसे प्रतिज्ञा करके वह औमती श्रीमम विमानमें स्थित रहनेके संमयके अपने और रहितांस - 


देवके घित्रोंकी पटपर लिखकर उन्हें देखती हुईं समय॑ बिताने छगी | 


उपर भ्रद्धदन्त चक्रवीं छह खण्ड स्वरूप प्रथियीकों स्वाधीन करके अपने नंयरमें आना. )। 
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: शत बभाण है पुष्ि;: सर्वेश्वरेंज से मेजापको अजिष्यातति, स्यं खिन्‍त सा कूद! रू शायत 
दि विशाय मम जैक एव पिद्विताखतो गुरु: संजात+। कथमिस्युक जकी तद्कुत्तास्तमाद 





१ ' छाई यूर्थ पशञ्षमे अबे अधेय ७ क्य पर्च' 
इक जयकीरलिः । उसी श्रायकयतेनैल पीतिव्नोचरने चन्द्रसेनाथायॉस्ते संम्यासेन काल 
कत्यों माहेंग्द आती । सतो.उप्रतीजय ् रस्नसंथय 


पुरेशभीधरमनोहय त्यन्द्रकोर्तिचर आगत्य आऔीवर्माभिषो घलदेखः पुज्ो-+जनि ।.इसरस्सस्थव 
झोलत्या देवया विभीषणास्यः खुतो घासुवैधो:भूत्‌। तो स्थपदे निभाय भीधरः सुधर्मशुकति- 
जिकदे दीक्षितः मुक्तिमम्षाप। मलोइरी पुत्रमोददेन ने दीक्षिता, समाधिना ईशाने आीघ्रभविमाने 
लल्िताइदेयों जातः। इतो बलदेदनारायणो राज्य कुचेन्तो स्थिती | झ्से घालुदेशे बलो 
प्रहिलोउजनि । अननीयरललिताजदेथेन संबोधितः सन्‌ स्वतनयं भूपालं स्वपदे नियुज्य दश- 
ओर भवनमें प्रविष्ट हुआ । जिस दिन वह चक्रवर्ती वापिस आया उसी दिन पण्डिता उस चित्र- 
पटको लेकर गई । चक्रवर्तीके साथमें आये हुए राजाओंमें-से शायद इसे देखकर किसीकों जाति- 
स्मरण हो जाय, इस विचारसे वह पण्डिता समस्त जनोंसे आराधनीय:महापूत नामक जिनाछ्यमें 
पहुँची । बह वहाँ उस चित्रपटकों एक स्थानमें टाँगकर गुप्तस्वरूपसे उसे देखती हुई वहींपर स्थित दो 
गई। इधर श्रीमती पिताको नमस्कार करके उसके पासमें आ बैठी । उसके महिन मुखको देखकर 
चक्रवर्ती बोला कि हे पुत्री ! तेरे पतिका मिल्ाप अवश्य होगा, तू इसके लिए बिन्ता मत कर । यह 
आपको कैसे ज्ञात हुआ, इस प्रकार पुन्नीके पूछनेपर वज्भदम्तने कहा कि तेरे जौर मेरें भी गुरु 
वही एक पिहितासव रहे हैं । तब उसने फिरसे भी पूछा कि यह किस प्रकारसे ? इसपर चकवर्तीने 
उस इंत्तान्तको इस प्रकारसे कहा-- 
मैं इस भवके पूर्व पाँचव भवमें इसी पुण्डरीकिणी नगरीमें अर्धचक्रीका पृत्र चन्द्रकीति था। 
मेरे सित्रका नाम जयकोर्ति था | हम दोनों श्रावकके त्रतोंका पालन करते हुए प्रीतिबर्धन नामक 
उदयानके भीतर चन्द्रसेन आचायके समीपमें संन्थासके साथ मरणको प्राप्त होकर महेन्द्र स्थम्मे 
. देव हुए । फिर वहाँ से च्युत होकर चन्द्रकीतिंका जीव पृष्कराद्रे द्वीपके पूर्व मन्द्र सम्बन्धी पूर्वविद्वेहमें 
, मंगकाबती देशके मीतर जो रत्नसंचयपुर नामका नगर है उसके राजा श्रोघर और रानी मनोहरीके 
,.. -ओबर्मा नामका पुत्र हुआ, जो कि बलभद्र था। दूसरा (जयकीर्तिका जीब) उसीक्ी दूसरी रानी 
.. - आीमेतीके विभीषंण नासका पुत्र हुआ, जो कि वासुदेव (नारायण) था । औीधर राजाने इन दोनोंकों 
._... अपने पदुपर प्रतिष्ठित करके दीक्षा अहण कर छी। वह तपश्थरण करके मुक्तिकों प्राप्त हुआ । 
“” - अतोइरीने पुत्रके मेमबश दीक्षा नहीं छी, वह समाधिके साथ मरणकों प्राप्त होकर ईश्ाल क्रल्पके 








_ “॥ अन्तर्मत औीपभ विभानमें देव हुईं । इधर बलदेब जौर नारायण दोनों राज्य करते हुए स्थित रहें । 
..... बयुके अन्समें जब मारावणकी 5 तब॑ बलदेव बहुत व्याकुल हुआ। उस संमव वह उन्मंत्तके 






हा ;: मान व्यवहार करने छत । तब सूंतपूव उसको माताके जीव रूलितांग देवने जाकर उसे सस्बोन 


50 22 रै::४ अहापूर् जिया /॥: : रे, कब्रतिसपठोध्ययू 8 7 दायडरेण +, ३. जे फू का. माहुँदी. थ सहँहे । 
या अं काेबी ६ ६ छू भ/ लाति $. .... : 
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' जिश्याये बसों अहुसिरसिजयान्ते दीक्षितः कमेण मुस्तिमगमत। प्रसावती पश्रावतीक्षाश्ति 
.. ममाक्रीपुर्यों विवर्यंघरभट्वारकस्य कैषल्योत्फ्सीौ सर्थे देवास्तत्पूजर्थमागता+, महीघरो5पि 
-/ अन्यकश्रस्थजिनालयपूजा्थ गतो:अच्युवेन्द्रेण तं दृप्ठोक्त दे महीघर, मां जानासि। नेस्पुकेर्य 
यदा भनोहरी जातासि तदा ले पुश्रः श्रीवर्माहम्‌। त्वं च सलिताक़ो भृत्या मां संयोधित- 
वस्ततो5हमच्युलेस्दो>मचम्‌ । त्वं तञ नीत्या पूजितोउसि । सो5दमण्युतेन्द्र इसि । तत्ती 
मही घरो जातिस्मरो मृत्या स्थखुतं महोकम्पं स्थपदे निधाय जगन्नन्दनास्तिके दीखितः आाण- 
तेन्द्रो3भूत। ततः आशत्य घातकीखण्डे पूर्वमन्द्रापरविवेदगन्धिलविषयें उयोध्याधिपजय- 
यर्मसुप्सयों: पुत्रोडजितंजयोउभूत । त॑ राज्ये निधाय जयवर्माउभिनन्‍न्‍्द्नान्तिके अथज्य 
आुक्तिमाप। सुप्रभा खुद॒र्शनार्जिकान्ते तपसाख्युते देवोउभूत्‌। अजितंजयोउमिनन्द्नकेबलिन 


घित किग्रा । इससे प्रबोधको प्राप्त होकर उसने अपने पुत्र भूपालको राजाके पदपर प्रतिष्ठित करते 
हुए युगंधर तीर्थकरके निकटमें दस हजार राजाओंके साथ दीक्षा के ली। अन्तमें वह शरीरको 
छोड़कर जच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ । उसे जब ललितांगके द्वारा किये गये उपकारका स्मरण हुआ 
तब यह इशान कल्पमें आकर उस रूलछितांग देवकों प्रीतिवर्धन विमानसे अपने कलपमें ले जाया | 
वहाँ उसने उसकी पूजा को । वह लल्तितांग देव बहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके भीतर मंग- 
छावती देशामें स्थित विजयाधे पबेतकी दक्षिणश्रेणिगत गन्धर्वपुरके राजा बासब और रानी 
प्रभावतीके महीघर नामक पुत्र हुआ । उसको राज्य देकर वासव राजाने अरिजयब मुनिके 
समीषमें दीक्षा के ली । वह ऋमसे मुक्तिको प्राप्त हुआ | प्रभावती रानी पद्मावती जार्यिकाके 
निकटमें दीक्षित होकर अच्युत क॒लपमें प्रतीन्द्र हुईं। पृष्कराधद्वीपके पश्चिम मेरु सम्बन्धी पूर्व- 
विदेहमें जो वत्सकावती देश है उसके भीतर स्थित प्रभाकरी पुरीमें विनयंधर मद्टारकके केव- 
ज्ञान उत्पन्न होनेपर सब देव उनकी पूजाके लिए आये । महीघर भी उस मेरु पर्वतके ऊपर स्थित 
जिनाल्योंकी पूजाके लिए गया था | उसको देखकर अच्युततेन्द्रने पूछा कि दे मदीघर ! तुम बया 
मुझे जानते हो ! महीघरने उत्तर दिया कि नहीं। इसपर अच्चुतेन्द्रने कद्दा कि जम्म तुम महीघर 
हुए थे तब तुम्दारा पुत्र मैं श्रोवमों था । तुमने रल्तिंग होकर मुझे सम्बोबित किया था। इससे मैं . 
जच्युतेन्द्र हुआ हूँ। मैंने अच्युत कर्पमें ले जाकर तुम्हारी पूजा की थी । मैं वही अच्युतेन्द्र हूँ । इस 
पूबे बृत्तान्तकों सुनकर महीघरको जातिस्मरण हो गया। तब उसने अपने पुत्र महीकम्पको राज्य देकर 
जगब्नर्न नामक मुतिराजके समीपमें दीक्षा के छी । वह मरकर प्राणतेन्र हुआ | वहाँसे अयुत 
होकर वह घालकीखण्ड द्वीपके पूरे मेरू सम्बन्धी अपरबिदेहगत गन्धिरा देशमें जो अयोप्फ- 
पुरी है उसके राजा जयबर्मा और रानी सुपभाके अजितंजब नामका पुत्र हुआ। उसको राज्य 


है देकर वह अयवर्मा अभिनन्दन मुनिके पासमें दीक्षित हो गया । अन्तमें व मुक्तिको प्राप्त हुओं। शली,- ह । 
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केले आपंत्वः बशोघरतवीयेहडसुमत्योरद जांतो शलिताड़ो यूत्था भां बलदेव॑ सं 

:. विदिंसकाओों समापिं शुरु) । श्रीमसथिमाने यो थो लक्िताकः समुपजांतः स स मयाच्युतेग्द्रेण 
'' लच जीत्॑ा पूजितः इति । त्वदीयं ऊलिताश्मभ्यन्तरीहृत्य उर्यिशतिसलशिताजाः पूजिताः। . 
स्थप्षषि जानसि | किश पिदितास्पण्मट्टारकस्य केयलनिर्वाणपूले [ पूजते | त्थपार क्या 

ललिताकादिसतें। खरैरम्बरतिलकगिरी विद्विते अपरमपि सामिक्षानम्‌ | त्थदीयों ललिताजश- 

सत्थ॑ सवयंप्रमा अहास्शो लातबेन्द्रो<हमण्युतेग्दर इत्यस्मामिः सर्वे! संभूय युगंधरतीर्थकूच्य- 

रितं लज़्णणघरः पृष्ठ: । स आइह-- | 

प्रधानममित- 


अभ्यूद्षीपपूर्य धवेदे' वत्सकायतीबियये सुसीमानशरेशाजितंजयस्थ 
शर्तिर्भार्या सत्यभामा पुत्री प्रहसितविकसितौ शाख््रमदोद्धतो । तत्पुरमागत मतिसाशरसुर्लि 
चन्दितुं गतो राजा ! ती तेन सद्द गत्या घुनिना बादं चऋतुः | पराजितौ भूत्या तत्र दीक्षिती | . 


'परीय्पानभकी न +१नी न री पनरीय नली बरी. +ी + तन मी 9+ती+ीयतत+ीकऊनीष नी नी तीर गीत की की ती---525 33-५७ ३)३२-२-२स- +म पिन स पका “पिता 8३३५३ म कब. नकद ५८/१ ५३४० ५४९५. #रगजके, 


सुप्रभा सुद्शना जार्यिकाके समीपमें दीक्षित होकर तपके प्रभावसे अच्युत स्वर्गर्में देव हुईं | अजि- . 
तंजय अभिनन्दन केवलीकी पूजा करके पापासवसे रहित हुआ। इसलिए उसका नाम पिंहिंतालब 
हुआ, वह कमसे सकल चक्रवर्ती हुआ । ततपश्बात्‌ उसी णच्युतेन्द्रसे सम्बोधित होकर उसने अपने 
पुत्र॒कों राज्य देकर बीस हजार राजकुमारोंके साथ मन्दरधैये ( मन्दर॒स्थंविर ) नामक मुनिराजके 
समीपमें दीक्षा छे ली। वह चारण ऋडद्धिका धारी हो गया | जब वह पाँच सौ चारणघुनियोंके साथ 
अम्बरतिरुक पर्वेतके ऊपर स्थित था तब तुने निनौमिकाके भश्र्में उसकी वंदना की थी । वह अच्यु 
तेन्द्र वहाँसे आकर यशोधर तीर्थंकर और वसुमतीका पुत्र मैं हुआ हूँ । पिहितालवने छकितांगके 
भवमें मुझ्त वलदेवको सम्बोधित किया था, इसलिए वह पिह्टितालब जैसे तेरा गुरु है वैसे ही मेरा 
भी मुझ हुआ । उस श्रीप्रम विमानमें जो जो कलितांग देव हुआ उस उसकी मैंने अच्युतेन्द्रकें . 
. रूपमें वहाँ के जाकर पूजा की थी । तेरे कछितांगको गर्मित करके मैंने बाईस रूहितांगोंकी पूछा 
की है। यह तू भी जानती है । और क्या तुझे यह स्मरण है कि जब पिद्िितालव अट्टारकंकों 
', 'केवल्ल्ञान प्राप हुआ था तब तूने, मैंने और रूकितांग आदि सब देवोंने अम्बरतिरूक पबेतके 
, झापर उनकी पूजा की थी। यह अन्य मो एक जभिन्नान ( चिह ) है-- उस समय तेरा कितांग 
: “तु स्र्वधभा, अध्न्द्र, खान्तवेन्द्र और मैं अच्युतेन्द्; इस प्रकार हम सबने मिक्षकर युगंघर तीर्थकर- 
: . के बरित्रंके विषयमें, उनके गणपरसे पूछा था, जिसके उत्तरमें उन्होंने यह कहा था--.... 
: ” - अम्यूद्ीपके पृर्यविदेंदमं वत्सकावती देश है। उसके अन्तर्गत सुसीमा नगरीमें अजितंजथ 
' ' बाजां राज्य करता था। उसकी पतलीका नाम सत्यमामा भा | इनके मंहर्सित और विकृत्ित नामके 
“हो पुत्र थे।. जो सास विषयक हानके मदमें चूर रहते थे। राजाके मत्त्रीका, नाम असितमसि . 
7“ आ। बुंकसमय राजा नगरमें जाये हुए मंतिसागर, नामक मुनिकी यंदना करनेकें लिए गया। 


पड कक 








हे डत्के साथ आकर उन दोनों पुऑोने सुनिसे शासन किया, जिसमें ये पराजित हुए । इससे बिरंक, 





: ऋश्दिणो' भूत्वा सुककेग तस्थतु:। अतिवकछ्ठे उते, मदायत्वः 
शुम्फ्यूडासयो देवो जशे | ततः समेत्य घातकीखण्डपू्वेमन्दरपूर्धविदेशे हि 
अध्यवतीपुरोशमदासेनवसुंधयों: खुतो जयसेनो भूरवा राज्ये स्थित: सफकलचकव्र्ती जड़े . 

अश्ुकार राज्य विघाय सीमंघराण्तिकें तपसा पोडशसाधनए संभसाव्य भ्रायोपशमनेनोपरिम . 


'फरैबेय्क गठः । ततः आगत्य पुष्कराधेपश्चिममन्द्रपूर्यधिदेदे मंजलायतीपियये 
अुरेशाजितंजनवदुमत्पोर्गमांचतराजाबिकश्पाणपुरःसरम्य युभंघरस्मामी आातः । इसि वि 


पित स्मरस्ि नो या। श्रीमती बाण स्मरामि सर्येम , कि तु मध्षक्षमः क्ोत्पश्न इति मंति- 
पाचतामित्युक्ते उत्पलखेटपुरेशवजबादुमहुगिनीयसुंघरयों: पुत्रों बजजकूघनामा जाता . 
यज्बाहुरपि ममाधलोकनाथ प्रातरज्ञागमिष्यति, वज्धजहों<प्याममिष्यसि । स परण्डितया 
होकर उन दोनोंने वहींपर दीक्षा के छी । वे दोनों आयुके अन्तर्से सम्रधिपूवक शरीरकों छोड़कर 
महाशुक्र कल्पमें देव हुए । तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर वे घातकीखएड द्वीपके पूर्वविदेहमें जो 
पुष्कलावती देश है उसके अन्तगत पुण्डरीकिणी पुरके राजा घनज्लयकी जयावती और जयसेना 
नामकी दो रानिमोंके क्रशः महाबह और अतिबल नामके पुत्र हुए।. ने ऋ्मसे बढकदेव 
ओर नारागण पदके धारक ये । राजा धनझ्यने उन्हें राज्य देकर दीक्षा अहण कर की । अन्तर्मे 
बह तपके म्रभावसे मुक्तिको प्राप्त हुआ। वे दोनों मण्डछीक और अथचकी होकर सुखपूवंक स्थित 
रहे | फ्धात्‌ जतिबलका मरण हो जानेपर महाबलने समाधियुप्त मुनिके परासमें दीक्षा अहेण कर 
ही । वह तपके प्रभावसे प्राणत स्वयमें पुष्पचूड नामका देव हुआ | तत्यश्वात्‌ वहाँसे च्युत होकर 
धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मन्दर सम्बन्धी पू्वे विदेहमें जो वत्सफाबती देश है उसमें स्थित मरमावती 
पुरके राजा महासेन और रानी वसुंघरीके जयसेन नामक पुत्र हुआ। वह क्रमशः राजा और फिर 
सकरचक्रवर्ती हुआ । बहुत समय तक राज्य करनेके पश्चात्‌ उसने सीमंघर स्वासीके निकरटमें 
दीक्षित होऋर दशनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिंतन किया । अन्‍्तमें बह. प्रायोपयत्नन 
संन्यासपूर्वंक उपरिमि ग्रेवेयकर्मे अहमिन्द्र हुआ । वहाँसे च्युत होकर पृष्कराधेद्वीपके पश्चिम 
मन्दर सम्बन्धी पूवबिदेहमें जो मंगलाबती देश दे उसके अन्तमंत रत्वसंचय पुरके राजा भज्नितें- 
जय और रानी बसुुमठीके गर्भोवतरण णादि कल्याणक्रोंके साथ ये युरगंघर स्वामी हुए हैं 4 
हस मकार जो उक्त गणघरने उस समय कहा था उसको तुझे स्मरण आता है कि. नहाँ ! इसके 
ठत्तरमें भ्रीमतीने कहा. कि इस सबका मुझको स्मरण है । परन्तु मेरा चह पिवलेस फरद्ोपर उत्पण 
हुआ है, यह मुझे बतछाइये। इस मकार ओमठीके पूछनेपर चजदुन्तने कहां कि वह उत्परूजेट 
पुरके राजा कज़बाहु और मेरी बहिन (रानी) बस्ुंधरीके वजजंघ नामका. पुत्र हुआ है) ; 
भी भुझसे मिलनेके छिए यहाँ कक प्रातःकाछमें लदेगा। साथमें वजजंध भी आवेया-। उसे - 
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', पहर्कितापी्ा शर्थि : धृद्दीस्यामसिष्यतीसि 3 सई "कल्वामरट गच्डांस्तास भूषयेति: शिया 
: “कन्या: विलसितो +.शिंतीयदिने वासबदुपेन्ताबग्ता)च्यी खेचरी तं जिनमेइसतों । जिफिक 
: अवजपदशालोकंप मूर्थिजतो उपूत + अनेम किसिस्युओ , 
. अझमपूर्णिद्तः सन्‌ स्थमृस्योकारणमाह--भव्युते5४ देवोउडमव्मिय मस वेवी, :सस्यत्दागसा.. - 
हरेत्पक्रेसि,न जाने, पंतदशैनेन पू्यमर्थ स्थेत्वा मूर्धितो:सचमं ।. फण्डिताव्यूसस्वशीसात्त 

भहणे उंपहसस्यं करवा यरहि, ते वज्ञमेयं न मवत्यन्यामंबलोकथस्व' इसि। बांदूरागत्व 
'' बरद्दिे! शिविर विभुच्य स्थितः। चज़जहस्तं जिनालयं ध्रष्ट्रमयाय । सं पर दवदर्श, मुर्दितों 
आतिस्मरों बधूंब। पण्डिताया हदि स्थितमत्रवीत्‌। सातपि सस्स्यकृपं तस्य नियेधांस्रत्थ . 
प्लोसत्थाः कुमारबूत्तततमकथयत । बज़दस्तचक्ते संमुऊ्े गत्या अज़वाडुं सद्ाविसृर्मां: जुरें 
प्रयेशितवान । आधूर्णकक्रियानन्तरं वंजजहअओीमत्योर्चियाइई चकार। वेंजुजहासुजामजंधर्री 
अमत्यप्रजायामिततेजसे अयाणये यक्रो । यज॒बाहुस्तयोरविंधाईं कृतकात्‌ इति। परस्परस्वेदेम 
फियन्ति दिमानि तत्र स्थित्वा वजबाहुः पुअेण स्सुषया पण्डितया च स्थपुरं जगाम । कियरछु 


पण्डिताके द्वारा हे जाये गये चित्रपटको देखकर जातिस्मरण हो जावेगा। लब बह पण्वितासे अपने 
पूवे भवोंके वृत्तान्तकों कहदेगा । पण्डिता भी उसकी इस खोजको लेकर वापिस जा जावेगी । लू 
फन्पागृहमें जाकर अपनेको सुसज्जित कर | यह कहकर वंज्नदन्तने उसे बहाँसे विदा कर दिया ३ 


दूसरे दिन वासव और दुदोन्‍्त नामके दो क्थाघर उस मद्दापूत जिनाछयेमें पहुँचें। उनमें 
बासव उस विचत्र चित्रपटको देखकर लोगोंको आश्चयंचकित करनेके लिए कपंटपूवेक मूछित हों. 
गया | जब उसकी मर्छा दूर हुईं तब छोगोंने उससे इसका कारण थूछा । तब उसने अपनी मछोका 
कारण इस प्रकार बतछाया-- मैं अच्युत स्वर देव हुआ था | यह मेरी देवी है। वह उस स्वंगसे 
आकर कहाँपर उत्पन्न हुईं है, यह मैं नहों जानता हूँ। इसको देखकर पूर्वभवंका स्मरण हो जानेके 
कारण मुझे भछो जा गई थी । जच्युत स्वगंका नाम लेनेपर पण्डिताने उसकी हँसी करते हुए कहीं 
कि आ, येह तेरी प्रियतमा नहीं है; अन्य किसी स्रीको देंख। हसी समय वज़बाहुने आकर नंगरके 
: और पड़ाव डाछा । उसका पुत्र वज्जजंघ उस जिनारूथक्रा दर्शन करनेके लिए गया। उसने जैसे 
ही! उस चिंत्रपटंको देखा बेले ही उसे जातिस्मरण हो जानेसे मछो आ गई । पण्डिताने उससे इसे 
सम्क्ध्मे जो कुछ भी पूछा उसका उसने ठीके-ठीक उत्तर दिया । तब पण्डिताने भी उससे श्रीमंतीके 
वृत्तानतकों कह दिया । तत्पश्यांत्‌ पण्डिताने वापिस जाकर श्रीमतीसे वज़जंघके इृतान्तकों सुना 
दिया. । फिरे धज़द्न्त चक्रवर्ती वज़बाहुके सम्मुख जाकर उसे बढ़ी विभूतिके साथ नगरके भीतर के 
आगो। उसने बफेबाहुका खूब अतिथि-सरकार किया । 'तत्वश्नात्‌ उससे वज़जंघके साथ ऑमतीकाी _ 
फिवोह कर दिया । फिर वेजदसने औमतीके बड़े भाई. अमिततेसके किए वज़नाएँसे बजलंबकी 
छोटी बदित अनुस्वरीकों माँगा | वहभुसार वजजबादुने अमिततेगके साथ अनुम्भरीका विवाह कर -- 
दिया । दस बकार वर्जगाहु पररपर स्नेंडके साथ कुछ दिन बहाँपर रहकर पुरे, पुरंतंबंधू और पम्दितक, 


रे अनशन बी कंपलफमारमिकप: 
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दियेशु पर्कितां पुण्डरीकिव्यां प्रश्थाप्य सुकेत तस्वो । श्रीमती हब पलुप के पाया है 
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के साथ अपने नगरको चरम गया । तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोंमें बज़बाहुने पण्डिताको पुण्डरीकिणी 
नगरीमें बापिस मेज दिया । इस प्रकार वह सुखपूर्वक काऊयापन करने लगा । समयानुसार ओऔ- 
मतीको बीरबाहु जादि हकक्‍्यावन युगल पुत्र (१०२) प्राप्त हुए। उनके विवाद जादिकों करके 
यज़बाहु सुख्पूर्वक स्थित था) एक दिन उसे देखते-देखते नष्ट हुए मेघको देखकर भोगोंसे 
कैराम्प हो गया । तब उसने वज़जंबके लिए राज्य देकर समस्त नातियों और पाँच सौ क्षत्रियोंके 
साथ इमघर भुनिके पासमें दीक्षा अहण कर छी । वह कर्मोंको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त हुआ । 
इचर एक दिन बहुदुन्त चक्रवर्ती सभाभवनसें स्थित था, सब वतपालने जाकर उसे कुछ 
बिकसित एक कमलकी कछीको दिया । उसमें मरे हुए अमरको देखकर वज़दन्त चकवर्तोको वैराम्प 
हो गया। तब उसने पुत्रोंको राज्य देना चाहा। किन्तु उसके जमिततेज भादि हजार पुत्रोमें 
से किसीने भी राज्यको छेना स्वीकार नहीं किया | तब उसने अमिततेजके पुत्र पृण्दरीक (अपने . 
नाती) को, जो कि वज़जंघका भानजा था, राज्य देकर एक हजार पुत्रों, बीस हजार मुकुट्यद्धों 
जोर साठ दजार ल्ियोंके साथ यशोभर मझरकके चरणसांनिध्यमें दोक्षा ऋदण कर की । अन्त्म कद. 
भोक्षकों प्राप्त हुज । अन्य जन अपने-शपने पुण्यके गरोम्य गतिको प्राप्त हुए ।. इधर अनाय्रे देश- 
बासी ( अथवा समीपवरती ) शत्रु पुण्डरीक बारूकको कुछ भी म समझकर उसके देशमें उपत्रव 
करने छगे । उसको रोकनेके लिए कदमीमतीने विजयाधे परवेतसथ गन्धबेपुरके राजां चिन्स- - 
गति और मनोग़ति कामके दो विध्याधरोंके हाथमें एक केख ( प्रत्र) देकर वजजंपके छिये . 
सेआ ।, उक्त केलको पढ़कर जब ब्रज॒जंघको वज़दन्त चऋवरतीके दीक्षा प्हण कर केनेका श्रम... 
. आर ह्ात हुआ तब उसे गहुत आश्चने हुआ । तन कह चतुरंग सेनाके साथ उसी समग्र लिंकश, 
: * अड़ांल: यह फुदसीकिणी पूरीको जांता दुआ सार्गेम सर्प ससेवरके किलारे :ड्रेंरा बजकर स्थित 7 
. - हुशा ३ संस समय वहाँ दमकर जौर सामरथेन नामके दो चारणमुंनि चयोगार्मत जाहास्के गिरित 
हैं; आ-पृंककपत्राशस्टेंसे ५१. (पश्चात्‌ संशोवितोधय पाठस्तत्र) ।, ३. 
शुर्मिः । ६५ के ओसीनल्‍्तस्ते + ४, झ कमल मुकुल। ५. आ पुरेशनॉकिशाल न ) 0 मारा अकाद 
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किम ब्याआादीयां गतेरपशमस्य अर देतुः के, भबतोदपरि मे मोहकारण फिम्‌, इत्युक्ते 


८. जम्वूद्ीपपूर्थविदेदधरसकायतीबिययें' प्रभाकरीपुर्या राजलिशओओो भदहाकोसी  स्थ- 
 शर्रमिकटस्थादो बदुद॒ब्यं दओ, रोद्धप्यानेन रुत्वा पहुपर्भा सतः, ततः यागत्व सजने 
व्यानोडमूस । तदा तत्पुरे ीतिवर्शनो राजा प्रत्यन्तवासिनामुर्परि गच्छन पुरवाह्यो जिशुरुय 
स्थितः । सदा तस्पुरबाहों मासोपवासी पिदितासमवमुनिश्व्॑वकोटरे तस्थो। तत्पारणादे | 
स॑ राजान कब्थिभेमिसको विशतवान--देव, यशयं भुनिस्तय गृद्दे पारणां करिश्यति सथ 
महानर्थश्ामों सचिष्यति। ततो राजा नगरमा्गें कर्दमं ऋृत्वोपरि जुष्पाणि विकारिलयान। 
झुनिर्नगर प्रवेष्ध नायातीति तच्छिबिरे चरयो प्रथिष्टः। राजा स॑ स्यवस्थाप्य मैश्म्लयांमस्तरं 
पश्माश्व्यांणि आप्तवान। ता सुनिर्षमाषेउस्मिन्‌ नगे वहुद्॒स्य रक्षन्‌ व्याज्र भास्ते।स . 


आये | तब श्रीमती जौर बज़जंघने उन्हें नवधा भक्तिपूवंक आहार दिमा । इससे वहाँ पश्माश्यर्य 

हुए । उस समय उस बनमें निवास करनेवाे व्याप्र, शूकर, बन्दर जौर नेब॒रा ये चार पछ्ु जाये 
ओर उस दोनों मुनिरयोको नमस्कार कर उनके समीफमें बैठ गये। पश्चात्‌ वज़जंबने मुनियोंकों नम- 
स्कार करके पूछा कि मतिवर, जानन्द, जकम्पन और धनमित्र नामके जो ये मेरे मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति जोर राजसेठ हैं इनके ऊपर मेरे स्नेहका कारण क्या है; इन न्यान्न आदिकोंके क्रताको 
छोड़कर क्षान्त दो ज़ानेका कारण क्‍या है; तथा आप दोनोंके ऊपर मेरे अनुरागका भी कारण क्या 

है १ इन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए दमबर मुनि बोढ़े-- 

जम्बद्वीपके पूर्वविदेहमें बसकावती देशके भीतर प्रभाकरी नामकी एक नगरी है । वहाँका 

राजा अतियुद्ध बहुत लोमी था। उसने अपने नगरके समीपमें स्थित एक पबंतके ऊपर बहुत-सा 
प्रग्य गाड़ रक्‍्खा था। वह रोदर ध्यानसे भरकर पहुप्रभा प्रथिवी (चौथे नरक) में गया । फिर वह 
वहाँसे निकलकर उसी फर्वतके ऊपर व्याप्न हुआ | उस समय उस नगरका राजा प्रीतिवर्धन अनाये 
देशवासियों ( क्ात्रुओं ) के ऊपर आक्रमण करनेके लिए जा रहा भा । बह नगरके बाहिर पढ़ाव 
उठकर स्थित हुआ | उस समय एक मासका उपबास करनेवाे पिहितालव मुनि उस नगरके 
बाहिर एक वृक्षके खोतेमें स्थित थे। जब उनका उपबास पूरा होकर पारणाका दिन उपस्थित हुआ 

तन किसी ज्योतिबीने आकर उस राजासे मार्भता की कि दे राजन ! यदि ये मुनि जापके घरपर 

, : अरणा करेंगे तो आपको महान्‌ घनका राम होगा । यद्द ज्ञात करके प्रीतिवर्धनने नगरके मार्गम 
..: कीचड़ कराकर उसके ऊपर फूछोंको बिलरवा दिया । उक्त कौचढ़ जोर फूलोंके कारण मुनिका नंगर- 
' के भीतर जाना असम्भव हो गया था, अतबब थे प्रीतिवर्धन राजाके ढेरेपर चर्याके लिए भा पहुँचे, 
: , पकने उन्हें निरन्‍तंतय जाहार दिया । जाद्ार हो जानेके परचात्‌ उसके ढेरेपर पश्चाश्चर्म हुए। 
:”  केस:अमद सुनि पिदितालबने कहा कि इस पबेतके ऊपर बहुत-सा दब्य है। उसकी रक्षा व्यात्र कर 
न - 5. ए केसे क शेकेते |. २. ज थे भ क विश्व+ / ३. ज महाबलछोजी ।., . - ह 
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' 'शररे, प्ुप्याशावकेलाफोशस: । [९४ ६... 


स्वप्ीश्रमंधांप्रमेरीरशम्राकस्प जातिस्मरोंउभूत। खे के इत्युके आक्तती कप कंशमरमास 
से ब्वात्ः संन्यास गुददीत्वा. लिष्ठति , द्रय्यं ते दर्शयिष्युति । राजा अ्रुत्वा सांतुरवोच, मुनि . 


मत्या सत्र अभाभ | सं शार्व ल संबोधितधांस्तेन दर्शितं दुचिण्णं अजआदह। 
विवैरीशाने दिवांकरप्रभविमाने दिवाक रप्रभवेवो5जनि | श्रीतिवर्धेनकत 
' शब्मस्त्रिषुरोद्दितसेनापतयो जम्बूदोपोश्कुरुष. जाताः प्रीतिवर्धनस्तन्मुनिनिकदे तपस्त: 
जि ले: । मम्त्रियराय्य इंशान काआनविमाने कमकप्रसो वेबो जाततः। .सेमापस्यार्यस्सत्रेथ 
भरभंकरविमाने प्रसाकरदेवो 5भूत्‌। परोद्दितायों रुधितथिमाने प्रभखनदेयो जातः। ते अत्यासेड़ 
पि देबास्त्यं यदा लखिताड़ो जातो<असि तदा त्वदीया परिवारदेया जाता। रे 
बेंबस्तत आयगत्य मतिसागरभीमत्योरय मतिवबरो.धभूत। स प्रभाकरदेखों:बतीर्यापराजि- 
तायबेगयोरकम्पनो5यं ज्ञात: । स कनकभ्भवेयोउयतीर्य श्रतकीर्तिर[कीर्ये]नम्तमत्योरा - 
नन्‍्दोउयं जारबान | स धरसज्जन आगत्य घनदेवधनदक्तयोधनमित्रो5यमजनि | त्वमतोउघ्रम 
भवे5तैच मरते यदावितीथंकरों भविष्यसि तदायं मतियरों मश्तः भ्रयमकश्पनों बाहुबली 
अयमाननन्‍्दों चृषभसेनः, अर घनमिन्नो5नन्‍्तवीये इति चत्वारस्तव पुश्नाश्थरमाक्ञा भविष्यन्ति । 





रहा है। उसे तुम्हारे प्रस्थान कालीन मेरीके शब्दको सुनकर जातिस्मरण हो गया है। वह कौन 
है, इसका सम्बन्ध बतलानेके डिए उन्होंने पूर्वोक्त कथा कही । वह व्याप्त इस समय संन्यास छेकर 
स्थित है । वह तुम्हें उस सब घनको दिखला देगा । यह सुनकर प्रीतिवर्धव राजाकों बहुत सन्तोष 
हुआ | वह उन मुनिकों नमस्कार करके उस पर्वेतके ऊपर गया। वहाँ उसने उक्त व्याप्रको सम्बोधित 
किया । तब ड्याप्नने उस धनकों दिखला दिया, जिसे प्रीतिबर्धन राजाने अहण कर लिया | व्याप्र 
जठारंद दिनोंमें मरकर देशान स्वगंके अन्तर्गत द्वाकरप्रभ विमानमें दिवाकरप्रभ देव हुआ | प्रीति- 
बधन राजाके द्वारा किये गये आद्वारदानकी अनुमोदना करनेसे जो पृण्य प्राप्त हुआ उसके प्रभावसे 
उसके मन्‍्त्री, पुरोद्चित और सेनापति ये तीनों जम्बृद्वीपके उत्तरकुरुमें आये हुए । राजा प्रीतिबधेन 
उक्त मुनिराजके समीपमें दीक्षित होकर तपके प्रभावसे मुक्तिकों प्राप्त हुआ । तलश्चात्‌ प्रीतिबर्धन-' 
के मन्त्रीका जीव वह आये इशान कल्पके अन्तगंत काश्वन विमानमें कनकप्रम नामका देव 

हुआ। सेनापतिका जीव आये उसी स्वर्गंके भीतर प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ । पुरोद्ितका 

जीव आये रुषित विमानमें प्रभंजन देव हुआ । जब तुम रलिताह़ देव थे, तब ये चारों ही देव 

तुम्हारे परिवारफे देव थे । पश्चात्‌ वह दियवाकरप्रभ देव स्वर्गसे च्युत होकर मतिसागर और 

श्रीमतीके यह तुम्हारा मन्त्री मतिवर हुआ है। वह प्रभाकर देव वहाँसे च्युत होकर अपराजित 

जर जायेबेगाके यह अकम्पन सेनापति हुआ है। वह कंनकप्भ देव वढाँसे च्युत होकर भृुतकीर्ति 

और अनन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ है। वह प्रभंजन देव वहाँसे आकर धनदेव और 

घनदत्ताके यह धनमिश्र सेठ हुआ है। तुम ( बज्ञजंघ ) इस भवसे आठवें मवमें इसी भरत क्षे्रके 

भीतर जब प्रथम तीर्थंकर होओगे तब यह मतिवर भरत, यह अकम्पन बाहुबडी, यह जानन्व्‌ 

सृषभसेन और यह धनमित्र जनन्तवीये; इन नामोंसे प्रसिद्ध तुम्हारे चर्मशरीरी चार पुत्र होवेंगे-। 
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आऑगरो.४शनि । अभेव विषये शुभ तिष्ठपुरे कब्वित्प्रिकत्विक्रयी मरदालोसी ग्रणिमसूत । 
' जेमैकवा राशा कार्यमाणचैत्यालयनिमिक्त रक्षिकाकृष्णीयृताः -छुयणेश्वका भीयमामाः कस्मे- 
सिंद्राइकाय पूरिका दत्मैकेशिका पावप्रतालनाथ शहीता। खुपर्णमयी तां शास्था अतितद्नियं 
शदधस्ले पूरिकाभिरेकैका शुद्धाति । एकदा स्थतनयाथ इष्कांग्रदर्ण निरूप्प आमाम्तरं मतः) 
सा पुजेण न शूद्दीता । स लोभी स्वगृहमाजगामेश्का तन सुद्दीतेति पत्र यश्चिमलिजघाल, - 
स्थपादयोरुपरि शिलां चिक्षेप, मोटिती पादी । तह्वेद्नया सृत्यायं नकुलो आतः । इमे भमज्यता 
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अब व्यात्न और शुकर जादिके भव कहे जाते हैं-- इसी देशके भीतर ह्तिनापुरमें बेंह्यं . 
घनदत और धनमतीके एक उम्रसेन नामका पत्र था। बह चोरीमें पकड़ा गया था। उसे कोत- 
बारोंने छातों और घूँसोंसे खूब मारा । इस प्रकारसे बह क्रोधके वशीभृत होकर मरा ओर यह 
व्याप्त हुआ है । 

इसी देशके भीतर विजयपरमें वेश्य आनन्द और वसन्तसेनाके दरिकान्त नामका एक 
पुत्र था जो बड़ा अभिमानी था। बह किसीको नमस्कार नहीं करता था । कुछ छोगोंने पकड़कर 
उसे माता-पिताके चरणोंमें डारू दिया। तब उसने अभिमानसे अपने शिरको पत्थरपर पंटक छिया | 
इस प्रकारसे वह भरकर यह शकर हुआ है । 

इसी दंशके भीतर धान्यपरमें वेश्य धनदत्त और बदुदताके एक नागदत नामका पुत्र था 
जो बहुत कपटी था। वह वेश्याके निमित्त अपनी बहिनके आभूषणोंकों ले गया था । जब वह उन्हें 
मांगती तो “लाता हूँ कहकर रह जाता । वद्द मरकर यह बन्द्र हुआ है । 

इसी देशके भीतर सुप्रतिष्ठपरमें कोई पूरी आदिका बेचनेवाल वेश्य ( हलवाई ) रहता 
था । वह बहुत लोभी था । चहाँ राजा सुवर्णमय इंटोंके द्वारा एक चेत्याह॒य बनवा रहा था ये ईटे 
बाइमें मिट्टोके समान काछी दिलती थीं, पर थीं वे सोनेकी । एक दिन उन इंटोंको के जाते हुए 
किसी मज़दूरकों देखकर उक्त हलवाईने उसे पूरियाँ दीं और पाँच धोनेके निमि्त एक ईंट छे 
ली। फिर कह उसे सुबर्गेकी जानकर उक्त मज़दूरके हाथमें प्रतिदिन पूरियाँ देता और एक 

. .. बुक हट मेंगा ढेता था| एक दिल यह अपने पुत्रसे इंटको छे छेनेके किये कहकर किसी दूसरे गाँव- 
' की यया था। परन्तु यंत्रने उस ईंटको नहीं लिया था। जब वह छोमी घर वापिस आया और 

... उसे ज्ञात हुआ कि लड़केने इंट नहीं छी है तो इससे कोधित होकर उसने पुत्रक्ों छांटियोंके द्वारा 
,. मार डाछा दशा स्वयं अपने पाँबोंके ऊपर एके भारी पत्थरको पटक लिया। इससे उसके पाँव मुड़ 
* “जये। इस प्रकार वह बहुत कष्टसे मरा और यह नेवक्ता हुआ है । ये चारों अपने भन्यत्व गुणके 


को १. जे थे वणिक्सानंद पे वणिकराओमंद' । २. ब पतितों। ३. -ज नोत्यानेनयाली मनीत्यात 
-' आमामी ॥ ४ थ वा खुबऐेंका । ५. शा केष्टिका मन कषका । ६, व तेविष्टका) ७. व सेहका। 
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बरोशोपशान्ता पतदायाशुमोदरेन स्वना सहोभयमतिसी ज्यमतुभुर्व त्थ बदा तीर्थकरो 
मविष्यसि तहैते ले युज्ना अभम्ताव्युतत्रीरसवीराज्यक्वरसात्रा स्युरिति ? असको तयत्तयपुक:: . 
सुगलमित्थायबोदधरि हर 


सुवयोगोंदो वतेते इति निरुष्य सती भुवी। 


पुण्डरीकस्य राज्य स्थिरीकृत्य: स्थपुरे राज्य कुर्चन ताख्लींप हि 
यकान्तधूपणरे लिक्षिप्य । 


पकरमां राजी शय्याशुद्डधिकारी सूः 


सुनिदानफरलेमाजेबोसर 


विस्यृतस्तदूधू- दम्पती जातौ।. 
व्याधधदयोडपि सइानानुमोदअनितपुण्येन तंण्छव्याग॒दे तेमेव धूमेन स॒त्या .शत्ेचाययाँ 


इतस्सच्छुरी रसंस्कारं कृत्वा तत्छुतं बजुबाइं तत्पदे व्यवस्थाप्य मतियरावयश्स 
जोप्रैबेयके आताः। इतो भोगमूमी तो सूर्यप्रभाव्यकल्पामरव्शेनेन अआति- 
स्मरी जातो। तदैव ततन्र चारणावतीयाँ | तौ नत्या वजुजज्लायों बमाण-- भवतोरुपरि कि मे 
मोद्दो वर्सते | सत्र प्रीतिकरम्थारण आाइ -- यदा त्थ॑ महाबलो जातो:सि तदा से भम्तरी 
स्थयंबुद्धस्तपसा सौधम जातः । ततः आधत्यात्रेय पूथ्थेचिदेदे पुरडरी किणीशपियसेनसुन्दयों) 
प्रीतिकरो 5४ जातो मवदसुजो5यं धीतिदेधस्तपसा चारणाववधिवोधौ च॑ भूत्या स्वां 


प्रभावसे इस समय शान्तिक्ो प्राप्त हुए हैं । इस जाह्वार दानकी अनुमोदनासे ये चारों तुम्हारे साथ 
दोनों गतियोंके छुखको भोगकर जब तुम तीर्थंकर होओगे तब ये तुम्हारे अनन्त, जच्युत, बीर 
और छुवीर नामके चरमशरीरी पुत्र होबेंगे । हम दोनों चूँकि तुम्दारे अन्तिम पृत्रयुगल हैं, इसलिए 
हम दोनोंके ऊपर भी तुम दोनोंको मोह है। इस प्रकारसे उक्त बृत्तान्तकों कहकर वे दोनों भुभि 
राज चछे गये । 

चज़जंघ पृण्डरीकके राज्यकोी स्थिर करके अपने नगरमें वापिस आ गया। उसने बहुत 
समय तक राज्य किया | एक दिन रातमें शयनागारकी व्यवस्था करनेवाला सेवक सूयकान्त मणि- 
मय धूृपघटमें काागठकोी डालकर खिड़कीकों खोलना भूछ गया | उसके धुएँसे उस शयना- 
गारमें सोये हुए भीमती और वज्ञजंघ मर गये। वे मुनिदानके प्रभावसे इसी अम्बूद्वीपके उत्तरकुरु- 
में आये दम्पती ( पति-पत्नी ) हुए। उधर बे व्यात्र आदि भी उपयुक्त शयनागारमें उसी घु्ेक 
द्वारा मरकर उस सुनिदानकी अनुमोदना करनेसे प्राप्त हुए पृण्यके प्रभावसे उसी उत्तरकुरुमें आय 
हुए । इधर मतिवर आदिने वज़जंघ और श्रीमतीके शरीरका अम्नि-संस्कार करके वज़जंघके 
पुत्र वज़बाहुको राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया | ततश्वात्‌ वे जिनदीक्षा लेकर तपंके 
प्रभावसे अधोम्रैंवेयकर्में देव हुए । इधर भोगमूमिमें उस युगल ( वज्जज॑ंघ और श्रीमतीके जीव ) 
को सूर्यप्रभ नामक कल्पवासी देवके देखनेसे जातिस्मरण हो गया। उसी समय बहाँ दो चारण 


मुनि आकाश मार्मेसे नीचे जाये। उनको नमस्कार करके वज़जंघ आये बोला कि आप दोनोंके ऊपर . 


'मुझे मोह क्यों हो रहा है ? इसके उत्तरमें उनमें-से प्रीतिकर मुनि बोले कि जब तुम मद्दाबर हुए 
में तब तुम्हारा मन्त्री स्वगंबुद्ध तपके प्रभावसे सौधम ध्वर्गमे देव हुआ था। फिर बहाँसे 


आकर इसी पूर्व विदेहमें पुण्डरीकिणी पूरके राजा श्रिग्रसेन और रानी सुन्दरीके में प्रीतिकर हुआ '. 
हैं. ! यह प्रीतिदेव नामका मेरा छोटा भाई है। तपके प्रभावसे हम दोनोंकों चारण ऋष्धि और जवधि-' 


अलननकननलाना, अधिकता लटकन ॥ लत निर्मल भा 





१. कू उमयसोरय'। २, प व तदेते । पुत्राकतदैज ते पुरा श तदति पुत्रा ) ३. ज॑ अ्युतवीदारट .... 
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, खल्यकरता भशपितुमाकतों। सबतु साय :अक्षकि सरयकत्य अस्विस्ता सतो बतीत। किया: . 
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' झन प्र/प्त हुआ है । हम तुम्हें सम्यग्दशन अहण करानेके छिये यहाँपर आये हैं। तत्पश्चात्‌ वे 
दोनों मुनिराज उन ७होंको सम्यम्दशन अदहण कराकर वापिस चक्के गये। तीन पत्य-प्रमण जायुके 
अन्तमें मरणको प्र/प्त होकर उन छट्दोंमें वजजंघ जायंका जोव ईशान स्वर्गके भीतर औपम, विमानसें 
ओर देव, ओऔीमती जारयाका जीव स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रम देव, व्याप्त आयंका जीव नित्राज्ृगद 
विमाममें चित्राज्न देव, शूकर जायेका जीद नन्द विमानमें मणिकुण्छछ देव, नागर आयंका जीब 
मन्ह्ाबर्त बिमानमें मनोहर देव और नेक्ला आयेका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरभ देव हुआ । 
इस प्रकार इन सबका परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये। 
एक समय श्रीध्रभ पर्येतके ऊपर प्रीतिकर सुनिके किए केवलल्ानके प्राप्त होनेपर वे आंधर 
जादि देव उनकी बन्दनाके लिये आये। बन्दना करनेके पश्चात्‌ श्रीघर देवने केवडीसे पूछा कि 
महाबढके मंत्री महामति आदि कट्टापर उत्पन्न हुए हैं ? इसपर केबलीने कट्टा कि उनमें-से दो 
( मद्ठामति और संमिश्षमति ) तो निगोद अवस्थाको प्राप्त हुए हैं और एक शतमति शकराप्रभा प्थिबी 
. (दूसरा नरक)में नारकी हुआ है। तब ओधघरदेवने वहाँ जाकर उसको सम्बोधित किया। वह नारकी 
उक्त पथिचीसे निकल कर पुण्कराण द्वीपके पूर्व बिदेदमें जो मंगलाबती देश है उसके जन्तर्गंत रहल- 
: संचयपुरके राजा महीषर और रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पृत्र हुआ है। वह जपने 
'- बिवादके किए उचते ही हुआ था कि इतनेमें उसी ओपर देवने आकर उसको फिरसे स्नोषित 
किया [- इससे प्रमुद्ध होकर उसने दीक्षा के छी। पश्चात्‌ वह समाधिपुथेक शरीरफों छोड़कर 
': अश्ेन्द दुआ! वह भोधरदेव सव्गंसे ऋअधुत होकर पूर्व विदेदके भीसंर वत्सकावती देंझमें हित 
असीम तगरीके राजा सुद्धि और सती सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र हुआ । उस समेय वहाँ 
,., अभमेतरोष: सकक चकवरती था | सेविधिने उक्त चक्रवर्तीकों पुत्री मनोरमाकें साथ विषाह 
करे दिस । यह स्ववेप्रभदेंव ( औमतलीका जीव ) स्वयंसे आकर उस सुविधिके केशव मामका . 


हे ् /: 77, कै; जीभ अविकाने साहिंत ) २. खा व श विदेश ' ३. ज गे ज का विदा । ४, जप तक. 
०22 अबदह 770 आए थे के किवंक 4 ६५ उ शजपचोधु्ता । अर्क्तदेंस्या मंद: ३ ५ 
अर जमीलीयय फायर बार का नए गे 7 सा 5. 
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_ शिख्ाइपे आधिव चेरबंसभामा पुतरोंउअनि (“सं मणिक्ष॒स्डलः समेल्य सचेद जिवये अग्कलिक, 


मम्विसेनानन्यमंत्थोरपत्य' चरसेमों>भूद । तत्रेध पिफये 


जनोदरदेज खिन्राज्दनामा खुलो जशे । :सर्िषय केंधं। मराडलिकामअंमणिजे- . 
'आखबोः स म्ोर्थोउवतोरय शाम्तमदननामा पुजोभूत्‌ | अश्दक्तादयश्यस्थारों “वि खोचजियि: 


 सिंधाजि भूताः 
धेंकंवाभयधोध धक्की सुचिध्यादिराजमिर्षिमलयाइनं 


: अशैवेन संसारसलविरको भूत्वा पश्रसहस्रस्वपुजैदंशसदस्त्ञीमिरशोव्शसदअक्षत्रियेदीकितों 


मुकतिभुपजगाम । सुविध्यादयः घडपि विशिष्ठाणुंअतधारिणो जाताः। श्वायुरन्ते स्थिति 
संन्यासेय खत: सच्नच्युतेन्द्री अशे । केशवादयः पथ्चापि वीक्षिताः। केशवो5च्युतें भतीन्‍्दो3४- 
अभि। इतरें तत्रेव सामानिका जशिरे। ततो-च्युतेन्द्र आगत्यात्रव पू्ननरिदेदे 

विवये पुण्डरीकिणीशतीर्थेकर कुमारवजूसेनभीकान्तथोरपत्यं बज॒नाभिर्जातः । स प्रतीन्‍्ों 5- 
'बरतीय तत्रेथ कुवेरद्सराशश्रेष्ठथनम्तमत्योरपत्थं घनवेवो5जनि। धरवत्तचराविसामानिर्का 
खागत्य तयोरेध वजलसेनशी कान्तयोरपत्यानि विजय-वैजयन्त-अयन्तापराजिता अशिरे। तथा 


हक अषयनभ कह अआ न लजीजर अल न- ि बज ही है बीए सं जीसीयी जी जी >न्‍ न 


पुत्र हुआ । वह चित्रांगद ( व्याप्रका जीव ) देव उसी देशके मण्डलीक राजा विभीषण और 
प्रियद्त्ताके बरदत्त नामका पुत्र हुआ | वह मणिकुण्डल देव ( शूकरका जीब ) स्वगंसे च्युत 
होकर उसी देशके मण्डलीक राजा नन्दिसेन और रानी अनन्तमतीके वरसेन नामका पुत्र हुआ | 
हे मनोहर ( बंदरका जीब ) देव वहाँ से आकर उसी देंशके मण्डलीक राजा रतिसेन और रानी 
चन्द्रभतीके चित्रांगद नामका पुत्र हुआ | वह मनोरथ देव ( नेवलेका जीव ) स्वगंसे अवतीणे 
होकर उसी देशके मण्डछीक राजा प्रभंजन और रानी चित्रमाराके शान्तमदन नामका पृत्र हुआ | 
थे बरंद्त्त आदि चारों ही सुविधिके मित्र थे । _ 


“ ” " एक समय अभयधोष चक्रवर्ती खुविधि आदि राजाओंके साथं विमलबंदिन जिनेन्द्रको ' 
बन्दना करनेके लिए गया। वह उनकी विभूतिको देखकर संसारके सुखसे विरक्त हो गया। 
'तंब. उसने पॉच अपने हजार पुत्रों, दस हजार स्त्रियों और भठारंद हजार अन्य राजाओंके साथ 
दीक्षा अहण कर छी । अन्तमें वह तपश्धरण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ) उन सुविधि आदि. 
छहोंने विशिष्ट अणुत्रतोंको धारण कर लिया था। उनमें सुनिधि अपनी आयुकै अन्तमें संन्यासके साथ 
भरणको प्राप्त होकर अच्युतेन्द्र हुआ | शेष केशव आदि पाँचों दीक्षित हो गये थे। उनमें केशव 
'तो अच्युत कल्पमें प्रतीन्द्र हुआ. और छोष चार वहींपर सामानिक देव उत्पल हुए । तत्पश्धांत्‌ 


'बह अच्युतेन्त्र उक्त. कत्पसे आकर इसी जम्बूद्ीपकें पूर्वविदेहमें जो पुष्कअवती देश है. उसके: .. 
भीतर स्थित पृण्डरीकिणी नंगरीके राजा तीर्थेकरकुमार वञ्सेन जौर रानी ओकान्ताके वृज्जनामि. हे 


. नामक पुत्र उत्पन्त हुआ। वह प्रतीन्द्र भी स्वर्गसे अवतोण होकर उसी नेगरीमें संब्सेठ 


कुंबेरंद्त जोर अंनन्तमतीके घनदेव नामकां पुत्र हुआ । बरदत्त आदि जो सामानिक देव हुप के - 





ये भी स्वगसे व्युत होकर राजा वजसेन जोर रानी ओकान्सा इन्हीं. दोनोंके विजन, बैंजमन्तें 
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भतिथरअराधहमिस्वंस्तल्थोरेबापत्थानि बाइुअइपदाइपिटमदापीठा आजगिकत । 

पजलिंसों पशुनामेः स्थपद वितीर्य सहस्तराजतनयेरा्बने परिनिआंजरणवल्याणमदाप। 
। दकदा वजुनामिरसस्थानें श्यिती द्ार्म्या पुरवारयां विक्षतः। कंथम | से अगकः केसली 
अतः, ऑयुधायारे चकसुस्पन्नंभिलि जे । लतः केयलिपू्शं विधांथ साथितथटलण्सो 
बमूर्थ। स घनदेयों शहपतिरत्नं बमूथ। वज़नांभिश्यक्ी विजयादीमात्मसमामान ह्था 
राज्य झृत्वा स्थतनयवजुदसाय राज्य दरंया प्चसहस्स्थपुशै्विजयोदिभिज्ाांद 
समिर्धनवेबेन जे योडशसदस्रमुकुटयडें पथ्याशत्सदस्मवनिताभिः स्वजनकास्ते दीकितः । 
चोशशमायनाभिस्तीर्थकरत्वं सधुपाज्य क्रीश्रमाचले श्रायोपगमनविधिनां तलुं बिदाय सर्घोर्थ 

सिखि जगाम । घिअयादयो-5पि से दशापि तत्र छुखेन तस्थुः । 

सदेद॑ सरसकेत्र जधन्यभोगभूमिरुपेण बतेले!। किमस्येकरूप प्रथर्तनं नास्ति । 
नास्सि | कशथमित्युक्ते ' अ्रवीमि-- अस्मिन्‌ भरते उत्सर्पिण्यचसपिण्यौ कालौ बलेंते | तयोश्य 
प्रत्येकं घट काला स्थुः। तत्ञापीयमवसर्पिणी। अस्यां चाच: खुष्मसुषमश्यतक्लः कोटीकांटथ 


जयन्त और अपराजित नामके पुत्र उत्पन्न हुण। मतिवर आदि जो ग्रेवेयकर्म जहमिनद्र हुए थे वे - 
भी वहाँसे आकर उन्हीं दोनोंके बाहु, महाबाहु, पीठ और मह।पीठ नामके पुत्र उत्पन्न हुए । वज्ञ- 
सेन. वजनामिकों अपना पद देकर आम्रवनमें एक हजार राजकुमारोंके साथ दीक्षित होता हुआ 
दीक्षाकल्याणकको प्राप्त हुआ | 

एक दिन जब वज़नामि सभाभवनमें स्थित था तब दो परुषोंने आकर ऋमसे निवेदन 
किया कि तुम्हारे पिताकों केवलज्ञान प्राप्त हुआ है तथा आयुधशालूामें चकरत्न उत्पन्न हुआ 
है। इस शुभ समाचारको. घुनकर वज़नाभिने पहिले केवडीकी पूजा की और तत्यश्व।त्‌ छह खण्ड- 
स्वरूप एथिवाकों जीत कर उसे अपने स्वाधीन किया । तंब वह धनदेव उस वज्ञ़नाभि चकवर्तीका 
गृहपतिरत्न हुआ। वज्ञनामि चक्रवर्तोनी उन विजय आदि आताओंको अपने समान करके 
बहुत काल तक राज्य किया। तत्पश्चात्‌ वह अपने पुत्र वज़दत्तको राज्य देकर अन्य पाँच 
हजार पुत्रों, विजयादि भाइयों, धनदेव, सोलह हजार मुकुटबद्ध राज्षओं और पचास हजार 
खिरयोंके साथ अपने पिता ( वज्सेन तोथंकर ) के पास दीक्षित हो गया। तत्पश्वात्‌ उसने 
दरशनविशुद्धि आदि सोलद्द भावनाओंके द्वारा तीर्थंकर नामकर्मको बाँधकर प्रायोपगमन संन्‍्यासको 
ग्रहण कर लिया । इस प्रडारसे वह शरीरको छोड़कर सवोथंसिद्धि विमानको प्राप्त हुआ । विजय॑ 
आदि वे देश जीव भी वहींपर ( सवोथंसिद्धिमें ) खुखसे स्थित हुए । 

उस समय इस भरत क्षेत्रमें जघन्य भोगभूमि जैसी प्रवृत्ति चछ रही थी। कया भरत 
क्षेत्र भीतर एक-सी प्रवृत्ति नहीं रहती है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होनेपर उसका उत्तर यंहाँ “नहीं! 
के रूपमें देकर उसका स्पष्टीकरण इस प्रकारसे किया गया है-- इस भरत क्षेत्रमें उश्मर्षिणी और 
अवसर्पिणी ये दो कारू प्रवतमान रहते हैं । उनमेंसे एक-एकके छह विभाग हैं । उनमें भी इस 
समय यह अवसर्पिणी कार चालू है। इस अवसर्पिगीके प्रथम विभागका नाम सुखमसुखमा है । 


'किजननक+आ न “>ेकिनानन-वत--मनमील>कनन-- ५०५०-०० ५०००+०- -: 


१. थ वज़नामये | २. ज॑ ५ तनये: रंभावने फ तसयराजवनो हा तनये: रभाजनों । 3. थ खंडोभृत । 
४. अ भात्मसमान्‌ । ५. श्र विजयादिज्लातभि । ६. श पघोडशमुकुट' । ७. जब प्रायोपगमरणविधिना । 
८. ब तब भरत । ९. थ वतति। १०. व प्रचर्ततं नाहिति कथ | १६१, ज प शा सुलमसुल मदचतत्र: को व 
.. चुलमधुखमः कालइचयारिकोडाकीडिसागस्तल: को । 
३१ 
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' साथरोककॉामिय। । सत्कालादी मसनुष्या। घट्सइस्नरधनुरत्सेणाः जिपलयोपसजीवनाः बालाकं- 
. निममरोजरा पामकाइ-तुर्याक्ष-भूषणाक-ज्योतिर्ष-गृदाकुमाजनाजइ--वदीपाज-माल्याइ-मोजनाह- 
चलस्माहृशश्वेति दशाधिधकल्पवृक्षफलोपभ जिविनान्तरितबंद्रप्रमाणाहाराः जिगतणआोत्‌ 
भमितीसंकल्पाः युस्मोत्पत्तिकाः परस्परं स्रीपुरषभाषजनितर्लासारिकलोल्याः उत्पन्षदिना 
चेकविशतिद्रिजनितयौबनाः व्याधिजरेशवियोगानिं इसंयोमाविक्लेशलिवर्जिता) । खियो नद्य- 
मशप्लायुषि गर्भधएरिण्यः प्रसृत्यनन्तरं जुस्म॑ रृत्या त्यक्ततरीरभारः देखगति यान्ति, पुरुषाश्य 
छुतामन्तरं तथा दिय॑ं गच्छन्ति । 
अनम्तरं सुपमोी डितीयः काल: जिकोटीकोटथः सागरोपमप्रमितः । सदादी 
अतुःसहस्त्रधनुरुब्छिति: ड्धिपत्योपममायुः पूर्णन्द्‌ चर्णपध्चरजिंशदिनजनितयौयनाः “ डिव्ना- 
न्तरिताक्षप्रमाणाहाराश्व भचन्ति जना; | शेषं पृ्वेचत। अनन्तर रुषमदुः्षमो द्विकोटी 
कोटीसागरोपमप्रमाणस्त्तीयः फालः। तदादी दिसहस्तरदण्डोत्लेघः प्रियज्ुुश्यामचर्ण: 


रा न बाबा न्नाज * बचत बा ले बरीऋ 


उसका प्रमाण चार कोड़ाकोड़ि सागरोपम है । इस कालके प्रारम्भमें मनुष्योंके क्षरीरकी ऊंचाई 
छह हजार धनुष ( तीन कोस ) और आयु तीन पत्योपम प्रमाण होती है । उनके शरीरकी 


कान्ति उदयको प्राप्त होते हुए नवीन सूर्यके समान होती है । वे पानकांग, तूयोग, भूषणांग, 


ज्योतिरंग, ग्रहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और बख््रांग इन दस प्रकारके कल्प- 
वृक्षोके फलको भोगते हैं। वे तीन दिनके अन्तरसे बेरके बराबर आहारकों अहण किया करते 
हैं। युगलूस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले उनमें भाई-बहिनकी कल्पना न होकर पति-पली जेसा 
व्यवहार होता है। जन्म-दिनसे लेकर इक्कीस दिनोंमें वे यौवन अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं । 
उन्हें व्याधि, जरा, .इृष्टवियोग और अनिष्टसंयोगादिका क्डेश कभी नहीं होता है । वहाँ जब नौ 
महिना प्रमाण आयु शेष रह जाती है तब ख्रियाँ गर्भको घारण करतीं और प्रसूतिके पश्चात्‌ 
जंभाई लेकर शरीरको छोड़ती हुईं देवगतिको प्राप्त होती हैं। पुरुष भी उसी समय छींक छेकर 
मरणको प्राप्त होते हुए ख्रियोंके ही समान स्वग ( देवगति ) को प्राप्त होते हैं । 


तत्यश्वात्‌ सुखमा नामका दूसरा काल प्रविष्ट होता है। उसका अमाण तीन कोड़ाकोड़ि 
सागरोपम दे । उसके प्रारम्भभें शरीरकी ऊँचाई चार हजार धनुष ( दो कोस ) और जायु दो 
पल्योपम प्रमाण होती है । उस समयके नर-नारी पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान काम्तिवाडे होते 
हैं। वे जन्म-दिनसे लेकर पंतीस दिनोंमें यौबन अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। उनका भोजन दो 
दिनके अन्तरसे बहेड़के बसबर हं।ता हे। शेष चणन पूर्वोक्त सुखमसुखमाके समान है। इसके 
पश्चात्‌ सुखमदुखभा नामका तीसरा काल प्रविष्ट होता है। इसका प्रमाण दो कोड़ाकोड़ि 
सागरोपम है । इसके मारम्भमें शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष ( एक फोस ) छौर वर्ण प्रियंगुके 


१. बनप्रतिपाठीश्यम्‌ू । क्व फ्मजिक्ता। २, व गृहागमाल्यांग भाजनांगमोजवांगदी पांगवस्त्रांगश्वैति । 
बदहि। ४. ज पद वियोगाह्यनिष्ट । ६, ब जंभां। ६, ज पश्ष सुखमो ब सूपुमो। ७. व 'कोटी- 


७० न 
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कोटियानरोप । ८. व धनुरुत्सति । ९. थ वर्ण:। १०, श्यौदन"। ११, थे प्रमाणाहरक््च भवत्ति, जन | - 


१२. व कोटोकोट्यसा|गरोा । १३. फ दण्डोस्सेघा:। १४, फ वर्णा; । ४4 ०४ 
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घकर्षेईयायुः पकोर्मेपंंयो शदिनअनितिभोयनः  व्मान्तरितामलंकप्रमाणंदाशश्थ - भजले 
अंग ।: अभ्यत्पू्थयंत्‌ । शाचत्वार्शित्सइअधर्षे््यूनकफोडीकोटीसागरोपेंसंपमितश्थलुर्थ- 
 काखों दुःबमसुबरंगामा । तदादी पच्चशतच्ाापीत्सेथः पूर्वकोटिरायु: प्रतिदिमभोओी पत्य 
वजेयुतंश्य जनी मयति ! धएकंयिशतिसंहसंतवर्धपमितों दुः्यमतामा पष्चमकालः। सबदादी 
सप्ंदस्तोत्लेजः  विशत्युश्षरशतवर्धायु: प्रतिदिनमनियतभोजी मिश्रवर्णश्य जनः स्थात। 
सलोउतिदुशबर्मनामा चष्ठ: कालः तन्‍्मान पएव। सदा जला नस्ता सत्स्याद्यादारा घूमश्यामा 
विदृस्तोत्लेघाः विशतिवर्षायुषश्ध स्थुः। तबन्ते एककरोत्सेधः पम्चद्शाध्दायुश्व स्पाआनः । 
ये ड्ितीयंकालस्पादी तत्मथमकालस्थान्ते । एवं यदुत्तरोत्तरकालावी देन तरपूचे- 
पूर्वेस्थान्ते द्रष्ठवयम्‌ । 

तत्न तृतीयकालस्थान्तिमपल्याशममागे5वशिष्टे कुलकर। चतुर्देश । तथादि-- 
प्रतिश्तिनामा' प्रथमकुलकरो जातः स्वरयंप्र भादेवीपतिः, अष्टरताधिकसहस्त्रवण्डोत्सेथः, 
पल्यद्शमभागायु+, कनकवर्णः । तत्काले ज्योतिरज्ञकल्पदुमभज्ञात्‌ चन्द्राकंदशेनाद्भीति गत 


ही औििलीजतज0०७ 


समान होता है। आयु उस कालमें एक पल्योपम प्रमाण होती है । उस काछमें मनष्य उन- 
चास दिनोंमें यौवन अवस्थाकों प्राप्त हो जाते हैं। आहार उनका एक दिनके अन्तरसे आँवलेके 
बराबर होता है । शेष वणन पूर्वक समान है । दुखमसुखमा नामका चौथा कार ब्याढीस हजार 
वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। उसके प्रारम्भमें मनुष्य पॉच सौ धनुष ऊँले, 
एक पूर्वक्रोटि प्रमाण आयुके भोकता, प्रतिदिन भोजन करनेवाले ओर पाँचों बर्णोंवाले होते हैं । 
दुखमा नामक पाँच कालका प्रभाण इक्कीस हजार बर्ष है। उसके प्रारम्भमें मनुष्य सात हाथ 
ऊँचे, एक सौ बीस बष प्रमाण आयुके भोक्ता, प्रतिदिन अनियमित ( अनेक बार ) भोजन करने 
वाले और मिश्र ब्णेसे सहित होते हैं । तत्पश्चात्‌ अतिदुखमा नामका छठा काछ प्रविष्ट होता 
है। उसका प्रमाण भी पाँचवे कालके समान इक्क्रीस हजार वर्ष हैे। उस समय मनुष्य नग्त 
रहकर मछकी आदिकोंका आहार करनेंबाछे, धुएँके समान श्यामवण, दो हाथ ऊँचे और बीस 
बंषे प्रमाण जायुके भोक्ता होते हैं । इस कारुके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई एक हाथ 
प्रमाण और आयु पन्द्रह वर्ष प्रमाण रह जाती है। जो प्रवृत्ति--उत्सेध व आयु आ।दिका प्रमाण--- 
द्वितीय ( आगेके ) कालके प्रारम्भमें होता है वही प्रथम कालके अन्तमें होता है । हस प्रकार- 
से जो आगे-आगेके कालके प्रारम्भमें प्रवृत्ति होती है वही पूर्व पूर्व कालके अन्तमें हती है, 
यह जान छेना चाहिए । 

उनमेंसे तृतीय कालमें जब पल्यक्रा अन्तिम आठवाँ भाग शष रह जाता है तब चौदद 
कुलकर उत्पज होते हैं । वे इस अकारसे-- सर्वप्रथम प्रतिश्रुत नामका पदहिछा कुछकर हुआ | 
उसकी देवीका नाम स्वयंप्रभा था। उसके शरीरकी ऊँचाई एक हजार-आाठ सौ घनुष और आयु 
पल्यके दसवे भाग ( 5४ ) प्रमाण थी । उसके शरीरका वर्ण सुवर्णेे समान था | उच्चके समय- 
में ज्योतिरंग कल्पबुक्षोंके नष्ट हों जानेते चन्द्र और सूय्य देखनेमें आने छूगे थे। उनके 
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१. व एकोस्रपंत्रा । २, ज के थौधना: पयौवना । ३. कफ हाराइच भंजंति जना:। डजंपन 
क्षदुःखम्मतुखम | ५. जपभ्रश् दुःखभ । ६, प दा हस्तोत्सेघविश । ७. ज बश दुःखम प दुखम । 
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अर्ग पतियोधितवदार दा-जीत्वा शिक्षितवांघ्व । अमन्तरं परसोपमश्तोस्वेकआरों गशे सत्मातति- 
गाया दितीफः कुलक्रो उमूत्‌ यशस्यतीपतिः, जिंशताधिकसइल्तदण्डोत्लेजः, पल्फशतेफभागाशु: 
हि" लविवारिततारकाविदर्शनअनितमजाभय हक ध्वि ।' कि पु 


खाते सते क्षेत्रंकरों लातः सुनन्वाजियः, अष्टशततदण्डोस्सेघः, परप्रसहर्सोकमागाश्रु,, नियारितः 
स्यप्लकमितसयः , कनककान्तिः प्रयर्तितद्ा-तीतिश्य । फ्ल्याइसइसे कमाने व्यत्ि 
काहन्ले कोमंघरोउजनि विमलाकास्तः, प्चसप्तत्यघिकसप्तशतघलुरुत्लेधः, पल्यदशसदइखेक- 
अशायुः, कनकामः, दीपाविप्रज्याक्नेन निरस्तान्थकारः, तथैय नियारितम्रजादोषः । तलः 
पत्याशीतिसहस्ेकभागे3तीते सीमंकरो5भूत्‌ मनोदरोदेवीवज्लम:, सा्धंसत्तरतशरासनोत्लेघ:, 
पल्यलच्षेकभागायु:, दिरण्यच्छुधिः, कृतकल्पदुममर्यादः, तथेच्र प्रयर्तितनीतिः । झअनम्तर 
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देखनेसे आयोके हृदयमें भयका संचार हुआ तब उनको भयभीत देखकर प्रतिश्रति कुलकरने 
समझाया छि ये सूर-चन्द्र प्रतिदिन ही उद्वित होते हैं, परन्तु अभी तक ज्योतिरंग कब्पबक्षोंके 
प्रकाशमें वे दीखते नहीं थे । अब चूँके वे ज्योतिरंग कल्पवृश्ष प्रायः नष्ट हो चुके हैं, अतएव 
ये देखनेमें आने लगे हैं। इनसे डरनेका कोई कारण नहीं है । इस कुछकरने उन्हें 'हा” नीतिका 
अनुसरण कर शिक्षा ( दण्ड ) दी थी । इसके पश्चात्‌ पल्‍्यका अस्सीबों भाग ( ८ ) बीतनेपर 
सन्मति नामका दूसरा कुरूकर उत्पन्न हुआ। इसको देवीका नाम यशस्वती था | उसके शरीरकी 
ऊँचाई एक दजार तीन सौ धनुष, और आयु पल्यके सौवे भाग ( 5१5 ) प्रमाण और व सुवर्णके 
समान था । ज्योतिरंग कल्पवृक्षोंके सबंधा नष्ट हो जानेपर जब आयोके लिए ताराओं झआदिकों 
देखकर भय उत्पन्न हुआ तब उनके उस भयक्रों इस कुलकरने दूर क्रिया था। प्रजाजनकों 
इसने भी 'हा' इस नीतिका ही अनुसरण करके शिक्षा दी थी। इसके पश्चात्‌ पल्यका आठ 
सौबाँ भाग ( ८४5 ) बीत जानेपर क्षेमंकर नामका तीसरा कुलकर उत्पन्न हुआ । इसकी प्रियाका 
नाम सुनन्दा था। उसके शरीरकी ऊंचाई आठ सौ घनष, वर्ण सुबणके समान और आयु पल्यके 
हजारब भाग ( 5३०० ) प्रमाण थी। इसके समयमें सपादिकोंका स्वभाव कर हो गया था 
अतएव प्रजाजन उनसे भयभीत होने छंगे थे । क्षेमंकरने संबोधित करके उनके इस मयको दूर 
किया था। इसने भी हा! इसी दण्डनीतिकी प्रवृत्ति चालू रक्‍्खी थी। इसके पश्चात्‌ पल्यका 
आठ हजारबाँ भाग ( ८२०८ ) बीतनेपर क्षेमंघर नामका चौथा कुलकर उत्पन्त हुआ । इसकी 
प्रियाका नाम विमलछा था । उसके शरीरकी ऊंचाई सात सौ पचहत्तर धनुष, वर्ण सुवर्णके समान और 
आयु पल्यके दस हजारब भाग ( <*४ै55 ) प्रमाण थी। इसने प्रजाजनके छिए दीपक आदिको:) 
जलाकर जन्धकारके नष्ट करनेका उपदेश दिया था। प्रजाके दोषक्ो दूर करनेके लिए इसने 
भी हा! इसी नीतिका आलम्बन लिया था। इसके पश्चात्‌ पल्यक्रा अस्सी हजारबाँ भाग 
( टब्वेब्व ) बीतनेपर सीमंकर नामका पोंचवाँ कुछकर उत्पन्न हुआ। इसकी प्रियाका नाम 
मनोहरी था । उसके शरीरकी ऊँचाई साढ़े सात सौ धनुष, वर्ण सुवर्णके समान और आयु 
पल्यके लाखवें भाग ( 5६०5० ) प्रमाण थी। इसने कल्पबृक्षोंक्री मादा करके श्रजाजनके 
कल्पवृक्षों सम्बन्धी विवादकों दूर किया था। दण्डनीति इसके समयमें भी 'हा' यही चालू रही। 


जज 
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 परप्राइललेकआते भते सीमंचरी जातो यशोजारिणीपतिः, पम्लविशत्यथिकससशसबाणो- 
खल्रेल्लेश्र, पलल्‍्यदशलणषेकमाभायु), द्वाटकासः, सोमाव्याजे फ़शासन: , प्रदर्शित दाप्मावीति:। 
अभगनन्‍यर पल्‍्याशीसिलक्षेकमाणे गले विमलवाइमो' अआशः खुमलिवेब्या: पतिः, सप्तरशलकण्डों- 
सलेक, परद्यकोरेकसागजीथितः , देंमकान्तिः, . रृतघाहइयारोहणोपदेश:, प्रथर्तियद्ा-मा 
मीलिएथ । अकतरं पल्याशकोटयेकमागेडतीते चशुध्मानअनभि आारिणीपति:, पन्‍्यसत्त्यचिक- 
वदशतआापोस्लेघः, पल्यवशकोटबेकमामजीबित:, पियज्ुवर्णः, कूशोत्वस्नशिशुद्शंनभथापहरर 
स्तथैयथ शिक्षिषजनश्स । अनम्तरं पत्याशीतिकोटयेकभाडो.5उतीसे यशस्थी जातः काम्स- 
माराप्रियः, सा्धषटशतचापोस्लेथः, पल्यशतकोटश्रेकभागजोवित:, श्रियज्लुयर्ण:, झतसहा 
व्यकद्धार:, तयैय शिक्षितअनश्ज । अनन्तरं पल्याष्शतकफोटथेकभामे 5सिकफान्ते जातोउभिश्न्दरर 
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इसके पश्चात्‌ पल्यका जाठ लाखवाँ भाग ( ८३5०5 ) बीत जानेपर सीमंघर नामका छठा 
कुलकर उत्पन्न हुआ । इसकी प्रियाका नाम यशोधारिणी था । इसके शरीरकी ऊँचाई सात सौ 
पच्चीस धनुष, वर्ण सुबणके समान और आयु पलयके दस छाखवें भाग ( ब57०००5 ) प्रमाण 
थी। उसने सीमाके व्याजमें शासन किया, अथौत्‌ उसके समयमें जब कल्पवृक्ष अतिशय 
बिरलक होकर थोड़ा फल देने लगे तब उसने उनको अन्य वृक्षादिकोंसे चिह्ठित करके प्रजाजनके 
झगड़ेकी दूर किया था। इसने अपराधको नष्ट करनेके लिए हा! के साथ “मा! नीति ( खेद 
है, अब ऐसा न कहना ) का भी आश्रय लिया भा। इसके पश्चात्‌ पल्यका अस्सी छाखवोँ 
भाग ( इ८९55०० ) भीत जानेपर विमलबाहन नामका सालवाँ कुकर उत्पन्न हुआ। उसकी 
देवीका नाम सुमति था। उसके शरीरकी ऊँचाई सात सौ धनुष, वर्ण सुवणे जेसा और आयु 
पल्यके करोड़बें भाग ( ६८६८८६१००० ) प्रमाण थी। उसने हाथी आदि वाहनोंके ऊपर सवारी 
करनेका उपदेश दिया था। दण्डनीति इसने भी 'हा-मा” स्वरूप ही चालू रखी थी। इसके पश्चात्‌ 
पल्यका आठ करोड़वाँ भाग ( ८६६5४०००८ ) बीत जानेपर चक्षुप्मान्‌ नामका आठवाँ कुछकर 
उत्पन्न हुआ | इसकी प्रियतमाका नाम धारिणी था। उसके शरीरकी ऊँचाई छह सौ पचत्तर 
घनुष, वर्ण प्रियंगुके समांन और आयु पल्यके दस करोड़वें भाग ( ऋठब्ब्बैब्ब्ब्ब) प्रमाण थी। 
इसके समयमें आर्याक्रो सन्‍्तानके उत्पन्न होनेपर उसका मुख देखनेको मिलने छंगा था | उसको 
देखकर उन्हें भय उत्पन्न हुआ। तब चश्लुष्मानने संबोधित करके उनके इस भयको नष्ट किया था। 
इसने भी प्रजाजनको शिक्षा देनेके लिये 'हा-मा' नीतिका ही उप्योग किया था। पश्चात्‌ पल्यका 
अस्सी करोड़वाँ भाग बीत जानेपर ( ८555555०5) सेशरवी नामका नौवोँ कुलकर उत्पन्न हुआ । 
उसकी प्रियाका नाम कान्‍्तमाला था | उसके शरीरकी उेंचाई साढ़े छह सौ धनुष, वर्श प्रियंगु जेसा 
और आयु पल्यके सौ करोड़वे भाग (८८८८०४८55८5०) भी । उसने व्यवहारके लिए बालकोंके नाम 
रखनेका उपदेश दिया था | आयोको शिक्षा देनेके लिये वह भी 'हा-मा! इस नीतिका ही उपयोग 
किया करता था। इसके पदचात्‌ पत्यका आठ सो करोड़वाँ भाग बीत जानेपर अमभिचन्द्र नामका 


कि ननकी- जन न--++५० ०० नल स्न्‍ॉनना8 तजि-ाव- बे जलन अनन्त हा. जम कर 


, १, ब सीमान्याजेकृतशासनप्र शा सीमाब्याजेकृतसाशनः । २. ज ज़ोबन: । ३, झञ यशरवीकामजात: । 
४. था सां्धघट्यापो । ४. फ' क्रांतेडभिचंन्दों जात: 4 
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२६२ | ' युण्धाज़बकथाकोदाम मू ६७०२; ४ हे ३" 
चणेश्यन्शविवशेनेन बालक्रीडाकूुतोप्देशः, अ्रकाशितंदा-माननजीतिश्न । ततः -पल्याउइसइका- 


कोट अ्ेकसारे गते चन्द्रामो वधूत्त प्रभावतीपतिः, चन्द्॒थणेः, चट्शतघनुरुस्लेघः, पदयकीटिक्श 
सहकषीकमागायु, कृतपितापुत्नाविब्यवहार।, द्वावमा-घिकनीत्या कृतअगवदोपनिराकराणःग 
अजल्लेर पल्याशीतिसदस्त्रकोटश्रकमाणे 5तिकरास्ते जातो मणदईय अनुफ्सापति$, पथ्यसप्तत्थ- 
जिकपव्यशतचापोत्लेघः, पल्यकोटिखच्षेकभागायु), कनकाम:ः | तदा जृष्टी सर्त्यां मवनधाप 
ख्तुदादिके जाते प्रदर्शितवत्तरणोमायः , तथैव कृतप्रजादोषनिराकरण) । ' अनम्तरं पल्याष्टक 
लक्षकोटचेकभाशें उतिक्रान्ले असेनजिज्जात: | स अर भ्रस्वेवलयादरिताइ़ः, सा्चेप्मचशत- 
घलुरुत्लेघः, पल्यकोटिद्शलक्षेकभागायुः, श्रियज्ुुकान्तिः। तस्थ तत्पित्रा अमितमलसिनाम- 
चपरकन्यया वियाहः कृत: | तदुक्तम--- 

प्रसेनजितमायोज्य प्रस्वेदलयभूषि 

विवाइधिधिना भोर:ः प्रधानविधिकन्यया ॥१॥ इसि । 


दूसवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ। उसकी देवीका 'नाम श्रीमती था । इसके शरीरकी उँचाई छह सो 
पफ्च्चीस धनुष, वर्ण सुबण जैसा तथा आयु पल्यके हजार करोड़व॑ भाग प्रमाण थी । इसने चन्द्र 
आदिको दिखलाकर बालकोंके खिलानेका उपदेश दिया था तथा शिक्षा देनेके लिये 'हा-मा! 
इस नीतिका ही उपयोग किया था। उसके पश्चात्‌ पल्‍्यका आठ हजार फरोड़वाँ भाग बीत 
जानेपर चन्द्राभ नामका ग्यारहवाँ कुछकर उत्पन्न हुआ, उसकी देवीका नाम प्रभावती था। उसकी 
शरीर-कान्ति चन्द्रमाके समान, उँचाई छह सौ घनुष और आयु पल्‍्यके दस हजार करोड़वें भाग 
प्रमाण थी । इसने आययेमिं पिता और पृत्र आदिके व्यवहारकों प्रचक्तित किया था। यह आ्योके 
द्वारा किये गये अपराधको नष्ट करनेके लिये 'हा-मा” के साथ 'घिक्‌! का भी उपयोग करने लूगा 
भा। इसके पश्चात्‌ पल्यका अस्सी हजार करोड़वाँ भाग बीत जानेपर मरुद्देव नामका बारहवाँ 
कुलकर उत्पन्न हुआ था। उसकी ग्रियाका नाम जनुपमा था। उसके शरीरकी उँचाई पाँच सो 
पचत्तर धनुष, कान्ति सुवर्णके समान और आयु पल्यके एक छाख करोड़वे भाग प्रमाण थी। 
उसके समयमें वर्षो प्रारम्म हो गई थी। इसलिये नद, नदी एवं उपसमुद्र आदि भी उत्पन्न 
हो गये थे। मरुद्देवने उनसे पार होनेका उपाय बतलाया था | उसने भी 'हा-मा-घिक्‌! नीतिके 
अनुसार प्रजाके दोषोंकों दूर किया था । इसके पश्चात्‌ पल्यका आठ लाख करोड़वाँ भाग बीत 
जानेपर प्रसेनजित्‌ नामका तेरहवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ। पसीनेकी बूँढोंसे भीगे हुए शरीरकों 
धारण करनेवाला वह साढ़े पाँच सौ घनुष ऊँचा था। उसकी आयु पल्यके दस छाख करोड़वें 
भाग प्रमाण और शरीरकी कान्ति प्रियंगुके समान थी। उसके पिताने उसका विवाह अमितमति 
नामकी उत्तम झन्याके साथ किया था। कट्दा भी है। ( ह० पु० ७-१६७ )-- 

घोर मरुद्देव कुलकर पसीनेके कर्णोसे- विभूषित अपने पुत्र प्सेनजितके विवाहका आयोजन 
प्रधान कुछकी कन्याके साथ करके [ आयुके पूछे हो जानेपर मरणकों प्राप्त हुआ ] ॥१॥ 


पक जल लत ऑवजीजज न ज-++ 5४ “नाप कक नल टन 


१. बन्प्रतिपाठोध्यम्‌ | श क्ृतः पिता । २, ब पत्याक्षीतिकोटथ कभागे । हे. ब-प्रतिपादीउयम 4 
था प्रदरशिततरणों । ४. फ अभितगतिनाप्रवरकत्यया. ( पदचात्‌ संशोधित: ) व अमितंमति:। वामः बर- 
बरकन्याया । ५, हु० पु० ( ७-है६७ ) प्रधानकुलकम्यवा । 


/ 
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ह युग्मसष्टेरिटेथोध्यमितोडभ्यूपन्नीषयया ॥२॥ इति4, 
.खजच स्ताताविक्रतोपद्रेशः तथैय शिक्षितजनः। अन्तर पत्याशीतिलक्षकोट थेक- 
भागे व्यतिकान्ते:भूस्तासिराजों मस्देवोकान्तः, पथ्चक्रिशत्यु सरपबन्यशतचपोत्सेनः, पूथ्षे 
कीटिरप्थु तथैय शिक्षितप्रजः। तदा सर्वे कल्पपादया गताः। नामिराजस्य 
प्रासाद पयोद्यूतः । तदैधोर्पन्नशिशुनालनिकंतनेन नाभि! असिर्खि गतः। खस साभिराजो 
मस्देदया सह खुखेन तस्थो 
इतः सर्वार्थलिसो वजनाभिचराहमिन्द्रस्थ षण्मासायुः स्थित यदा तदा कल्पलोके 
घण्टानादो ज्योतियां सिहनादो भवनेषु शह्वनादो व्यन्तराणां मेरीरयो5भूत्‌। सर्वेषां छुरएणां 
हरिविष्टराणि प्रकम्पितानि मुकुटाश्य नपज्नीमृताः। तदा सर्वेडपि स्वयोधेन बुबुधिरे भरते 
“मस्देवीगर्भ आदितीर्थकरो5बतरिष्यतीति । चतुर्णिकायदेचैरागत्य तत्कारणेन शलीपसि 
स्तत्पिजो: स्थित्यर्थ विनीताजण्डमध्यप्रदेश अयोध्याभि्थ सर्वसत्नमयं पुरमकार्यीत | तौ हो 


बह प्रसेनजित भी यगलके रूपमें उत्पन्न न होकर अकेला ही उत्पन्न हुआ था। उस 
समयसे यगलस्वरूपमें उत्पन्न होनेका कोई नियम नहीं रहा | कहा भी है--- 

इसके आगे यहाँ युगरुत्वरूप सृष्टिको नष्ट करनेक्री ही इच्छासे मानो मरुदेबने 
प्रसेनजित्‌ नामके एक मात्र पृत्रकों ही उत्पन्न किया था ॥२॥ 

प्रसेवजितने श्रजाजनको स्नान आदिका उपदेश किया था। पूबयके अनुसार इसने भी 
प्रजाजनोंको शिक्षा देनेमें 'हा-मा-धिक! इसी नीतिका उपयोग किया था । इसके पश्चात्‌ पल्यका 
अस्सी लाख करोड़वाँ भाग बीत जानेपर नाभिराज नामका चौवहवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ । इसकी 
पत्नीका नाम मरुदेवी था । उसके शरीरकी उँचाई पाँच सौ पच्चीस धनुष, कान्ति सुबर्णके समान 
और आयु एक पूर्वकरोटि प्रमाण थी | नाभिराजने भी प्रजाको पूर्वके समान 'हा-मा-घिक! नीतके ही 
अनुसार शिक्षित किया था। उस समय क॒ल्पवृक्ष सब ही नष्ट हो चुके थे, केवल नामिराजका 
प्रासाद ही शेष रहा था। उस समय उत्पत् हुए बालकोंके नालके काटनेका उपदेश करनेसे बह 
नाभि! इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ । बह नाभिराज मरुदेवीके साथ छुखसे स्थित भा | 

इधर सर्वार्थेसिद्धिमें जब भतपूव॑ बज्ञनाभिके जीव उस अहमिन्द्रकी आयु छह मास शेष 

है गई तब कल्पकोक ( स्वर्ग ) में घण्टेका शब्द, ज्योतिषी देवबोंमें सिंहनाद, भबनवासियोंमें 

शंखका शब्द और व्यन्तर देवोंके यहाँ मेरीका शब्द हुआ। उस समय सब ही देवोंके सिंहासन 
कम्पित हुए और मुकुट झुक गये । इससे उन सभीने अपने अवधिज्नानसे यह जान लिया कि 
भरत क्षेत्रमं मरुदेयीके गर्भ आदि जिनेन्द्र अवतार लेनेवाले हैं । इसी कारण चारों निकाथोंके 
देबोंके साथ आकर इन्द्रने भगवानके माता-पिता ( मरुदेबी और नामिराज ) के रहनेके लिये 
बिनीता खण्डके मध्य भागमें अयोध्या नामके नगरकी रचना की, जो सर्वेस्तनमय था | तथपश्चात्‌ 


१, व बोरमितोत्पपतिनोयया । है. धु. तो व्यपनिनीषया। २. झा कल्याणपादपा । ३. जपझे 
प्रसाद। ४. पफश्ा एबोद्मूल:। ५. शंतालिनि । ६. व सह नास्ति। ७. ज पं दा संरहवी । 
८. थ णेंन चर सचोपति । ९, ब ट्वो नाघ्ति । 
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२६ पृष्याअवकणाकीकम्‌ [ ६-२ ४३: 


तञ विधभृत्या ध्यवस्था्य हवं ये चनतदं स्ययोगयत्‌ प्रतिदिन त्रिसंध्य तदूश॒दे पंध्चाआअय 
करणे । पश्मादिसरोनिवासिन्यः श्रीहीक्षृतिकीरसिवुद्धिलवम्यास्या वेव्यस्तीथेकन्मातुः शटश्ारकती 
दचकरिरिलियासिस्यो घिजया बैजयग्ता जयन्ता अपराजिता नन्‍्दा मन्‍्दोसरा आनमन्‍्दा नन्दि 
बुना चेंत्यप्री पृर्णफुम्माघाने, सुप्रतिष्टा सुप्रणिधा खप्रबोधा यशोघरा लक्मोमती 
कीर्सिश्रती वंसूंघरा चित्रा चेत्यश्ी दर्पणघारणे, इला सुरा पृथ्वी प्मावती काश्वना नवमी 
आता मद्रा चेत्यदी गांनेलम्बभामित्रकेशी पुण्डरो कायारणीदर्पणाभ्रीही घ्रतयश्येत्यएी घामर 
चारणे, खित्राकाशनचित्राशिरःसत्रामाणयश्वेति चतस््रो दीपोज्ज्वालनेन, रुचकादचकाशा- 
: शचकास्तिसचकप्रभाश्चेति चतस््रश्तोर्थकृज्ञातोत्सवकर्मणि रसबतीकरणे तास्वूलदाने शब्या- 
सनाधिकारे, संन्यनगनिवासिन्य: सुमाला-मालिनी-खुवर्णदेवी-खुवर्णचित्रा-पुष्पचूला-चुलापतों 

खुरा-अिशिरसादयो देव्यो यथानियोगं न्‍्ययोजयत । एवं खुखेन षण्मासेषु गतेषु मरुवेवी 
चुष्यवती जशे, अनेकतोर्थांद्ककूतचतुर्थ स्ताना स्वश्रत्रों खुप्ता गजेन्द्रादिषोडशस्वप्नानपश्यत्‌ , 
राशो मिरूपिते तेन तत्फले कथिते संतुष्टा खुखेन तस्थो | आषादकृष्णद्धितीयायां सो5हमिनद्र 
स्तद्गर्भ<बतीर्णों देवा: संभूय समागस्य गर्भांवतरणकल्याणं छूत्वा स्वर्लोक जग्मुः । अमरीकृत- 
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इन्द्रने नाभिराज और मरुदेवी इन दोनोंको विभतिके साथ उस नगरके भीतर प्रतिष्ठित किया | 
साथ ही उसने उनके घरपर प्रतिदिन तोनों संध्याकालोंमें पंचाइचय करनेके लिये अपने यक्ष 
कुबेरको नियक्त कर दिया। उसने पद्म और महापद्य आदि तालाबोंमें निवास करनेवाली श्री, द्वी 

घृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी देवियोंकों तीथकरकी माताके श्वृज्ञरकायेमें; रुचक परवेतपर 
रहनेवाली विजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, नन्दा, नन्दोत्तरा, आनन्दा और नन्दिवधना 
इन आठ देवियोंकों पूणे कलशके धारण करनेमें; मुप्रतिष्ठा, सुप्रणिघा, सुप्रबोधा, यशोधरा, लक्ष्मीमत्ी 

कीर्तिमती, वसुंधरा और चित्रा इन आठ देवियोंकों दपषणक्रे धारण करनेमें; इला, सुरा, पथ्वी, पद्मा- 
बती, कांचना, नवमी, सीता ओर भद्रा इन आठ देवियोंक्रों गानमें; अलुंबुषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका 

वारुणी, द्पणा, श्री, द्वी और ध्ति इन आठ देवियोंकों चंवर धारण करनेमें; चित्रा, कांचनचित्रा, 
शिरःसुत्रा और माणि इन चार देवियोंको दीपक जलानेमें; रुचका, रुचकाशा, रुचकान्ति और रुच- 
कृप्रभा इन चार देवियों को तीथंकरका जन्मोत्सब कर्म करने, रसोई करने , पान देने एवं शय्या व आसन- 
के अधिकारमें; तथा अन्य पर्वतोंपर रहनेवाली खुमाला, माहिनी, सुवर्णदेवी, सुवर्णवित्ना, पृष्पचूला, 
धुराबती, सुरा और त्रिशिससा आदि देवियोंकी भी नियोगके अनुसार कार्थोमें नियकत किया। 
इस प्रकार सुखपूर्वक छह महिनोंके बीत जानेपर मरुदेवी पुष्पवती हुईं । उस समय उसने अनेक 
तीबोंके जहसे चतुर्थ स्वान किया । वह जब पतिके साथ शब्यापर सोयी हुईं थी तब उसने हाथी 
आदि सोलह स्वप्नोंकी देखा | इनके फलके विषयमें उसने राजासे पूछा । तदनुसार नामिराजने उसके 
ढछिये उन स्वप्नोंका फल बतलाया, जिसे सुनकर वह बहुत सन्तुप्ट हुईं। इस प्रकार सुखसे स्थित 
होनेपर आभाढ़ कृष्णा द्वितीयाके दिन वह जहमिन्द्र देव उसके ग्में अवतीणे हुआ । तथ देखोंने 
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१. भें विजय। २. फ व वध॑नाइचेत्यप्टो। ३. व 'प्रतोधा' नास्ति। ४. व रूक््मोमती 
बसुंधरा कोिमतो,वसुंधरी चित्रा । ५. फ चित्रार्चेत्यष्टे । ६, कफ भद्राइचेत्यष्दो । ७. थ 'चित्रात्रिशिर:- 
स्तत्रामानमइबेति | ८ ज प शा सहासना । ९, पफड अन्यताग ब अन्यानग । १०. फ शव न्‍्ययोजयन | 
११५ जप श मंदहेंनी । १२, व ययु: । 


ट्र् 








सीषरंडिशानी », अंभसजियर्य मिसमिक जवालु। तु विंभूष्पानीय आल पल बे 5 हे 
बाअप्य सवध शेकों मकति (९) रथ 3 सतो घुषो धर्मस्तेन सायीति- से शुधमनामात इस्त्ा देखा: 
शुध्ररुशिरस्वे-प्रधमसंइमगस्व-भंयेध- 


“* अ्ाशोक ज्युर ६ स् कृषभभांधों- विःस्वेदत्थ-नति्मेलत्थ- 


परदूचे । 
कद माभिएसो भ्रासाभावादु पत्ती जशक्ति काः प्रजा यु दीत्यथाथत्य त॑ नत्या' चिशप्तजारे: 


. हे माथ, यथा प्रजानां अ्सो भवति तथा  कर्षिति । ततो देवः स्वर्यभूतपुण्ड्ेच्दण्डान, यन्नेण 


जिपीक्षय रसपानोपाय फकथितयान्‌ | तथा ऊते संत्ताभः प्रजामिरागत्य तस्य प्रणस्योक्त देय, 
जाकर यर्कल्याणका महोत्सव क्रिया । तत्पश्चात्‌ वे बापिस स्वर्गोक चछ्े गयें। मरदेवीं उन 
देवियोंके द्वारा की जानेवाली सेवाके साथ नौ मास सुखपूर्वक रदही। जन्तमें चेत्रकृष्णा नवमीके दिन 
उसने तीन लोकके प्रभु भगवान्‌ आदिनाथको उत्पन्न किया । इसको जानकर सौधमम हन्द्र आदि 
अपने अपने वाहनोंपर चढ़कर उसी समय अयोध्या नगरीमें आ पहुँचे। वे देवेन्द्र भगवानकी 
मासाके आगे मायामयी बालकको करके तीथेकर कुमारकों मेरुपबंतके ऊपर स्थित फण्डुकवनके 
भीतर ईशान फोणस्थ पाण्हुक शिकाके ऊपर के गये । उसके ऊपर भगवानको विराजमान करके 
सौधबम और ईशान ३न्‍्द्रने क्षीरसमुद्रके दूधते आठ योजन ऊँचे अनेक करोड़ करुक्षोंके द्वारा जन्मा- 
मिंपेक क्रिया । तत्वरचात्‌ तीअकर कुमारको स्त्राभूषणोंसे विभषित करके सौधम इन्द्रने माता पिताको 
समर्पित किया और वह उनके आगे दृत्य करने रूगा । वे भगवान्‌ चूँकि वृष ( धममे )से शोमाब- 
भान गे, इसीलिये उनका नाम वृषभ रखकर वे सब देव स्वर्गंलोकको चले गये। दे वृषभनाथ भगवान्‌ 
निःस्वेदत्व ( पसीना न आमा ), निर्मेशता, शुअरुधिरत्व (रक्तको घबलता), बज़रपभनाराचसंहनन, 
समचतुरल संस्थान, सुरूपता ( अनुपम रूप ), सुगन्धित शरीर, सुलक्षणत्व ( एक हजार आठ 
उत्तम रक्षणोंका धारण करना ), अनन्तवीयेता ( शारीरिक बलकी कसाधारणता ) और हित मित 
कॉखुर आषण;-इन स्वाभाविक दस आअतिशरयोंको जन्मसे ही घारण करते थे । साथ ही थे मति, अ्रत 


. और अवधि इन तीन ज्ञानोंको भी जन्मसे ही धारण करते थे । वे ऋमशः बृद्धिको प्राप्त हुए । 


पुर दिन. मुखसे व्याकुक दुनेल प्रजाजन नाभिराजक पांस' जाये। तब नामिराज-उन सबको 


.. औकर सभवाम्‌ इृंगमनाभके,पास पहुँचे। उनसे नमस्कारपू्वक भगवानसे श्राथ्ना की कि दे नाथ | जिस 
- अरे प्रंजांजठीकी मूल जादिको काषा दूर दो, पेसा कोई उपाय बतराइये.। तन वृषभरदेवने: करें 





सष्ट करनेके किए यह उपाय बतकाया कि भन्ता और ईखके दण्ड जो स्वयसेद पत्फतन 


का हैं उतको करोल्कमें पेंड्र रस निकाठो जोर उसका पान करो । तदनसार प्रवृत्ति. करनेपर सज्ञ- 


अत सतवोष हुआ ।: तब अनाजनोंने. जाुंकर प्रणाम करते हुए अगवानसे कद कि आपका वंश . 
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' "रेकदीयो मंशा इचवाकुशी मग्र्विति । दा स्पाम्यम्युपज़गेाम । से सा कसी: 
बुध सध्यशखाश्किलः: पपम्येशंतदंपटोजत बल भुर्यावत्‌ खुख्भारते लामें' ५ 
मेड आकादि भेर्चिकल्तो देय, स्वस्थ पीके > वह "का जारिअमोडदेदर्येनास्पप 
धाम तंतः ऋंणष्छु-भंदाकच्कछुतसुआभ्यां य -खुनन्दा हैं स्थापितः ! संतस्यरमयो - 
' ' झगेबःसस्यी । सो निधिरक्षको व्पाप्ों दिवाकरअभदेशो मतिवरोंउ्योग्रेवेयकर्मों बाहुः ' 
. ऋषोधलिशिंज! स आगरत्व यशस्व॒त्या मरतनाम। पुत्रों जातः। सम्जी मार्यः कनकप्रमदेंध! ' 
आनन्द अवेयकज: पीठः सर्वाथ सद्धिजो भरतानुओं वृषभलेगो5भूत। या पुरोद्ित आये: 
प्रसजनदेयों घनमित्रोउबोप्रेवेयकजः महापोठः सर्वा्थिसद्धिजो बृषभसनालुज्ोउनम्तवीयों,5- 
. असि। यो व्य'ज्ो भोगभूमिजब्थित्राश्ददेबो घरदसोउच्युतकत्पश्ञों विज्यः सर्वार्थलदिज. 
सलोडपि भरतायुओ5ननन्‍्तो 5भूत्‌। यो वराह आरयों मणिकुण्डलवेधो परखेनोउ्च्युतस्वगंजो 
चेजयन्तः सर्वा्थ सिद्धिजः सोडपि भरताचुजो5च्यूतोउञ्नि । यो मर्कट्खरा्यों मनोहरदेथ 
ख्ित्राश्नदो 5व्युतस्वर्ग जो जयन्त: स्वांथेसिद्धिजः सोउपि तदमुजो थीरो बभूथ । यो नकुलायों 
मनोरथदेवः शान्तमद्नाज्युतकर्पओ-पराशितः सर्वार्थसद्धिअः सोउपि तदलुजः सुवीरो 


इक्ष्वाकु' इस साथेक नामसे प्रसिद्ध हो । इस बातकों भगवानने “तथा भवतु' कृ्वकर स्वीकार कर 
छिया । भगवानका वर्ण सुबर्ण जेसा था। उनका चिह्द बैलका था। वे पाँच सौ धनप ऊँचे और 
चौरासी राख वर्ष पर्व प्रमाण आय॒के धारक थे । इस प्रकार वे भगवान्‌ सुखपवेक स्थित थे । इस 
बीचमें उनकी यौवन अवस्थांक्रो देखकर इन्द्रादिकोंने प्राथना की कि हे देव ! अपना विवाह स्वीकार 
फोजिये। इसपर भगवानने चारित्रमोहके वशीभत होकर उसे स्वीकार कर लिया । तब कच्छ 
और महाकच्छ राजाओंकी यशस्वतो और सुनन्दा नामकी पुत्रियोंके साथ उनका बिवाह करा 
दिया। वे उन दोनोंके साथ सुखसे कारू व्यतीत करने छगे। खजानेका रक्षक जो अतिगृद्ध 
राज॑का जीव व्याप्त हुआ और फिर क्रमशः दिवाकरप्रभ देव, मतिवर मन्त्री, अधोग्रेवेयक- 
का अहमिन्द्र, बाहु ( वज्जनामिका अनुज ) व सवो्थंसिद्धमें अहमिन्द्र हुआ था चह आकर 
यशस्व॒तीके भरत नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा प्रीतिवर्धनके मन्त्रीका जीव जो ऋभसे 
आये ( भोगभूमिज ), कनकप्रम देव, आनन्द पुरोहित, भेबेयकका अहमिन्द्र, पीठ और फिर 
सत्रोसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था वह भरतका रुघुश्नाता वृषभसेन हुआ | जो , पुरोहितका जीव 
आये, प्रभंजन देव, धनमित्र, अधोग्रेवेयक्रका अहृमिन्द्र, महापीठ और स्वोर्थंसिद्धिमें अदमिन्द्र हुओ 
था वह बृषभसेनका लघुआता अनन्तवोये हुआ जो व्याध्रका जीव भोगममिज्ञ, चित्रांगद देव 
वरदत्त, अच्युत कल्पका देव, विजय और सर्वा्सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था बह भी भरतका 
रुघुआता अनन्त हुआ | जो झइरका जीव जाये, मणिकुण्डक देव, वरसेन, अच्युत कल्पका देव 
वेजयन्त और सवो्थसिद्धिमें अहमिम्द्र हुआ था वह भी मरतका रूघुआता अच्युत हुआ | जो 
बन्दरका जीच आये, मनोहर देव, चित्रांगद, अच्युत स्वर्गका देव, जयन्त और सोपिद्धिमें 
अहमिन्द्र हुआ था वह भी उसका र्घुआता बीर हुआ । जो नेवछाका जीव भोगमूमिमें अर्थ 
सनोरथ देव, शान्तमदन, अच्युत कह्पनें देव, अपराजितका देव जौर अन्तमें सर्वाधेसिद्धिको , 
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ु क्रथय । ततः स्वामों अर्धीवशकोरटी 
झआभाविरूर्पा क्त्रियादियर्णरूपां सस्याविजीवनोपायरूपां दर्शितवांध्य । तदा 'स्थांमिया कियले 

रुप! इति कृतयुगमुच्यते इति सकलसूही कृतायां विशतिलक्षापूर्णकुमारकालेतिकास्ते आका- 

विभिः संभूयांरदकृष्णप्रतिपदि तसय राज्यपट्टों बदा/। सच सोमप्रभाज्य 

राज्याभिषेक कत्था राज्यपई बयन्ध ते बंशः कुरुयंशों भयत्विति हस्लिनापुरं  ददी। अंकस्प: 
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देव हुआ था वह भी भरतका लघुआता सुवीर हुआ । इनको आदि लेकर निम्यानवे पुत्र भशतके 
' कषआता हुए | इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवके ब्लाप्मी नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई। जों 
सेनापतिका जीब मोगभमिका आये, प्रभाकर देव, अकम्पन, अधोभ्रेंवेयकका देव, सुबाहु और 
फिर सवाथसिद्धिका अहमिन्द्र हुआ था वह भो वहाँसे च्यूत होकर नन्दा रानीका पुत्र बाहुबली 
उत्पन्न हुआ । पूर्वमें वज्ञजंघकी छोटी बहिन जो पुण्डरीककी माता थी वह दोनों गतियोंके सुखको 
भोगकर बाहुबलीकी सुन्दरी नामकी छोटी बहिन उत्पन्न हुईं। इस प्रकार वृषभनाथके एक सौ एके 
पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । 
एक समय भगवान्‌ वृषभदेवने उन दोनों पृत्रियोंको अपने दोनों जोर बैठाकर .उनमेंसे 
एकके लिए दाहिने हाथसें लिखकर अकारादि वर्णोंकी तथा दूसरीके लिए .बाये हाथसे लिखकर 
इकाई और दहाई आदि अंकॉंकों दिखलाया | साथ ही उन्होंने भरत आदि पुत्रोंको भी समस्त 
कल्मओंमें निपुण कर दिया । इस प्रकार वे भगवान सुखसे स्थित हुए । 
फिर किसी एक समय नाभिराज प्रजाकों साथ लेकर भगवान्‌ ऋषभदेवके पास आये । 
उन्होंने भगवानसे प्राथना की कि द्वे देव ! केवल इसके रससे भूखकी पीड़ा शान्त नहीं द्वोठी है 
' झतएव दे स्वामिन्‌ ! उक्त पीढ़ाको शान्त करनेके लिए दूसरा भी कोई उपाय बतकाइये । इशपर 
, ऋष्मदेवने जिस कर्म ६३ व्यवस्थाके नष्ट होनेके मश्चात्‌ अठारह कोड़ाकोड़ि सामरोपम कारू बीत 
. चुका था उसकी प्रवृत्तिको बताते हुए आम-नगर आंदिकी रचना; क्षत्रिय, वेश्य एवं शद्र वर्णाकी 
: अ्यवस्थां, तथा जीवनके साधनमृत धान्य आऑदिकी टत्पत्तिकां भी उपदेश दिया। उस संमंय 
ऋषभमदेवने चूंकि. युग (सृष्टि)की रचनाका उपदेश क्रिया था, इसीछिए वे 'कृतयुग' जथीत्‌ युगके 
. अभतक कहे जाते हैं । इस प्रकार समस्त सष्टिकी रचनासें उनका बोस छाख पूर्व प्रमाण कुसार- 
: 'कांछ बीत. चुका था । उसे सभय इन्द्रादिकोने एकत्रित दोकर आपाढ़ कृष्णा मतिपदाके दिन उन्हें 
- ऑफ्रेयपर्ट आया था ।: तब उन्दोंने. सोमम्रम नामक क्षत्रियकृमारके किए संक्याभिवेक करके रोज्यर 
“' घहको आधा: तथा तुम्हारा वंश कुंरुबंश हो” यह कहते हुए. उसे. दृश्तिनाफुरं दिया इसके साथ 
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है; के हा. जलिरेग २. का कपतेधवेकसया ]. है. शो - समित्मीशंव अत ४. जे ५ 
४:ह इरक्यमद3:६. कद चंबंजद:) ७, के हट्तिनागिमुर 5० का पे 
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बाय राज्यपर्ट बवपवे: स्वदंशोउडमबंशों मवर्विति :दाव्यस्सी (यराणसी। वतपानित्यरि- 
रफजवंशोंश्वकाए; दा मां घिक-मीत्या प्रजा: शिक्षयर्तपंचिपूर्या लि राज्य कुर्यन स्थित:-। हे 
, //”.” घकवरशकस्तकऊैराण्योत्पावनायान्तसुंहतावर्शेयायुच स्वनर्तकी मोलंजर्ा संदर्भ नतेयतिं .. 
' हक! शत्वरज्ञ प्वारशीभूतायास्तस्या सतिमय्म्वातिवैसण्थं जथाम। लौफान्तिकर्सरेर 
संमोगेस्य देव, समीचीन कृतमिति बसणुः । स्वामी भरताय अग्रोध्यापुरम, यादुअलिने...' 
पीकनपुरमदतत, वृषमसेनाय पुरिमतालपुरमुद्कृश्षकुमारेस्यः कार्मीरदेश दत्या मकलमजना 
नब्तर मज़लभूषणालंकतो भृत्या खुरनिर्मितां सुदर्शनशिविकामारद्य भूचराव्तिंदुअर्णकरमेण ' 
गया सुरनिर्मित मण्डपं प्रधिश्य षण्मासोपबासपत्याज्यानपू्ेक 
कच्छादियतुःसदस्तेः दत्रियेः नमः सिर्धेम्यः इत्युकत्था पव्यमुष्टिभिः स्वकुन्तलालुत्पाट-थ 
चैंतरक थ्णनवर्म्यां निश्रेन्थो भूत्या षण्मांसान्‌ प्रतिमायोगेन तसथोी । तत्तिषकम्रणमूः प्रयागार्ध्यं 
तीर्थममूल। देवाः परिनिष्करमणकल्याणपूजां घिधाय तत्केशान, क्षीरसमुप्तें निक्तिप्य स्वर 
ययुः। नांथः पण्मासप्रतिमायोगेनास्थात्‌ । मासद्धयानस्तरं कच्छादयों जल पातुं फलादिक 


२.०रमक/र कह ८े#म पान कार मी घ+ ि/ “७.>“थ,/#3हर ल्‍# कह पक] क३७-५५-/०९५ हि ३33५७ 3५# «०-3 कलर न न ककनिकनी न नर _र ९५०५० ०7 कल+++ी 3 न्‍ी१७३ 3७०५3 जी पनीर ५9२ व9न सनम न चर निरी-क०म+- ० +५+५त नम ५3 «नमन ५७-५७; ९८नननकमीननकनम नजर पि फनी यान 






० 





ही उन्होंने अकम्पनके लिए राज्यपट्ट बॉघकर “तुम्हारा बंश उमग्रवंश हों! यह कहते हुए 
: उसे वाराणसीको दे दिया। उन्होंने 'हा-मा और घिक'की नीतिसे अ्जाको शिक्षा देते हुए तिरिसठ 
छाख पूर्व तक राज्य किया । 


..... धुक समय इन्द्रमे भगवानकों विरक्त करनेके किए अन्तमुंह॒ते मात्र शेष आयुवाकी 
अपनी नीहंजसा नामकी नतेकीको उनके आगे नृत्य करनेके किए नियुक्त किया। वह रृत्य करते 
करते रंगभूमिमें ही अदृश्य हो गई। इस प्रकार उसके मरणकों जानकर वे भगवान्‌ शतिशय 
बिरक्त हुए । उस समय लोकान्तिक देवोंने आकर उनके बेराभ्यकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे 
देव ! आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है। तब ऋषभदेवने भरतके लिए अशग्रोध्यापुर, बाहु- 
बढ़ीके लिए पोदनपुर, वृषमसेनके लिए पुरिमतालपुर और शेष कुमारोंके 'लिए काश्मीर देश दिया। 
फिर वे मंगलूस्नानके पश्चात्‌ मंगलभूषणोंसे अलंक्ृत होकर देथोंके द्वारा रची गई सुदर्शन नामकी 
पाठकीपर जारूढ हुए | उस पालकीको यथाक्रमसे भूमिगोचरी आदि ( विद्याघर और देव ) छे 
गये । इस प्रकार जाकर बे भगवान्‌ देवनिर्मित मण्डपके भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ वे. पूषरोमियुख 
स्थित होऋर व छट्ठ मह्िनिके उपवासका नियम छेकर चेत्र कृष्ण नवमीके दिन 5 नमः सिद्धेभ्यः' 
कहते हुए निम्ेनन्‍्थ ( समस्त परिग्रदसे रहित दिगम्बर ) हो गये-- उन्होंने दैगम्बरी दीक्षा प्द्ण ., 
कर लो । डनके साथ कच्छादिक अन्य चार हजार क्षत्रियोंने भी जिनदीक्षा के ली। दीक्षा छेते. 
समय उन्होंने पाँच मुष्टियोंसे अपने बालोंका छोच किया व श्रतिमायोगसे स्थित हो भये। इस . 
प्रकार वे छह महीने तक प्रतिमायोगसे स्थित रहे । उनका वह दीक्षास्थान प्रयाग” तीर्चके नामसे 
भसिद्ध हुआ। उस समय समस्त देवोंने आकर उनके दीक्षाकल्याणकरकी पूजा की । पत्ते ... 
सब देव उनके बालकों क्षीरसमुद्रमें प्रवाहित करके स्वर्गल्ोकको वापिस चछे गये । अगनाव लो 
छद महिने तक बराबर पतिमायोगस्रे स्थित रहे । किन्तु कच्छादिक राजा दो महिनेके पश्मात्‌ प्यास -“ 


सके अननक “>> + २4७ -नीनन्‍ननन-पीक»+-3>कविनमननन- 


. १ क्ष पट । २, झ नृत्य एवं रंग । दे. श पुरिमत्ार । ४. ज॑ भुदेवत के सुंदुधृत' थे मुंदवत की 
५» जे सुकूतलान उत्पादप शा स्वकुल॑तसुध्पाटथ । ६. व -प्रतियादोइमम । शा भय 4 522 5 
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:» शवामी अतिकांत्रसान दसवाइुवृश॒त्य थ॑ नगराविक खो प्रचिशति तत्पतशवः फम्पाविक्र वर्दाति 
कम, (जे फिथिया आासम । सरतराजोडपि गत्या  तत्पावयों: पंपत शमस्णे सा -+ स्थासियं 
किमिस्वेश शिक्षसि संबचुरमामत्व पूर्येवद्राज्य -3डपवशकज-क पर तब सम्मीममालरेक्य अरतो5पि चिकव्थ- 
दिक्तः स्वचुरणित:! नाथः घण्मासालाओे अपरादे हृश्लिनाघुर- 

स्थितः। तद्दाभिषश्थिमयामे सोमप्रभआता ओयप्न कर्पतशस्वः 
सुहपवेशाविनानाशुभस्व॒प्नानपश्यत्‌ | सोमप्रमाय निरुपिते सो5बोचत्‌-को5पि मशात्मर ते शुई 
प्रविश्यति । ततस्वृतीयायां मध्यक्क जनास्यर्यमुत्पादयन, चर्याथ' राजसवनसंमुंखमाशधष्छुन्त 
विजोकपय सिखार्थडारपालकः सोमपग्रभायाकथयत 'स्वपत्मी भागच्छुन्ाास्ले' इति सीमगनभ 
श्रेयांसी संमुखमागतो । त॑ चीदय पूर्यमवस्मरणवशन तन्मागें परिक्षाय श्रेयन्‌ स्थापयमास । 


बाकी मी जल न्‍रीक जी अत 


ओर भूखते पीड़ित होकर जरू पीने जोर फल आदिके खानेमें संछम्न हो गये । यह देखकर बन- 
देवताओंने उन्हें दिगम्वर बेषमें स्थित रहकर उसके प्रतिकूल आचरण ( फकादिभक्षण ) करनेसे रोक 
दिया । तब ये भौतिक आदि अनेक वेषोंके धारक हो गये । 

' तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें कच्छ और मद्दाकच्छके पुत्र नमि और विनमिने आकर भगवानूके. 
चरणोंमें प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि हे स्वामिन्‌! हम दोनोंको कोई भी देश प्रदान कीजिए | 
तब उनके इस उपसगेको वर करनेके लिए वहाँ धरणेन्द्र आया। उसने उन दोनों कुमारोंसे कहा कि 
स्वामीने तुम दोनोंके लिए विजयाधेका राज्य दिया है, तुम. मेरे साथ वहाँ ली । इस॑ प्रकार उन 
दोनोंकी वहाँ छे आकर उसने उन्हें राजा बना दिया। प्रतिज्ञाके अन्तमें मगबान्‌ हाथोंको उठाकर 
आहारके लिए जिस नगर आदियें प्रविष्ट होते उनके अधिपति उन्हें कन्या आदि देनेकों उंद्यत 
होते, परन्तु विधिपू्ेक भोजन फोई नहीं देता था। राजा भरत भी गया और उनके चरंणेमिं. गिरकर. 
भोछा कि दे स्वामिन्‌ ! आप इस प्रकारसे क्यों स्थित हैं, अपने तगरमें आकर पहिलेंके समान राज्य 
क्रीजिए । परन्तु जब भगभानेने कुछ उत्तर नहीं दिया तब उनके मौनको देखकर उसे बहुत खेद 
हुआ । जन्तमें बह जपने नगरमे चापिस चला गया । इस प्रकार वे भगवान्‌ आद्वारके लिए छह . 
महिले सक घूमे । परन्तु उन्हें विधिपूर्वक बह प्राप्त तहीं हुआ । तत्पम्धात्‌ वे वेशाख शक 
दिलीबाके दिन अपराहु काऊूमे हस्तिनापुर नगरके बाहरी उच्यानमें प्रतिमायोगसे स्थित हुए । उसी 
दिये सन्रिके पिछक़े प्रहस्मे सोममम राजाके माई अयांसने अपने घरमें कल्पवृक्षके भवेश आदि रूप 
अनेक शुभ स्वप्त देखें । तत्पक्यात्‌ उसने इस स्वप्तोंक्ा बृत्तान्त सोमप्रमसे कहा । उत्तरमें सोमप्रम 
में कद हि सुस्दारे परमें कोई मद्ात्मा प्रवेश करेगा । पश्चात्‌ तृतीग्रके दिन भध्याह फासमें थे 
अमकान्‌ कोगोको आश्चयोम्ब्रित करते हुए आादहारफ किए राजमत्रनके सम्मुख आये। उन्हें देखकर 
सिद्ध दारंगलने सोमप्रमसे कद्दा कि हे शजन | ऋषभदेव स्वामी राजमंजनकी ओर आ रहे. हैं ६ 
./ अह सुतकर सोम और अयांस दोनों साई सगवांनके संगुख जाये । उन्हें देखते हो श्रेयांसको 
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आागऋछंत हे हें... अपसहे 3.. ६. के हश्तियागपुर ) ४. व प्रवेष्यलि ४. ५. का संमुखनास्ते । 
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६. 8 हम हब जार कु हक ५ ४ न हा 
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 . इक३, अं: #' 
 गर्दीसादायवानम्रमंपत, अंष्याक्षयोंणि जातानि3 सा ततीया अश्यततीया आलावे. . 
. झ्रींडषमता्ः सता अयों कारित इसि सरतः शुतईा संतोजेण अंग्रसः समेप जंसाम ।-सफ्या 
. चुरे शजमधबंन क अशेशितः सिंदासने उपभेशितः । सदन मरतो>पराक्षोत्‌ कर स्थया स्वामिल 
' अश्थिश विवयम । श्रेयानपह-- अतः पूर्यमणमसत्रे स्थातों चद्धजकूघों माम राजसभूदरं सदा 
/ शझूव अीमतली नाम देवी । तदायाभ्यां सर्पंसरोचरतटे संरणयुगलाय- दान 
सतत शाुजा मोग्ूमिजः, भीपरवेयः, सुविधिनरेम्द्रोय्यवों सद्लमाम्िश्यकी का रस बा 
इंदाली युवमनायो 5 सनि | ओमसी आया, स्वयंप्रभदेज!, केशवः , प्रतोन्‍्द्रो हे 
' सिंदिजः, इदानीमर्ह श्रेयात्‌ जाती मुनिस्वरुपदशेनेस जातिस्मरो मृवमिति तस्मार्ग बुद्धधानिति 
फाॉथते भरय: संतुष्ट: तं प्रशंस्थ कतिपयरिनै: स्वपुरमागतः 

इतो वृषभनाथों वषसहस्त्र तथश्चरणं चकार ! पुरिभवाखपुरोधान बटवुश्सले प्यान- 

विशेषेण घातिकमदयेण फाल्गुनकृष्ण कादश्यां केवल्यो5धूत। तदा स्फाटिकम्रदोधरोद्भूत- 
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जातिस्मरण हो गया । इससे उसने आहारकी विधिको जानकर भगवानका पड़िगाहन किया । 
तत्पश्चात्‌ उसने दाताके सात भुणोंसे संयुक्त होकर आदिनाथ भगवानकों नवधा भक्तिपृ्वेक 
आहार दिया | भगवानने तीन अंजुलि प्रमाण ईंखके रसको केकर इस दानकों अक्षयदान बत॑- 
राया | उस समय श्रेयांसके घरपर पंचाश्चय हुए। तबसे वह तृतीया भ्क्षयतृतीयाके नामसे प्रसिद्ध 

ई। ओगांसने श्री ऋषमदेवकी आह्यार करायो है, यह जानकर भरतकों बहुत सम्तोष हुआ । 
इससे बह श्रेयांसके समीप गया । तब सोमप्रभ और श्रेयांस दोनोंने उसे नगरमें के जाकर राज- 
भवनके भीनर प्रविष्ट कराते हुए सिंहासनपर बेठाया । उस समय भरतने श्रेयांससे पूछा कि तुमने 
भगवानके अभिप्रायकों कैसे जाना ? श्रेयांस बोला-- इस भवसे पढहिले आठवें भव भगवान्‌ 
बजह़जंघ नामके राजां और मैं उनकी श्रीमती नामकी पत्नी भा। उस भव हम दोनोंने स्पंसरोचर- 
के किनारे दो"चारण मुनियोंके छिए आहार दिया था । उससे उत्पन्न हुए पृण्यके प्रसावसे बह 
राजा क्रमसे मोगमूमिका आये, श्रीधर देव, सुविधि राजा, अच्युत इन्द्र, वजनाभि चक्रवर्ती, सवोर्थ- 
सिद्धिका अद्मिन्द्र और इस समय ऋषभनाथ हुआ है । तथा वह श्रीमतीका जीव कमसे आयो, 
स्वयंप्रभ देव, सुविधिका पुत्र केशव, अच्युत स्वसेमें प्रतीन्द्र, धनदेव, सबाथेसिद्धिमें अहमिन्द्र और 
फिर बहाँसे च्युत द्वोकर इस समय मैं श्रेयांस राजा हुआ हूँ। मुझे मुनिके स्वरूपको देखकर जाति- 
स्मरण हो. गया था । इससे मैंने श्रीमतीके भवमें दिए गये काहारदानका स्मरण हो जानेसे उसकी 
विधिको जान लिया था । इस वृत्तान्तको सुनकर भरतकों बहुत सम्तोष हुआ | तब उसने श्रेबांसकी 
बहुत प्रशंसा की । फिर वह कुछ दिलोंमिं अपने नगरसें वापिस आ गया। । 

: यहाँ बृषभनाथने एक हजार वर्षतक तपश्चरण किया। पश्चात्‌ जब वे पुरिमताछपुरके उच्चासमें «.. 

बट बृक्षके नीचे ध्यानविशेष (शुक्ल ध्यान) में. स्थित थे तब उन्हें धातिया कर्मोके क्षीण हो जानेसे - 
फार्गुन कृष्णा एकादर्शीके दित केवलज्ञान प्राप्त हो यया । उस समय थे भगवान्‌ स्फटिक मणिमंथ - 
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ड् १. शा गुणभूत्ता गुरुपरमे । २. फ प्रावेश्षित: | रे. श केशव: नास्ति । ४, व तत्मारंसबुद्धों इति 3 |! 
' ॥..जे केवल्येमूसदा व केवलामूत्तदा । ६ के 
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9 / अर कदम नूमिकोपेल इईछले। पकयशाइका्उल्डास्तराओे पइंका पं कक अतुर्दिशास “ +उल# रिक, 
सदा दरिनीलशिलां बेकार । तंस्था एपरि. सर्वसत्नवयचतुभापुरयक्तः शाल्रेडस्थात। 


अकम्मर्मूमी पंध्य-पंध्लाशसादान्तरिता जिनालयास्तस्थ॒ः । संत; सुप्रभजयी- 35: ४४०४: >हु | थेदी 
सिंयद? । सतो.5ऋरअंऊलअातसिकास्यात | ततोउपि सथा देसी बेव्का, सतोउन्तवजोः 

संपनोचशाखरकतो5न्तरप्धनम्‌, तवोउम्तः सुबणमयी बेबी, ततो 5स्तच्चेजासुततो उ्तो 
रजशमयशालस्ततोउन्तः्छु रदुसास्ततोःन्तहेंसी बेदी, ततोउत्तभेबनानि, ततोंउन्तर्विद्यायःरुफा- 
डिकंसव शाः, लतोउन्यर्दाद्शकोष्ठकाः, ततोउन्तर्विद्यायःस्फाटिकबेदी, .ततोउन्‍्तः पीडशयम्‌ 
शत उपरिे सिदासनत्रयम्‌ , तस्योपरि फेचली तथतुरकुलान्तरेषास्पृशन्दुपत्रिशति, शा अखि 
थेद्री प्रति दिशासु चत्वारि गोपुराणि, तानि मत्येकमषणमसइल-मवनिधि-शततोरणेंयतानि भचस्ति 
यरहशालस्थगोपुर खुबणेमर्य ततः षद्ध रुप्यमयानि। ततो रत्नमिश्ितरूष्यभये हे गोपुरे । 
याहागोपुरअये ज्योतिषका, क्योयेक्षाः दयो्नागा), डयोः कल्पवासिनस्तिष्ठन्ति | बाह्ग्रोपुरा- . 
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परवेतके ऊपर उद्दित हुए करोड़ सूर्योके विम्यके समान तेजपुंबको धारण करनेवारे श्वरीरसे संयुक्त 


प्र 


होकर प्रधिवीते पाँच हजा। घनुष ऊपर जाकर आकाशमें स्थित हुए । उस समय कुबेरका आसन 
कम्पित हुआ | इससे उसने भगवानके केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर ग्यारह भूमियोंसे संयुक्त 
उनके समवसरणकी रचना की । वे ग्यारह भूमियाँ कौन-सी हैं, इसका यहाँ उल्लेल मात्र किया जाता 
है। उसने पृभिवीसे पाँन हजार पनुषके अन्तरालमें चारों दिशाओंमें-से प्रत्येक दिशामें! बीस हजार 
सीढ़ियोंसे सहित एक गोरू इन्द्रनीलमणिमय शिलाका निमोण किया । उसके, ऊपर चार गोपुर- 
द्वारोंसे संयुक्त एक सर्वेरल्मय कोट था। उसके मध्यकरी भूमिमें पाँच पाँच प्रासादोंसे व्यवित 
जिनाकहूय स्थित थे । उसके आगे चार गोपुरद्वारोंसे संयुक्त एक सुबर्णमयी वेदिका थीं। उसके 
आगे जलसे परिपूर्ण खातिका स्थित थी । इसके आगे भी उसी प्रकारकी सुवर्भभय बेदिका 
उसके आगे रतावन, उसके आगे एक वेसा ही सुवर्णणय कोट, उसके आगे उपबन, उसके 
आगे युवर्भमयी वेदिका, उसके आगे ध्वज्ञायं, उसके आगे चाँदीका कोट, उसके आगे कह्प- 
वृक्ष, उसके आगे सुवर्णमयी बेदी, उसके आगे भवन, उसके आगे आकाशस्‍्फटिकमणिका कोट, 


उसके आगे बारह कोठे और उसके आगे आकाझर्फटिकमणिमयी बेदी स्थित थी। इस वेदीके 


भीतर तीन पीठ व अन्तिम पीठके ऊपर तीन सिंहासन स्थित थे । सिंहासनके ऊपर चार अंगुलूके 
जॉन्तरालले उस सिंहासनको न छूते हुए केवडी भगवान विराजमान थे। प्रत्येक शारु और बेदीकी 
पृश्रीदिक विशोओंमं चार-चार गोपुरद्धार थे । उनमेंसे प्रत्येक गोपुरद्वार आठ मंगलूद्वव्यों, नौ 


“निर्षियों कौर सौ तोरणोंसे सहित थे । सबसे बाद्विरके कोटमें स्थित गोपुरद्वार सुबणेमय , और 
इससे आगेके छह रज़ंतमय थे । आंगेके दो गोपुरद्धार रलेंसे मिश्रित' चाँदीके थे । बाहिरी तीन 


गोपुरद्ारोपर रक्षक स्वरूपते उयोतिष्क देव, जआागेके दो गोपुरद्वारोंपर यक्ष, आगेके दो गोपुर- 


- बार्रोफर सागकुमार देव और अन्तिम दो गोपुरद्वारोपर कस्पबासी देव स्थित रहते हैं | बाह्य 


८, ३ आ सैफुंसेयर्मानेकल्अ 3. २. व दस्पुकते सत्केज.) ३. औ कपयासीक्षतों 4 '४, ज लिधिकातोरण 
5५ अं मिलते |: ६. श क्योतिकांदधों भक्षो व वह । 


हि 
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'मसमांगे 'मादस्तकमी उल्यारच | द्वितीय -सतीयगोघुराम्या अन्त कं सिविल) अतुल 
: ऋष्मार्मस्य घूंपघटाभ्यां सुते स्थिते । ततः खम्‌, सलो वथोत्तें शोले; 
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बंसूचा मजे, कैकये३ >कु : अलुर्विशास्वेय शारब्यमन्पत्खर्थ रू ओजश्सकियें ५ अं 


अक्तेश्वरी यक्षी गोमुखो यक्षो बभूव । हक 


फऋ्यूतिशलचतुएयखुमिक्षता गगनगमनंमम्रारणिवधता शुक्त्यभावता उपसर्भाभावत्ता 


'सर्वविद्येश्वरता अच्छायता अपच्मकम्प्रता समग्सिद्धनखकेशतफ्केति दशंधाति 


। ऋथना फतिशया: | सर्वाघधमाग थी भाषा सर्वजनमैत्री स्तुंकफलदा्सप्रेपयुता सभा :मद्दी: है 


.' शया रत्नमयी थ पिद्दारानुकूलों मारुतः मसत्कमाराणां घूल्याद्रपंशान्तिनयन तडित्कु- 


आराणां गन्धोदकवर्षणं पुरः प्ृष्ठतश्व पावन्यास सप्तसप्तकमलकरणं पृथिव्या हर्च: अनमोंदर्ण ह 


गंगनतनिर्मेलता सुराणां परम्पराहाने धर्मेचक्रम्‌ अष्टमछलानीति सलुदंश देवोषनीता अतिशयाः। 
बेंहआ दश, घातिदायजा दश, देधोपनीता चतुदेश इति चतुस्चिशद्तिशयाः | शिद्ासन-छुत्र॑ंय 


२-३०५-२४०८३७०३००००००.“५५ ०७. 


गोपुरद्वारके आगे मार्गके मध्यमें मानस्तम्भ स्थित था। दूसरे और तीसरे गोपुरद्वारोंके आगे 
मागके मध्यमें केवल आकाश स्थित था-- वहाँ अन्य कुछ नहीं था। चतुर्थ गोपुरद्वारके 
आगे मार्गके मध्यमें दोनों जोर दो दो घृपघटोंसे संयुक्त दो नृत्यशालाएँ थीं। उनके जागे 
आकाश, उससे आगे पूर्बोक्त शालॉंके समान दो शाल ( कोट ), आगे नौ स्तृप और फिर जागे 
केवक आकाश था । यह क्रम चारों दिशाओंमें-से प्रत्येक दिशामें जानना चाहिये। अन्य सब 








वर्णन समवसरणग्रन्थसे जानना चाहिये | भगवान्‌ आदिनाथके चक्रेश्वरी यक्षी और गोमुख नामका 


यक्ष था। 

१ चार सौ कोशके भीतर सुमिक्षता, २ आकाशमें गमन, ३ प्राणिहिसाका अभाव 
9 भोजनका अभाव, ५ उपसगका अभाव, ६ चार मुखोंका होना, ७ समस्त विद्याओंका आधि- 
पत्य, ८ शरीरकी छायाका अभाव, < पलकोंका न कपकना और १० नख व केशोंका समान 
रहना-- उनकी वृद्धि न होना; ये दश अतिशय तीथकर केवलीके घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न 
होते हैं। . 

.. १ सब अर्धमागधी भाषा, २ सब जनोंमें मित्रभाव, ३ वृक्षोका सब ऋतुओंके फल- 
फूकोंसे संयुक्त हो जाना, ४ पृथिवीका सम व रल्मय होना, ५ विहारके अनुकूल वाधुका संचार 
६ बायुकुमार देवोंके द्वारा घूछि और कण्टक जादिका दूर करना, ७ विधुत्कुमार देबोंके द्वारा 
गन्धोदकक्की थषों करना, ८ पादनिक्षेप करते समय आगे पीछे सात सात कमकोंका निमौण करना 
€ पृथ्चिवीका इर्षित होना, १० जनोंका हर्षित होना, ११ आकाश्का निर्मह हो जाना, ६२ 
देवोका एक दूसरेफा बुदाना, १३ घमंचक्त और १४ जाठ मंगल द्रव्य; ये चौदह तीवैकर 
केवलीके देवोपनीत जतिशय प्रगट होते हैं ॥ इस प्रकार भगवान्‌ जादिनाथके उस समय दस 
शारीरिक, दस धातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुए और चौदद देवोपनीत; ऐसे चौंतीस अतिश्षेय 
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१. प शा अतो5्प्रे 'मानस्तम्मोज्स्थात्‌ द्वितीयततीयगोपराभ्यां अन्तर्मीर्गे! इत्पेंताबानर् वांठ: पुंनेरधिं: 
लिखतोस्ति। २. क्ष थक्षो) ३, थे गमनता5प्राणिवधता झा ग्मनाप्राणिवष्रता | ४. अ संशामता आर 


अछायता । ५. क्ष सवर्थिश्द्ध । ६, घूलाबुप । हे 3 आम 


४ 


अफूक # ० हैं? पक हनत बिक रच 3 को. ४ 
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६-२, ४३, ] कट . ह॥, दामफक्तम ९२ ' २७३ ह 


वुन्दुभिशुष्पश्न्टि चामर-प्र भावलय-भाफषाशोका ल्याएसि! आतिदाय्येयुतों बधूव। देवाः समा-' 
संभव्य यवास्वमुपविष्ठां:। तत्पुरेशवृषभसेनों,. विधृत्यायत्य संसारभूथरवपात सम- 
स्व्चर्य स्तुत्वा स्वतनयानन्‍्तसेनाय राज्य दत्वा प्रश्रज्य प्रथमगणघरों 
ह इतो-<योष्यायां सामन्तादिंदृतो मरत आस्थाने आख्ततिस्थिमिः पुरुषेरागत्य विज्षस 
अनस्तंसुन्दरी देधी पुत्र अ्रसता, आयुधागारे चर्म समुत्यक्षम, आविदेसों शानासिशय भातः 
इति। तत् संतातवृद्धी राज्याभिजुद्धिश्ध अमेजनितेति विचाय पुरन्द्रलीलया यन्दितुं गतः, 
जिलोके/्वरचूडामणि-विचित्ररत्नरश्मिविष्ूतेन्द्रजापभी-भी पादड य मभ्यच्यं स्तुत्या गणधरा 
दीनभियन्ध स्वकोषछ्ठे' उपयिष्ट:। सोमप्रभ-श्रेयांसी! जयाय राज्यं दस्वा भरतासुजो5नग्त 
यीयों<पि प्रशज्य गणधरस बभूवुः। श्राह्मी-सन्दयों कुमार्यावेव बहुनारीसिदोंक्षिते भायाणां 
मुख्ये जाते । भरतराज़ो दिव्यध्यनिश्षयणासतरसास्वादसंतुण८ आगत्य पुश्रजातकमे यक्रपूर्जा 
ले कृतवान , खुमुहतें विजयप्रयाणभेरी नादपूरिताखिलाशाबदनः षडकबलपदघातो त्थधूलीपटल 


प्रगट हुए थे । इसके अतिरिक्त वे भगवान्‌ सिंहासन, तीन छत्र, दुन्दुभी, पृष्पवृष्टि, चामर, 
भामण्डल, दिव्यध्यनि और अशोक वृक्ष; इन आठ प्रातिहायोंसे सहित हुए थे । उस समय सब 
प्रकारके देव आये और भगवानकी पूजा करके यथायोग्य स्थानपर बैठ गये । उस समय उस पुर 
( पुरिमतालपुर ) का स्वामी वृषभसेन विभूतिके साथ भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमें आया। 
उसने वहाँ संसाररूप पवतको नष्ट करनेके लिये कज्ञपातके समान उन जिनेन्द्रकी पूजा व स्तुति 
करके अपने अनन्तसेन नामक पुत्रके लिये राज्य दे दिया और स्वयं दीक्षा ले ली । वह आदि 
नाथ जिनेन्द्रका प्रथण गणघर हुआ । 
इधर भरत अयोध्यापुरी में सामन्‍त आदिसे वेष्टित होकर सभामवनमें बैठा हुआ था। 
उस समय तीन पुरुषोंने आकर महाराज भरतके लिये क्रमशः “अनन्त सुन्दरी रानीके पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, जायुधशालामें चक्ररत्न उत्सन्न हुआ है, तथा आदिनाथ भगवानको केवरज्ञान प्राप्त 
हुआ है? ये तीन शुभ समाचार सुनाये । इसपर भरतने विचार किया कि सन्तानकी वृद्धि और 
राज्यकी वृद्धि धर्मके प्रभावसे हुईं है। इसीलिये वह सर्वप्रथम इन्द्रके समान ठा2-वाटसे जिनेन्द्र- 
की वंदना करनेके लिये गया। उसने समवसरणमें जाकर तीनों लोकॉके स्वामियोंके--इन्द्र, 
धरणेन्द्र और चक्रवर्तीके-- चूड़ामणिके समान तथा अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रपनुषकी 
शोभाको उत्पन्न करनेवाले श्री आदिनाथ जिनेन्द्रके चरणोंकी पूजा और स्तुति की। फिर वह 
गणघरादिकोंकी वन्दना करके अपने छोठेमें बैठ गया । 
राजा सोमप्रभ और श्रेयांस जयके लिये राज्य देकर दीक्षित हो गये । भरतके छोटे 
भाई अनन्तवीयेने भी जिनदीक्षा के ली। ये तीनों मी भगवान्‌ आदिनाभके गणघर हुए । ब्रह्म 
. और उुन्दरी नामकी दोनों पुत्रियाँ भी कुमारी जवस्थामें ही अन्य बहुत-सी स्लियोंके साथ दीक्षित 
हो गयीं वे दोनों आर्विकाओंमें प्रमुख हुई । 
महाराज भरत दिव्यप्वनिके सुननेरूप अमृत-रसके आस्वादनसे सन्तुष्ट होकर अगोंध्यामें 
बापिस आये । उस समय उन्होंने पुत्नजन्मका उत्सव मनाते हुए चक्रस्त्ककी पूजा भी की। 
तंपथ्ात्‌ ऊहोंने शुभ मुह॒तेमें दिग्विजयके लिये प्रयाण करते हुए जो मेरीका झब्द कराया उससे 
१. फ स्वकोष्ठके । २. क थ गणंधरोे | ३. दा कुमारायवित । 


है. 


बाप क्रय पर ना व कीएल 7 ५ 9, शक्ति | ००. - ० 7 «६ ४४ जा फिड 
रजअ. । पुण्यास्रवकभाकोशम, हे [इनसे डरेक 
घपरठलिताब्त्यमण्डलो गत्या मज्ञातीरे निश्रेशिवशिविरः स्थितः। स तसतीरेग भत्का भजूर- 
खायरसंगमे अआवाखितः ॥ ततः समुद्राभ्यम्तराबासिमासघड्टीपर्थिप-मागघामरखाघनोपायः: 
के इति सबिस्तों यावदास्ते तावत्पश्चिमरभ्रियामे स्वप्न दछजान | कथम्‌। रथमायक्षा सायरे 
पधिशन दादशयोअसानि गत्वा रथः स्थास्थति, ततस्तवावासं प्रति बाण घिसओेग्रेति | आत- 
श्वथा छूते सर शर नामाड्ितमबलोक्य कृताक्षेपः मम्प्रिसिरुपशान्ति नीतः ऊपायनंधुर- 
ससरमसागर्य यक्रिणं दश्यान। टेनापि सृत्यत्वं संग्राह्म प्रेषित: । ततोी लबणोद्ध्युपसमुद्यो- 
मैप्यस्थितोषचनेन पश्चिम सत्वा वैज्यन्तगोपुर प्रविश्य वरतलुद्धीपाधिपं वरतसुं तथेब्र साथ- 
सित्या सतः पश्चिमं गत्वा सिन्चुसागरसंगमे चिझ्तुच्य प्रभासद्वोपाधिपं प्रमासं तथा साथवित्वा 
ततः सिन्धुतटीमाशित्योत्तरं गत्वा विजयाधंस्यथानतिदुरे विमुज्य स्थितश्षक्ती। कृतकमाल- 
विजयाधों साधयित्वा सेनापतिः स्वयलं पश्चिमस्लेच्छुखण्डं प्रतिस्थाप्य स्वयमश्वरत्ममासहा 
पश्चिमाभिमुख छृत्वा दण्डरत्नेन तमिस्नगुदाद्वारमाताड्यख कशयाश्वं मताड्थ पश्रिमस्लेच्छ- 
स्वण्डं गतः । इत उद्घाटिते द्वारे ततो महोष्माणो निर्भतः षण्मासेरुपशान्ति गताः | तब 
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समस्त दिडमण्डल शब्दायमान हो उठा। तब गमन करती हुई छह प्रकारकी सेनाके पाँवोंके घातसे 
जो धूलिका पटल उठा था उससे सूर्यमण्डल भी ढक गया था। इस प्रकारसे गमन करते हुए 
उन भरत महाराजका कटक गंगा नदीके किनारे ठहर गया । पश्चात्‌ दे उस गंगाके किनारेसे 
गये व जहाँ वह समुद्रमें गिरती है वहाँ पहुँचकर स्थित हो गये । वहाँपर उन्हें समुद्रके भीतर 
अवस्थित मागध द्वीपके स्वामी मागध देवके जीतनेकी चिन्ता उत्पन्न हुईं। वे इसके लिये कुछ 
उपाय खोज रहे थे । इस बीच रात्रिके पिछले पहरमें उन्होंने स्वप्नमें देखा कि कोई उनसे कट 
रहा है कि रथपर चढ़कर समुद्रके भीतर प्रवेश करो, वहाँ बारह योजन जानेपर रथ ठहर जावेगा, 
तब वहाँसे उस मागध देवके निवासस्थानकी ओर बाणको छोड़ो । फिर प्रातः कारू होनेपर 
महाराज भरत पूर्वोक्त स्वप्नके अनुसार रथमें बेठकर बारह योजन समुद्रके भीतर गये और जहाँ 
वह अवस्थित हुआ वद्दींसे उन्होंने बाण छोड़ दिया । उस नामांकित बाणकों देखकर मागध 
देवने क्रोधावेशमें महाराज भरतकी निन्दा की । परन्तु मन्त्रियोंने समझा-बुझाकर उसे शान्त 
कर दिया । तब वह भेंटके साथ आकर चक्रवर्तीसे मिकछा । चक्रवर्ती भरतने भी उसे सेवक 
बनाकर अपने स्थानकी वापिस भेज दिया। तत्पश्चात्‌ भरत चक्रवर्ती रूवणसमुद्र और उप- 
समुद्रके मध्यमें स्थित उपचनके सहारे पश्चिमकी ओर जाकर बैनयन्त गोपुरद्धारके भीतर प्रबिष्ट 
हुए। वहाँसे उन्होंने मागघ देवके समान वरतनु द्वीपके स्वामी वरतनु देवकों वशमें किया । 
फिर वे पश्चिमकी ओर जाकर सिन्धु नदी और समुद्रके संगमपर पड़ाव डालकर स्थित हुए । 
यहाँसे उन्होंने प्रभास द्वीपके स्वामी प्रभास देवको भी उसी प्रकारसे सिद्ध किया | तत्पश्चात्‌ बे 
सिन्धु नदीके सहारे चलकर उत्तरी ओर गये और विजयाध्धके पास पड़ाव डालकर स्थित हुए | 
उधर सेनापतिने कतकमाऊ और विजयार्ध इन दो देवोंको जीतकर अपनी सेनाको पश्चिम 
म्हेच्छखण्डकी ओर मेजा और स्वयंने अश्वरत्नपर चढ़कर व उसके मुखको पश्चिमकी ओर करके 
दण्डरत्वसे तमिश्नगुफाके द्वारको ताड़ित किया । तत्पश्चात्‌ वह शीघ्रतापूर्वक लगामसे शोड़ेको 
ताड़ित कर प्रश्चिम स्लेच्छरूण्डकी ओर चछ दिया। इधर द्वारके खुल जानेपर उससे निकढी हुई 
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. है &« ३, ४३-] हे है. दोयफरकम २ की बुत २७५ 
.. ब्रश्विमम्लेस्हुसण्डराअएलो युदे जिंत्वा सेनापतिया आनीय तरप वर्शित।:। चंकिणा तचैंष 
' खुकाए । शुद्ाम्धस्तरेण काकिणीरत्नलिखितयम्पाकप्रकाशनोसरमध्यस्लेय्छुखरड अधिएय 
 अभेरस्मस्योपरि शिविर विमुच्य उपरिष्युअरत्त शुतत | उभ्यमपरि मिलित्वा कुष्कुडण्ड 
ऋण स्थित । सेवापतिना सह खिलातायर्तप्तिस्लेच्छुराआानो युद्ध कृतवम्तः, नप्ठु स्थ- 
कुलवेवता-मेघकुमारान्‌ शरण धविष्टाः। तैराशत्य संकर्षातिन उपसर्गः कृतः | तद्भेवयितुमशका 
शत्वा सेवापतिना सुझ्पन्तः | सेन सर्ये महा-भाहवे निर्जिता), तेषां राज्ययिक्रामि ग॒द्ीत्थर 
मेघनादः कृतः, ततश्यक्रचर्तिना मेघेश्वर इति अयस्य माम कृतम्‌। त्रीण्यप्युच्राणि स्लेच्छ- 
खच्डानि साथयित्वा विधाधरानपि | तदा नभि-विनमी स्थपुत्रीं खुभदां दत्त्ता स॒त्यो जाती 
दिमबत्कुमार्मपि साथयित्वा दुषभगिरी नाम नित्तिप्य नाट्यमाल साधयित्यथा कारदप्रपात- 
शुह्ाद्वारमुद्घाट थ तस्माप्निगत्यायंखण्डे प्रविष्ट | ततः पूर्य म्लेचछुखण्ड साधयित्या फैलासे 
बृषभजिन स्तुत्वा पष्टिसदस्त्राब्दैरयोध्यां प्राप्तः | 
पुरभवेश क्रियमाणे चक्र न प्रविशति। किमिति पृष्टे प्रधानेदक्त तब खातरों माद्याषि 
भाषण गर्मी छद् महीनोंमें शान्त हुईं। इस बीचमें सेनापतिने युद्धमें पश्चिम म्छेच्छलण्डके 
राजाओंकों जीत लिया और तब उन्हें लाकर चक्रवर्तीके सामने उपस्थित कर दिया। भरत 
चक्रवर्तीने उन्हें सेवक बनाकर उसी प्रकारसे छोड़ दिया । फिर उसने काकिणी रत्नके द्वारा लिखे 
गये चन्द्र और सू्यंकि प्रकाशकी सहायतासे उत्तरके मध्यम म्लेच्छखण्डके भीतर प्रवेश क्रिया । 
वहाँ उसने समस्त सेनाका डेरा चमे रत्नके ऊपर डाला और फिर उसके ऊपर छत्र रत्नको धारण 
किया इस प्रकार दोसोंके मिलनेपर उसका आकार भुर्गीकि अण्डेके समान हो गया । बहाँपर 
चिछात और आवते आदि स्लेच्छ राजाओंने सेनापतिके साथ खूब युद्ध किया । अन्तमें वे रण- 
मूमिसे भाग कर अपने कुलदेवतास्वरूप मेघकुमार देवोंकी शरणमें पहुँचे । तब उक्त देवताओंने 
जाकर चक्रवर्तीकी सेनाके ऊपर बहुत उपसम किया । परन्तु जब वे उस चमे रत्न और छत्र रत्नके 
भेदनेमें समर्थ नहीं हुए तब वे सेनापतिके साथ युद्ध करनेमें तत्पर हुए। उसने उन सबको 
मद्ायुद्धमें जीत लिया । तब उसने उनके राज्यचिट्रोंकोी छीनकर मेघ जेसा गर्जन किया । इससे 
चक्रवर्तीनी जयकुमारका नाम मेघेश्वर प्रसिद्ध किया । इस प्रकारसे उसने तीनों उत्तर म्लेच्छ- 
खण्डोंको जीतकर तत्पश्वात्‌ विजयार्ध पर्वतस्थ विद्याधरोंको भी वशमें कर छिया । तब नमि और 
बिनमि अपनी पुत्री सुभद्राको देकर सेवक दो गये। इसके पश्चात्‌ भरत चक्रवर्तीने हिमवत्कुमार 
देवकी भी जीतकर बृषभगिरि पर्वेतके ऊपर आपना नाम लिखा । फिर उसने नाट्यमाछ देवको 
बशमें करके काएडप्रयात ( खण्डप्रपात ) गशुफाके द्वाक्रों खोला और उसमेंसे निकलकर 
आायल्ण्डमें आ गया। पश्चात्‌ पूर्व म्छेज्छखण्डको जीतकर वह केछाश पर्वतके ऊपर गया | बढाँ 
उसने ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति की । इस प्रकार दिग्विजय करके बह साठ हजार वर्षों अयोध्या 
-बाषिस आया । 
महाराज भरत चकवर्ती जब नगरके भीतर प्रवेझ करने छगें तब उनका अकरत्न वहीं रुक 
मेया । मरतरे द्वारा इसका कारण पूछे जानेपर मन्त्रियोंने कहा कि आपके भाई आज भी आपकी 
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सेथां मस्यन्ते इति न प्रधिशतीति ! शुस्वा बहिरायास्य तद्स्तिक राजादेशाः प्रेषिताः | बाहु- 
बलिन विनास्ये तानबधाये पितसमीपे दीक्षिताः। बादुबलिनोक्त मम बाणबर्भशय्यायां शयित- 
शवेत्कदणया किंचिदीयते, नान्‍्यथा । ततो युद्ार्थों निर्भेत्य स्ववेशसीस्नि स्थितः । इतरोडपि 
रुपामतः । अभ्यर्णयोः सैन्ययोः अधानैदंध्टि-जल-मज्नयुद्धानि कारितो । याहुबलो युद्धजयेऊपि 
खक्रिणं जित्या तं प्रणम्य चामितव्यं विधाय स्वनन्दन महाबलिनं तस्य समप्य स्वयं भरतेन 
निधार्यमाणो 5पि कैंलासे बृष्मसमीपष गत्वा दीदितः । कतिपयदिनेः सकलागम परिशायेक- 
बचिहारी जातो5टवयां प्रतिमायोगे स्थितः | चज्ली-वल्मोकाविभिवेंदड्टितं त॑ जीषय वल्यावि्क॑ 
विधाधर्थोंइपसारितवन्त्यस्तयोगसंवत्सरायसाने भरतो वृषभजिनसमयसख्सि गष्छन्न- 
दाकीजिन नत्या पृष्ठयान्‌ 'बाहुबलिमुने: केवल किमिसि नोत्पद्यते! इति । जिन आह--अड्दो, 
स्वक्तायामपि चक्रिणोउवनौ तिष्ठामीति तन्मनसों मनाग्‌ सानकषायों न गच्छतीति फेबलं 


नोत्पयते। अ्रुत्वा चक्की तत्र जगाम, तत्यावयोलेग्तोईनेकबिनयालापेस्तस्कपायमपसाश्यां- 
खकार। ततस्तवैव स केवली बभूव स्वयोग्यलमवसरणादिविभूतिभक्‌ । 


सेवाकों स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिये यह चक्ररत नगरके भीतर प्रविष्ट नहीं हो रहा है । 
यह सुनकर भरत चक्रवर्तीने सेनाक्ों नगरके बाहिर ठह॒रा दिया और भाइयोंके समीपमें दू्तोंको 
मेज दिया । तब बाहुबडीको छोड़कर शेष भाइयोंने भरतकी आज्ञाके विषयमें विचार करके पिता 
( आदिनाथ भगवान्‌ ) के समीपमें दीक्षा धारण कर छी। परन्तु बाहुबलीने दृतसे कद्द दिया कि 
यदि भरत मेरे बाणोंरूप दर्भो ( कुशों-कार्सों ) की शय्यापर सोता है तो मैं दयासे कुछ दे सकता 
हूँ, अन्यथा नहीं। तत्श्ात्‌ वह युद्धक्ी अमिवाषासे निकछक कर अपने देशकी सीमापर 
स्थित हो गया । उधर भरत भी बाहुबलके उत्तरसे क्रोधकों प्राप्त होकर युद्ध करनेके लिये आा 
गया । इस प्रकार दोनों सेनाओंके सम्मुख होनेषर मन्त्रियोंने उन दोनोंके बीचमें दृश्युद्ध, जरू 
युद्ध और मल्लयुद्ध इस प्रकारके युद्धोंको निधारित किया । सो बाहुबलीने इन तीनों ही युद्धोंमें 
चक्रवर्ती भरतको पराजित कर दिया | फिर भी उसने भरतको नमस्कार करके उससे क्षमा करायी। 
इस घटनासे बाहुबडीको वेराग्य हे। चुका था | इससे उसने अपने पुत्र महाबलढीकी भरतके आधीन 
करके स्वयं उसके द्वारा रोके जानेपर भी केलास पर्वेतके ऊपर जाकर ऋषभ जिनेन्द्रके समीपमें 
दीक्षा अहण कर छी । वह्द कुछ ही दिनोंमें समस्त आगममं पारंगत होकर एकविहारी हो गया । 
बह किसी बनमें जब प्रतिमायोगसे स्थित हुआ तब उसका शरीर बेलों और बांबियोंसे घिर गया | 
उसकी इस अवस्थाकों देखकर कभी-कभी विद्याधरियाँ उन बेलों आदिकों हटा दिया करती थीं । 
इस परकारसे पूरा एक वर्ष बीत गया । जन्तमें जब भरतने ऋषभ जिनेन्द्रके समबसरणमें जाते हुए 
बाहुबलीकी ऐसे कठिन प्रतिमायोगमें स्थित देखा । तब उसने जिनेन्द्रको नमस्कार करके पूछा 
कि बाहुबली मुनिकों अब तक केंचलज्ञान क्‍यों नहीं उत्पन्न हुआ है ? इस प्रश्नको सुनकर जिन 
भंगवानने उत्तर दिया कि यद्यपि बाहुबलीने प्रथिबीका परित्याग कर दिया है, फिर भी “मैं भरत 
चक्रवतींकी प्रथ्वीपर स्थित हूँ” यह किंचित्‌ मानकषाय उसके मनमें अभी तक बनी हुई है। 
बह क्षाय जब तक नष्ट नहीं होती है तब तक उसे केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । यह सुनकर 
भरत चक्रवर्ती बाहुबडी मुनिके समीप गये और उनके चरणोंमें गिर गये । फ़िर उन्होंने विनयसे 
परिपूर्ण सम्माषणके द्वारा बाहुबलीकी उस कषायकों दूर कर दिया। तत्पश्चात्‌ बाहुबढी मुनिको उसी... 
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भरतो मदावलित पौदनेश रृत्वायोध्यवयामणशरदशकोटियाजिसिंः जलुरशीसिलखः 
मातक्ैस्तममाणै रथ: चतुरशोतिकोडिफपदातिभिः डाभिशत्सइर्म 
रक्षक-यकासायकैः आयेखण्डस्थथुभुजां पुत्यो दार्मिशत्सदस्तास्तम्मरणा विधाधरराजपुष्यः 
तरभमांणा स्लेच्क्राजखुता इति 'पण्णवतिसहसान्तःपुरेण साथ [ साथ ] जिकोदि: 
बन्धुमिर्युतस्य साथे [ खार्घ ] त्रिकोटयो घेतवः षष्टयशरभतिशत शरीरवैद्या: कल्याण- 
समित्रासतगर्भ छुघाकल्पसंशकाइपरपानकला धस्थादथकरा._ महानसिकास्तत्ममाणा एवं । 
खुदशन चक्कर खुनन्दः स्ड़गो दण्डरत्न लेमानि शभ्रीणि तदस्चगेहे आतानि। निजयो 
नय। ते किनाम्रानः किमाकाराः किप्रमाण७ किंप्रदा इति बेस, शकटाकृतयश्वलु 
. रक्षा.्अक्रका अष्टंयों जनोत्सेघधा नवयोजनविस्तारा द्वादशयोजनायामाः अत्येकं सदस्तयक्त- 
रखिताश्थतुर्दशरत्नान्यपि । अमिलषितपुस्तकप्रदः कालनिधिः, स्थर्णाविषध्चलोहदो मद्ाकालो 
निधि, ओक्षादिधान्यशुंख्यादोषधद्रव्यप्रदः सुरभिमाल्यादिदश्श पाण्डुकनिधिः, कवचलज्ञादि 
सकलशपस्त्रदो मांणवकों 'निधिः, भाजनशयनासनथस्तुदों नसर्पों निधिः, सकलरत्नदः सब- 
र्ननिधिः, सकलवाद्य दः शहझुखनिधिः, समस्तयसूतदः पद्मनिधिः, समस्तभूषणदः पिहुलनिधिः 
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समय केबलज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसके प्रभावसे समवसरणादि विभूति भी उन्हें प्राप्त हो गई । 
भरतने महाबलीको पोदनपुरका राजा बनाया । तत्पश्चात्‌ वह अयोध्यामें शुखपूर्वक स्थित 

हुआ । उसके पास चक्रवर्तीकी विभूतिमें अठारद करोड़ घोड़े, चौरासी लाख हाथी, इतने ही रथ 
चौरासी करोड़ पदाति, बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा, उतने ही अंगरक्षक श्रेष्ठ यक्ष; आयखणडमें 
स्थित राजाओंकी पुत्रियाँ बत्तीस हजार, इतनी ही विद्याधर राजाओंकी पुत्रियाँव उतनी ही 
म्लेच्छ राजाओंकी पुत्रियाँ, इस प्रकार समस्त छयानबै हजार अन्तःपुरकी स्त्रियाँ; साढ़े तीन 
करोड़ कुठुम्बी जन, साढ़े तीन करोड़ गाय, तीन सौ साठ शरीरशाखके जानकर वेच्य; तथा 
- कल्याणमित्र, अमृतगभ ओर अमृतकल्प नामके जाह्ार, पानक, खाद्य व स्वाद्य इन भोजन- 
विशेषोंको तैयार करनेवाले उतने ही रसोइये थे । उसके चौदह रल्नोंमेंसे सुद्शन चक्र 
सुननद खड़ग और दण्ड रत्न ये त्तीन रत्न उसकी जायघशालमें उत्तन्‍न हुए थे। जिनका आकार 
ग़ाड़ीके समान होता है, जिनके चार अक्ष ( घुरी ) व आठ पहिये होते हैं; जो आठ योजन 
नौ योजन विस्तृत व बारह योजन आयत होती हैं, तथा जो प्रत्येक एक हजार यक्षोंसि रक्षित 

होती हैं; ऐसी नौ निधियाँ थीं। इन नौ निषियोंके साथ उसके चौदह रल भी थे। उक्त नो 
निधियोमें, ९ कालनिधि अभिषित पुर्तकोंको देनेवाली, २ महाकालनिधि सुबर्ण आदि पाँच 
प्रकारके लोह ( धातुओं ) को देनेवाली, ३ पाण्डुकनिधि त्रीदि आदि धान्यविशेषों, सोंठ आदि 
ओऔषध द्वव्यों तथा सुगन्धित माला आदिको देनेबाली, ४ माणबकनिधि कवच एवं खड़ग आदि 
समस्त शस्‍स्त्ओॉको देनेवाली, ५ नेसपनिधि भाजन, शब्या एवं आसनरूप बस्तुओंको देनेवाली, ६ से 
रत्ननिधि समस्त रत्नोंको देनेधाली, ७ शंखनिधि समस्त बाजोंको देनेवाली, ८ पद्मनिधि समत्त्त 
बस्त्रोंकी देनेवाछी और ९ पिंगलनिधि समस्त जाभूषणोंको देनेवाली थी। इन निषियोंके समान जिन 


है. व >प्तिपाठोध्यम्‌ । बा पष्टयत्तरदात । २. ज कल्याणामिला का कल्याणनास्निता । दे. शा स्वाद- 
 करा॥ ४. प तदत गेहे । ५.ज किमाकारः किप्रमाण:। ६. श यक्षरता.] ७. ज सुरभिमाक्यादिदो व 
' के सुरभि इत्यादिषोठों वास्ति । ८. जे क्ष मांजको । 
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प्ले शब निघयः। चर्मेड्छुजरतों चूडामण्यास्य मणिरत्नं चिस्तामण्याय्य काफिणेरत्नम पतानि 

आीशुहजआानि। सयोध्यामि्य सेन|पतिरस्नम अभितंजयाख्यमश्वरत्नम, विजयाघपर्वतालियं 
गररत्मम्‌ , सहलुण्दाल्यं स्थपतिरत्ममिमानि रत्मानि स्थपुरञरनि। बद्धिससुद्ालय पुससेडितरस्ने 
कामधृष्टयामिशं शहपतिरत्न॑ सुभद्रा स्भीरत्नमिमानि विजयाध॑जानि। चज़तुण्डा शक्तिः 
सिदस्टकः कुन्तः लोदबाहिनी शस्त्री मनोअबः कणय: [प:]) भूतसुखं खेट बजजकापई घमु 
अमोघाण्याः शराः अशेद्य कक दाद्शयोजननावा जनानन्वाण्या द्वादशभेय्यः जयधोषसंशाः 
वरदा दादश गस्भीरावर्ताख्ययः शहूखाश्यतुर्विशति:ः वीराइदी कटकोौ दा।सपतिः सहसरत 
संल्यानि पुराणि षण्णगवतिकोटिश्र।मः पथ्चनवतिसहस्तद्रोणाः चतुरशीतिसहस्माणि, फल 
सासि पोडशसदस्तनाणि खेटकानि अन्तर्दी पा: चटपध»्चाशत्‌ षोडशसहस्ताणि संयाह्ऋनें एक» 
कोटी सथाल्यः कुज्षिनिवासाः सप्शताः अश्टशतकज्षाः नन्‍वध्नमणब्वमूनिवासः चितिसारलाल 
बरेष्टितं निचासगुई बेजयन्ती सिंहद्वारं सर्चतोमद्रम्‌ आस्थानमण्डपो द्िक्स्वस्तिकः गिरिक्रू्ट 
विगवलोकनयुह पर्थमानमीक्षणागारः घर्मान्तक घाराणुद्ट वर्षाकालगृह गरहकूट शाय्याश॒हूं 
चुष्करावती कुवेरकान्तं भाण्डागार खझुवर्णधाराल्य कोष्ठागारं खुररम्यं वस्चगृर्ट मेघालय 
मजहानग्ृहम्‌ अवतंलो हारः तडित्पभे कुण्डले पादुके घिषमोचक्रे अनुत्तर सिंह।/सनम अतला 
ख्यानि डािशबामराणि ग्रहसिहवाहिनी शब्या रविप्रभ॑ छन्व॑ नभोवलम्बा डाचत्वारिशत 





चौदह रत्नोंकी भी रक्षा वे यक्ष करते थे उनमें-से सुद्शन चक्र, सुनन्‍्द खड़ग और दण्ड इन तीन 
स्‍लोंका निर्देश ऊपर किया जा चुका है | चर्म, छत्र, चूड़ामणि नामका मणिरत्न और चिन्तामणि 
नामका काक्िणीरत्न, ये चार रत्न श्रीगृहमें उत्पन्न हुआ करते हैं। अयोध्य नामका सेनापतिरत 
अजितंजय नामका अश्वरत्त, विजयाधंपवत नामका गजरत्न और भद्गतुण्ड नामका' स्थपतिरत्न, 
ये चार रत्न अपने नगरमें उत्पन्न होते हैं । बुद्धिसमुद्र नामका पुरोहितरत्न, कामबृष्टि नामका 
ग्ृहपतिरत्न और सुभद्रा नामका स्त्रीरत्न, ये तीन विजयाधे पवेतपर उत्पन्न होते हैं। वज़तुण्डा 
शक्ति, सिंदाटक भाला, लोहवाहिनी छुरी, मनोजब ( मनेवेग ) कणप (शस्त्रविशेष ), भूलमुख 
नामका खेट ( शस्जविशष ), वजकाण्ड नामका धनुष, अमोध नामके बाण, अमेद्य कबच, बारह 
योजन पय॑न्त शब्दका पहुँचानेवाली जनानन्दा नामकी बारह भेरियाँ, जयघोष नामके बारह पटह 
( नगाड़ा ), गम्भीरावते नामके चौद्ीस शंख, वीशंगद नामके दो कड़े, बहत्तर हज़ार पुर, छयानयै 
करोड़ गाँव, पंचानवे हजार द्रोण, चौरासी हजार पत्तन, सोलह हजार खेटक ( खेड़े ), 
जन्तद्वप, सोलह हजार संबाहन, एक करोड़ थाहठी, सात सौ कुक्षिनिवास, आठ सौ कक्षा, 
नन्‍्दअमण ( नन्दावते ) नामका सेनानिवास, क्षितिसार कोटसे घिरा हुआ वैजयन्ती नामका निवास- 
गृह, सबतोभद्र नामका सिहद्वार, दिकल्वस्तिक नामका सभामण्डप, गिरिकट नाभका दिगवलोकत- 
( दिशाओंका दर्शक ) गृह, वर्धभान नामका प्रेक्षागृह, गर्मीकी बाधाको नष्ट करनेवारला धारागृह, 
[वषोकालके लिए उपयोगी | ग्रृहकट नामका वर्षोकाल्यृह, पुष्करावती ( पुष्करावर्ते ) नामका शय- 
नागार, कुबेरकान्त नामका भांडागार, सुबणधार ( बयुधारक ) नामका कोष्ठागार ( कोदार ), 
सुरसय चस्त्रगूह, मेघ नामका स्नानगृह, अवतंस नामका हार, बिजली जैसी कान्तिवाले ठडित्मम , 
नामके दो कुण्हछ, विषमोचक खड़ाऊ, जमुत्तर सिंहासन, अतुर ( अनुपम ) नामके बत्तीस चामर, - 
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१. छ निधय: चक्रलडगदण्डरत्तानि चर्मछत्ररत्ने । 
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' चलरका : .आर्मवशात्साइसंभाट अराला  तक्रितकेअशवशसइसास्केडछुराआनः एकलक्षकोटि-. 
. डक्ानि अभिसंजयों रथोडमृक्त्याविनानायिशूर भरतः खुखेनास्यात्‌ । 
पकद़ी।[ ल सरपाचश्य सुबणाँदि वरतुमता वमूज मदर्षेयःस्वर्णादिक न ज हन्ति,मुदरुयेणु 
ह संलुअ छृत्वया जियर्णजान नरामाह्ाय- 
यति सम स्ातिजेयास्यत्मरोहादी नामुर्परि नागता:, बहिरेव स्थिताः | चक्ती पप्रच्छु--पलेउन्त' 
किमित्ति भ प्रविशन्ति । लतः केमनचिश्र्तिकट्ट गत्वोक्त॑' 'किमिति राजगेंई न प्रधिशथ' इति 
ऊश्चुुस्ते मश्मेशुद्धिर्नास्तोति | धत्या सेन चक्री पुमर्विशत्तो देवेद ब्दन्ति । ततो मागशर्लि 
विधाय/न्तः प्रवेश्य तेषां बतवाढं विलोष्य जद | तदनु यूयं रत्नत्रयाराधकाः' इति भणिस्वा 
'. श्ल्ननत्नयाराघकत्यचोंतक यक्षोपधीतं तत्कण्ठे चित्तेप। 'अक्षा आदिदेवो येपां ते ब्राह्मणाः इति 
बयुल्पत्त्या ब्राह्मणान्‌ कृत्या तेषां आमाविकमदस । 
एकदा चक्की जिन पप्रच्छु--बआराह्मणा अग्न॑ कीदशा: स्युः। सस्‍्थामी बभाण--शीतलछ 
भद्ञारकजिनान्तरे जेनक्ेष्या: स्युः। भ॒त्वा चक्रो स्वप्रतिष्ठां पुननोशयितुमनुचितमिति जिषण्णों 


गृहसिंहवाहिनी नामकी शय्या, रविप्रभ ( सूर्यप्रभ ) छत्र, आकाशमें फहरानेवाली बयाढीस पताकारये 
बत्तीस हजार नादयशालर्य, उसके समीपमें अठारह हजार स्लेच्छ राजा, एक राख करोड़ हल 
और अजितंजय नामका रथ था इस तरह अनेक प्रकारकी विभूतिसे सुशोभित बह भरतचक्रवर्ती 
सुखसे कालयापन कर रहा था | 
एक समय महाराज भरतके मनमें किसी उत्तम पात्रके लिए स्वणोदिके देनेकी इच्छा हुई। 
उस समय उन्होंने विचार किया कि महर्षि तो सुवणादिको ग्रहण करते नहीं है, अत एब किन्हों 
गृहस्थोंकों ही उसे देना चाहिए। इस विचारसे उन्होंने उन गृहस्थोंमें-से योग्य गृहस्थोंकी परीक्षा 
करनेके लिए राजांगणको धान्य आदिके अंकुरों और फूछों आदिसे आच्छादित कराकर तीनों 
बर्णोंके मनुप्योंकी बुछाया । तब उनमेंसे जो अतिशय जिनभक्त थे--अहिंसात्रतका पालन करते 
थे--त्रे उन अंकुरों आदिके ऊपरसे नहीं आये, किन्तु बाहिर ही स्थित रहे । तब चक्रवतीने पछा 
कि ये लोग-भीतर प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसपर किसी राजपुरुषने उनके पास जाकर पछा 
कि आप छोग राजभवनके भीतर क्‍यों नहीं प्रविष्ट हो रहे हैं ? इसके उत्तरमें वे बोले कि मार्ग 
शुद्ध न होनेसे हम छोग भीतर नहीं जा सकते हैं । यह सुनकर उक्त राजकर्मचारीने चक्रवर्तीसे 
निवेदन किया कि वे कोग मार्ग शुद्ध न होनेसे सवनके भीतर नहीं आ रहे हैं। तब्र भरतने 
मार्गको शुद्ध कराकर उन्हें भवनके भीतर प्रविष्ट कराया । इस प्रकार उनके त्तकी दृढ़ताकों देख- 
कर भरतको बहुत हये हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने “आप छोम रत्नत्रयके आराधक हैं! यह कहते 
हुए उनके कण्टमें रनश्रयको जाराधकताका सूचक यश्चञोपवीत डाल दिया। फिर उसने 'ब्रह्मा 
'अथ्ोत आादिनाथ जिनेन्द्र जिनके देव हैं वे आह्षण हैं” इस निरुक्तिके अनुसार उन्हें ब्राह्मण बना- 
कर उनके लिए भाँव आदिको दिया । 
, . . एक बार मरत चक्रवर्दीनि जि सगपानसे पूछा कि मेरे द्वास स्थापित ये ब्राह्मण भविष्यमें 
. कैसे होंगे $ जिन भगवान्‌ नोके-- शीतलनाथ तीर्थेकरके पश्चात्‌ ये जैन पर्मके द्वेषी बन जावेंगे । 


१. झआ ज किन । २. शा गरयोकतशितशि। रे. वे प्रषिदातेति। ४. ज तत्कथे 4 ५. ज आईदिदेवों 
.' दैवेता पैंषां [:६, ज- प्रतिषवाठोअम्‌त श जिंनात्तरे दैव्यः । ७, भ अक्तो प्रतिव्य |. का 
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उम्रूत। फैलासेडतोीसानांयतवर्तमानयतुर्चिशतिती थेक्रजितालयान मणिखुवर्ण मर्यान्‌ कारयित्या 
ततञ्न नामवर्णोत्लेघयक्ष॑यत्तो लाबछुनान्विताः प्रतिमा: स्थापितवान्‌ | अयोध्यामारत्य द्वारे द्वारे 
खतुर्थिशतितीर्थकरमलिमाः प्रतिष्ठापितधान। ता वनन्‍्दनमाला जाताः। बाह्यालीवेश मन्द्र- 
स्योपरि पण्चपरमेष्ठिभतिमा: प्रतिश्ठाप्याश्वमनुचटित्या प्रदक्षिणीकरणे 'अय अरिहंत” इसि 
पुष्पाणि ही फीस । स कालेन जनेन खन्‍्तः (? ) कृतः | एवं धर्मेकर्मूर्तिभूत्वा खुखेन राज्य 
कुचेन्‌ सस्थी । 
इतो कृषभेश्वरः वृषभसेन १ कुम्भ २ टढरथ ३ शतघनुः छ देवशर्म « घनदेव ५८ सन्‍्दन 
७ सोमदत्त ८ सुरदत्त & वायुशम १० यशोबाहु ११ देवमार्ग १२ वेधाग्नि १३ अश्निर्देध 
१७ अग्निगुप्त १५ चित्रारित १६ हलघर १७ मद्दीधर १८ महेन्द्र १६ चाखुदेव २० बुर २१ 
अंचल २२ मेरुघर २३ मेस्भूति २७ सर्वयशः २५ सर्वयश्ष २६ सर्वबंगुप्त २७ सर्वधिय र८ 
सर्वदेव २६ सर्वेचिज्ञयय ३० घिजयगुप्त ३१ जयमित्र ३९ विजयी ३३ अपराजित ३७ असुमित्र 
३४ विश्वसेन ३६ सुषेण ३७ सत्यदेव ४८ वेवसत्य ३५ सत्यगुप्त ४० सत्यमित्र ४१ शरमेद्‌ ४२ 
विनीत ४३ संबर ४४ मुनिगुप्त ७८ मुनिदश ४६ मुनियश् ४७ मुनिदेव ४८ गुप्तयश ४६ 
मित्रयश ५० स्वयंभू ५१ सगदेव ५२ सगदत्त ४३ सगफल्‍गु ४४ मिन्रफल्णु ४४ प्रजापति ५६ 
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इस बातकों सुनकर भरत चक्रवर्तीकों बहुत खेद हुआ । उसने अपने द्वारा ही प्रतिष्ठित किये हुए 
उनको नष्ट करना उचित नहीं समझा । उत्त समग्र उसने कैलास परवेतके ऊपर अतोत, अनागत 
और वतंमान इन तीनों कालोंके चौबीस तीथ करोंके मणि व सुकर्णमय जिनभवनोंकों बनवाकर 
उनमें इन तीथंकरोंके नाम, वर्ण, शरीरकी उँचाई, यक्ष-यक्षी और चिह्दोंसे सहित प्रतिमाओंको 
स्थापित कराया । फिर उप्तने अयोध्यामें आकर प्रत्येक द्वारपर चौबीस तीथंकरोंकी प्रतिमाओंको 
प्रतिष्ठित कराया | वे सब प्रतिमायें वन्दनमाऊला बन गई थीं। इसके साथ ही उसने बाह्य वीथी- 
प्रदेशमें मन्द्रके ऊपर पाँचों परमेष्ठियोंक्री प्रतिमाओंक्रो प्रतिष्ठित कराया | पश्चात्‌ घोड़ेके ऊपर 
चढ़कर प्रदक्षिणा करते समय उसने “जय अरद्दन्‍्त” कहते हुए पुष्पोंकी वषो की । तदनुसार उक्त 
वन्दनमालाकी पद्धति लोगोंमें अब तक प्रचछित द्वे [ भरतने बन्दनाके लिये जो बह माला निर्मित 
करायी थी बह बन्दनमाऊझा कहलायी, जो आज भी प्रथिबीपर बन्दनमालाके नामसे रूढ है ]। 
' इस प्रकार वद भरत चक्रवर्ती धमेकी अनुपम मूर्ति होकर सुखसे राज्य करता हुआ स्थित था। 
भगवान्‌ वृषभेश्वरने १ वृषभसेन २ कुम्भ ३ इढरथ 9 शतघनु ५ देवशर्मा ६ धनदेव 
७ नन्‍्दन < सोमदत्त € सुरदत्त १० वायुशर्मा ११ यशोबाहु १२ देवमाग १३ देवाम्नि १४ अग्नि- 
देव १५ अम्निगुप्त १६ चित्राग्नि १७ हकघर १८ महीधर १९८ महेन्द्र २० वासुदेव २१ यसुंधर 
२२ अचल २३ मेरुधर २४ मेरुभूति २५ सर्वयश २६ सर्वयज्ञ २७ सर्वंगुप्त २८ सर्वप्रिय २९ सर्व- 
देव ३० सर्वेविजय ३१ विजयगुप्त ३२ जयमित्र ३३ विजयी ३४ अपराजित ३५ वलुमित्र ३६ विश्वसेन 
३७ सुषेण ३८ सत्यदेव ३२ देवसत्य ४० सत्यगुप्त 9१ सत्यमित्र ४२ शर्मत्र 9३. विनीत ४४ संवर 
2५ मुनिगुप्त ४६ मुनिदत्त ४७ मुनियज्ञ ४८ मुनिदेव ४ ९ गुप्तयज्ञ _ ४० मिन्रयज्ञ ५ १ स्वयंभू 





१, था यक्ष” नास्ति । २. श अतोउ्रेंडग्रिम प्रतिमाः'. पंदपर्यस्तेः पाठ: स्वलितो जात: । 
] धर थे का ह 
है. फ तावहस्दमसा। ४. व प्याइ्वान्‌ चटित्वा। ५. व ख्रहूँ्ता3ें, ६. का जनेर्नरवंतः ब जनेन रेबंत: । 
'७, व देवषर्म: धनदेव: श देवसरमम्म धनदेव: । है जज 
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द्ू ३० छः ६ का बढ 
टी मल ० बह 
है, ० बह ही 
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संर्थिलक 26 बंगण प८: अंगपाल अर फेमवाइत दे०  सेजोराशि ९१ अदायीर ६२ सद्यर्व ६ 
पिक्ाल देप भद्दोपफकल  ऐ५ छुविशाल ६६ बज ६५ वजशाल ६८ घन्द्रचूद् ६६ मेजेअद उय 

#- फर:कणछु अर हक जो, मयि ७४ चिनमिं ७४ बल ७५ ऋतिवल 3$ चजचल ७५: 
ः उ६ मदेस्मीय-८० स परे महालु माव ८२ कामदेव ८दे मनुपमास्ये ८७ ऋाशुरशीसिल 
भेणधरे, सार्थसलशताधिकजतुःसहस्तपूर्थघरेट, सा्थशताधिकजतुःसइसोः शिष्यकै:, नमक: 

संदर्काधशिकानिमि:, विंशतिलदश्केवलिसिः, विशतिसहस्र-यट्शतािकरयेंकियिकरशिशले:; 
सार्वणिलक्षआर्थिकासि 


. जिकयभआपकै:, पञआलवाशादिकासिः, असंख्यततवेय-देवीमिः, बडुकोटितियेरिससश सदस्तवर्ष 
शल्येकरूचापूयोणां विहत्य कैलाश योगनिरोध कतुंमारण्घवान । 

'... वृश्यक्ती स्थप्ले सेरे सिसशिलाप्सन्स अजुर्य ददशान्‍्येअपि तरकुमारा अककीर्स्यादय: 
सूर्धादिकप्रर्पारे गण्छुन्तं छुलोकिरे | प्रतः पृष्टेन पुरोहितेनोक्तम--एते रुवप्ना आदिजिनमुर्कि 
सूचयन्ति । सतत भ्रुत्या भरतादय: कैलाश गत्या छृषभ॑ समस्यर्च्यानस्य विज्ञोक्य 
चिषण्णा बमूथुः। चतुदंश दिनानि तत्र पूजादिक कुबेस्तः स्थिता:। स्थप्मी चलुर्देशदिनेयोग 
निरोधे कृत्या माधकृष्णयतुदंश्यां नियु सर: । भरतः शोक॑ कुवन वृषभसेनादिभिः संबोधित 
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सग ५२ भगदेंव ५३ भगदत्त ५०७ फलगु ५५ मित्रफल्गु ५६ प्रजापति ५७ सर्वेसह' ५८ वरुण 
४५८ घनपाल ६० मेघवाहन ६१ तेजोराशि ६२ महावीर ६३ महारथ ६४ विशाल ६५ महोज्ज्वरू 
६६ सुविशाक ६७ वज्ञ ६८ वजम्नशाल ६९ चन्द्रचूड ७० मेपेश्वर ७१ मद्ारथ ७२ कच्छ 
७३ महाकच्छ ७४ नमि ७५ विनमि ७६ बल ७७ अतिबल ७८ बज्नबल ७६ ननन्‍्दी ८० महा- 
भोग ८१ नन्दिमित्र ८९ महानुभाव ८३ कामदेव और ८४ अनुपम नामके चौरासी गणघरों, चार 
हजार साढ़े सात सौ ( ४७५० ) पूवेधरों, चार हजार डेढ़ सौ ( १५० ) शिक्षकों, नौ हजार 
(९००० ) अवधिज्ञानियों, बीस दजार ( २०००० ) केवलियों, बीस हजार छह सौ (२०६००) 
विक्रियाऋद्धिधारकों, बारह हजांर साढ़े सात सौ (१२७०० ) विपुलमतिमन:पयेयज्ञानियों, उतने 
(१२७५० ) ही वादियों, साढ़े तीन छाख (३५००००) जार्यिकाओं, तीन छाख ( ३००००० ) 
भ्रावकों, पाँच छाख (५००००० ) श्राविकाओं, असंख्यात देव-देवियों और बहुत करोड़ तियंश्नोंकें 
साथ एक दजार वर्ष कम एक राख पूर्व तक विद्दार करके कैलाश पवेतके ऊपर थोगनिरोंध करना 
प्रारम्भ किया | 
.. इधर चंक्रवर्ती भरतने स्वप्नमें मेहकी सिद्धशिला पर्यन्त बढ़ते हुए देखा तथा अन्य जके 
कॉति आदि उसके पुतन्नोंने भी सूयोदिको ऊपर जाते हुए देखा । प्रात: काछके होनेपर उसने 
पुरोह्चितसें इन स्वप्नोंका फछ पूछा । पुरोहितने कहा कि ये स्वप्न आदिनांथ भगवांनकी मुक्तिको 
सूचित करते हैं। यह सुनकर भरतादिक केला पर्वेतके ऊपर गये । वहाँ उन सबने वर्षभ ज़िनेन्द्रकी 
' पूजे। थ नमंत्कार करके जब उन्हें मौनपूर्वक स्थित देखा तव वे खेदखिल् हुएं । वे चौदह दिन 
तक मअमंबान जिनेन्द्रक्की पूजा आदि करते हुए वह्टीपर स्थित रद्दे। आदिनाथ जिनेन्द्रने चौंदद 
. दिनमें योगनिरोंध ऋरके माघ कृष्ण अतुर्दशोके दिन मुक्ति प्राप्त की । उस समय भस्तंको बहुत 


2 कक ५ % परणाण "ही ३० >पर्>कलक+-+०-. 


.:॥ सर्मतत । २. प था अड्डाज्जल व भहोज्ञाल । ३, का महारत्र । ४. का मिमि ७४ विभिसि । 
|; जे पे शैष्मके! अ वौकक:ः ।  *., रा ह ८ 200 दर? पर 0208 
। 0 $ जुआ ता ; " न अर १3 340 ॥ हक 
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परभतियाजकल्यांजपूओं क्या स्वचुरभाभतः । इस्द्रावयोउपि स्वलोक गताः। कृषमसेजाद्थों.. 
यधाक्रमेण जोचच गताः । आह्की झुम्दरी अच्युतं गते। अम्ये स्प॒-स्थपुष्याजुकर्पा गति चथु)। ५ 
स्बलिपृर्षो्नॉणि अ्यशीतिलक्षेकोनचत्थारिशंत्सइस्ाधर्भाणि राज्य कुर्षद तस्यो। स्वशिशस्ि* 
फंशितभालोक्य स्वछुतायाकंकीतत ये राज्य वितीर्य कैलाशे अष्टाकिकी पूर्जा विधाय परिजन 
व्याधोट शास्मद्शुरुरेय शुररिति मतसि घृत्या स्वथमेध वहुमिर्दोंक्षितः, तदैय केयली अशे, 
भध्यपुष्यप्रेरणयैकेलक्ष पूर्यांणि विहत्य कैलाश नियंतः । तस्य सप्तसपततिलक्षपूर्याणि कुमार- 

कालः, मण्डलिकफालः सदस्तव्षोणि, विजयकाल: पष्टिसहस्र वर्षाणि, राज्यकालः पशशलता- 
शवनयतिसहस््रनवशत नवनवतिपूर्याणि ध्यशीतिलदानवनवतिसहस्ततवशतनघनचतिपूर्थोज्ञाणि 
ध्यशीतिलदोकोनचत्वारिशत्सहस्वर्धाणि, संयमकालो लक्षपूर्वाणीति। भरतस्वायुषअले- 
रशीतिलक्षपूवोणि । देवादयस्तजियाँणपूजां विधाय स्वस्थानं शता:। इति व्याआादयो5पि 

' दानालुमोदेनेबविधा जाताः, कि ये स्वयं सत्पात्रदान कुजम्ति ते न स्थुरित्यादिपुराणसंक्षेप- 
कथा । विस्तरतो महापुराणे शातव्यमिति ॥२॥ 


जीप जरी सीन 3 न जन की जमा. 
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शोक हुआ । तब उसने वृषमसेनादिकोंसे सम्बोधित होकर उत्हृष्ट निर्वाणकल्याणककी पूजा की | 
फिर वह अपने नगरमें वापिस आया | इन्द्रादिक भी स्वर्गंलोककों चले गये । तत्पश्चात्‌ बृषभसेन 
गणघर आदि भी यथाकरमसे मोक्षको प्राप्त हुए। आज्ली और सुन्दरी दोनों अच्युत कल्पको प्राप्त हुई। 
अन्य सब अपने-अपने पुण्यके अनुसार गतिको प्राप्त हुए । भरत चक्रवर्ती पाँच लाख निन्‍्यानमै हजार 
नो सो निन्‍्यानबै पूर्व, तेरासी छाल निन्‍्यानबे हजार नौ सौ निन्‍यांनबै पूबोज़ और तेरासी छाल 
उनतालीस हजार वर्ष तक राज्य करता हुआ स्थित रहा | तत्पश्चात्‌ उसने एक समय अपने शिरके 
ऊपर श्वेत बाढको देखंकर अपने पुत्र क्षकेकीतिंको राज्य दे दिया और केहाश पर्वतपर जाकर 
अष्टाद्िकी पूजा की । फिर उसने कुटुम्बी जनको वापिस करके “हमारा युरु ( पिता ) ही गुरु है 
ऐसा मनमें स्थिर किया और स्वयं दी बहुतोंके साथ दीक्षा प्हण कर ली। वह उसी समय 
केबली हो गया। ने भरत केंबली भव्य जीबोंके पुण्यक्की प्रेरणासे एक छास्र पूर्व तक विहार 
करके केकाश पवेतसे मुक्तिको प्राप्त हुए। भरत चक्रवर्तीका कुमारकारू सतत्तर लाख पूर्व, 
मण्दलीककाल एक हजार वे, दिग्विजयकाकू साठ हजार वर्ष/"राज्यकार पाँच छाख निम्यानवै 
हजार नौ सौ निन्यानब्रै पूवे, तेरासी लाख निन्‍्यानबै हजार नौ सौ निन्‍्यानबै पूवीक्ष और तेरासी 
छाख उनतालीस हजार वे; तथा संयमकाल एक लाख पूर्ब प्रमाण था। भरतक़ी आयु चोरासी छाख 
पूरब (कुमारकारू ७७०००० ०पू्वे + मण्डलीककाल १००० बषष + विग्बिजयकाल ६०००० बे + 
राज्यकारू (६८२८२ पूर्व 2३९८९८८९ पूर्वाज्ञव ८३३२००० बे + संयमकाल १००००० पूबे 
<9००००० पूबे ) प्रमाण थी। भरतके मुक्त हो जानेपर देवादिकोंने उनके निवीणकी पूजा 
की । फिर वे अपने स्थानको चले गये। इस प्रकार व्याप्त आदि भी जब दानकी अनुमोदनसे 
इस मकारकी बिमूतिको प्राप्त हुए हैं. तब जो स्वयं सत्पात्रदान करते हैं वे क्‍या ऐसी विभूत्तिको 


नहीं प्राप्त होवेंगे ! अवश्य दवोवेंगे । इस प्रकार यद ज्वादिपुराणकी संक्षिप्त कभा है । बिस्तारसे उसे 
महापुराणसे जानना चाहिए ॥ २ ॥ दिपु है । बिस्त । 
१. ज सक्ेका्वचत्वारि प श॒लक्े 


| कोन्नचत्वारि') २. झा प्रेरणार्यक । ३. ज परत: ध्वायुषः 
शचतु व भारतस्य आयुक्चतु*। ह कक 2 
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हु» ४, हे५, न ५ ६. दॉमफर्ल ३-४ श्८क 
, कि साधे दानजातं पृणयुनवके लोके जे ददतु 8 
्ि देयि भुध्ि विमंर्ल पारापतयुशम | 
2 ; जत्यादिरिदितं 
६ तस्माइत दि देय विमलयुणगणमभंव्येः सुमुनये ॥३॥ 


आंतः अ्रेष्ठी कुबेरो नव-सुनिशिपतिः कान्तोशश्पदः 
पूंषे शीशक्तिसेनः सकद्पि सुरयुणः ल्यातः खुदविता । 
कि भाषे दानसोख्यं ददतगुणयतों जीवस्य विमलं 
तस्मादान दि देय॑ मुगये ' 
अनयोगृश्यो: कथे खुलोयनाचरित्रे जातेति तदतिसंदोपेण निभयते--अशेयार्थवारादे 
इस्तिमाषुरे राजा जयो. देवी खुलोखना | तौ दम्पती एकदास्थाने आसिती। 
तत्र राजा ले गच्छद्धियाघरयुगं विलोक्य दवा प्रभाववीति बिजलपन, भूर्दितोउमृसदेयी खु- 
कोचनापि पारापतयुर्ग रा हा रतिबरेति भणिस्वा सूर्चिछुता जाता | शीतकियया परिजनेनो: 
स्मूछिंतापन्योन्यमुखमचलोफयन्तो तस्थतुः | तदा जनकौतुकमभूत । तदा खुलोचना बर्साण-- 





लोकमें जिस दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे दाताकोसुख और अनेक उत्तम गुणोंकी 
प्राप्ति होती है उस दानके फलके विषयमें भछा क्या कहा जाय ! अर्थात्‌ उसका फल वचनके 
अगोचर है। उस दानकी अनुभोदनासे कबूतर और कबूतरी स्वगमें व प्रथ्वीपर भी उत्तम सुखकों 
भोगकर अन्‍्तमें उस मोक्षकरो प्राप्त हुए हैं, जो उत्तम सुख एवं अनेक गुणोंका स्थानमूत तथा 
जन्म -मरणादिके दुखसे रहित दै। इसलिए निर्मल गुणोंके समूहसे सहित भव्य जीचोंका 
क॒तेन्य है कि वे उत्तम मुनिके लिए दान देव ॥३॥ 

पूर्वेमें जिस शक्तिसेनने एक बार ही मुनिके लिए आहारदान दिया था वह उत्तम गुणोंसे 
सुशोमित एवं नवनिधियोंका स्वामी प्रसिद्ध कुबेरकान्त सेठ हुआ दै। दाताके सात गुणोंसे संयुक्त 
जीवको दानके प्रभावसे जो निर्मेल सुख प्राप्त होता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ! अर्थात्‌ 
वह अनुपम सुखको देनेवाला-है। इसीलिए निर्मे गुणोंके समूहसे सहित भव्य जीकों को मुनि 
जादि उत्तम पात्रके लिए दान अवश्य देना चाहिए ॥४॥ 

इन दोनों पद्मोंकी कथाएँ सुलोचनाचरित्रमें आयी हैं । उन्हें यहाँ अतिशय संक्षेपसे कद्दा 
जाता है-- इसी आभे-खण्डमें कुरुजांगल देशके मीतर हस्तिनापुरमें जयकुमार राजा राज्य 
करता था | रानीका नाम सुछोचना था । एक दिन वे दोनों पति-पत्नी सभाभवनमें बेठे हुए 
ये । वहाँ जयकुमार आकाशमसें जाते हुए विद्याघरयुगलको देखछर हा प्रभावती” कहता हुआ 
मूर्ित हो गया। उधर रानी सुछोचना भी एक कबूतरयुगरूको देखकर 'हा रतिवर” यह कहती हुई 
मूछित हो गई । सेवक जनके द्वारा शीतछोपचार करनेपर जब उनकी वह मूछो दूर हुई तब दे 
ह घक दूसरेका भुख देखते हुए स्थित रहे | इस घटनाक्ों देखकर दर्शक जनको बहुत 

आश्रय हुआ । मश्यात्‌ सुल्येचना वोछी कि दे नाथ ! मैं रतिवरका स्मरण करके मूर्ित द्वों गई 
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है सो इ्सअनस्तले>«, [ थक... 


है नाथाहं रतियर  स्पृत्वा मूर्चिताभूमम्‌ , स रतिवरः क्‍्य' इंति जातो उस्ति। स जजरपाइमेल। ..' 
ततो बमाण राजा--देवि, प्रसावतती बुन्यररे । वेव्यदमेवेस्थ्मूत । तया जयथोउबोलत-- मिले, ' 
कशथय । तदाकथगल्‌ सा। कथमित्युक्त अभेय पूर्वधिवेडपुण्कलायतीचजियये 

सुणाखपुरे राजा सुकेतुः सच चेश्यः ीवलो सार्या घिमलः, पुत्री रतिकास्ता , विमलायए अत्ता 
रातियरमों, घनिता कनकभी:; पुओजो भवदेवः दीघेप्रीय इति जनेनोष्टप्रीय इत्यय्यते | स स्वमार्म ' 
रसिकान्तां याखितवान । मातुलो3डसणत--त्वं व्यवसायहीन इसि मे वृद्ममि। उश्यभीचो- 
उवोचत्‌--- याववर् दीपान्तरादू दृव्य समुपाज्यांगच्छामि तावत्‌ रतिकास्ता कस्यापिन 
दातव्या । द्ादश वर्षोणि कालार्बाध दरवा दीपान्तर गतः। कालायध्यतिकमे:शोकदेसजिन- 
दसयोः पुश्राय सुकास्ताय वृसा। स आगतः सन्‌ सठसान्तमवणस्य तम्मारणाथें क्षृत्यान 
संशद्दीतचात । रातों तद्यदे वेडिते सुकान्तः सबनितः पलायितः 


शोभानगरेशप्रजापालो वनिता वेबशीः, भ्र॒त्यः शक्ति सेनः सदस्षमटः । स राश्ा उत्कृष्टः 
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थी । वह रतिवर कहाँपर उत्पन्न हुआ है ? यह सुनकर जयकुमार बोला कि वह रतिबर मैं ही 
हैँ । तत्पश्चात्‌ राजा जयकुमारने भी पूछा कि दे देवि | क्‍या तुम प्रभावतीको जानती हो ! इसके 

उत्तरमें रानी सुलोचनाने कहा कि वह प्रभावती मैं ही हूँ। तब जयकुमारने उससे कहा कि हे 
प्रिये ! हम दोनोंके पूर्व मवोंका दृत्तान्‍्त इन सबको सुना दो । तत्पश्चात्‌ उसने उन पूर्च मबोंको 

इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया-- इसी जम्बूद्वीपमें पूे विदेहके अन्तगत पृष्कलाबती देशमें स्थित 

मृणाल्पुरमें सुकेतु राजा राज्य करता था। वहाँ श्रीदत्त नामका एक वेश्य था। उसकी पत्नीका 

नाम विमझ था। इन दोनोंके एक रतिकान्ता नामकी पुत्री थी। विमलाके एमड्र रतिवर्मों नामका 

भाई था। उसको पत्नीका नाम कनकश्री था। इन दोनोंके एक मभवदेव नामका पुत्र था। 

उसकी गर्दन लम्बी थी, इसलिए छोग उसको उष्ट्ूओव ( ऊँट जैसी लम्बी गर्दंनवारा ) कहा करते 

थे | उसने अपने मामा (श्रीदत्त) से अपने लिए रतिकान्ताकों माँगा | इसपर मामाने क॒द्दा कि तुम 

उद्योगहीन हो--कुछ भी व्यापारादि काम नहीं करते हो --इस कारण मैं तुम्हारे लिए पूत्री 

नहीं दूँगा । तब उप्टूग्रीवने कहा कि में घनके उपार्जनके लिए द्वीपान्तरकों जाता हूँ । जब तक 

मैं बहाँसे वापिस नहीं आऊँ तब तक तुम रतिकान्ताकों अन्य किसीके लिए नहीं देना | इस 

प्रकार कहकर और बारह वषकी कालमयोदा करके वह द्वीपान्तरकों चछा गया। परन्तु जब 

निधोरित कालकी मयोदा समाप्त हो गई और उप्टूभीव वापिस नहीं जाया तब भ्रीदत्तने उस 

रेतिकान्ताका विवाह अशोकदेव और जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ कर दिया। इधर ज़ब' 
ऊह्ट्रग्रीय वापिस आया और उसने इस वृत्तान्तकों सुना तब उसने सुकान्तकी हस्या करनेके लिए 

सेंबकोंकों इकट्ठा किया | उन सबने जाकर रातमें सुकान्तके घरको घेर लिया ) तब लुकान्त किसी 
प्रकारसे रंतिकान्ताके साथ उस घरसे निकलकर भाग गया । 

..... इधर शोभानगरमें प्रजापारू राजा राज्य करता-था | रानीका नाम देवश्री था । प्रजापालके 

एक शक्तिसेन नामका सेवक था जो हजार योद्धाओंके बराबर बलशाकी था ! राजाने उसे ऊँचा पंदू.. 


खि्कनननननजज 








१. ज दा के | २. य जातोसि ! ३. क प्रभावति । ४. श.रभिकात्ता। ५. दा श्ोमाननगरेश् १ :,* 
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क सो 2बोजदर्द कोटीसटः । सदस्तमटो बसाण-- सइस्ममटः फोटिमटेन सद कप खुँतः 
लााति' करोंमि; संबद्दों भव। उद्यप्रीबस्ततोउपससार । खुकान्तरतिकान्ते तजिकड़े 


संशय स्थिते। 
अमितगतिनास्नों जहूघायारणान स्थापितवान्‌ शक्तिसेनः पश्चाशलर्याण्यवाप। 
सल्सरोउस्यस्मिन तडे चिम्ुच्य स्थितो मेल्वशझोेष्टी सं धानपति द्वष्छुमागतः। तेन भोक 
झार्थिस: स बममण--मोदये 5हं यवि मे सणितं करोथि । ततो ले[ततस्ले]नाभाणि.5६ करिष्ये5- 
भणता[भणलु] । भ्ेष्टी बभाण-- त्वयैचं मणितब्यमेतद्ानप्रभावेण साविभवे तब पुत्रों भविष्या- 
मीति। शक्तिसेन उद्याच-- किमिदं तत्रोचितम्‌ । स बभाणोचितम्‌ । तदा सेनेदं निदानमकारि। 
सक्मिताटबीशस्तयाप्येतदएनालुमोद्जनितपुण्येनेब तदनिता भविष्यासीति निदान 
'प्रदान कर उत्कृष्ट करते हुए प्रजाकी बाधाकों दूर करनेके लिये घन्‍नगा नामकी अटवी ( बन ) में 
रम्यातट सरोवरके किनारे स्थानान्तरित किया था । वह सुकान्त वहाँसे भागकर इसकों शरणमें 
आया था | उधर ऊष्टओब भी उसका पीछा करके वहाँ आया और शक्तिसेनके शिविर (छावनी) 
के बाहर स्थित हो गया। बह बोला कि हे शिबिरमें स्थित सेनिको ! आपके शिबिरमें मेरा शत्रु 
प्रविष्ट हुआ है । उसे मुझे समर्पित कर दीजिए । यदि आप उसे मेरे छिए समर्पित नहीं 
करते हैं तो फिर आप जाने | यह सुनकर सहसख्रभट घनुषके साथ बाहर निकला और बोढ़ा 
कि मैं सहसभट हूँ, तुममें कितना बल दै जो तुम मेरी शरणमें आये हुए अपने शत्रुकों माँग 
रहे हो | इसके उत्तरमें जब उद्ट्रीवने यह कहा कि मैं कोटिमट हूँ तब वह सहखभट बोला कि 
तो फिर तैयार हो जा, मैं 'सहलभट कोटिभटके साथ युद्ध करके मर गया [कोटिभट सहलभटके 
साथ युद्ध करके मर गया] इस प्रसिद्धिको करता हूँ। तत्पश्चात्‌ उष्ट्भीव बहाँसे भाग गया। 
घुकान्त और रतिकान्ता दोनों वहींपर सहख्तभटके समीपमें स्थित रहे | 
एक समय शक्तिसेनने अमितगति नामके जंघाचारण मुनिका पड़िगाहन किया---उन्हें 
आहार दिया । इससे उसके यहाँ पंचाश्वर्य हुए । उसी सरोवरके दूसरे किनारेपर पड़ाव डालकर 
एक मेरुदत्त नामका सेठ स्थित था । वह उस प्रशस्त दाताकों देखनेके लिये वहाँ आया। तब 
शचिसेंनने उससे अपने यहद्दाँ भोजन करनेक्ी प्राथना की | इसपर मेरुदतने कहा यदि तुम मेश 
कहना करते द्वो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर छूँगा । उत्तरमें शक्तिसेनने कहा कि मैं आपका 
कडना करूँगा, कहिये। यह सुनकर सेठ बोला कि तुम यों कहो कि मैं इस दानके प्रभावसे 
- आगामी भवमें तुम्दारा पुत्र होऊँगा । इसपर शक्तिसेन बोला कि क्‍या तुम्हारे लिए यद्द उचित 
: है? भेरुदतने उत्तरमें कहा कि हाँ, यह उचित है। तदनुसार तब शक्तिसेनने वैसा निदाम कर 
किया । उसकी सी जो अटवीध्ी थी उसने भी इस दानकी अनुमोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके 





+ « १«. व राजी वृष्ः कृत प्रजा शव सभ उत्कष्ट: छत: प्रजा । २. श्र धन्नाटब्यां रम्यां तटे सरस्तदे । 
हें, हो प्रविष्ठी । ४. [किोटिमट संहख्तभटेन सह युदृष्या भत:] ५. प रुयातं । ६, झा स्वकांत। ७. व॑ सामने । 
टं आ प्रावितेः भोके । ९. दा करोंति । १०. व पुण्येनेलड्निता 4“ 4 ह 
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ओषिवणिताधारिण्या ज्य व्येतद्ानरसुमतजनितयुक्दत मेथवशस्वेंश मार्चा . 
भवेयमिति मिदानमकार्षोत्‌ | इसि निदाने सति झेद्ठी दुसुजे । फालास्तरें स॒त्या तचेध विजये 
पुण्डरीकिणीपुरे प्रजापालों नरेश', कनकमारला देवी, सचन्दनो लोकपाल: | तरपअरपासरजस्य 
कृवेरमित्रवाम-राजश्रेष्टी अभूच । घारिणी सच्छ छिनी घनयती जपता। स्व शक्तिस्तेलस्सचो। 
झुतः कुबेरकाब्तनामाजनि | कुबेरमित्र मगिन्या: कुजेरमित्राया: समुददतस 
वनितायाः ्रियवशामिधा खुता बधूथ | सहस्मभरमरणमाकण्य स उष्ट्रभीषः खुकास्तरति- 
काम्तयोग्रेंदं ज्वालयामास । तत्पौरः लो.४पि सेव विनिश्चिप्तः। दम्पती रतियर्रतियेगाण्यं 
कुबेशमतश्रेष्ठिगदे कपोतमिथुनमभूत्‌ । उच्ट्रभीयः पुण्डरीकिणोसमीपज स्वृपझामे मार्जारों 
उजनि | तत्पारापतयुग कुबेरकान्तकुसारस्यातित्रियं आतम । तेनेच सप्थ पपाठ। का 
पकवा भ्रष्ठिसवनपत्धिमदेशबत्युंचान खुदशेनाख्यस्मरणः समागतः | त॑ कपोतयणेन 
सह गत्वा श्रेष्ठिपुन्नो चवन्‍्दे। धमंश्षुतेरनन्‍्तरमेकपत्नीबतमाददी । तन्न को 5पि वेशि। सद्धिचाह- 
निग्रश शेष्ठी गुणवती-यशोव [म] त्याख्ये राशः कुमायों, ्रियदर्शामन्येषामपि इभ्यानां पण्यों 
सरशतकनन्‍्या:; एवमष्रोसरशतकुम।रयों याचित( प्रात/श्व।! विव/डोद्यमे कियमाणे कपोतास्यां 


प्रभावसे मैं उसीकी पत्नी होऊँगी' ऐसा निदान कर लिया | सेठकी पत्नी धारिणाने भी “इस 
दानकी अनमोदनासे उत्पन्न पुण्यके प्रभावसे मैं मेरुदत्तकी ही पत्नी होऊँगी! ऐसा निदान कर 
लिया । तब वैसा निदान कर ढेनेपर मेरुदत्त सेठने शक्तिसेनके यहाँ भोजन कर लिया | फिर वह 
(मेरुद्त) कुछ समयके पश्चात्‌ मरकर उसी देशके भीतर पुण्डरीकिणी पुरमें प्रजापाल राजाके यहाँ 
कुबैरमित्र नामका राजसेठ हुआ । उपयुक्त प्रजापाक राजाकी पत्नीका नाम कनकमाछा और 
पुत्रका नाम लोकपाल था | धारिणी मरकर कुबेरमित्र राजसेठकी घनवती नामकी पत्नी हुईं । वह 
शक्तिसेन मरकर उन दोनोंके कुबेरकान्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआं। और वह शक्तिसेनकी यत्नी 
अटवीश्ी कुबेरमित्रकी बहिन और समुद्रदत्तकी पत्नी कुबेरमित्राके प्रियदत्ता नामकी पुश्री उत्पन्न 
हुईं। उधर उप्ट्रओवको जैसे ही सहरभटके मरनेका समाचार मिल बेसे ही उसने सुकान्त और 
रतिकान्तके घरको अग्निसे प्रज्वलित करके भस्मसातू कर दिया | यह देखकर उस नगरके निवा- 
सियोंने उसे भी उसी अभिमें फेंक दिया । तब छुकान्त और रतिकान्ता दोनों इस प्रद्वारसे मरकर 
कुबेरमित्न सेठके घरपर रतिबर ओर रतिवेगा नामका कबूतरयुगरू ( कबूतर-कबूतरी ) हुआ | 
और वह उप्ट्रमीव मरकर पुण्डरीकिणी पुरके समीपमें स्थित जम्बूगाँवमें बिछाव हुआ । वह 
कृबतरयुगल कुबेरकान्त कुमारके लिये अतिशय प्यारा हुआ, वह उसीके साथ पढ़ने लूमा--- 
कुबेरकान्तके पास सीखने लगा | 

एक समय सेठके भवनमें पिछले भागमें स्थित उद्यानमें एक सुदशेन नामके चारण मुनि 
आये । कुबेरकान्तने उस कबृतरयुगलके साथ जाकर उन मुनिराजकी बन्दना की । त्त्पश्चाव्‌ 
उसने उनसे धमंश्रवण करके एकपत्नीत्रतकों अह्ृण किया । परन्तु इस बातको कोई जानता नहीं 
था। इसीलिये कुबेरमिन्नने उसके विवाहके लिये गुणबत्ती और ब्रशोमती ( यश्नइवती ) नामकी 
दो राजकुमारियों, अपनी भानजी ( समुद्रदत्तकी पुत्री ) मियदता और अन्य पनिंकोंकी एक सौ 
पाँच; इस प्रकार एक सौ आठ कन्याओंकी याचना की जो उसे प्र।प्त भी.दो गई | तत्स्थात्‌ बह 


१. प॑ समुद्रदर्ेम्यवनि अ समुद्रदत्तस्यः वनि शव समुब्रदत्तसंवति । २, श दज्पति / ३. शा कुभार्मा |, ह हि 
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| खिजिसणा दूर्शित कुमारस्वेकपत्नीअ्रतमिति। तदतु मातापित॒रयां पृष्टेनो [नौ]मिति भणितसे। 
. शराः झोष्ठी विषण्णो5धृत्‌। सवासु सच्य का जिया ग्ंक्ियतोसि परीक्षानिसिश 

' सिवंकरोच्ानमंध्यवर्तिजसंत्पलऊहेभ्वरकारितजितालये पूर्जा कारितवान्‌ , तरिनेशोततरः 
गालकुसारीणां अशोमेतीप्रसतीनामुपबयासं कर्तु ले निरूपितवान्‌। सदा राजसदीयां 
कौतुकोत्पादकमभिषेकादिक चकार जागरण थ। प्रातरश्रोशरशतस्वणपात्रेदु पायसं चरि 
विध्रम। तस्थोपरि सुथणेयतु लेजु खत्वा घृ्त निधायेकस्मिन्‌ यर्तुलके रत्ने निश्षितम्‌ | सत्ममाण 
भआांजनेयु वस्जासरणविकेपनाविक॑ निधाय तानि सर्वाणि भाजनानि यक्षाओ्र निधाय श्रेष्ठी 
कस्यानामश्तैकैकपायसमाजन यस्ादिमाजन शहोत्या गच्॑छथ, सुव्श॑नसरस्सटे शुकरवा 
श्यज्ञारं कत्वागण्छथेति । ता सर्वा: कुवेरकान्तायासकास्तनञ्ञास्ना' बुभुजिरे श्टक्वार जरूर, 
समागत्य स्व-स्थपितसमीपे उपविविशुः । तदा श्रेष्ठी बभाणेकस्मिन, वतुलके रत्तं स्थितम्‌ 
तत्कस्था दस्तमागतम्‌ | प्रियद्शयोक्तम-- माम, मद्धस्वमागतं श॒द्गण ! ततः स भरेध्वी चुचुघे 
श्यमस्य पिया स्यादिति। देव, मत्पुत्रस्येकपत्नोबतमिति स्वस्थ स्वस्य कुमायों यस्में-कस्मे 
चिद्दीयन्तामिति । राक्षोक्मस्यथ पुण्यम्क्तेरेकपत्नीत्रतकारणं नास्तीति नानाप्रकारैंनि 
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उसके विवाहकी तैयारी भी करने लगा । यह देखकर उस कबृतरयगलने लिखकर दिखलाया कि 
कुमार कुबेरकान्तके एकप्लीत्रत है। तत्पश्चात्‌ जब माता-पिताने इस सम्बन्धमें उससे पूछा तब 
उसने इसका हाँ'में उत्तर दिया | इससे सेठको बहुत खेद हुआ | फिर उसने इन एक सौ आठ 
कन्याओंमें कुबेरकान्तकों अतिशय प्रिय कौन होगी, इसकी परीक्षा करनेके लिये उस नगरके 
बाहरी भागमें शिवंकर उद्यानके भीतर जो जगत्पाल चन्रवर्तके द्वारा निर्मापित चैत्याल्य स्थित 
था उसमें जाकर पूजा करायी । उसने उस दिन गुणबती और यशोमती आदि उन एक सौ आठ 
कन्याओंके लिये उपवास करनेके ल्यि भी कहा । उस समय उसने राजा आदिको भआश्रयोन्वित 
करनेवाला अभिषेक आदि कराया और जागरण भी कराया। प्रातःकाल हो जानेपर फिर उसने 
एक सौ आठ सुवर्णपात्रोंमें खीरको परोसा और उसके ऊपर सुवर्णकी कटोरियोंसें भरकर घीको रखा । 
अनमेंसे एक कटोरीमें उसने एक रत्तको रख दिया । तत्पश्वात्‌ कुबेरमित्नने उत्तने ( १०८ ) ही 
पात्रोंमें बस्सन, जाभमरण और विलेपन आदिको रखकर उन सब पात्नोंको यक्षके आगे रख दिया और 
उन सब कन्याओंसे कहा कि तुम सब एक एक खीरके पात्र और एक एक वदस्घादिके पात्रकों झेकर 
जाओ तथा सुदर्शन तालाबके किनारेपर भोजन करके व वस्राभरणोंसे विभूषित होकर कपिस 
जाओ। ये सब कुबेरकान्तमें आसकत थीं, इसछिये उन सबने उसके नामले भोजन घ श्रृंगार किया | 
तत्यश्रात्‌ वे बहाँसे वापिस आकर अपने अपने पिताके समीपमें बैठ गई | उस समय कुबेरमित्र 
लेठने उनसे पूछा कि एक धीके पात्रमें एक रत्न था, वह किसके हाथमें आया है ? यह सुनकर 
प्रिमदत्ताले उत्तर दिया कि हे मामा ) वह रन मेरे हाथमें जाया है | वह यह है, इसे के लीजिये । 
. तब सेठने आन लिया कि यद कुबेरकान्तकी प्रिया होगी। तत्पश्वात्‌ कुबेरमित्र से3ने राजाको 

-कक्ष्य करके कहा कि हे देव ! मेरे पुञ्रके एकपरनीअत है, जत एवं आप अपनी अपनी पुत्रियोंको 
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१९. श्‌. पृष्देशनोमिति। २,ज यबश्ोबती। ३. ले पायसमाजनं: चर गृहोत्वा + ४. जे सन्नात्मा 
जलाना) ॥ ह ' 
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श्ट्द ह ; ऑुष्यासवकभांकीशम्‌ पं जड़, डी ३... 


बरारितो5पि सदूजलंत् स्वक्तायान। तदर कन्या अद्बयत वेधास्मिल भपेउयमेन भंता , न्य इस... 
अुमार्क अतिशेति, मसितमत्यनस्तमस्यारयिंकाभ्यासे प्रियदर्शा बिनाध्या दींचिता। राजावय- -: 
स्तासां कलवनादिरक झृत्या पुरं म्रतिषिशः। कुवेरकान्तभ्रियदशयोिंधादो5भूस्‌ । पूर्वमचसंसिः . 
वानफलेन ददुद्यानवूक्षाः स्वंडपि कल्पवृत्ता चथूदु शदहे सथ निधानामि थे । तज्ादखुतम्‌ ; 
चर्मफलेत शिसृतय इति । एवं कुवेरकान्तः छुखतेन 
४४७ अजापलः किचिद्वेराग्यहेतुमबाप्य लोकपाल स्थपदे निघाय अष्ठियः समप्ये दशलहसा- 
शजियादिमसिरमितगतिचारणान्तिके मुक्तिमचाप । इतः शरेष्ठी लोकपालस्थ. यथेरं 

. अ्च॑र्थितुं न प्रयच्छुतीति शर्वेषां यूनां मन्त्रियां तस्योपरि छ्ोेषो बभूव । ते राशः पुटपुदिका या 

' हृदाति बकुलमाला विलासिनी सा चिशिष्रभूषणादिक दस्वा प्रार्थिता-- ईचनिदायस्थायी 
राजा यथा श्टणोति तथा त्व॑ बभाण “शरेष्ठी बयोबुद्धों गुणाधिकस्त त्वत्लिशासनाथ उप 
श्रेशितुमनुचितम! इति। तया प्रस्ताव शात्वा तथा भणिते राज्ञा स्वप्नमेव मत्था प्रातरामत 
श्रेष्ठी भणितो यदाइमाहयामि तदागच्छेति । ततः कुबेरमित्रः स्वश॒ह् एवं सरिथितः। इतो राजा 
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जिस किसी भी कुमारकों दे दीजिये। इसपर राजाने कहा कि इस पण्यमूर्तिके एकप्त्नीत्रत 
लेनेका कोई कारण नहीं दे । इसीलिये उसने अनेक प्रकारसे कुबेरकान्तको उक्त पएकपत्नीत्रतसे 
विभुख करनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसने उस ज्तको नहीं छोड़ा । तब उन कम्याओंने कहा 
कि हे देव | इस मवमें हमारा पति यही है, और दूसरा कोई नहीं; यह हम लोगोंकी प्रतिज्ञा 
है। ऐसा कहते हुए उनमेंसे एक प्रियदत्ताको छोड़कर शेष सबने अमितमती और अनन्तमती 
आर्यिकाओंके समीपमें जाकर दीक्षा ग्रहण कर छठी । तब राजा आदि उन सबकी बन्दना आदि 
करके नगसमें प्रविष्ट हुए | इस प्रकार कुबेरकान्त और प्रियद्त्ताका विवाह हो गया । पूर्षे भबमें 
मुनिराजक लिये दिये गये उस दानके प्रभावसे उसके उद्यानके सब ही वृक्ष कल्पबृक्ष हो गये तथां 
घरमें नौ निधियाँ भी प्रादुमंत हुईं | सो यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि, ध्मके फरसे 
अनेक प्रकारकी विभृतियाँ हुआ ही करतीं हैं । इस प्रकारसे वह कुबेरकान्त खुखसे स्थित हुआ | 
प्रजापाक राजाने किसी वेराग्यक निमित्तकों पाकर लछोकपारूकों अपने पदके ऊपर 
प्रतिष्ठित कर दिया और उसे सेठको समर्पित करते हुए दस हजार क्षत्रियों (राजाओं) आदिके साभ 
अमितगति चारण मुनिराजके पासमें दीक्षा छे ठी । बह तपश्चरण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ | 
इधर कुबेरमित्र सेठ छोकपालको इच्छानुसार नहीं प्रवर्तेने देता था, इसलिए सब्च युवक मन्त्रियों 
का सेठके ऊपर द्वेषभमाव हो गया | तब उन सबने जो बकुछमारछा नामकी वेश्या राजाके लिए 
पुटपुटिका (१) दिया करती थी उसको विशिष्ट भूषण आदि देकर कहा कि रातमें जब राजा कुंछ 
चिद्रित जव॑स्थामें हो तब तुम जिस प्रकारसे वह छुन सके उस प्रकारसे यह कहना कि सेठ तुमसे 
अवश्थामें वृद्ध और गुणोंमें अधिक है, इसलिए उत्को अपने सिंहासनके नीचे बैठाना योग्य नहीं 
'है। तदनुसार उसने प्रस्तावको जानकर टसी प्रकारसे कह दिया। राजाने इसे स्वप्न ही माना ! 
प्रातः काल होनेपर जब सेठ आय तब राजाने उससे कहा कि जब मैं आपको बुलाऊँ तब जांबा 
कीजिये। तब उसके कथनानुसार सेठ कुबेरमित्र अपने घरपर ही रहने छगा | इंघरसजा 


का 





१. व अग्ृंता । .२, श भर्वेर्येम भर्त्ता। -३. शा कुनेरकास्तः एवं ।॥ ४. अर पुटुंपूटिकार्य ददांति हु | 
. ५८ जें बयोवरद्धो । ६. ब सिहासता भमथ उप | 7 
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हा क। . -. द. शोगशरय: है | . 7 : रै८९.. 
'- आशेशाइसम  रंजा अत्तरस्याने ओह पक रा ने . 
'  ऋतेब्यम + खतें: संसुयोक्तम्‌ सपावः देदनोय:' इसि । , 
', अश्ूब संच्छारिस पृष्यान । स्ते:वोसव-- गुरुपादश्लेत्यूजनीयों 
:  ऋश्णीयों बालकपादश्लेस्स बालो मोदकायिना प्रीप्रनीय इति। अत्या सूपः संतुतोष । तस्म . 
' अधिविनमामब्तु निकरपिलयान | पर्व स शेप्ठो राजमान्यः खुखेन । 
“”” श्षुकसिमण विनेओप्टन! केशान्‌ घिरतयन्ती पलितम्सलोक्य अंश्िनो:दर्शकत । 
, रह ज-राइऑशनिय चेरास्यं अगाम | कुबेरकास्‍्तं लोकपालस्थ समप्थ बहुमियरथर्मभद्वारकान्ले 
. सयसा विर्वृंतः 
' इसः कुजेरकान्सभ्रियद्शयों: कल कक 
गआ जशिरे। एकस्मिन दिने कु तानेवामितसतिजज्ञायारणान्‌ स्थापितकन , 
पण्चाश्यर्याण्यथाप । तस्पुष्पचृष्ट धादिक दृधा तो कपोतायानस्द कुर्वन्ताववलोक्य 
कान्तो5ब्रत हे रतियररतियेगे, प्तस्पुण्यसदस्रैकमामों भयद्भ्यां दृशः इति। तदा तो तुष्टी 


नबीन अवश्थावाले मन्त्रियोंके साथ घूमने-फिरनेमें कय गया । एक दिन रातमें बसुमती शनीने 
प्रणयकलहमें राजाके शिरको पैरसे ताड़ित किया | तब राजाने सबेरे समागृहमें आकर मन्त्रियों- 
से पूछा कि जिस पेरसे मेरे शिरमें ठोकर मारी गई है उस पैरके विषयमें क्या किया जाय * 
उत्तरमें सब मन्त्रियोंने मिलकर कहा कि उस पैरकों छेद डालना चाहिये। यह उत्तर सुनकर 
राजाको बहुत विषाद हुआ । तत्पश्चात्‌ राजाने सेठ कुबेरमित्रकों बुलाकर उससे भी उपयुक्त 
अपराधविषयक दण्डके सम्बन्धमें पूछा । सेठने उत्तरमें कहा कि आपके शिरकों ताड़ित करने 
वाला वह पैर अदि गरुका है तब तो वह पूजनेके योग्य है, यदि वह पत्नीका है तो नपुर (पैजन) 
आदिके द्वारा अलंकृत करनेके योग्य है, और यदि वह बारकका है तो फिर उस बालकको 
लड्डू आदि देकर प्रसन्ष करना चाहिये। सेठके इस उत्तरको सुनकर राजाकों बहुत सन्तोष हुआ। 
अब उसने सेठको प्रतिदिन सभागृहमें आनेके लिए कट्ट दिया। इस प्रकारसे वह कुबेरमित्र 
सेठ राजासे सम्मानित होकर सुखसे रहने लगा । 
एक दिन सेठकी पत्नी धनवतीने उसके बालोंको विखेरते हुए एक श्वेत बालको देखकर 
उसे सेठकी दिखलाया । उसे देखकर सेठ कुबेरमित्रको वेराग्य उत्पत्न हुआ । तब उसने जअपने 
पुत्र कुबेरकान्तको छोकपालके लिये समर्पित करके वरधम भट्टारकके पासमें बहुतोंके साथ दीक्षा - 
चारण कर की । अन्तमें चह तप्श्चरण करके मुक्तिकों प्राप्त हुआ । 
इधर कुबेरकान्त और प्रियदत्ताके कुबेश्दत्त, कुओेरमिन्र, कुबेरदेव, कुनेरप्रिय और 
':« कुवैरकन्द वामके पाँच पुत्र उत्पन्त हुए । पक दिन कुबेरकान्त सेठने उन्हीं अमितगति नामके , 
'.. ख्षाचारंण भुनिका आहाराज पड़ियाहन किया । उनका निरन्तराय णाहार हों जानेपर उसके 
. » - मैंहों पंदाश्यमं हुए । लक 8 जादिरूप पंचाए्नर्योंकी देखकर पूर्वोक्त ऋबूतरयुगकफ़ो बहुत 
'. आन हुआ ।. उनके देखकर कुबेरकान्तने उनसे कहा कि दे रतिबर और रतियेंगे ! 
; .. एस. जाहांरदानंसे जो मुझे पुण्य भराप्त छुआ है उसका हजारवाँ भाग मैं जाप दोनोंको देता हूँ। 
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: शत्पावयोलेग्नो । सतयोयवग्यास्पाभरणानि कारयति रूम । पकवा तेचिंभूषिती विमलजलाः 
' मदीतीरें चालुकानाशुपरिं ऋडन्तो स्थिती। तथा विव्यचिसानेन ले गच्छुत्‌ विद्याणरयुभत्त-- 
मालोक्य श्रेष्टिद्सपुण्यफलेन भाधिभमये हेइशौ खेचरी भविष्याय इति कृतनिदालाबेकदा 
जअव्युप्ामे अैत्यालयाओं अननिक्षिप्ताक्षतान्‌ सक्षयन्ती असिष्ठताम्‌ | लेन विडाछेन रतिवरों 
गले धू्ती: । त॑ माजोरं रतिवेगा मस्तके चम्ज्या हन्ति सम । तदा स रतिचर विमुच्य रतिवेसां 
आतवान | सा अनेन मोचिता । तौ कण्ठगतास्‌ यस्ति प्रवेश्यायिंकांस्ताभ्यां पश्चनमरका 
- पण इुदु।। रतिवरो खत्या तदिषयविजयाधंदकिणभेणी छुसीमानगराधिपादित्वमतिशशि- 
अमयोः- दिरण्यवमेनामा पुत्रो5मूद्तिरूपवान्‌ । रसियेगा वितलु॒भुत्वा तद्गिरेशसरक्षेण्यां 
सोगपुरपतिवायुरथस्वयंप्रभयोः प्रभावती छुता जाता सइस्तकुमारीणां ज्यायसी । से द्विरफ्य 
चर्मेश्रभावत्यी साधितसकलविद्ये प्रायोचने जाते। एकवा वायुरथ उयाच पुत्रि, सकलबिया- 
'घरयुवसु ते को वियच्चरः प्रतिभाति, सेन ते विचाह करिष्यामि' इति। प्रभावती न्‍्यगदत्‌ थो 
मां गतियुद्धे जयति सः, नान्‍्यः। तद्भशिनीभिरप्येतस्था चरोस्माक बरो नो 'चेक्तप इत्युक्तम्‌। 


इससे सन्तुष्ट होऋर वे दोनों उसके पैरोंमें गिर गये । उसने उन दोनोंकों योग्य जाभरणोंसे विभूषित 
किया। वे दोनों उन आभरणोंसे विभषित होकर किसी एक दिन विमलूजला नदीके किनारे 
बालुकाके ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे । उस समय वहाँसे एक विद्याधरथुगल ( विद्याधर व उसकी 
पत्नी ) दिव्य विमानसे आकाशमें जा रहा था । उसको देखकर कबतरयगलने यह निदान किया 
कि सेठके द्वारा दिये गये पृण्यके प्रसादसे हम दोनों आशेके भवमें इस प्रकारके विद्याधर होंगे । 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों एक दिन जम्बआममें स्थित चेत्याल्यके आगे जनोंके द्वारा फेंके गये चावलॉ- 
को चुगते हुए स्थित थे । उसी समय उस बिलावने आकर रतिवरका गछा पकड़ दिया | तब उस 
बिलाबकी देखकर रतिवेगाने अपनी चोंचसे उसके मस्तकके ऊपर प्रहार किया । इससे क्रोधित 
होकर उस बिलछावने रतिवरकी छोड़कर उस रतिवेगाको पकड़ लिया। परूतु छोगोंने देखकर 
उसे उस बिलावके पंजेसे छुड़ा दिया । इस प्रकारसे मरणासन्न अवस्थामें उन दोनोंको चेत्यालयके 
भीतर प्रविष्ट कराकर आर्यिकाने पश्चनमस्कार मन्त्रको दिया। उसके प्रभावसे रतिवर मृत्युके 
पश्चात्‌ उसी देशमें स्थित विजयाघ पवतकी दक्षिण श्रेणीमें सुस्तीमा नगरके स्वाश्ज आदित्यगति 
और शशिप्रभाके हिरण्यवर्मा नामका अतिशय रूपबान्‌ पुत्र हुआ। और बह रतिबेगा कबतरीं 
शरीरको छोड़कर उसी विजयाध पव॑तकी उत्तर श्रेणीमें स्थित भोगपुरके राजा वायुरथ और रानी 
स्वयंप्रभाके 'प्रभावती नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं। बह उनकी एक हजार कुमारियोंमें सबसे बड़ी 
थी। हिरण्यवमों और प्रमावती ये दोनों समस्त विद्याओंकों सिद्ध करके यौवन अधस्थाकों प्राप्त 
हुए। एक समय बायुरथ उस प्रभावतीको युवती देखकर बोला कि द्वे पुत्रि | समस्त विद्याघर 
युवकोमें-से कौन-सा विद्याधर युवक तेरे लिए योग्य प्रतिभासित होता है, उसके साथ मैं तेरा विवाह 

दूँगा। इसके उत्तरमें प्रभावती बोली कि जो->मुझे गतियुद्धमें जीत लेगा बह मुझे योस्य 
प्रतीत होता है, दूसरा नहीं । उसकी बह्िनोंने मी कद्दा कि इसका जो पति होगा ,बही दम 
'सब॒का भी पति होगा, और यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो हम तपको स्वीकार करेंगी। इसफर 
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१. फ तो विभूषिती । २. ब -प्रतिपाठोडपम्‌ | क्ञ प्रविद्यायिका। ३, ज पश ओगपत्तिपुरणाय्‌ | 
४. भर युवसु तेषु को । ५. झ्॒ तेन नास्ति । ६, झ्षा प्रभाव॑तती । ४. :% 
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शा चाशुरुक पेशादिमिकट सफलधियकाशाम, शत्त्वंयंबरार्थम्‌। प्राएडुकथने 
स्थिरया झुर्का रज्ममा्ां सोमनसबने संस्थिस्वा ,मोयनानम्तरं मे जिःपरीत्य यः अंश 
रत्ममाजों शुहति, से अयतोति ओषधित्था अमावत्या तदा तस्मिन, गतियुंद्धे बदकः खेर 
- . जिताःय सदन दविश्शयवर्मणा सा जिता, सतस्तया तस्य माला निश्चिता । जगवाज्ययंभनूत:। 
दिरण्यचर्मा प्रभावत्यदिसलदस्रकुमारी रक्षणीत, जगंदाश्ययविभूत्या खुल्लेमातिप्ठत्‌ । हे 
आवित्यगतिस्तस्मे स्थपदं वितीर्य निषकान्तो मुक्तिमिंतः। दिरण्यवर्मोसयश्रेण्यी साध 
यित्या वियध्राधिपो भृत्या सहायिमृत्या अभावत्या सम॑ सुखमन्‍्वभूत्‌ । वानालमोदअखित 
पुण्यफलेन प्रभावती सुबर्णवर्मादिकान पुत्नामलभत । बहुकालं राज्य कत्या कदाचित्युयकरी 
किणी जिनसुदवम्दनांर्थ द्विरण्यवर्मप्रभावत्यौ गते। तत्पुरदशंनेनेय जातिस्मरे अजनिश्लम्‌ । 
स्थपुरं गत्या सुबर्णबर्मणे राज्य दत््या हिरण्यधर्मा युणघरच।रणान्तिके बहुमित्रीक्षितश्था- 
रणोउअनि सकलश्यतथरश्य । प्रभावती बद्शीसिः छशीलाजिकाभ्याले दीद्धिता। एकता 
गुणघधरसुनिः ससमुदायः शिवंकरोद्यानवने5वतीणंबान । तत्न पुण्डरीकिण्यां ग्रुणपालों उपो 
चनिता कुवेरकान्तश्रेष्ठिपुश्नी कुवेरक्षी:। स राजा सपरिजनो वन्दितुं निर्गतो यन्वित्वा 


बायुरथने उसके स्वयंवरके लिये सुराद्रि (मेरु) के निकट समस्त विद्याधरोंकों आमन्त्रित किया । उसने 
घोषणा की कि पाण्डुक बनमें स्थित होकर छोड़ी गई रतमालाकों सौमनस वनमें स्थित दोकर 
जो छोड़नेके पश्चात्‌ मेरकी तीन प्रदक्षिणा करके उस रत्नमालाको सबसे पद्धिके अहण कर केता 
है वह बिजयी होगा । तदनुसार प्रभावतीने उस समय उस गतियुद्धमें बहुत-से विद्याघरोंकों परा- 
जित कर दिया । तत्पश्चात्‌ हिरण्यवर्माने उसे इस युद्धमें जीत लिया | तब उसने. हिरण्यवमोके 
गलेमें वरमाला डार॒ दी । यह देखकर सब्र लोगोंको बहुत आश्चय हुआ । इस प्रकारसे हिरण्य- 
बमोने उन प्रभावती आदि एक हजार कुमारिकाओंको वरण कर छिया। फिर वह संसारको 
आश्चर्यान्बित करनेवाली विभूतिके साथ सुखसे स्थित हुआ । 
आदित्यगति उसके लिये राज्य देकर दीक्षित हो गया और मुक्तिको प्राप्त हुआ। 
 तथश्चात्‌ हिरण्यवर्मा दोनों दी श्रेणियोंकों स्वाधीन करके समस्त विद्याधरोंका स्वामी हो गया । 
बह महती विभूतिसे संयुक्त होकर प्रभावतीके साथ सुखका अनुभव करने छगा। प्रभावतीने उस 
दानकी अनुमोदनासे प्राप्त हुए पुण्यके प्रभावसे सुवर्णवमों आदि पुत्नोंको प्राप्त किया । इस प्रकार 
हिरण्यबमोने बहुत समय तक राज्य किया । किसी समय वह हिरण्यवर्मो और प्रभावती दोनों 
जिनगृहकी वंदना करनेके लिये पुण्डरीकिणी पुरीका गये । उस पुरीके देखनेसे ही उन दोनोंकी 
जातिस्मरण हो गया । तब वह दिरण्यवमी अपने नगरमें वापिस गया और सुवर्णवर्माकों राज्य 
देकर सुणघर नामक चारणमुनिके निकटमें बहुतोंके साथ दीक्षित हो गया । वह चारण ऋचद्धिसे 
संयुक्त होकर समस्त अ्र॒तका घारक हुआ | उधर प्रमावतीने भी बहुत-सी ल्लियोंके साथ सुंशीला 
आर्थिकाके समीपमें दीक्षा ले ली । एक दिन शुणघर मुनि संघके साथ शिवंकर उद्यान-वनमें आये। 
यहाँ पृण्डसेकिणी पुरीमें गुणपाल नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम कुबेरश्री था जो 
बुबेरकान्त सेठकी पुत्री थी । वह राजा सेवक जनेंके साथ सपरिंचार मुनिकी वंदनाके छिये 
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१. शा क्रेष्ठी । २. ज बने सम स्थित्वा। २. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌) शगुणघरअरणांतिके। .३६.च 
' ' झुझ्लीक्षायिकास्पासे । ४. झ शेष्ठीपुती | ५. ज वा कुंबेरओ। ६. दा वबन्दितुं' साश्ति:) हे 


अकदी॥ कप टच श्दिशारात रा 7. करते जी उअर्िकीकेना | ० हम 
केश ० 5 की पुष्णाक्षअक जतकोबा्य ,..... , इलडें; ४ 





स जिरूफ्तियान--कुमेरकान्त ओप्टिग दे यः स्थितो रतिवशाण्य: कपोतः स मुमिवानादुमोवद- 
अंभितपृष्यररेम 


दिरिण्यवर्भायं जात! | इमां पुण्डरोकिणी विल्लोक्य आतिस्मरों... 


चीकितः इति । अंत्या राजर धर्मफलेडतिथदापरोडजञञनि, तथान्ग्रेडपि। तदा सा छुशीरत- - 

शिकापिं स्वसमूदेय तड़नेकस्मिन प्रदेश श्थिता | तत्मपि धम्वित्था राजा दुरं प्रयिष्ट + - 

। प्रियदशा मुनिसमूह वस्वित्थागत्थार्यिकालमूहमचन्दत । तदा भ्रभावती ता कत्त्वा .. 
' शुछकलि सम प्रियवयनेन हे प्रियदते, सुखेन स्थितासि। पियवतामणत्‌--दे आय, कर्मों 
अआमासि | अभायती स्वस्थरूपं प्रतिपाद पुनः पृथ्छ॒ति सम ऋुवेरकान्तः धेष्ठी कास्ते | शियदतता 
कथयति स्म--हे प्रभावति, एकदा मया विष्यरूपा्जिका चर्या कारयिरवा पृष्टा--विशिष्टरूफ 
का त्थम्‌ , तारुण्ये कि दीक्षितासि । सा निरूपयति स्म--विजयाध॑दक्षिणश्षेए्यां गन्धार पुरेश- 
गख्धराजमेघमालथोः खुताहं रतिमाला, तत्रेय मेघपुरेशरतिवर्मण: प्रियासवम्‌ | एकदा महछ्लमी 
मयाजत्र जिनालयान वन्दवितुमागतस्तदा मया ते पतिहंश्टः। तवनु मया मत्पततिः पृष्टः कोयमिति । 


निकछा । वंदना करनेके पश्चात्‌ धर्मश्रवण करके जब उसने हिरण्यवरमों मुनिके अतिशय खुन्द्र 
रूपको देखा तब आचायसे पूछा यह कौन है और किस कारणसे दीक्षित हुआ है १ इसके उत्तरमें 

 छाचाय बोले कि कुबेरकान्त सेठके धरपर जो रतिवर नामका कबूतर था वह मुनिदानकी अनु- 
मोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे यह विद्याधरोंका चक्रवर्ती हिरण्यवर्मा हुआ है। इसने 
पुण्डरीकिणी पुरीकों देखकर जातिस्मरण हो जानेके कारण दीक्षा अहण कर छी है । इस ब्ृतान्तको 
सुनकर वह राजा धर्मके फलके विषयमें दृद़श्रद्ध।हु हो गया । इसी प्रकार अन्य जनोंकी भी 
उस धमंके विषयमें अतिशय श्रद्धा हो गई। उस समय वह छुशीला आयर्यिका भी अपने संघके 
साथ उसी बनके भीतर एक स्थानमें स्थित थी । उसकी भी वंदना करके वह गुणपाक राजा अपने 
नगरके भीतर प्रविष्ट हुआ । 


कुबेरकान्त सेठकी पत्नी प्रियदत्ता भी उस मुनिसंघकी वंदना करनेके लिये गई थी। 
उसने मुनिरसंघकी वंदना करके उस जआर्यिकासंघकी भी बंदनाकी । उस समय प्रभावतीने देखकर 
प्रियवचनोंके द्वारा उससे पूछा कि दे प्रियदत्ता ! तुम खुखसे तो हो। तब प्रियदत्ता बोली कि है 
आयें! आप मुझे केसे जानती हैं ? इसपर प्रभावतोने वह सब पूर्बोक्त बृत्तान्त कह दिया। 
तत्पश्चात्‌ उसने पूछा कि कुबेरकान्त सेठ कहाँपर हैं ? उत्तरमें प्रियदत्ता बोली--हे प्रमावती ! 
एक समय मैंने अतिशय दिव्य रूपको घारण करनेवाली एक आर्थिकाको आहार कराकर उनसे 
पूछा कि ऐसे अनुपम रूपकी धारक तुम कौन हो और इस यौवन अवस्थामें किस कारण दीक्षित 
हुई हो ? तब बह मेरे प्रश्नके उत्तरमें बोढी--विजयाधे पबतकी दक्षिण अेणीमें एक भन्धारपुर है । 
बहाँपर एक गन्धराज नामका राजा राज्य करता है | रानीका नाम मेघमाला है। मैं इन्हीं दोनों- . 
की पुत्री हैँ । मेरा नाम रतिमाला है । उसी पर्बतके ऊपर स्थित मेघपुरके राजा रतिबर्माके साथ 
मेरा बियाह हुआ भा । एक दिन मेरा पति मेरे साथ यहाँ जिनालूयोंकी वंदना करनेके दिये 
जाया था। उस समय मैंने तुम्हारे पति ( कुबेरकान्त ) को देखा । तत्पश्चात्‌ मैंने अपने पतिसे ... 


93 -+-नकनक ५ काउकन७क ,>े+पलकजकक. «पक. ७०३ टजिनननाओनन, 
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7. आलर्ई;पड 3 ६...“ ५. ढइ पदक डे ..  :. -रैहई , 
:,: अखिलधभील्क भेस्धिय कुवेरकास्तभेप्टीति। सदस्य सस्यासक्ा जाता । तत्तंध्रोशरों जिनंदूजरः 
“कतार बने क्रोडवायसरे+द स्तयया हा माय, मां सर्पोडसाददिति चिजरतर मुख्छुया पतिता + 
., अंधा स चिक्लो भूश्या संकय सिश्षियां कते सम्बों न जोत्थितादम । सदा कुमेरकोन्ससभीय- . 
| सिनेमा निर्धियां कुर। तदा कुषेशकान्तो कांखिन्मूलिकामामैतु मेड. . 
' अस्यापितवाल्‌ , स्थयं आममिभन्ज्रयितुं लग्तः। पकानते तमेकमयलोक्योक्त मथा-- अंिन . 
न मेँ सर्पा खम्नः, तथाशुरक्ताइम, त्वया मेलनोपाय स्वल्लंभोगदानेन मां रच | 
कुबेरकान्वोउमणाद्‌ भशणिति, घण्ठको5दमिति त्वं शीलवती भर्देति भणित्वा थरतः । 
आदतेन मर्पतिनाई स्वपुरं गता । पुनरेकदा पुजेण सद्द रथमाराहा जिनालयं गच्छुम्सों 
 स्थामलोके । तदा स्वपतिमदमपृजछुमिय केति। सो5वोयन्मम मिजयल्मा प्रियदेखा। 
मयोक्तम-- ते सक्या नपुसकः, कथ तस्यापत्यम । रतिवर्मामणशस्येकपत्नीअवमिति 
चनिताभिद्धेंषेण तथा षण्ढः भण्यते । तदाहमात्मनिन्दां कछृत्या स्थपुरं गता। पंकदा 
धर्षवर्भेनदिनराजो पौरस्य मदहारारेण प्रथतमाने5हं स्थदुश्येश्तिं स्वटत्था विषण्णा स्थिता । 
भर्जों कारणे पृष्ठे भया यथाथन्निरूपिते सोउश्नरत-- संसारिणां दुःपरिणतिरभयति 
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पूछा कि यह कौन है | इसपर रतिवर्माने कहा कि यह मेरा मित्र कुबेरकान्त सेठ है। तत्पश्चात्‌ 
मैं उसके विषयमें आसंक्त हो गई। फिर उसके साथ मिछापकी अभिलाषासे जिनपूजाके 
पश्चात्‌ बनमें कीड़ाके अवसरपर मैंने कपटपूबेक पतिसे कहा कि हे नाथ ! मुझे सपने काट छिया 
है। यह कहकर मैं मूछासे गिर गई । तब मेरा पति व्याकुछ होकर स्वयं ही मुझे निर्बिष करनेमें 
डद्यत हुआ । परन्तु मैं नहीं उठी । तब वह मुझे कुबेरकान्तके पास छाकर उससे बोला कि दे 
मित्र | इसे सपके बिषसे मुक्त करो । तब कुबेरकान्तने मेरे पतिको किसी जड़ीको छानेके लिये मेरु 
पर्वतके ऊपर भेजा और स्वयं मेरे ऊपर मन्त्रका प्रयोग करने लगा । जब मैंने उसे एकान्तमें 
अकेला पाया तब मैंने उससे कहा कि द्वे सेठ ! मुझे सपेने नहीं काटा है । किन्तु मैं तुम्हारे 
विष्यमें अनुरक्त हुई हूँ। इसील्ये मैंने तुम्हारा संयोग प्राप्त करनेके लिये यह उपाय रचा दे । 
तुम मुझे अपना संभोग देकर मेरी रक्षा करो । इसपर कुबेरकान्त बोला कि हे बहिन ! मैं तो 
नपुंसक हूँ, इसलिये तू शीलूबती रह-- उसको भंग करनेका विचार मत कर | ऐसा कहकर वह 
श्रका गया। इसके पश्चात्‌ जब मेरा पति वापिस आया तब मैं उसके साथ अपने नगरमें बापिस 
चछी गई । तत्पश्चात्‌ एक समय मैंने पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनारूयकों जाती हुई तुम्हें 
देखा । उस समय मैंने पतिसे पूछा कि यह कौन स्त्री है ? तब उसने उत्तर दिया कि यह मेरे 
भित्रकी पत्नी प्रियदतता है | इसपर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र केसे 
हो सकता हैं। यह सुनकर रतिवमोने कहा कि उसके एकपत्नीमत है, इसीलिये खस्रियाँ उसे 
देफ्थुद्धि वश नेएुसक कहा करती हैं। यह सुनकर मैं आत्मनिन्दा करती हुई अपने नगरको गई । 
. एक समय बाद, दिवसकी र|तमें पुरचासो जनकी अतिशय रागपृण प्रवृत्तिके होनेपर मुझे अपनी दुष् 
प्रदृत्तिका स्मरण हो आया.। इससे मुझे बहुत विधाद हुआ । तब मेरी उस खिस अंवस्थाकोी देखकर 
. पतिने इंसका कारण पूछा । उस समय मैंने उससे अपने पूचे शृत्तान्तको ज्योंका-त्यों कह दिया । 
१, का. कांचितेसुलिका । २५ व. तमेबमबली 4.३. प श्रेष्ठिन मे +-४. भर रूम्तस्तावरभताह । ५. ज थे 

अंदकोह अर पंदुकोह;। ६. व 'मछीवये.] ७. ज प्र व,तथा सब्मते | 








कलक्टर: कक पक्का | 7 “कक 
- रैबं |; ' . /॒ ५» प[त्यस्तवेकबरफोदाण े [इ-४, ४४, 
किमरद्धुतम्‌ , संक्लेश मा कुछ । मंयोक्त आरातरवश्य अया तपो शहाते । तेनोक्त कि नंहम , . 
मयापि गृहाते । .सतो5फ्रचिन पुर राज्ये नियुज्य कौ बडुमिदीक्षिती इति तपोदेतुः। तबरे 
श्रेष्ष्यपवरकान्तः हएज्यन्‌ स्थितो निर्भत्य तां नत्वा स्वसुर्त कुवेरप्रियं गुणपालनुपस्य समप्ये 
कुबेरदेसादियतुर्मिः पुश्रेस्‍न्यैश्थ दीजितो मुक्तिमगमदिति निरूष्य ता प्रणत्य पुरं प्रथिश्ठा। .- 

._ सदा स भा्जारी खत्वा तत्न पुरे तलवरनायकमृत्यो विद्युदेगनामा भूस्वा स्थितः।स 
स्वधनितया फ्रियद्तया सम गतायाः किमिति कालतेपो5भूदिति रष्ट, तया स्वरुपे 
निरुषिते स जातिस्मरों जशे। तौ स्ववैरिणी शात्था प्रिये, मे ती दर्शयेति तथा तत्ञ गत्वा 
सायचलोकितयान दिया ! राजावुच्चाय नीत्वा पिठ बने पकन्न बन्‍्ययित्वा ज्वलब्चितायाम- 
चिक्षिपद्वदच्च सो5६ भवदत्तो येन युवां पूर्छ' शोभागनगरे दग्ध्या मारितो, जस्यूप्रामे 
भक्षायित्वा मारिताधिति। तदा तौ तर्पास्थनी समयिर्श विभाव्य तलुं विदााय हिरण्यचर्मा 
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जत.. अली बिल मजलीर | टीपिजाफिनी पिल-ननी+ न ५ जरफल कमला, 


इसपर मेरे पति रतिवर्माने कहा कि संसारी प्राणियोंकी ऐसी दुष्प्रदृति हुआ ही करती हैं, इसमें 
आश्रय क्या है ? तुम व्यथमें संक्लेश न करो । तत् मैंने पतिसे अपना निश्चय प्रगट किया कि मैं 
सबेरे अवश्य ही तपकों ग्रहण करूँगी। इसपर उसने कहा कि क्या हानि है, मैं भी तेरे साथ 
तपको ग्रहण कर ढूँगा। ततश्ात्‌ दूसरे दिन पृत्रकों राज्यकार्यमें नियुक्त करके हम दोनोंने बहुतों- 
के साथ दीक्षा अहण ली है। यही मेरे दीक्षा लेनेका कारण है | इस प्रकार प्रियदत्ता जब प्रभावतीसे 
सुरूपा आर्यिकाका वृत्तान्त कह रही थी तब सेठ कुबेरकांन्त ( मेरा पति ) अन्तर्मृहके भीतर यह 
सब सुनता हुआ स्थित था। सो वहाँसे निकझकर उसने उस आर्थिकाकों नमस्कार किया और फिर 
अपने पुत्र कुबेरपियकों गुणपाल राजाके लिये समर्पित करके कुबेरदतत आदि अपने चार पुत्रों तथा 
अन्य बहुत-से जनोंके साथ दीक्षा घारण कर छी | वह मुक्तिकों प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार 
अपने पति कुबेरकान्तके वृत्तान्तकों कहकर और फिर आयिका प्रभावतीको नमस्कार करके 
प्रियद्त्ता अपने नगरके भीतर प्रविष्ट हुई । 


उस समय वह बिलाव मरकर उसी पुरमें प्रमुख कोतवालका बिद्युद्वेग नामका अनुचर 
होकर स्थित था । एक दिन उसकी स्त्री व्ियदत्तके साथ गई थी। उसे वापिस आनेमें कुछ 
विलूम्ब हो गया | तब विद्युद्दगने रष्ट होकर उससे विलूम्बका कारण पूछा। इसपर उसकी स्त्रीने 
आर्यिकाके पास सुने हुए हिरण्यवर्मा और प्रभावती आदिके सब वृत्तान्तको कह दिया। उसे सुनकर 
विध्ुद्धेगककोी जातिस्मरण हो गया । इससे उसने हिरण्यवर्मो और प्रभावतीकों अपने पूर्व भवका 
शत्रु जान लिया | तब उसुने अपनी ख्रीसे कहा हे प्रिये ! बे दोनों (हिरण्यवर्मा और प्रभावती) 
कहाँ हैं, मुझे दिखलाओ । इस प्रकार वह स््रीके साथ जाकर उन्हें दिनमें देख आया । पश्चात्‌ 
रातमें बह उन दोनोंको उठाकर श्मशानमें के गया । वहाँ उसने उन्हें इकट्ठा बॉँधकर जरुती हुई 
चितामें पटक दिया । फिर वह बोला कि मैं वही भवदत्त हूँ जिसने कि पूर्व अन्ममें तुम दोनोंको 
शोमानगरमें जाकर मार डाछा था तथा जम्बूगाममें भी मारकर खा लिया था। दस समय 
उन दोनों तपस्वियोंने इस भयानक उपसगंको सहन करते हुए समताभावपू्वेक शरीरकों छोड़ 


१. व -प्रतियाठोध्यम्‌ । द्षा प्रियदलाया। २. अर ताबछोकितवाम्‌ । 
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कई, डेप. है दावकलमभुक-.. .. .... रद 
खुमि। सोजम कनक्थिसाने सी घमस्त्स्थान्तः पररियर्य:, कतकपसनामा वैधों जातेः 

.. कंमकठा मर्वेवस्य कमनकरञ् माजया बेवी जाता । सत्र तो खुखेन स्थितो । ततो5बतीयें स देवोड््य 
सेमेश्वरो उमूल , सा दैवी आपत्याएं खुलोचना जातेति सहन्मुनिदानेन शंक्तिसेनस्तथांकियों 


' उस: सवृज्ुमोदमाजंण तथायियों जशाते फि यरित्रशुद्धया तदृ॒दाति सतत ख- 
'शयायिजो न स्थादिति ॥६४-४॥ 
द [४६ ] 


कि म आप्नोति देही जगति खलु खुख दाता बुधयुतो 
रूढ: भ्रेष्ठो सुकेतुर्जिततयकरपितो5जेदीत स॑ भुचने । 
वानाइवोपसग तदनु खुतपसा मोक्ष समगमत्‌ 
तस्मादानं हि देयं विमलगशुणगणेमंब्ये: छुम्नुनये ॥५॥ 
अस्य कथा-- अश्रेव दीपे पूर्वचिवेद्दे पुषफलावतीबिषये किण्यां राजा बखुपाल- 
स्सत्रातीय जेनो बैश्यः खकेतुः मार्या घारिणी । स एकवा बम रह मो पान्लर गच्छुन्‌ शिरयं॑: 
करोच्ाने नागदत्त श्रष्ठिकारितनागभवननिकरटे चिमुच्य स्थित: मध्यर्षकाले तम्निमिक्त 





दिया । इस प्रकारसे मरणको प्राप्त होकर दिरण्यवमों मुनि सौधम स्वर्गके भीतर कनक विमानमें 
सौधमेंन्द्रको अभ्यन्तर परिषदृका कनकप्रभ नामका पारिषद देव हुआ जौर वह प्रभावती वहीं- 
पर उस कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा नामकी देवी हुईं । इस प्रकार वे दोनों उस स्वर्गमें सुख- 
पूर्वक स्थित हुए। तस्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर वह देव तो यह मेघेश्चर (जयकुमार) हुआ है और 
देवी आकर मैं सुलोचना हुई हूँ । इस प्रकार एक बार मुनिके लिए जआाहारदान देंनेके 
कारण जन्म वइ शक्तिसेन इस प्रकारक्की विभृतिसे संयुक्त हुआ है तथा थे दोनों कबूतर व कबूतरी 
भी उक्त दानकी अनुमोदना करने मात्रसे ही ऐसी विभूतिसे युक्त हुए हैं तब फिर भछा जो मन 
चचन व कार्येश्ली शुद्धिपूर्वक उत्तम पात्रके लिए आहारादि निरन्तर देता है वह वैसी विभूतिसे 
संयुक्त नहीं होगा क्या १ अवश्य होगा ॥४॥ 
सप्पात्रदान करनेवाला दाता मनुष्य विद्वानोंसे संयुक्त होकर कौन-से सुखको नहीं प्राप्त होता 
है? अर्थात्‌ वह सब प्रकारके सुखको प्राप्त होता है। देखो, लोकमें सुप्र सिद्ध उस सुकेतु सेठने 
भय ओर क्रोधकों जीतकर देवक्ृत उपसर्गको भी जीता और फिर अन्तमें बह उत्तम तपश्धरण करके 
मोक्षकों भी प्राप्त हुआ। इसलिए निर्मम गुणोंके समहसे संयुक्त भव्य जोबोंका कतेंव्य है कि वे 
उत्तम मुनिके छिए दान देखें ॥५॥ 

, इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी द्वीपके भीतर पूवे विद्रेहमें स्थित पृष्कछावती देशके 
अस्तर्मत पुण्डरीकिणी नगर है। वहाँ वसुपाक नामका राजा राज्य करता था। वहींपर हृढ़ता- 
पूलेक, जैस धरमका पालन करनेवाला एक सुकेतु वामका वेश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाभ 
भारिणी था । एक समय वह व्यवहारके लछिए--व्यापारके लिए--द्वीपान्तरकी जाते हुए नागंदत्त 
सेठके द्वारा बसबाये यग्रे लागभवनके समीफं स्थित शिवंकर उद्यानके भीतर पड़ाव डालकर उदर 


: / - १, पश्ष परिअर्: अयरियद । २. झा दातत फ एतत्पदमेव तब नास्ति। दे, चर तो जलैर्मत्स। 
. “४, ब त॑ पिखितं। ' हे " 
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भशरिणों गदादसंबर्ती सच्च विभाय॑। सोउतिथिसंचिमागवतयुत इंति अंतिसानसथवेष्ण कुर्वेस .. 
तस्थी। तवा शुणसागरमुनिः अतिकावसाने तत्र चर्याथ मासतः । स यथोकतृस्था स्थापओ - 
मास, नेरन्तर्यानन्‍्तर पश्माब्ययोणि केसे । तत्न तवघिकपरिणामवरोन सापेजिकोतिरत्तामि- 
स्वधासाओ गखितानि। सामि मागदसों मम नागसजनापे सल्ितानीति खंअप्राद। सतः 
चुन! सजैयागत्य स्थिवानि। धुनः संगदोतवान्‌ , पुनर्गतानि। ततो सष्टो मामदरस इसमि 
स्फोटविध्यामीत्येकेन रस्नेन शिलां जधान | ततस्तद्व्याघुटयागत्य तलललाटे खग्नम्‌ | तसो देखै- 
शरपद्ास्थेन मणिनागदर्त इत्यक्त:। ततः कोपेन गत्या स धसुपाल विशततवाच--- देव मया भव- 
आऋस्ना नागभवर्म कारितम्‌ , तदपे रत्नकुश्टिजोॉता, तानि त्यया स्थमाण्डागारे स्थापनीयानि। 
राजाजत--मम कारण नास्ति। तदा स तत्पादयोलेग्नस्तवुपरोघेन भपस्तथा अकार। 
तानि तत्नेव गत्वा स्थितानि। तवा राजा घियारयामास किमिति रसबूश्विमूव | कम्िद्श्॒त -- 
छुकेतुधेष्ठिक्तगु णसागरपतुनिदानप्रभावेनेमानि गलितानि | श्रत्या राजा मया अपरीक्तितं 
कृतमिति कृत पश्चात्षापः सु केतुमाह्ाययति सम । तवलु सुकेतुः पश्चरत्नानि कल्पतयकुसुमानि 
जल शददीत्या जगाम राजान वदश राजाशूत-- यन्मयापरीक्षितं छत तत्शमसित्या स्वरदे खुलेम 
गया । मध्याहके समयमें उसकी पत्नी घारिणी उसके लिए. घरसे भोजन लायी। सेठ अतिथि- 
संबिभाग बतका घारी था। इसलिए वह चयोके लिए मुनिक्री प्रतीक्षा करने लगा । उसी समय 
एक गुणसागर नामके मुनि अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करके वहाँ चर्याके लिए आये | सेठने यथोक्‍त 
विधिसे पड़िगाहन करके उन्हें आहार दिया । उनका निरन्तराय आहार हो जानेपर वहाँ पंचाश्वय 
हुए। सेठके अतिशय निर्मे परिणामोंके कारण उसके निवासस्थानके आगे साढ़े तीन करोड़ 
रत्न गिरे । उन्हें नागदत्तने यह कहकर कि “ये मेरे नागभवनके आगे गिरे हैं! अहण कर लिया | 
परन्तु वे रत्त फिरसे भी वहीं आकर स्थित हो गये | तब नागदत्तने उन्हें फिरसे उठा लिया | 
परन्तु वे फिर भी न रह सके और वहीं जा पहुँचे। यह देखकर नागदत्तको क्रोध आ गया | 
तब उसने उनको फोड़ डालनेके विचारसे एक रत्नकों शिलाके ऊपर पटक दिया । परन्तु वह उस 
शिलासे टकराकर वापिस आया और नागदत्तके मस्तकमें रूग गया | यद्द दृश्य देखकर देवोंने उप्तका 
उपहास करते हुए मणिनागदत्त नाम रख दिया | तत्पश्चात्‌ नागदततने क्रोधके साथ वहुपारू राजाके 
पास जाकर उससे प्रार्थना को कि हे देव ! मैंने जापके नामसे जों मागभवन बनवाया है उसके 
आगे रत्नोंकी वर्षो हुई दे । उन रत्नोंको मैगवाकर जाप अपने भाण्डगारमें रखवालें । इसपर 
राजाने कट्दा कि मेरे लिए उन्हें भाण्डागारमें रखवा केनेका कोई कारण नहीं है। यह उत्तर सुनकर ' 
नागदत राजाके पैरोंमें गिर पढ़ा । तब उसके अतिशय आमहसे राजाने वैसा ही किया। परन्तु वे 
सल फिर उसी स्थानपर वापिस जाकर स्थित हो गये । तब राज।ने बिचार किया कि रत्नवृष्ि किस 
आहणते हुई दे | इसपर किसीने कद्दा कि सुकेतु सेठने गुणसागर मुनिके लिए आहार दिया है, 
उसके भभावसे ये रतन बरसे हैं । यह सुनकर राजाने कहा कि मैंने यह बिना बिचारे कार्य किया 
. है। इससे उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । तब उसने सुकेतु सेठकों बुलाया । तदनुसार सुकेतुने पाँच 
: रत्न और फल्पवृक्षके फूछोंको ले जाकर राजाका दर्शन किया। राजा उससे बोड़ा कि मैंने ओो 
अजशानता वश यह कार्ये किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो और जपने घरपर . सुखते रहो यह 
१. थे अर्यार्थ मत: । २. के निकोटोमसि रत्वामि। ह 


३. न- प्रतिपाठोडके्सू बम) शक अग्राह । धाश 
, एतबदपराधे नुप। ५. अर भाक्लायंति सम । कम ह हु 8, लहन्ओ 
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' संदेश शदुकचिनास्युपअनाम छुकेरः । सब 'थो जयति स इतरस्यपः शिय: स्थामों भशतिं?, अल 
इसि अधिशापत्ं शिखिय्य  राजहस्ते दस्योगी स्वभाहें: जग्मतुः, स्वचुतम असुष्पणे राशोफारं: . 
यामासलुः। राजाविमिस्ती परीक्य सुकेते जयपन्रं दशम्‌। तदा जिनदेवोउभणल भंयः 


0.५५ >जरिनतौी ६४ ५कम मील? नर पेरेा परी #ट पलट कल ७९ के “का जग. #००० परे सनम >ग कट ही. नर पनओा. मीक की |» तह. ऑन्‍ीजन नी न न्‍पनवत नो चिज-कम >> -# *+» का हैजीड कं हड्डी 33 जटीपर पक पथ जराजल कुछ जी जज ढ काश ही कल फ-गिकक २ 


घुनकर सेठ बोछा कि तुम इन रलोंके दी स्वामी नहीं हो, बल्कि मेरे भी स्वामी हो। यदि आवरंय- 
कता हो तो. उनको के कीजिए । इसपर राजाने सेठसे कहा कि क्‍या तुम्हारे घरमें स्थित रहकर 
थे रक्ष मेरे नहीं हो सकते हैं ? जब मुझे आवश्यकता होगी उन्हें मेंगा ढूँगा । इसफर सेठने कहा 
कि यह आपकी मंहती कृपा है। तत्पश्षांत्‌ जब द्वीसन्तर जानेसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा, 
सोचकर वह सुकेत्वु सेठ अपने धरमें प्रविष्ट होकर वहाँ ही घुखपूर्येक स्थित हो गंया । अब जो भी 
ग्नुष्य सेठ सुकेतुकी प्रशंसा करता उसपर राजा प्रसन्न रहता | परन्तु मणिनागद्त्त उस सेठसे वेग 
कस्ता था । 
एक समय राज़ाने राजसभाके बीचमें सेठ सकेतुकी प्रशंसा की । उसे जिनदेव सेठ. सहन. 

नहीं १र संका । वह बोछा-- है देव | आप कया सुकेतुके रूपकी प्रशंसा करते हैं, या गुणकी 
प्रशंसा करते हैं, या रुक्मीकी प्रशंसा करते हैं ! यदि आप रूंप और गुणोंके कारण उसकी प्रशंसा . 
करते हैं तो भरे ही करिये, परन्तु यदि लक्ष्मीके आअयसे उनकी प्रशंसा ऋरते हैं तो मेरे साथ 

.. जसंका धंनवाद कराकर--मेरे और उसके बीच घनकी परीक्षा कराकर--जिसकी उसमें विज॑ग हो 

, उसको अझंसा कोजिए । इस घन-विषयक बिबादकों देखकर सुकेतुने जिनदेवसे कहा कि धुसे 

, केदमीका अमिमान क्‍यों करते हो, खुप बैठो न । इसपर जिनदेवने कहा कि सनुष्यक्रों किसी न 

, किसी मकारसे कुछ कीर्ति अवश्य कमानी चाडिए। इसीकिंए मैं तुमसे यह प्राथना कस्ता हूँ कि तुम 

. “झा ही पंकारते मेरे साथ धनके सम्बन्धमें वाद करो । यह घुनकर- सुकेतुने कहा कि किसी भौ 
तैत व्थक्तिकेखिय पेसा करता योग्य नहीं है ।. पोन्‍्तु फिर मी जिनदेवने अपने दुराअइकों नहीं 

>झोढ़ा। सब. उंसके अतिवंय आभदसे सुकेतुकी उसे स्वीकार करना पढ़ा । तत्वश्यात्‌ उन दोनोंने 

अहे: अंतिक्षापर्ध किलकर राजाके हांथ्म दे दिया कि, हंस दोनेमिंसे इस वियादमें जो-भी पिलयी 

आग जह: 474; की भी समस्त संम्पेत्तिका स्तोमी होगा । फिर उसे दोनेनि. जपने अपने. घरेसे बरस 

काकर पोरादिगर ढेर अत दिया 4 तलआयत्‌ राजा आबिने, उस बनेकेपिंदकों उन: दोनोंकी 

पैदा ने किया । तंग म्िलदेव ओोका “के वास्तव विजय मेरी 
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. शा मे बैधिं। देशो बभाण-- त्वं पुष्यहीनस्ते आय दात' न शंक्रोमि । कजणिसंकेयत: 

' होने इति त्वासाराघितवान्‌ , अन्यथा कि तवाराजगया । खुरो-आ त लद्मी विशायाम्य से” 
' [क्यले ] भणितं करोमि। ता सुकेतु मारय। सिवा मारथितु: नायांति, करम्रर्पि 
कोष सस्मिन व्यवस्थाप्य मारयामि । करेनाप्युपायेन मारय, सेन सतेमालम । देवो5अभजतू++ 


'फलकमीफरलीकन' भी पनीयरीना मी. नीजरनाअनीओी जी 6 विकाजटी॥ अगर कजिध्जा बज #़।. डबल ऑि७ओिल अजीक ल्‍ऑ फलइविर अन्‍ौीा + जिया फटी ऑन जी >५3+ जल जन तन का अजीत स्‍रीक-त अंकल अ>लररीक बजन“ण बनी धपरभबक 


हुई है। कारण यह कि मैंने सुकेतु जेसे मित्रको पाकर अनन्त संसारके कारणसूत मोहरूपी 
शत्रको जीत लिया है | तत्पश्चात्‌ उसने सुकेतुके रोझनेपर भी दीक्षा अहण कर ली | तब 
सुकेतुने जिनदेवकी समस्त सम्पत्ति उसके पृश्रके लिए दे दी और वह स्वयं दानादि कार्योंको करता 
हुआ सुखसे स्थित हुआ | 
इधर मणिनागदत्त सुकेतुके प्रभावको नहीं देख सकता था । इसकिए उसने अपने नागभवनमें 
जाकर तुफश्नरणपूलेंक तागोंकी जाराधना की। पहिछे किसी जअजुन वार्मेके चाण्डाल्को सम्वोधित 
ऋरती हुई यक्षियोंको देखकर नागदत्तका पुत्र (मवदत्त) कामज्वर्सें पीड़ित होता हुआ मर गया. 
भा और उसी नागमवनमें उत्पक देव हुआ था, यह उपवासफलकी कथा (५-८, ४१) में वर्णित 
है । उस समय उत्त उत्पक देव प्रसल होकर बोला कि हे मागदत्त | बद्द कायबलेश तुम किस- 
. किए कर रहे हो  मागदत्त बोछा कि यद्द सब तुम्दारी आराधना-प्रसन्नता-के लिए कर रहा हूँ । 
तलश्वात्‌ उन दोनोंमें इस प्रकारसे दात्तोछाप हुआ-- 
उत्पल--मेरी आराधना तुम क्रिसलिए कर रहे हो १ 
नागदतत--जिस छक्ष्मीके द्वारा मैं सुकेतुसे विवाद करके उसे परास्त कर सकूँ उस रुक्ष्मी- 
को तुम मुझे प्रदान करो । 
उत्पल-- तुम पुण्यसे रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें वेसी लक्ष्मी देनेके लिए समर्थ नहीं हूँ । * 
नांगदत्त--पुण्यहीन हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी आराधना की दे । अन्यथा, तुम्दारी 
आराघनासे मुझे प्रयोजन ही कया था | मे 
जी उत्पल--लक्ष्मी देनेकी बातकों छोड़चर और जो कुछ भी तुम कहोगे उसे मैं पूरा... 
४ 5 


. नागदव--तो फिर तुम सुकेंतुको मार ढालो । ४ द * का, थक 
उत्पक--सुकेदु निर्दोष है, अतः बह मारनेमें नहीं जा सकता है। इसलिए उसके विवयर्स . 








; दोषारोफ। करके उसे मार डालता हूँ । 


। १. भ. सहाय । ९. फ व व्यदोकित । ३. [ तठामा् ]$+ ४. जे: दायंकाने 
+ ६. का हीतस्ते तव जिय । ७. व न्यंस्ते। ८, शं किमपित  ' .  . / हर 
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: अर्थ हल । 'कलेमि+ अियर्ण भें 32 ३भलोस २ लेक ९५ व कम 
अखिल जीरतो तभोक्तबान सोमदशस्त सकितर सवीशंकार । ८४४० 
शुर कु एक 5२८९६ । शुक्तर झोष्ठिना 


ऋजसमोप धेर्थोक्तवान श्रेष्ठी -- देव, भभा भदिः चुद करररितम , सभ स्थ॑ रॉय कुदे ॥ 
शाजर स्यशर्यृल--त्वस्पुशवोदयेल तत्पुरं जातम्‌, तत् त्थमेश्र राज्य कुश। जिस्तवःः इंसि 


कक सागदत्त--किंसी भी उपायंसे उसे तुम मार डाछो, उसका मर जानी ही. मेरे लिए 
: धर्याप्त है । ह 
.. उत्पक -नतो फिर मैं बन्दरके वेषको प्रदेंग कर छेता हूँ, तुम मुझे /उस. बेषमें साँककृसे 
पुकेतुके पास के चंछना । जब वई तुमसे पूछे कि इस बन्‍्दरकों यहाँ:किंस छिए छाये हो; 
संब सुम इसे प्रकार उत्तर देना-- मैं बनमें गया था । वहाँ मैंने जैसे ही इस बन्दरकों देखा देते ही 
इसंने मुझसे स्पेष्ट शब्दोंमें कहा कि तुम क्‍या देखते हो। इसपर मैंने कहा क्रि बन्दर होकर पु 
-मनुष्यके समान बोलते हों । तब यह बोला कि मैं बन्दर नहीं हूँ, किन्तु पुण्यदेशवर्ता हूँ । मेस स्वेमाय 
विपरीत है। वेह यद कि जो मी मेरा स्वामी होता है उसके द्वारा दीं गई समस्त आशाकों मैं 
. शिरोधाये करंता हैं । परन्तु यदि वह आज्ञा नहीं देता है तो फिर मैं उसे मार डालता हैं । 
' इसीलिए मैं किसीके आश्ित नहीं रह पांता हूँ, बनमें रंहता हैं । इसके इस मंकार कहनेपेर मैं 
. पैसे तुम्हारे पास हे आया हूँ । यदि तुम इसे जाज्ञा देनेमें समर्थ हो तो ग्रहण कर को, अम्य्थां 
छोड़ देता हैँ। इस अकार उस उत्परके कट्दे अनुसार नामदत्त उसे बन्दरके -नेषम 
झुंकेंतुके पास के गया और फिर. उसने सेठसे बेंसा ही सब कह दिया ) तब सुंकेतुने उते स्वीकार 
कर किका। कि 
2. शंब वहाँ स्थित होऋर उत्पेंछने उस बन्द्रके बेषमें सेटसे आशा साँगी। इसपर सेंठने कंदा 
| 202 दस नंगरक | हक 'जिताकयोति संदु्क: रत्तमय नगरका नि्मोण करो.। बदेआाके पोकर: 
मर करता हैं, मुझे छोड़े दीजिये |. इसपर सेठने उसे छोड़ दिया । 
बार जाकर छोगोकों आशय डाकनेबाके बेसे ही नगरका निमोण कर दिया | बहाँसे 




















-सेट्लः आशी मोती । तब सेटने कहां कि जब तंक मैं सेआफे 
474 आ- सेब संक : मेहर बेटों |: मद कईकर सेठ राजाकि पहले: गया और 
(: मैंने इस नगरकें बाहर शक खम्प तगरको निभाने करायी हैं, भाप घहाँ- 7. 
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ह आशा पर घ प्रेष्ण बयां शक में सजाया: 
कृत्यएरारुछु । स तथा ऋृत्थश्मतः, पुनः + शेच धडल * 
मात्र अहास्तक्मं ऋृत्वा तन्सूले तस्माजां श्टशुलआर्ला इत्या ८ कर कुम्डलिकर् ईनारिफय ॥ 5 
' अवशिर) अप्कुत्यं' सच्चडनोचरणं कुेत सिफ्ठ याद 'पूर्थले' इति सजामि3 से लि-चि- 
. क्ियायि तथा कुवन तस्थी। अेष्टी 'पूर्यले' इति यदा न भणति तदप नहर भततः । सुकेशुर्चशुका 
शाज्यं हत्या स्वशिरः परलिसमालोक्य स्वपुत्र .तञ व्यधस्थाप्य बसुपाकादास्मान 
अजिनाशब्लादिसिवंइसिभी सभहारकास्ते प्रँज्य मोर्क सतः । ारिणी सपंसाच्युते दैसों 
झाता । सणिनागव्शादयो यथायोम्यां गति यथुः। तस्पुरं ससम्निगेमनदिने एश्ाहश्य आतम 
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घरपर वापस आ गया । उस समय उस बन्दंरने सेठसे कहा कि दे स्वामिन्‌ ! अब मुझे अन्य 
आज्ञा दीजिये। तदनुसार सेठने उस्ते आज्ञा दी कि समत्त नगरको बुलाकर उसके साभ तुम. मुझे 
उसे नवनिर्मित नगरके भीतर ले चली । तब बन्दर उसी प्रकारसे उसे उस नमरके भीतर छें गया । 
नमरमें प्रविष्ट होकर सुकेतु सेठ अपनी पत्नी धारिणीके साथ राजमवनमें गया और मद्ासनपर 
मेठ गया। इसके पश्चात्‌ बन्दरने फिरसे जाज्ञा माँगी । इसपर सेठने कहा किआई!क्रेंयके जल्कों ' 
छाकर पारिणोके साथ मेरा राज्याभिषेक्र करो और राज़्यपटट बाँथो । तदनुसाई उस कन्दरने बैसा 
ही किया । सत्पश्धात्‌ उसने सेठसे अन्य आज्ञा माँगी 4 हृतपर सेठने आह्ञ दी कि नागठत आदि 
समस्त मनुष्योंक्रों घर देकर ओर उन सब पघरोंमे जक्षय अप जा यादिक कक हे के 
: सदनुसार बन्दर वह सब करके वापस जा गया। वापस आलेपर 'उसने फ़िरसे छत्म आज्ञा .. 
_माँगी। इसपर सेठने कहा कि मेरे राखमवनके साभने एक बढ़े खम्मेको चनाकर- उसके सूलमें 
ससके ही बराबर साँकक बनाओ और फिर उस साँकलके अन्तर्में कुण्डकछिका (गोरू कड़ा) को . 
| उसमें अपने झिंरको फंसा दो तथा बार-बार तब तक चढ़ो उतरी जन तक मैं “बंस, रहने. . 
, वो! न कह दूँ.। तदसुसार बन्दरने दो त्तीन विन तक बेसा ही किया । पंसन्‍्तु सेठने जब संस, 
, रहमे दो' नहीं कद्दा तब बह बन्दर वेषधारी उत्पठ देव भागकर चछा सब | के 
| पश्चात्‌ सुकेतुने बहुत समय तक राज्य किया । एक संमय उसे जपने सिरके ऊपर इकेत -.. 
यालछको देखकर भोगोंसे विरक्ति हो गई । तब उसने अपने पुत्रकों राज्य देकर कछुपाकछ् राज 
' से बिदा छी जोर मणिनागदत्त आदि बहुत जनोंके साथ: भीम सहारकर्कअमीक्े वीक के: 
की । जन्तमें बह तप करके मुक्तिकों शराप्त हुआ । उसकी पत्नी-चारिकी-तपके ,म्रतांवते, अच्यूत 
कल्पमें देव हो मई । मणिनागदत्त आवि यभ्रायोग्य मतिकों मास हुए:3 . जिस बिल संत... के 
उस. नगरतें बाहर निकछा उसी -दिन वह नमर जहरखों,द्वो गया।. इस महार: अब बकेद: 
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5 शक हि सुफत्यामृुच्यक्यतों टूट ड जे फ 


४3.४ ०४77, (० .शब्यादान दि देव॑ 

2570५. आल्क कथा: अनैयायसंब्ध पकंचुरे! 

४. बन्द के 
था मान्य पेंगेन, /* १ 


:  आलन्योपयन सिसतों मंजमिप्याटफिं। स पकदा चर्यायेमाग्रत मदाशुर्ि स्थाधयामांस) 
कक 





आंत, तेल स्चर्ग उत्वन्यस्ततः आशंत्य घरेकीज०णडे यफेशुरेल: 
स्रतकोर्सिजीत:, संपसा पिषिज:, सेस्मादागत्य जम्यूत्ीपें पूर्वचियेददि 
3 नेक पे यपुराधिपासयघोष-जन्‍्दाननंयोरपरत्थं पौ्योवरों भूँत्वा कलर संपसर ऑजलें 
! | सावशच्युत्थास्मिंग प्रते पृथ्वीपुरेश्वरजयंघर-घिंजययोरपत्थ अ ' लेष- 
सासुचरे स जातः । ततेः आगत्यात्रेजायोध्यायां राजा- जितशजुरजितन्राथस्य पितर, सब- 
आता विजयलागरी मायों विजयसेना, तेयोः सगरनामा पुत्रों जान द्वितीयः संकलयक्रव्ती, , 


आफ 6 कैतो।. करत ॑पकथ रजनी जल ५ आम १ पटक फकताजर के ४ 20 ुक २४ सर फुना५त उभर >ीकत कक, करों बरी जी जगत अनषितनजता+ ॥ टीकाका भी० 2०॑०ा निज ब्ञोपरीय न २ कत कागे ता ििलीनिकूटीयं बटफशपिटीओं बा» नक जीन के विनीजनीलनीजआ लकी का सरल नकन मिली किन पक, 


एक ही बार मुनिको दाव देंनेके कारण देखोंसे भी जजेय होकर मोक्को मास हुआ है. तब 
दान देनेवाऊ भव्य जीव क्या अनुपम सुखका भोक्ता न होगा ! शबश्य होगा ॥५॥ . . 
. "निम्न आ्राह्मणकुरमें उत्पन्न होकर मधुर भाषण करनेत्राछा, ओमीन औरमघ्शक' नामका 
जआाइण मुनिके छिये दिये गये दानके प्रभावते देव और मनुष्य भव सम्बन्धी सदा; सिसेक सुखका 
मोक्ता हुआ और तलक्षात्‌ बद्द समस्त शन्रुसम्‌हकी जीतनेवाला समर नामसे मसिद्ध द्वितीय च 
वर्ती हुआ । इसलिये निर्म गुणसमूहके घारक भव्य जीवोंकी मुनिके किये दान देना चाहिये ॥६%॥ 


है +#% 


इसको कंथा इस प्रकार है-- इसी जायक्तण्डके भीतर पदमपुरमें एक शंलदारुक भामका 
ज्ाझण रहता. था। उसके एंक आरम्मक नामका पृत्र था जो बहुत विद्वानू था। वह भद्ृमिश्या 
डर्िट अहुत्त-से शिष्बोंकों पढ़ाता हुआ काहुयापन कर रहा था। शक समय उसमे चौके किए 


गे, इुए संहामुनिकी विधिपूर्वक आहार दिया । उस दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके - पमांवेले ये 
-* ओोगभूमिय और तत्पत्थांत्‌ स्व उत्पन्त हुआ । इसके बाद चढ ह्वगेसे ऋ्युत होंकर घातकीखण्डः 
- द्रीपके अन्तगंत चकपुरके राजा दरिवंमों जोर रानी गान्वासीके अतकीति मामकां पुत्र उत्न्‍न हुआ. 


“कर का तंपके भंभावसे स्ममें, देव हुआ। पदासे आकर बह जम्वूद्वीए सम्बन्धी पूर्यक्देदके 


पी प्र 


ट सन्तेरित संकावर्ती देशमें ह्थित सलसंबयपुरके सजा अमबत्रोष और रानी कंद्राननाके पयोकक 


आह है नह 2०0 “न करत. ) #! 54. हो, ५ । + 


3: ताकत मंद तपको लीकार करके अमाफसे प्राव्त स्वगरेंमें देव 


हँसि बुत होकर 5 ' # ४5५ | कि 


बुत होकर इस सरत झेनमें हम व राजा जयंघर और राती बिंज्प 


है 52 मे पाए पदक हू हर भूरे 5 कप ल्‍ 


:कुब हुआ.. कलाधाद सुन होकर मह तपके पाये अनुधरनें अदमिल्त हुआ | 
परम 2 *अ 
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89%, प्रयास "ारकपिक:नतपपत+«»०»०-प_न्‍्ननक्त्ननि टेप फग्रफपलदपक+ | - (४03 रस इक अत 0 मत कक पक हक 

को :.7. 07..." जष्माजयकशाकोशसंस...: , [8-5 इ७ ऊँ! 
'. अषतंकेल अजय अंचद: सस्दो 7 सत्य पिलशकाः। शुना अंत): से अधिलिने! अकेले: 
: . श्रेषण धांचन्तें कम जे खी में दू/लाब्य सास्तोति सदुपरोचेन अंशकाशिकों 





या) ऑल कश्यण सयरशतिपावितपस्चनभस्कारवशात सोचम संपसन्मस्तेश अससमकरपात्‌ 
हर (032९ पीते पर ! विप्रवेषेण अतियोधितः सन्‌ माभीरधाय राज्य समर्प्य प्रतन्‍्य सोझ अतः समरः+ 
; >्मा चर्मायार्या अभ्रिवस्थ पूछा: प्रम पित्त कर्थ समुदायकर्मोपार्जिकर्मिसि। उत्छुर 
! अले- अवन्तीआमे कुडुम्थिनः पष्ठिसदश्मा जसता: । एकः कुस्मकारः। सुनिनिष्दा कु्सेन्तः | 

” क्ारेण मिकरितएस्ते कुम्मकारे आमांन्तरे गसे सर्वे सिल्‍्लेमारिता: समन्‍्खः शहूखा बभूृवुस्ततः 
कपविंकर इत्यादि मयान्तरं अऋतित्ता फलश्मादय्रोभ्यावाहंं गिजाइका जाता: | स कुम्मकारः 


वर्तीने भरत चक्रवर्तीके समान बहुत समय तक राज्य किया । उसके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुंणे 

ये । वे प्रतिदिन चक्रबर्तसि जादेश माँगते थे । परन्तु बह चकऋकती कहता कि मेरे लिए दुःसाध्य 
कुछ भी नहीं है---सब कुछ सुकूम है, अतएव तुम छोगोंफो आज्ञा देनेका कुछ कास नहीं है। 
परन्तु जब उनें पुत्रोंने इसके लिये बहुत आग्रह किया तब उसने उन्हें कैशश पववतके बारों कोर 

. जरसे परिपूंणे खाईके लोदनेकी आज्ञा दो। तब चक्रकतीकी आज्ञानुसार उ्म!शेवने फैलश 
पर्वेतके आरों जोर दण्ड-एनसे खाईकी छोद दिया । तत्पश्ात्‌ सगर चक्रवर्सीका अह, नामका जो 
उद्येष्ड पुत्र था उसका पुत्र भागीरथ और दूसरा कोई भीमरथ ये दोनों दण्ड-रत्नकों छेकर गंगा- 
 जंछ केमेके छिए गये । इस बीचमें उस दण्ड-रल्नके वेगसे क्रोधकों मात शुर्ब[ऑरजेन्द्रमे अन्य सब॑ 

. “पुओंको भर खाला । ह 

| पूमे कोई सगर चकऋबतोके ढस दिये पंचनमस्कार मन्त्रके प्रभावले सौधमे स्वेगंमें देव 
हुआ थे | उसका उस समय जासन फम्पित हुआ । इससे बह चंक्रवर्तीके पुंत्रोंके मरणको जआान- 

: कर ब्रद्चेणके बेंकमें उस समर चक्रवर्तको सस्वोधित करनेके लिए आया । तदनुसार उससे सम्नी- 
पित्त होकर समर चुकरदर्तीनी आगीरथके किए राज्य देकर दीक्षा अह्ण कर की। कह तपतन्रण 

/ करके भुचिको प्रात हुआ ह 
एक समय सागीरथने धंर्माचार्यकी वन्‍्दता करके उनसे पूछो कि मेरे पिलओं ( पिंता बे: 
. “पिकृयों ; ने फिस प्रकारके समुदायकर्मकों उपो्जित किया था ! इसके उत्तरमें ये ओछें:-/ अकन्ती, . 
. 'ऑममें साठ हजार कुंडुम्बी ( कृषक ) उतन्‍न हुए ये। वहाँ एक कुस्दार भी था। पक समेंद 
' “जमे सबने मिछकर मुनिको निन्‍्दा को । उस कुर्द्रारमें उन्हें मूनिनिन्दाले रोका-थे! | सनम कारक किसी... 
5 आत्य गाँवों. जानेपर उन सबको भॉछोदे मार डारू थां। इस मकारसे ४ +अफ को, होकर 
: वे, शंख: और कोड़ी जादि अनेक. मोंसें परिभसंणे करके तसपक्ांत अयोध्याके हर, 






















१. यश सैहशा:3 २. शं खातिका।, ३. के शलेधादू ४क शौषम सेपा | परशिपराटिक्पप: 
श्‌ भार्योचिकृश पूंषों। ६, क सहस्वाता) । ७. में आह गजा।पिर्ः अविशाइका:। 


तर! 





मिज्नाई (ए+ प्रकार क्षुद्र बरसातो कीड़े ) हुए। और वह 'कुम्हार फिंनर' होकर वहाँसे 
आया और उसी अयोध्यामें मण्डडेश्वर हुआ। उसके हाथीके पैरके नीचे, दवकर के 
सब गिंजाईकी पर्यायले मक्त होकर तापस हुए। तत्पथ्वातूं वे ज्योतिकोंक्मे उत्पल 
दोकर वहाँसे च्युत हुए और अब सगर चक्रवर्तके पुत्र हुए हैं। बह मण्डलेश्वर मरकर 
. तपके प्रभावसे स्वगमें गया और फिर बहाँसे आकर तुम हुए हो । इस सब पूल बृत्तान्तकों सुनकर 
भागीरथ अपने पृत्रकों राज्य देकर मुनि हो गया और मोक्षकों प्राप् हुआ | इस प्रकार वह (आर- 
स्मक) मिथ्यादष्टि भी ब्राक्षण एक बार मुनिके छिए दान देकर जब चक्रवर्तीकी विभूतिकों भाप हुआ. - 
और अन्तमें मोक्ष भी गया है तब भरा सम्यन्हष्टि भव्य जीव उस दानके प्रभावते क्‍या वेसी 
बिमूतिकों नहीं प्राप्त होगा. ९ अवश्य प्राप्त होगा ॥5॥ 
.  - ब्राक्मणके दो सूखे पुत्र मुनिके लिए दियें गये आहशरदानके प्रभावसे भोगमूमिमें कल्त्प- 
चुक्षींसे उत्पन्न सुखकी और तत्पत्थात्‌ स्वर्गके सुखको भोगकर सुभीचके नल और उसके छोटे माई 
(नील) के ऋपमें बन्धु हुए हैं जो रामचंन्द्रके मन्त्री थे । इसीलिए उचम गुणोंके समहसे संयुक्त भव्य 
जीवोंको मुनिके किये दान देना चाहिये ॥आ 
इसकी कथा इस प्रकार है--- हंसी जायलण्डके भीतर किण्कित्य पर्वंलके ऊपर स्थित किडिकिन्ध- 

पुरे बानरबंधी : सुप्ीव जागका राजा राज्य क्रता था । उसके नर और नीछ नामके दो माई. 

] से सुझोव आदि रंगवन्द्रके सेफ ये । जन सीताइरुमके कारण समयनन्‍्द जोर रावघके वीचमें 
युद्ध आलेग ला. था तब मेल और नोछने रासवन्द्के सेनाप्रत्ि होकर: रावशके सेनास्ति' . 
:>“ इतक: और : महस्तको- मार दाके शो 4. ऊंहोंने: उन्हें. इस सबके विरोधसे "मार, दाल मं . 





व्यानवादा थ-३कव तक पापी लक ननननम--+त+म-कभ+ मनन पककथापथकछफद....ु.: --द -तपनएएर “पाएगा पता क्या किक 
हे चुका काका फीस: सर] हे ००४ है छा २्प ला  यल्ट, 2 का जे फ 
४ पक 0 कप कह, न महा, . 










[ ४९ |] 
विभी यो दच्दानों शममभरकुजञ देय जे पृथु तल 
संजआातौो यारकीतों जिंतसकलरियू वीरो खुजिवितो। 
सेवित्या रामपुत्री सदनु लघ॒-कुशोी सुद्धाखिखमतों 
तस्मादार्न हि. देय विमलशुणभणैर्मव्ये: खुशुभये ॥ ८॥ 
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अथवा अजन्मान्तरके विरोधसे, इन प्रशनके उत्तरमें यहाँ जन्मान्त विरोधको कारण 
क्तरूया है जो इस प्रकार है-- इसी भरतक्षेत्रके भीतर कुशस्थरढू. आममें इन्धक और 
पहलव नामूके दो मूखें ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन दोनोंने किसी जेनके संसर्गंसे शुल्रिकि लिए 
जआाद्वार दान दिया था। वहींपर दो अन्य भी कृषक बन्धु थे। उनके साथ इन्घक और पल्लवने 
खेतीका आरम्म किया। उसमें राजाके ढिये कर ( टैक्स) देनेके विषयमें परस्पर झमड़ा हो 
गया, जिसमें उन दोनों कुट्धुम्बी भाइयोंने इन द्ोनोंको ( इन्धक-पल्लको ),मार .हाका। इस 
अकारसे मरकर जे मुनिदानके प्रभावसे मध्यम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। इसके पक्ष्नात्‌ बे. रुका 
गये और किर बहाँसे जाकर नल शऔर नील उत्पन्न हुए ।. उधर वे दोनों कृषक भाई कार्डजर 
' बनमें खरगोंश आदिके भवोंमें परिभ्रमण करते हुए तापस होकर ज्योतिर्ोकमें उत्पल् हुए और 
फिर वहाँसे च्युत होकर बिजयाध प्वंतकी दक्षिण श्रेणिमें अग्निकुमार और अश्विनीके हस्त व्‌ .. 
प्रहस्त नामके पुत्र हुए। इस प्रकार सम्यन्तत्वसे रहित और मूर्ख भी थे दोनों आक्षणं एक बार 
मुनिदानके प्रभावसे दोनों गतियोंके छुखको भोगकर महाबिभूतिसे संयुक्त चरमद्वरीरी होते हुए जब 
मुक्तिको प्राप्त हुए हैं. तन क्‍या उस मुनिदानके प्रभावसे सम्यस्दष्टि जीव वेसी विमूलिसे संबुक्त व , 
होंगे ! ज़वश्य होंगे ॥ ७ ॥ हे 
जिन दो आक्षणोंने मुनिके लिए दान दिया था वे भोगमूमिमें कल्यवक्षेसे उत्पल-सुखकी: 
तथा देवग़तिके /बिपुक सुखको भोगकर तत्मएचात्‌ कब व कुशनामसे प्रसिद्ध रामचननके दो बीर शुध ; 
हुए । . समस्त शजुओंको, जीत छेनेके कारण उनको प्रथिवीपर निर्मल कीति फेकी + इसोशिश: ५ 
निर्मक' मुणोंके सलुहसे संयुक्त मव्य जीवोंकी निरन्तर उत्तम मुनिर्के छिए दान देशा:बाहिबे ध८ 
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प्रयेक प्रहामणड्लेश्वरपदन्यासंक्ती । - नासदेश्त। पिसापिलष्यावि- 

अस्यप्तिष्यामागत्य वी युद्धे "जिन्‍्यतुस्तदा सकौशुकाभ्यां पिता-पितेष्याभ्या- मारवात 

युवराजभूती खुकमासतुः । विभीषणात्र्रधानक्यनेन रफेण 

जताया अध्यित न्पोशि । सा सेन बिशुद्धा भृत्या तत्रेंष महेस्द्रीयानस्यसकलसुचण- 
मुन्सिसवसरणे प्रश्वीसतित्ान्तिकास्यासे दीक्षिता। शामः सपरिवारस्तां निषरसकित्ु 
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इसकी कथा इस प्रकार है-- यहाँ ही अवोध्यापुरीमें राम और रूक्मण नामके दो-राजा 

राज्य करते थे । वे दोनों कमसे बलभद्र और नारायण पदके घारक थे। रामकन्द्रकों : फ्लीका 

नाम सीता था | उसके गर्भाघान होनेके पू्वे जंच राम और रुक्ष्मण पिताके वचनकी रक्षा करनेके 

लिए भरतको राज्य देकर बनकी गये थे तब रावण उस सीताको चुराकर के ग़या था;। उस समय 
राम और र्क्ष्मण राबणको मारकर सीताको वापिस छे आये थे । हसक्री निन्‍दा करते हुए अवाजन . 

यह कह रहे थे क्ि.सीता जब रावणके घरमें रह चुकी हे तब राजा रामचऋत्रके किए उसे वापस 

छाकर अपने धरमें रखना. योग्य नहीं था। इस निन्‍्दाकों सुमकर रामचन्दने उसे त्यागकर यनमें 

मिजवा दिया | उस समय वह गर्भवती थी ! उक्त वनमें जब पुण्डरीकिणीपुरका राजा वज़जंध॑ 

हाथीको पकड़नेके किए. पहुँचा तब उसने वहाँ सीताको देखा। सीता चूँकि जेन घमेका पक्तम 

करेनेवाकी थी, अतएव बज़जंघ उसे धमंबदिन समझकर अपने नगरमें छे आगा। वहाँपर 

- उसमे कब और अंकुश नामके युगरू पुत्रोंकों उत्पन्न किया। ये दोनों पुत्र जब वृद्धिकों प्राप्त हो 
गये तब वज़जंघने उनका विकाह कर दिया । उन दोनोंने अपने बाहुबछसे अनेक राजाओंकों जीत " 

छिया था। इससे के दोनों 'महामण्डलेद्वर के पदसे घिमूषित्र हुए। पश्चात्‌ वे नारदसे अपने 

: पिला रामेश्रन्द ओर चाचा लक्ष्मणका परिचय पाकर अयोध्या आये। वहाँ उन्होंने प्रिता और 

आाचासे युद्ध ऋरके उसमें विजय प्रांत की । उनके पराक्रमकों देखकर रामचनद्र जौर लक्ष्मणकों 

' - ब्रहुत आावजये हुआ । परन्तु जब नारदने उन्हें यह बतलाया कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं तब के 
'./ “दोलों कंद, और. अंकुक्कों चगरके भीतर के गये ।. यहाँ वे युवराज होकर झुखपूर्नक रहने लगे. |" 
हक पहचात-विश्ीषण आदि प्रधान पुरुषोके कहनेसे रामचन्द्रने सीताकों जपनी निर्दोल्रिता ' 

_» -अमाणित करनेंके किये अम्निभबेश, विषयक दिव्य शुद्धिका आदेश दिया। तर्दनुसार. सीताने 
. ( अख्किमबैश करके अंग्ती निदोक्ता प्रसट कर दी स्तत्पशचात्‌ उसने बद्वीपर महेन्द्र उद्यानके भीतर 
0. हिलत सककभूबंण -सुतिके.. समवसरणसे प्रथ्वीस्ति आ्यिकाके. समीपमें दीकृः के ली। तब शाम 
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| कण . आस या पुप्शोश्नशाकांकोशल  . पूँ इजड, अं २ 


अासककूति अगाम जिनदसलेग सलितसोदस्त समन्‍ये स्वकोष्दे उपजिक-+ 
| सदा जिशीफणों शुध्यातिशेवदेतुमभा जोते 







& ३ ड़ साहा तिवल:- बे 


शयकुशयोम॑घान्‌ 2 फऔ <आ खा्डें ऋषफरतयं राजरतिवजेश- . 
कर-हितंकरोीं जाती । राजघुरोदितः संवेधुसः, भायों चिजयांली सा. 
. चकरो राजा चूरता सिंगते | बिज्ञा पनन्तमिशमाभतचर जिजयामए्वा अशोक 

अर्सभिगक! +सेमिकम 'मंगिनी स्वम!। सनसि कुषिता यता। कतिफ्यव्निंयु सर्वशुर्त मुफ्त्या तश्ये 

: पूरे पर्द इसम । तया कथितम्‌ में शोल खण्डयितुं खप्तो राज' इति | रांतोउफ्कारडपरमंज 

अश्मनि मेलयित्वा राजो राजसयने वेशिते अयोडपे मध्येउन्तःघुर रृत्णा साडुथ- 

. चले मिर्मताग, काशिपुराधिपकाशिपुमा संशद्दोताः। कियत्काक़े गरे तेन प्रेषितयलेग सह 
._ स्यपुरसागत्व युद्धे तं बन्‍्धयिर्वा स्वीकृत राज्य रतिवर्घनेन | प्रजापालन विधाय जिमिरपि तंपो 
 शुददीतम । पुत्री दुर्धरानष्टानेनोपरिभ्रेयेयक  गतो, तस्मादाशत्य शार्मली पुरे विप्ररामदेजस्या- 


आऑलटी। अिनरीीकरीजत पक 
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उसे छौटानेके लिए परिवारके साथ समवसरणमें गये | परन्तु सकलभूषण जिनके दछ्ेनमाश्रसे उनका 
वह सीताविषयक मोह दूर हो गया और तब वे जिन देवकी पूजा करके अपने कोठेमें बैठ गये । 
उस समय विभीषणने केवलो जिनसे रामादिकोंके पूर्व भवों तथा छूव और जअ॑ंकुशके 
पृण्यातिशयके कारणकों पूछा । तदनुसार केवलीने प्रथमतः लव और अंकुशके पुण्यातिशयका 
कारण इस भकार बतछाया-- इसी आयखण्डके भीतर काकन्दी नगरीमें राजा रतिवर्धत और 
रानी झुदशेनाके प्रीतिंकर और हितंकर नामके दो पुत्र थे । उक्त राजाके पुरोहितका नाम स्वगुप्त 
ओर उसकी पत्नीका नाम विजयावली था। एक समय राजाने उस पुरोहितको पकड़वा कर बन्धन- 
में ढक दिया। तब राजासें प्रार्थना करनेके लिए पुरोहितकी पत्नी विजयाबली उसके पास आयी । 
परन्तु वह राजाकी सुन्दरताको देखकर मुग्ध होती हुई उससे बोली कि मुझे स्वीकार करो । यह 
सुनकर राजाने कहा कि तुम मेरी बहिन हो, तुम्हें मैं केसे स्वीकार करूँ! इसपर यह मनमें 
क्रोषित होकर वापस चली गई। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ राजाने स्वगुप्ततो छोड़कर उसके छिये 
पढ़िलेका पद दे दिया । तब विजयावलीने पतिसे कहा कि राजा उस समय मेरा शीछ भंग करने- 
को उचद्चत हो गया था। यह सुनकर पुरोहितने विचार किया कि राजाने प्रथम तो मुझे बन्धनमें 
डाढा ओर फिर पत्नीके शीलको भंग करना चाद्टा, इस प्रकार इसने दो आपराध्र किये हैं । अह 
सोचकर उसलने सबको अपनी ओर मिलाकर उनकी सहायतासे रातमें राजभवनकों घेर दिया; . 
तब राजा और उसके दोनों पुत्र ये तीनों बीचमें अन्त:पुरको करके तलवारके बरसे बाहर मिकृके .- 
गये । तब उनका काशिपुरके राजा काशिपुने स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ कुछ कालके बीते 
. जानेपर राजा काक्षिपुरके द्वारा भेजे गये सेन्यके साथ अपसे नगरमें आकर रतिवर्धनने डुद्धमें . 
उस सबंगुप्त पुरोहिसकों बाँध लिया और छपने र/ज्यको वापस मांप्त कर किया | फिरें यह कुछे 
समय तक राज्य करके दोनों पुत्रोंके साथ दीक्षित हो गया । उनमेंसे दोलों पृत्र दुघेर तप करके - 
 उपरिन गेवेयकर्मे गये । बहाँसे च्युत होकर वे दोनों शास्मछीपुरमें ब्राक्मण- रामदेवेके अश्षुदेश : 
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.स्तस्‍्माहानं हि देय विमलशुणभर्जैमंण्येः सुमुनये ॥६॥ 

,  ' अस्थ कंथा-- अश्ेवायोध्यायां राजा दश॒र्थः। से चेकदा महेम्दोद्यनमागतं सर्वेभूत- 
दितशरण्यं झुमि समव्यच्ये नरवोपविश्य' स्थातीतभवान्‌ पृ८डृति सम । सुनिराइ-- अधजैयार्य- 
खरादे कुराजाइलदेर दस्तिनापुरे राजा उपास्तिः मुनिवाननिेधाशियंस्गती असंव्याक्ष- . 

भवान परिध्म्य यन्द्रपुरेशवन्द्रणारिण्यो: पुजो धारणो जातो झुनिदानाद्ाशकीसण्डपूले- 
मस्द्रवेबकुदप्रंपन्नः, सतः सबर्ग, ततो अभ्यूद्षीपपूथधिवेदपुष्कलायत्याँ पुण्डरोकिण्यभीशा 
भयधोष-वर्खुधयों: पुओ नन्दिवधेनों ज्ञातः, तपला अहो समुत्प्नस्तत आगत्य जस्वृद्षीपापर- 
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और छुदेव नामके पृत्र हुए । तत्पर्चात्‌ मृत्युको प्राप्त होकर वे पात्रदानके प्रभावसे मोमभूमि 
को प्राप्त हुए। बहाँसे फिर ईशान स्वरगमें गये और फिर उससे च्युत होकर रूब एवं अंकुश हुए । 
इस प्रकार एक बार सत्पान्न दानके प्रभावसे वे यलुदेव और सुदेव ब्राप्मण जब इस प्रकारके 
सरमशरीरी हुए हैं तब भरा सुशील सम्यन्दष्टि जीव क्‍या उक्त सत्पात्रदानके प्रभावसे बेसा यहीं 
होगा ? अवश्य होगा || ८ ॥ 
चन्द्र मामके नगरमें जो धारण नामका अनुपम राजा था वह मुनियोंकें लिए दान देकर 
उससे उत्पन्न हुए निर्मल पृण्यके प्रभावसे देवकुरुमें उत्पल हुआ और तत्पश्चात्‌ मनुष्यगति और 
देवगतिके महान्‌ सुंखको भोगकर दशरथ राजा हुआ दै। इसलिए निर्मे गुणोंके समूहसे युक्त सब्य 
जीवॉको निरन्तर भुनिके रहिये दाम देना चाहिये ॥९॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- बदहीपर अयोध्या नगरीमें दशरथ नामका राजा राज्य करता 
भा। एक समय उसने महेन्द्र उद्चानमें आये हुए स्वमृत-दितशरण्य मुनिकी पूजा की और 
तत्पाधांत्‌ नमस्कारपूबंक बैठते हुए उसने उनसे अपने पूर्वमबोंको पूछा । मुनि बोले-- इसी आये 
: खण्डमें कुछजांग्रर देशके अन्तर्गत हस्तिनापुरमें उपास्ति वामका राजा राज्य 'करंता था। पह 
विदानका विनेध करनेके ऋरण तियंचरगतिमें गया कौर वहाँ असंस्यात भवोंमें घूमा । पश्चात्‌ 
' अहाँते निकलकर वह चन्द्रपुरके राजा चन्द्र और रानी घारिणीके धारण नामका पुत्र हुआ | फिरे 
'.” बह मुनिके लिये दान देनेंसे भातकीलण्ड द्वोपके भीतर पू्े मेरु सम्बन्धी देवकुरु ( सम औम- 
/ + चुँतिन उह्पंश हुआ । तत्पश्चात बहाँसे बह स्वगगमें गया और फिर बहाँसे भी च्युत द्ोंकर जम्यू: 
दीपक भोवर पृषविदेदके अन्तगंत पुषक्रकावती दें्षमे.' घ्थित पुण्दरीकिमी पुरे, रझ्ा अममंधोष 
24० बर्दुन्परोकि सम्दिवधेन तामका- पुत्र हुआ 4 इस पंथ्रोके उसने दीका छेकर तपंध्धरण कियो 
और उसके पनावस अदा स्वत काकर देव शुआ 4 पश्चात्‌ चहाँसे अ्युत होकर बह जस्वूद्वीपकें .. 
है ५ ५ ड ४ पु हुए. 830४8 अारए हन्यी कर अवदहित्तलील तप डा प् पुरेशबार््यी: अख्दपुत्रो थे मी डे कस थे 
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जा हि [रकम पेन मिलेस्पत्य रुबो  आाताव -+ - रब: जन हजार 
निधि: । किस पड देवोउदोचत्‌--- आस्मिन विजयादं गान्यारमधरोशंभीयतें: चु्ः सुवेक्ति: 

साशितर्शन,। मम्जी शृत्वा हरुती संजातः। स च राजा पडुचधैना कृतः। ख. इस्ती सं फमलफोों 
,( अगेदेशलेन कासिस्मरो भूत्वा बतान्यादाय सुभूति-योजनगन्ध्यो: पुशत्रीअरिदमोउयूल्‌। कस तम्मुलिः. 
 सओपे तपखाई शतारे जातः। अभूसिस्ेत्वा मन्‍्दरारण्ये खुणे जातः। काम्मोजजियोये शिक्षः -” 
: ' ऋॉशिक्षमों भूत्या शकरायामुत्पक्षो मया संबोधितः सचिदानी रत्ममाखिजोतोडसीति । भ्रुत्था- - 
.. कादाय राज्य दृत््वा ररनतिलकमुनिनिकर्े सूर्यजेन सद्द प्रवयाज । शुक्र उत्पय तस्मादाशत्य 

“ सुबंजचरस्तवम्‌, इतरो अनकः, अरिंद्मचर: शतारादागत्य कनकः संजातः। सोमयंणोषर 

, सवपसा भ्रेवेयके उत्पद्य तस्मादागत्य बयं संजाता इति निरूपिते निशभ्य मुनि वन्दित्वा स्वघुरं . 

अविष्ठ:। अपराजितादिषड्टमद्ादेवीभी रामादिपुत्रेरस्येन्ध बन्धुमिर्मद्रायिधृत्या रफ़्यं कुर्थन 
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अपरबिदेहमें स्थित विजयाधे पर्वतके ऊपर शशिपुरके राजा रत्रमालिके सूर्य (सूयंज) नामका 
पुत्र हुआ | ' 

एक समय रलमालिने सिंहपुरके राजा वजडोचनके ऊपर चढ़ाई को । डिन्‍्तु इस बीच- 
में उसे एक देवने ऐसा करनेसे रोक दिया। इसका कारण पूछनेपर वह देव बोछा -- इस विजयार्थ 
पवेतके ऊपर स्थित गान्धारपुरके राजा श्रीभूतिके एक सुभूति नामका पुत्र था। उस राजाके मन्त्रीका 
नाम उभयमन्यु था। राजा भ्रीमृतिने कमरूगर्भ भद्टारकके समीपमें जतोंको ग्रहण किया था । किन्तु 
उस मस्त्रीके श्रभावमें आकर वह उनका पालन नहीं कर सका और वेयों ही नष्ट हो गये । इस 
पापके प्रभावसे वह मन्‍्त्री मरकर हाथी हुआ । उसे राजाने पट्वर्धन (मुख्य हाथी) बनाया । दक्त ह 
द्ाथीकों कमलमम मुनिके दर्शनसे जातिस्मरण हो मया । तब उसने अतोंको अहण कर छिया ! 
वह मरकर राजा सुभूति ओर रानी योजनगन्बीके अरिन्दम नामक्ा पुत्र हुआ | उसने उन मुनिके 
समीफपमें दीक्षा छे ली। इस प्रकार तपके प्रभावसे वह मरकर शतार स्वर्गमें देव हुआ, जो मैं हूँ । 
उधर वह श्रीभूति राजा मरकर मन्दराश्ण्यमें मृग हुआ | तत्पश्वात्‌ वह कास्मोज देझमें कलिंजम 
भील हुआ। वह समयानुसार मरकर शर्कराप्रभा प्रथिवी (दूसरा नरक) में नारकी उत्पल हुआ $ 
उसे मैंने जाकर प्रवोषित किया । इससे वह प्रबुद्ध होकर उक्त प्रथिवीसे निक्रला और तुम रन- 
भालि हुए हो। इस प्रकार उक्त देवसे अपने पूमर्वोका बृत्तान्त सुनकर वह रत्तमालि आवन्दके । 
हिए राज्य देकर सूर्यज पुत्रके साथ रत्ततिलक मुनिके समीपमें दीक्षित हो गया | वह मंस्कर 
तपके प्रभावसे शुक कल्पमें देव उत्पन्न हुआ। साथमें बह सूयेज भी उसी कत्पमें देव हुआ.। इसके.  : 
पश्चात्‌ सूमंजका औब उक्त कल्पसे आकर तुम और दूसरा (रनमालि) जनक हुआ है शस्दिम: हज 
का जीच, जो शत्तार स्वग्रेमे देव हुआ था, वहाँसे आकर जनकका भाई कनक हुआ है ।-कह. 
अभयघोष तप्के मभावसे ग्वेयकर्मे उपल हुआ और फिर वहाँसे च्युत होकर इस. *सर्वमलदित: 
सरण्स) हुए हैं । इस प्रकार उन सर्वेभूतहितशरण्य मुनिके द्वारा अरूपित अपने पूरवेरबोकी सुनकर: 
राजा दंशरथ उन्हें नमस्कार करके अपने नगरमें वापिस आ गया और, जपरादिता, आदि, पहूं: : 
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जालेस्लेंशु अभृंतः सुशणमणबुतर दानात सविमलात,। 
विदरापपालेच्छय अामण्डलनप 
संवस्मोदीस हि देय चिसलेंगुगशपैमेव्ये: सुधुनये ॥१णी! 

-/ - अस्य कथा /- अभैय विजयाधेवकषिणश्ेेण्या रथनू पुरे सीतावेधीआातों विधाचरचक्रों 
अंभोमण्ड्लो राजा सुखेन राज्य कुर्वेस्तसथी । इतोउयोष्यायामिस्थकव्म्वकास्थिकयो: पुजाव 
शीकाति लकी जाती । सीतात्यअममाकण्थ पितापुआः चुतिभट्टाशकनिकटे दोछ्िताः, संदोगर्स 
घरीशय भूत्वा क्योपि ताप्नचूडपुरे वत्यालयचन्दनाथ गच्छम्तः पंश्ञाशवयोजनविस्तृत' 

' स्रीतार्णवार्टवीमध्ये अआसन्नप्राध्ुषि गृहीतथोगाः स्थेच्छाथिह।रं गण्छुंता प्रभामण्ड्ेत सोप- 

सर्मा रष्ठा, सतदसु समोपे प्रामादीन कृत्या तेभ्य आद्वारदान दम । लेन पण्यसंभ्रदं कृत्वा 

_ यहुकालें राज्य कुर्षेन तस्थो, एकरुपां राजो स्वशयनतले सुन्द्रमालादेव्या खुतो चिचता 
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रानियों, रामादि पुत्रों एवं अन्य बन्धुजनोंके साथ महाविभमूतिसे परिपूर्ण राज्यका उपभोग करता हुआ ' 
हो गया । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि मी वह घारण राजा सत्पात्रदानके फ़ठसे जब ऐसा वैमव- 
शाको हुआ है तब क्या उसके प्रभावसे सम्यन्दृष्टि जीव वैसा न होगा ? अकश्य होगा ॥९॥ ... 
अनेक उत्तम गुणोंसे संयुक्त मामण्डल राजा शय्यातरूपर स्थित होते हुए (8स8 अव्स्थामें) 
बिजछीके गिरनेसे सत्युको प्राप्त होकर ॒निर्मेल दानके प्रभावसे उन कुहओं (उत्तम भोगभूमि) में 
उत्पन्न हुआ जो कि लत्यन्त निर्मेछ सुख देनेवाढे अनेक कल्पवृक्षो|ंसे व्याप्त हैं। इसकिये निमेक 
गुणोंके समृहसे संयुक्त भव्य जीवोंको निरन्तर उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ॥१०॥  _ 
. इसकी कथा इस प्रेकार है-- यहीपर विजयाधें पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित रथनूपुर 
नेशरमें सीता देवीका भाई व विद्याधरोंका चकवतती प्रभामण्डल राजा राज्य करता हुआ स्थित था। 
इधर अयोध्या पुरी घनी (सेठ) कंदस्बक और अम्बिका (उसकी पत्नी) के अशोक और तिरूक नामके 
' दो पूत्र उत्पल्न हुए थे । पिता कदम्बह और वे दोनों पुत्र सीताके परित्यागकी वार्तौकों सुनकर 
. अंतिभोरकक्रे मिकटमें दीक्षित हो गये । ये तीनों समस्त श्रुतके पारगामी होकर ताअचूड़ पुस्में 
- स्थित चेल्पाुंगफी बन्द्रना करनेके लिये जा रहे थे।  मार्गमं पचास योजन बिस्ताणं सीता 
.: आमक कांके सध्यते पहुँचतेपर वर्षाका७ (चातु्मास) का सम्रय निकंट आ गया। इसकिए उन 
:' सौसों मुनि्योनि उसी वेनके मंध्यमें वर्षायोगकों म्रहण कर लिया । उस समय प्रमामण्दक इच्छानु- 
आर घूगता हुआ बदाँसे निकला । वह भुनियोके- इस उपसगेको देखकर वढींपर निर्मोपित प्रोमा- 
:“ विकसित दोती हुआ उन्हें. जाहार देने छमा.। इससे उसने बहुत पुण्यका, संजय किया - 
२“ जपश्ातः संसेय तक. शज्य किया 4. एक दिन रतमें वह जपनी. शब्याके ऊपर 
2 अलरमाझ देशीके साथ सो रहा था। ; इसो सतय जकरेंगाद्‌ बिजली गिरी, और -अंतते ही. 
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कक वस्था बानात्‌ सुभोगान कुसणु 'अभुज्य क 
५०, » , स्तस्मादान दि देयं विमलणुणगणे्॑ब्यः खुसुनये ॥११॥ हल तल 
। अच्य कथा-- अग्नेवायंखण्डे सुराष्ट्रकेश डारायतीनगर्या शजानीं पद्म कूप्णी बलमारा- 

यणौ [ तत्न कृष्णस्थाएं पश्मदादेब्यः। ता का इस्युर्ते सत्यभामा रुक्मिणी जास्बधती छद्मणा 

छुसीमा थौरी पद्मावती गान्धारी च। तौ जपायूजयन्तगिश्स्यिंश्रीनेमिजिन बन्द्तुमाठतुस्सं 
समभ्यच्ये यन्वित्वा स्वकोष्ठे उपधिष्ठो धर्मेमाकणेयम्ती तख्यतुः। तदा यथावसरे सुसीमा 
देवी धरवसगणघरं नत्या स्वातीत-भाविभवांब्य पृष्वती । स झआह-- जातकीखण्डे पूल मन्दर 
पूरेचिवेइमक्लावतीबिषयेरत्नसंचयपुरेशो विश्वसेनो देधी अद्भुघरी, अमात्यः सुमतिः। 
राजा अयोध्याधिपपश्चसेनेन युधि निहतः। खुमसित्रा अलुंघरी प्रतियोध्य अत भ्रादिता 
कर कम जम या 


मृत्यु हो गई । तब वह उपयुक्त मुनिदानके प्रभावसे उत्तम भोगमूमिमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार 
विषयामुरागी व सम्यक्स्वसे रहित होकर भी वह प्रमामण्डल मुनिदानके फलसे जब उत्तम भोग- 
भूमिमें उत्पन्त हुआ तब भरा सम्यम्दष्टि जीब उस दानके फलसे कौन-सी विमूतिकों प्राप्त नहीं 
होगा ? बह तो मोक्षयुखको भी प्राप्त कर सकता है ॥१०॥ 
लोकमें ऋर यक्षिक् आमकूटकी रड़की यक्षदेवो किसी प्रकार उत्तम शुणोसे संयुक्त मुनिके 
. छिये जतिशय भक्तिपूवेंक आह्वारदान देकर उस दानके प्रभावसे कुरुओं (उत्तम भोगमूरमि) में, 
स्वगेमें और प्थिवीपर उत्तम भोगोंकों भोगकर कृष्णकी सुसीमा नामकी पद्टरानी हुईं; यह सबको 
विदित है । इसीलिये उत्तम गुणोंसे युक्त भव्य जीबोंको उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ॥११॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयंखण्डके भीतर सुराष्ट्र देशके अन्तगंत द्वाराबती 
नगरीमें पक्ष और कृष्ण नामके क्रमशः बलदेव और नारायण राजा राज्य करते थे । उनमें ऋष्णके 
सत्यमभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गान्धारी नामकी जाठ़ 
पट्टरानियाँ थीं। वे दोनों राजा ऊर्जेबन्त पंवेतके ऊपर विराजमान श्री नेमि जिनेन्द्रकी बन्दनाके 
लिये गये । वहाँपर उनकी पूजा और वन्दना करनेके पश्चात्‌ वे दोनों अपने कोठेमें मेठकर धर्म- 
अबण करने लगे । उस समय अक्सर पाकर छुसोमा रानीने बरदत्त गणघरकों नमस्कार करते हुए 
उनसे अपने पूवे व भावी भवोंको पूछा। गणघर ओले-- घातकीखण्ड द्वीपके भीतर पूर्वमेस्र ...., 
सम्बन्धी पूर्वेचिदेंहमें मंगछावती नामंका देश है । उसके अन्तर्गत र्मसंबयपुरुमें विश्वरसेन लामका 
राजा राज्य करता भा। रानीका नाम अनुन्धरी और मन्‍्त्रीका नाम सुमति था ।: विश्वसेत राजी. - 
युद्धमें अयोध्याके राजा पद्मसेनके द्वारा मारा यया । तंग मन्‍्त्री. घुमंतिये अनुन्रकों सस्तोजित .... 
हे की ' है: ज प्र दत्ता श दाता । २. प फ दा विदितां तस्सा ३. फे दारककी. 3. ४( के बिधेहें। ५. के २. ८ 
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पवमसो अंलमेकरा अऋिजिशुं भतर + अफॉलबहिमयात शुहरे अधिक 
अिफेश संक्तिता, सता करियर जाता, ततो ज्योतिलेके, दतों पर कप है 
हित यो! ' भ्पेफास्ता आता, कन्मैय, जिनकलार्थिकाम्ते दोकषंवो... 





हे मरिकिता । भ्लिय्रा त्थ॑ आताखि | इह सपसा 


'अण्वकेंआरों अभिष्यशि, सप्सा सुक्तश्य । हा सा अत्या | इति विवेकजिफकलापि कुदुम्लिसी 
दामफल्ेनेयंकिजा जातान्य: कि न स्थादिति ॥११॥ 


[५३] 


गान्धारी विष्णुआया छुर-नरभवर्ज भुषत्वा चरखुल 
दत्तान्न' शुद्धभावाण्यिरबिगतभये यामूस्त॒पयधू: 


अलीफलीधिकीफक-निलट फट नपण 








करके उसे वत अहणं करा दिये। वह आयुके अच्तमें मरकर विजयद्वारके ऊपर स्थित विजय यक्षकी 
ज्यलनबेगा नामकी देवी उत्पन्त हुई | तत्पश्वात्‌ वह अनेक ब्ोनियोंमें परिभ्रमण करके जस्‍्बूद्रीपके 
पूव॑बिदेहमें स्मयावती देशके अत्तर्गत शाल्म्रिममें ग्रामकूट ( आमप्रदुख ) यक्षिक्त और. देवसेगा 
दम्पतीके यक्षदेवी नामकी पुत्री हुई। एक दिन वद्द पूजाके उपकरण छेकर यक्षकी पूजाके छियें 
गई थी । वहाँ उसने घर्मसेन मुनिके निकटमें घर्मश्रवण करके मुनियोंके लिये आहारदान दिया. 
पक समय वह सखियोंके साथ करोड़ा करनेके छिये विमरू पर्वतपर गई । वहाँ शअसामयिक वर्षाके 
भयसे बड़ एक गुफाके भीतर प्रविष्ट हुईं, जहाँ उसे सिंहने खा डारा। इस प्रकारसें मरणको 
प्राप्त होकर वह हस्विषे क्षेत्र (मध्यम मोमभूमि) में उत्पन्न हुईं । पश्चात्‌ वहाँसे वह ज्योतिरेकयों 
'गई और फिर बहाँसे च्युत होकर जम्वूद्वीपके पूर्वविदेहमें पृष्कक्ाबती देशके जन्तत वीते- 
शोकपुरके राजा अशोक और रानो ओऔमतीके श्रीकान्ता नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं । रानी श्रीमतीके 
औकान्ता नामकी पुत्री उत्पल हुईं। उसने कुमारी अवस्थासें ही जिनदत्ता आर्थिकाके समीपतें 
दीक्षा अहण कर की | उसके प्रभावसे बह झरीरकों छोड़कर माहेन्द्र इन्द्रकी वल्‍्लभा हुई । तत्यश्षात्‌ 
बहाँसे च्युत होकर तुम. ( घुसीमा ) उत्पल हुई हो। यहाँपर तुम तपको स्वीकार करके उसके 
प्रभावेसे करंपवासी देव होओगी और फिर बाते च्युत होनेपर मण्डकेधर होकर तपत्धरणके , 


. अ्रमाजंसे मुक्तिको भी प्राप्त करोमी | इस प्रकार बरदत गणघरके द्वारा , मिरूपित अपने मंबोंको 
 मुबकर सुत्ीमाको बहुत दपे हुआ । इस प्रकार बिनेकसे रहित मी वह कुंदुम्बिनी (हबक-ल्री) 
,. जेब इानके फरलसे इस प्रकारकी विभूतिसे युक्त हुई दे तब सका अन्य विवेकी भव्य: जीव कया उसके 
- - ऋलते वैसी विमूतिसे संयुक्त न होगा * अवश्य दोगा ॥११॥ ह 


जिसने कुछ भ्धोके पूर्वमें . शददास सजाकी पत्नी होकर शुद्ध भावसें मुनिके लिए. जादोर 


दिया:था वह हेव और अलुष्य भंवके उत्तम सुखको भोगकर कृष्णकी: कत्ती मास्जीरी हुई । . 


ज्ड 
धर 
४, 
की 
ड 


हक] 
3 


है 


हि 
का 


5 


रे, 


् 


बा आक 2८८ आ5आ ३ आल ४ अरकंर आंध अधााआदा जाय डे 
हक 295० 
तर म श हु 
पा 5 
कई] + 'जी जह धन 
# पा 
३ 


+े 
ह॒ 


० 


कद कर 
४ ६५ कम नम २-०१ त्द पर 
हे 





2, ५: ह::5जियेहे 3 २. ऋविवयें। ३, क व यज्मा देरी । ४. फू प॑ चोदिशोकि शक थोतिफोंके ॥ ४. के: 
ऑल ४ ्ः 
39 जैन: 2.2 | हक 2 कक हे कप] जे २ जे हि है 


॒ 


हक 


बिक नननयए पर 7 मकबरा पा कह अशोक 
का (7-०. 2. अष्यसंबसबोशोमंप, २5 छ; कल. 
संबभाकानेपढ देंयं' विमलगुणग्जेमेन्ये:सखुथुनये-प१रा पा 
अक्य कं आथ कम्चारो तत्र तमेच तथा स्वश्सरसंबत्य एज्छति खास कॉहंल: 
आजेकायोध्यजिपंगद्दांसस्य पिया विवयभीवेरभट्टारकदांगमावेन्रोसरकुयपूल्कना;: शरखः, | 
असॉशक: श के कहा । संतोंपचेंव चिजयाधों शरधे जो गगनचल्लेभर ह 
आजा परिणोता। महेन्द्रथिकमश्धारशणास्त चर्मअतेरनश्र्, 
:.हॉसिकहर्स राज्यस्थं कृत्वा निष्कान्तः।| विनयश्रीस्तपला सौधमेन्द्रस्थ देंवी मरंका त्थ अस्त: - 
शव सेस्स्वलिं। भ्त्वा सापि इृष्टा। पं विचेकरहिता ख्री बला सहृतझतमुनिव्ामरखें 
सेयंविधां वंधुवान्यः कि न स्यादिति ॥१२॥ ै 
[५४] 
गोरी श्रीविष्णुसायाजनि जनविदिता घिज्यत्तन्रिभया 
पूर्व या वैश्यपुत्री दिव्विज-सुमवर्ज सोख्यं हानुपमम । 
भुफत्वा दानस्य खुफलास रु बहुणुणा 
तस्मादान हि देय विमलगुणगणेभज्से: खुमुनये ॥१४॥ 
लोकमें प्राणियोंकों दानके प्रभावसे जो अनुपम सुख प्राप्त होता है उसके विषयमें मैं क्या कहूँ ९ 
इसलिए निमेल गुणोंके समहसे संयुक्त भव्य जीवोंकों उत्तम मुनिके किए दान देना चाहिए ॥१२॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- पूर्व कथानकर्मे जिस प्रभार वरदत्त गणघरसे सुसीमाने अपने 
भर्वोकी पूछा था उसी प्रकार गान्धारीने भी उनसे अपने पूर्व व भावी भवोंके सम्बन्धमें प्रश्न 
'क्रिया। तदनुसार गणधर बोले-- यहींपर अयोध्या नगरीके राजा रुद्रदासके विभयश्री नामकी 
पत्नी थी । वह उत्तम मुनिदान-- पतिके साथ श्रीधर मुनिके लिए दिये गये आहारदान--के 
प्रभावसे उत्तरकुरुमें उत्पल्त होऋर तत्पश्चात्‌ ज्योतिर्लोक्र्में चन्द्रकी देवी हुई । फिर वहाँसे च्युत 
होकर वह यहींपर विजयाधें पर्वेतकी उत्तर श्रेणिमें गगनवल्लभपुरके राजा बिघुद्देग और रानी 
विद्यन्मतिके विनयश्री नासकी पुत्री उत्पन्न हुईं । उप्तका विवाह नित्याकोकपुरके राजा मद्देन्द्र- . 
क्किमके साथ हुआ । महेन्द्रविकमने चारणमुनिसे घमश्रवण करके हरिवाहत पुत्रकों राज्य दिया . 
ओर स्वयं दीक्षा ले ठी। वह विनयश्रो तप ( सर्वभद्र उपवास ) को स्वीकार कर उसके भ्रमाक्से सौधमे 
इन्दकी देवी हुई और फिर वहाँसे च्युत होकर यहाँ तुम उत्पन्न हुई हो । 'घुसीमाके समान तु 
तीसरे मवमें मोक्षकों प्रात्त करोगी । इन उपयुक्त भर्वोको सुनकर मान्धारीकों भी बहुत हे 
हुआ । इस प्रकार जब विवेक रहित बाल स्रीं एक बार मुनिको दान देकर उसके फल्से ऐसी 
विभूतिकों भाप्त हुईं है तब भरा दूसरा विवेकी जीव क्या उसके फहूसे अनुपम विभूतिका मोका 
न होगा ९ अवश्य होगा ॥१२॥ ह 
] जो पहले वेश्यकी पुत्री ( नन्‍्दा.) थी वह दानके उत्तम फलसे देवंगति और ममृष्यभनके.. 
अमुपत्र सुखकों भोगकर तलख्ात्‌ निर्मल धमेको प्रास करके बहुत श॒र्णों पर्व मंसिद्ध विभूतिसे 
सुशोभित होती हुईं ओहृष्णकी फनी गौरी हुई हे, इस बातकों,संब हो जंग जानते हैं | इसलिए: 
नि्मेछ मुणसमहसे संयुक्त कत्य जीवोंको . उत्तम मुनिके छिए दान देश्य बोडिए वह) 57: 


ली ना हा * लि कललन न कण नि टटनलतभ रचने अनाज हक 


१. के किमिह । २. शे नृसवं सौंक्य । ३, ज दाकस फल व्‌". ४: 
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त् इभ्यलखुद दल . 
तथसला शुक्तेन्द्रस्थ जिया भूस्या स्थं 


, आअशासि। तथापि सेव सुक्ति:। शुत्या हइुडा सा। पवं विवेक्रयिकर्तापि सजी. तथाविधा 


_ जातेएन्‍यः कि सम इेयादिति ॥ १३॥ 
[५५ ] 
श्स्घा निभ्यो जुसुरमतिभवं लततुआ 
सेचित्वा सारसौण्य तद्मलफलतो विष्णो: खुबनिता | 
जाता पश्मावती सा जिनपदकमले भ्क्की छामखिनां 
| 'हि देय विमलगुणगणैभंव्येः खुघुगये॥ १४ ॥ 


इसकी कथा इस प्रड्गार है -- सुसीमा और मान्धारीके समान जब गौरीने भी उन वरद्स 
गणघरसे अपने भवोंकों पूछा तब वे बोले-- यहांपर इम ( इभ्य ) पुरमें स्थित सेठ धनदेवके यश- 
स्विनी नामकी पत्नी थी। एक दिन उसे आकाश्षमें जाते हुए चारणमुनिको देखकर जातित्मरण 
हो गया । तब उसने अपनी सखियोंको बतराया कि धातक्रीखण्ड द्वीपमें स्थित पूर्वमेरु सम्बन्धी 
अपरविदेहके भीतर अरिष्टपुरमें एक आनन्द नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम नन्‍्दा 
था | वह अमितगति और सागरचन्द्र मुनियोंको दान देनेसे देवकुरुमें उत्पन्य हुईं । यहाँ उत्तम 
भोगभूमिके छुखको भोगकर तत्पश्चात्‌ ईशान इन्द्रकी देवी हुई। तत्पदचात्‌ वहाँसे च्युत होकर 
यहाँ मैं उत्पन्न हुई हूँ । यह कहकर उसने ( यशस्विनीने ) सुभद्राचायके निकटमें प्रोषधज्नतको 
अहण कर लिया। उसके प्रभावसे वह मरणक्ो प्राप्त होकर सौघम इन्द्रकी बल्‍्छमा हुई। 
वहाँ से च्युत होकर वह कौझस्ओं पुरीमें सेठ संमुद्रदत और सुमित्राके घमेमति नामकी पुत्री 
हुईं । उसने जिवमति जआर्थिकाके समीपमे जिनगुण नामक तपको अहण किय्रा । उसके प्रमाबसे 
वह शुक-इन्द्रकी वह्छमा हुई और फ़िर वहाँसे च्युत होकर तुम उत्पन्न हुईं हो। तुम 
' भी घुतीमो और गान्धारीके समान तीसरे मत्रमें मुक्तिकों प्राप्त करोगो | उप्रथुक्त अवोंके 
दूलान्तकों सुनकर गौरीको अपार हपे हुआ । इस प्रकार विवेकसे रहित भी वह स््री जब इस 
ह अत वियूतिकों भाप्त हुई है तब दूसरा विवेकी जीव वैसा क्यों न दोगा ? अवश्य 
छ् अर३॥ है" झ 
४» ,: जपराजित राजाकी पुत्री विनवश्री मुनियोंके किये दान देकर उध्तके निमेठ फकलसे मनुष्य 
और देवमलिके ओह उल्लका जनुसव करती हुई पद्मावती नामको कृष्णकी पत्नी हुई .जो जिन 
_ अंग्रवानूके अरण-क्रमछमें अमरीके सवान अनुराग रखती थी। इसडिए निमेझ गुणसमूहसे संयुक्त 
:अंय ओवोकी उत्तम भुनिके ढिये दान देना चाहिये ॥१४॥ 22 जे हर 
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बण्कव्त आमकृरकदेजिल- 


' जरा; चरधमेघोणिसकारश अशातदुत्फलामत्तणगृद्दीतयता, पकवा: श्ष्कतर्त बा णनिलं:ंक.... 
» लैबूभाभजनों बन्दिध्याईं शहीत्या स्वपन्नी नीतः | सो5पि राजशदेशससिदर्थेन इंतस्य संजर्का < 
. अंग पलाव्याट्थी अविष्ा, किपाकफलमत्तणास्खता। । सा अतप्रभावत जीविता स्वप्तरमे :... 
:. ऑमत्य बडदुकाकिन ममता, देमवते जाता, ततः स्वयंप्रभावलनियासिसवर्यप्रभवेवस्थ देवी 
: जाता, संतों भरते जयन्तपुरेशभीघर-भीमत्योिंभलभीजांता, भद्दिलपुरेशमेघवाइनाय दा । 

मेंघघोष॑ रझुत॑ प्राप्य पद्मावतीक्षान्तिकाभ्यासे तपसा सहस्तारेन्द्रस्थ देवी भृत्या त्वं आतासि, 


तथैच सेत्स्थसीति। निशम्य सापि हए्टा। इति विवेकबिफला मिथ्याइप्टिरपि तत्री 'सत्पाञ्र: 














इसकी कथा इस प्रकार ढे-- इसी प्रकारसे पद्मावतीने भी उनसे अपने भव पूछे । तदनु- 
सार वरदत गणघरने उसके भव इस प्रसार बतढूये-- अरद्टीपर अवन्ति देशमें स्थित उत्जगिनी 
पुरीके राजा अपराजित और रानी विजयके एक विनयश्री नामकी पुत्री थी जो हस्तिशीष'पुरके .... 
राजा हरिषेणकों दी गई थी। उसने वरद॒त्त मुनिके लिये आहारदान दिया था। कुछ दिनोंके 
पदचात्‌ वह राज़िमें पतिके साथ शयनागरमें सो रही थी। चहाँ वह काछागरुके घुएँसे पतिके साथ 
मरणको प्राप्त होकर हैमवत क्षेत्र ( जबन्य मार्गभूमि ) में उत्पन्न हुई। फिर वह लायुके अन्तमें 
मरणको प्राप्त होकर चन्द्रकी देवी हुईं | वहाँसे च्युत होकर मगध देशके अन्तगत शाल्मलठीखण्ड 
ग्राममें गाँवके मुखिया देबिड ओर जयदेवीके पद्मा नामकी पृत्री उत्पन्न हुई। उसमे बरघर्म 
मुनिके समीपमें अनज्ञान दृक्षके फहोंके न खानेका नियम लिया था। शक झरमंय चंण्डदा(बा)ण 
भोलने उस गाँवके मनुष्योंको पकड़वा कर अपनी भील वस्तीमें बुलाया । तथ उन सबके साथ 
पदूमा भी पहुँची । उस भीलूको राजगृहके राजा सिंहरथने मार डाछा | सब्र उक्त भीलके - द्वारा 
बन्धनवद्ध किये गये वे सब्र भागकर एक वनके भीतर प्रविष्ट हुए और वहाँ किपाक फल़ोंके 
खानेसे मर गये । परन्तु पदूमा अज्ञात-फल-अभक्षण अतके प्रभावसें जीवित रहकर जबने गाँवमें 
बापस आा गई। वहाँ वह बहुत कारू तक रही, तंत्पश्चात्‌ सृत्युकों प्राप्त होकर दैभवत क्षेत्र 
( जधन्य भोगममि ) में उत्पक्ष हुई । फिर वहाँसे निकलकर स्वयंत्रम पंदेतके ऊपर स्थित स्वर्यश्रल- 
देवक़ी देवी हुईं। तत्पश्चात्‌ बहाँसे भी च्युत होकर मरतक्षेत्रकें भीतर जयस्तपुस्के सजा और 
और रानी श्रीमतीके विमरुश्री सामको पुत्री हुईं जो भद्विलपुरके राजा: मेघवाहनके लिए बे दी | 
गई । उसे मेघधोष नामका पुत्र प्राप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ वह पदुमावती आर्चिफाके निरकेटमे दीक्षित 
होकर तपके प्रभावसे सहस्तार-इन्द्रकी देवी हुई और फ़िर चहाँसे च्युत' होकर हुँमे हुई हो । 
.जुसीमा जादिके समन कस भी तीसरे भव सिंद्धिको प्राप्त करोगी ।' इसे अकार जपने भव. : 
' चुमकर बह पदुसावती मी .ह्षको प्राप्त हुई। जब विवेकसे रहित मिशथ्यारिष्टि मो उ संतयाशे- न 
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कुयन्वलस्थुए । अन्यवा प्रभायती अतुर्थस्नाने कृत्वा पंत्था खुछा राजिपम्थिमयांमे 

घवलोललहद्पर्स-कंस्पबुसत-अंस्तरोदीनां स्वप्नें. सव-शुंहर्मवेशमपश्यत । अभाते भर्तुर्निकृ्पिते 
सोड्योचत्‌-- ते चैश्यकुलपघान त्थागों स्वकीरत्या चथलीकृतअ्भंत्ययः चुत्रो भविष्यतीतिं। झुत्वा 
साति हृधा, गर्भचिहेसंसि मनमाससरने चुषमसूत। तन्नारं पूरितम्‌ । खनने दव्यपूर्णः कटादी 
निर्ंगा्स, सम्मज्जनाथ -ख्तनमप्रदेशेडपि । धनपालकेन तत्स्थकूपमयनियपालों विशततो बंभाण 
त्वत्पुज्रपुण्येन निर्भत यद्‌ द्वव्य॑ तस्थ स एवं स्वामी” इति। तदव श्रेष्टी संदष्ठो गशददमागत्य ' 


। | ल्‍ धमप्रालो! भोया अ्रभावती) तस्पा वेवदशादयः पुज्राः से । ते थ केथिंकतरास्यास केलिंदू- - 


अशशधिनाकप बना अत5 ड4 2जिटीकश फल अली नटीनाओ १० जकनतानधीडलीननी का ७ पि्मक +मीटी न ली 3 3 नणविल नाधीजननन जे तट जन णमथ नी अर जज पे ब०लमकन ० 2 पड स उतनी कर + पल पकने धनी बालन कण “लीन री फिपिली नि लिपि लतक +की कली फटी 


' द्ानसे वैसी विभूतिकों प्राप्त हुईं है तब क्या अन्य विवेकी भव्य जीव उसके प्रभावसे बैसी विभूत्ति- 
' को नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य हीगा ॥१४॥ 
जिसके हाथमेंसे गिरा हुआ निर्मेछ सोना भी मलिन हो गया वह (अक्कतपण्य) भी मुंनि- 
दानके प्रभावसे स्वगंके भीतर मणिमय भवनेमें उत्पन्न होकर देवियोंके मध्यमें रमनेवारा-देंव हुआ 
और फिर चहाँसे रुयुते होकर उत्तम मुणोंसे संयुक्त निर्मल बुद्धिका धारक धन्यकुमार वेश्य हुआ । 
इसीलिये निर्मे गुणोंके समृदसे संयुक्त भव्य जीबोंकों उत्तम भुनिके लिये दान देना चाहिये।॥।१५॥ 
इसकी कथा इस प्रकार दै-- इसी आये खण्डके भीतर अबन्ती देशमें उज्जयिनी 
 नामकी नगरी है । वहाँ अवनिपार वामका राजा राज्य करता आ। वहीपर धनपार नामका , 
फेक घनी वैश्य था । उसकी पत्नीका नाम प्रभावती था। उसके देवदत जांदि सात पन्र भे । 
उम्रमें कुछ तो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और कुछ 5बबसाय करते थे । एक समय प्रभावती चतु्थ- 
हवाले करके पतिके साथ. सोई हुईं भ्री। उस समग्र उसने राज़िके पिछले ' प्रहर्में स्वप्नमें 
:-उसत 'इत्रेंत बैंल, कल्पवृक्ष और चन्द्र आदिकोंको अपने घरमें प्रवेश करते हुए देखा। 
““ अम्ल हो आनेपर, उससे उक्त ,स्वप्नोंका बृततान्त पतिसे कहा। तंब उसन्रे बताया 
कि. छुन्हारे... वैश्य, कुडमें, प्रशान, दानो एवं अपनी क्ीर्तिसि तीनों छोकोंको धंचलछित 
पृत्र उत्पन्न होगा 4, यह, झुनकर प्रभावतीकों बहुत ह्॒ध हुआ । तत्यश्चांतू 
उसके गर्मके.. चिह्न दिखने करे ।. इसके बाद उम्के नो महीनेके, अन्तमें पुत्र उत्पन्न हुआ.। 
: “इसके मांसकों ग्रडसेके लिये हों भूमि खोदी गई थी बहाँ धनसे: परिपूर्ण पक कड़ाही- निकली । 
/“ स्तप्रोसने, अब्रनिषाक सजाकी दिया । , इसपर रोजाने कहा कि यह तुम्हारे पूत्रेके पुण्यसे मास 
(४ बुआ है; इसजिए उप्का रेवामी सुन्हारा वह पुत्र ही हे |" इंपसे सन्तुद्ध दोकर सेठ, भर. वापस 









। गाए याकाबामेशर. | [इल5 आह ई 





: किखिदू भाहास्‌, सदपि वर्या किंचिद्‌ क्‍प्राधाम्‌, सद्षि द्रया किलिदिति यावद्‌ मोजतकालों 
क साववदित्यि व्यवहार कृत्या पत्थाद्‌ शुद्दीत वस्त बण्ठस्य इस्ते दरथा सोक्तुमागच्छेति 
 मनिदष्य ओच्ठी सूद गतः। इतो धन्यकुमारो5श्रक्तकयुतो याथदापणे आास्ते ताथय्जतुवलीचदेयुर् 
'.. 'काप्ठयृतं शक कोडपि विक्रयितुमानीतवान | तेन द्ृष्येण तस्‌ संजन्राहँ कुमारस्तव॒पि दृश्या 

: मेष सुहीतवान , तमपि दस्या मअकपादकान जभाई। ततो गहमाययो । तदासमने माता 'पृश्नः 
प्रथमदिने व्यवद्ारं कृत्वा समागतः' इति भद्दाप्रभावनां चकार। ता इच्छा उयेध्टपुत्रा ऊ्चु+-- 
जय प्रथमदिन एवं शतद्॒त्यं विभाश्यागतः। तथापि माता.5स्पैयंजियां प्रसावनां करोत्यस्मास 
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आया। फिर उसने अतिशय उत्साहके साथ पुत्रका जन्मोत्सव मनाया। पश्चात्‌ दर्सबें दिन 
उसने बहाँके समस्त जिनाल्योंमें अभिषेक आदि कराकर दीन और अनाथ जनोंको सुबणे जादिका 
दान दिया । उसके उत्पन्न होनेपर चूँकि सजातीय ज्ञन धन्य हुए थे अतएब उसका नाम धन्य- 
कुमार रखा गया वह धन्यकुमार अपनी बाल-लीछासे बन्घुजनोंको सन्तुष्ट करने रूगा । प्मात्‌ 
यह जैन उपाध्यायके समीपमें पढ़ करके समस्त कलाओंमें कुशल हो गया। उसके दान और 
भोग आदिको देखकर देवदत्त आदि कहने लगे कि हम छोग तो कमाते हैं और यह धन्यकुमार 
उस व्रब्यकों यों ही उड़ाता-खाता दे । यह सुनकर प्रभावतीने सेठसे कहा कि धन्यक्ुमारकों किसी 
व्यापार कार्येमें छगाओ । तब सेटने शुभ मुहतंमें उसके कपड़ेमें सौ मुद्राएँ रखकर उसे दुकानपरं 
बेठाते हुए कहा कि इस धनको देकर उसके बढकेमें किसी दूसरी वस्तुको ढेना, फिर उसको भी 
देकर अन्य वस्तुको लेना, तत्पश्चात्‌ उसको भी देंकर और किसी बस्तुकों खेला; इस प्रकारका 
व्यवहार तब तक करना जब तक कि भोजनका समय न हो जावे । इस म्ंकारसे व्यवहार करके . 
अन्तमें जो बस्तु प्राप्त हो उसे भृत्यके हाथमें देकर भोजनके किए आ जाना । इंस प्रकार कहकर 
सेठ घर चछा गया | इधर धन्यकुमार अंगरक्षकोंसे संयुक्त होकर दृकानपर बैठा था कि उस समय 
कोई चार बेलोंसे संयुक्त ऊकड़ियोंसे भरी हुई गाढ़ीको बेचनेके लिये छाया । तब घम्यकुमारने 
उन सौ भुद्राओंकों देकर उस गाड़ीको ख़रीद किया। फिर उसको देकर उसने बदल़ेमें एक मेंद्राको .. 
के लिया । तत्पश्चात्‌ उसको भी देकर उसने खाटके चार पा्योको खरीद लिया। फिर बह भर . 
था गया। उसके घर वापस जआनेपर माताने यह विचार करके कि पुत्र पहछे दिन व्यवसाय 
करके जाया हे” उसकी बहुत प्रभाववा की । उसको उत्सव मनाते हुए देखकर ज़्येष्ठ. पुत्रोंने कहा - 
कि यह पहले दिन ही सौ मुद्राजोंकी नष्ट करके आया है फिर भी माँ: इसकी इस प्रकारतें मर्मा- 
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उस्प्रस्न तैशकम 
- उधयपासक्रेच्ित घुओ घस्यकुमारः स्पा मवेत्‌। तत श्ुत्था बसुमिरः स्वधदमेत्येसस्पन् 
छिखिलबाल। कथम्‌। झो मन्मइसण्डलेश्वराबनिपलराज्य यो अम्पकुमारों वैशंयकू ल- 
' लिलकः स मद्यादे एलदेतत्मदेशस्थनवनिधीनय गद्दीस्वा खुलेस सिष्ठतु । मच्लं महाभीरिति। 
पलपल: सर सब्यकपादेणु निश्षिण्य श्रेष्ठी सुखेन स्थितः, स्वाशुरम्ते संम्यासेन दियं यथी। 
तस्मिन्‌ गते तदूस॒हस्था जगा सर्येडपि मरकेण अऋताः। पश्थाथों सतः स तेमैव मम्यकेस 
मार्तज् संस्कारयितुं नीतः । तत्पादांस्लाण्डालहस्तेन घन्यकुमारों जमा, तरपत्र बाजितयान । 


जलन ही सजा मजे 2७ हे अनार कक अी मन तन करता जी #री नी जानो 


वना कर रही है। और इधर दम बहुत-सा घन कमाकर छाते हैं फ़िर भी वह हमारी ओर देखती 
भी नहीं है; यह केसी विचित्र बात है। उनके इस उलाहनेको छुनकर माताने उसे मनमें रखते 
हुए धन्यकुमार आदिको भोजन कराया और तत्पश्चात्‌ स्वयं भी भोजन किया | बादमें उसने 
एक लकड़ीके पात्रमें पानी भरकर उन खाटके पायोंको घोना प्रारम्भ किया। हस कियासे वे 
हो गये । धोनेके समयमें मरूके दूर दो जानेपर उनसे रतन गिरे ओर साथ ही एक भोजपनत्र 
भी निकछा । प्रभावतीने इन सबको उन पुन्नोके लिये दिखाया | इससे उनका अभिमान नेष्टे हो 
गया। वे पाये किसकी खाटके थे और बह पत्र किसने व केसे छिखा था, इसका पृत्तान्स इस 
प्रकार है--- 
पहिछे उस नगरमें एक अतिशय पुण्यवान्‌ वसुमित्र नामका सेठ रहता था । उसके पुण्यो 
दयसे उसके घरमें नो निधियाँ उत्पञ्ष हुईं भीं। एक दिन उसके उद्यानमें एक अवधिज्ञांनी मुनि आये 
थे | तब सेठ वसुमित्रने उतसे पूछा था कि हमारी इन नो निधियोंका स्वामी आगे कौन होगा । 
इसके उत्तरमें उन्होंने यह कहा था कि उनका स्वामी धनपराक्त सेठका पुत्र बन्यकुमार होगा। ' 
, इस उत्तरको सुनकर वसुमित्र सेठने घर आकर यह पत्र छिखा था-- श्रीमान्‌ महामण्डकेश्वर 
. अबनिपाक राजाके राज्यमें वैश्यकुलमें श्रेष्ठ जो कोई घन्यकुमार नामका उत्तम पुरुष होगा वह मेरे 
* घरके भीतर अभुक-अमुक स्थानमें स्थित नो निधियोंको लेकर सुखसे स्थित हो । महत्ती लक्ष्मीसें 
- चुत उसका कल्याण हो | तत्पश्चात्‌ वह रस्नोंके साथ इस पत्रकों खाटकें पायोमें स्लकर झुखसे 
. स्थित हो राया 4. फिर बह आयुर्क झन्तमें संन्यासके साथ मरणको प्राप्त होकर स्थंगंमें यया । 
४ सके मशनेके पश्चात्‌ उंस घेरके सब ही. मनुष्य मरी रोग :( प्लेग ) से भर गये उनमें जो सबके 
. « पीड़ि मरा उसे अम्तिसंस्कारके छिये चाण्होछ उसी. खाटसे स्मज्ञासमें के मये। उसके पायोंको 


हा १: के के सन्मुख्यषि २. अ छोकते हो.विधित्र। ३, व सज्संपनोपशुते 4. ४. ज प शा कूंचि्शें | 
. है. 8.। ६. का" मिंदुक्तो । ४. फ वैदयंकुछे तिलक: ।. ८. च प्रदेशस्था मदनिधीन्‌ । ९. थं तत्पादोश्बंडाल 
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, मंदावपिकोा कफीडितू नीतः। से तसटे उपधिश्य तत्कीड़ 

" 'खफिकोया निोठितः 'णमों. अर्हिताणं' इति विजल्पन पपात। ते तस्वोषरि, फाचाफरदिकं 

:- लिश्तिय भुतः इति संतोषेण जम्मुः4 इतः स कुमारः पुण्यदेवतामिस्तजलनियेकाओण:- 

. निःसर्शरितः, पुराद्रदिः निर्रेयाम, तकक्‍्लहिष्णुस्वमवभश्थ वेशान्तर्र चाल । गच्छृस्मेकसिपल, 

आज इस खेटयन्त हृपीयल कुलोके, चिन्तयांयकार-- सर्वाभि चिज्ञानानि मयाभ्यस्तानि, 

.. इदुभपूर्वम , तन्निकर्ट गत्वा विलोकयन तस्थी | पामरस्तद्॒पं विलोक्य थिर्रयं जगसम्रोक्तर्ाखघ--- 
भी अ्भो5र्ह/ शुद्ध: कुडुम्बी, मया दृष्योदन आनीलो5स्ति, भोद्यसे। कुमारोउश्लत- भोदने। 
चाण्डालके हाथसे धन्यकुमारन लिया। तत्पश्यात्‌ वह उस पत्रकों पढ़कर राजाक पास गया । 
यहाँ उसने आग्रहपूवक राजासे बखुमित्र सेठके घरकों माँगा। तदनुसार बह उसको स्वीकृति 
पाकर सेठ वसुमित्रक उस घरमें गया और उन निधियोंको प्राप्त करके द्वानादि सत्कार्येमिं पवृत्त 
हुआ । इससे उसने राजमान्य होकर अपनी कीर्तिसे तीनों छोकोंको व्याप्त कर दिया । हस प्रकार 
बढ सुखसे कालयापन करने ऊूगा । 

धन्यकुमारक्की छोकातिशायिनी सुन्दरता जादिको देखकर कोई घनिक धनपाछके पास 
आया व उससे बोला कि मैं अपनी पुत्री धन्यकुमारके लिए दूँगा | इसपर घनपालने कहा कि तुम 
उसे मेरे बढ़े पुत्रके लिए दे दो। यह सुनकर आगन्तुक सेठने कद्दा कि नहीं, जिस किसी भी समय- 
में सम्भव हुआ मैं अपनी उस पुत्रीको धन्यकरुमारके लिए ही दूँगा, अन्य किसी भी कुमारके लिए 
मैं उसे नहीं देना चाहता हूँ । उसके इस निश्चयकों देखकर घन्यकुमारके वे सब बढ़े भाई उससे 
द्वेंष करने लगे । परन्तु यद्द धन्यकुमारकों ज्ञात नहीं हुआ | एक समय थे सब उसे उद्यानके. 
भीतर स्थित चाबड़ीमें क्रीड! करनेके छिए के गये। धन्यकुमार वहाँ वाचड़ीके किनारे बेठकर 
उनकी कीड़ाकी देखने छलगा। इसी बीच किसीने आकर उसे वावड़ीमें ढकेल दिया । तब बहँ 
णमो अरिहंताणं' कहता हुआ उस वाबड़ीमें जा गिरा। तत्पश्चात्‌ उन ख़बने ,उंसके ऊपर पर्त्थरे 
आदि फेंके | अन्तमें बे उसे मर गया जानकर सम्तोषके साथ घर चछे गये । इधर पुण्य देवताओंने 
उसे बलके निकलनेकी नाली द्वारा उस बावड़ीसे बाहर निकाल दियां।. तब उसने नगरके बाहर 
जाकर अपने उन भाइयोंको असहनश्ञीरूतापर क्चिर किया । अन्‍्तमें तह अब यहाँ अपना रहेवो 
उचित न समझकर देशास्तरकों चछा गया ।- मार्गम जाते हुए उसने एक खेतपर हलते. भूमिंको 
जोसते हुए किसानको देखा । उसे देखकर श्न्पकुमारने विचार किया कि मैंने सब विशञानोंका अभ्यास 
. किया है, परन्तु यह तो मुझे अपूर्व ही: दिखता है । यही विचार करता हुआ यह उम्र किसान 
, पास गधा और, उसका मूमि जोलनेकी क्रियाकी देखने कया । उसके सुन्दर रूपको देखकर किलामकों .. 
. अहुत आंइचर्स हुआ ।...बह क्न्पकुमारसे बोर कि हे मद्ाशय ! में शुद्ध क्रिसाल हैं.। , मैं धस्से 
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खंति शक." :। कुमारस्तदागर्म घिलोकय शब्शर्ल उपचिक्।: 
'.. हं:असशत्य' स॑ तर्माजोवाच-- दे माथ, स्व॒द्नब्यं विदाय फकिमित्यामतो5सि | जैश्यों जताई कि . 
: ; दंकपेजामतः, पबमेंधासतरत्यपा कलो ग्रासो में दृष्यं कर्थ संमातम्‌ 4 उबाल. परामरोंमे: 
» प्रिवासह/ पिलाह लेद केत्रमाकार्पोमः, कदालिन्त निर्भतम; स्वस्पाशते निर्मेशशिति त्वद्वीयं' 
, रस कुमारो5मंजव-- सयतु अंदीयम , मया तुम्य वसम्‌, यस्मेन. भुतग्थि- रम:३ सदा 
प्रसंह्‌:! इति मणित्वा सायैत॑आारि ग्राम एसआमाहं पामरों थदर मया प्रयोजन स्थाशदा मे 


दही और . भाव छाया हूँ, खाझोंगे क्‍या १ यंद्द घुनकर कुमार चोछा कि खा,छूँगा +. तब बहू 
किसान कुमारकों हलके पास बेठाकर पत्तरके किए पत्तोंकों केने चला गया +। डसके चेके जानेपर, 
कुमारने हरके मुठियेको पकुहकर दोनों बैडोंको हाँक दिया | उस समय हलके अग्रमाग (फॉलछ) 
से भूमिके कुछ विदोण होनेपर सोनेसे भरा हुआ एक ताँबेका घड़ा निकला । उसे देखकर कुमारने 
विचार किया कि मेरे इस नवीन विज्ञानके अभ्याससे वक्ष हो, यदि बह किसान इसे देख लेता 
है तो मेरा अनर्थ कर डाढेगा | ऐसा सोचता हुआ बह उसे मिट्टीसे उसी प्रकार ढककर चुपंचाप 
बैठ गया । इतनेमें किसान प्तोंको लेकर वापस आ गया। तब उसने गड़ढेमें रखे हुए 
पानीके घड़ेकी तथा दह्ी-मातक्ो उठाया और फिर उसके थाँवों व पत्तोंको 'धोकर उन पत्चोमें 
उसे परोंस दिया। इस प्रकार कुमारने भोजन करके उससे राजगृहके मागकों पूछा और उसी 
मार्गससे आगे चल पड़ा। उथर फिसानने जब फिर जोंतना शुरूकिया तब उसे उस घंड़ेको 
देखकर बहुत आश्चय हुआ । तब उसने विचार किया कि यह द्रव्य तो उस कुमेरका है, उसका 
अहण करना मेरे लिये योग्य नहीं हैं। बसे यडी सोचकर वह किसान उस -सुवणसे भरे हुए घड़े- 
. को देनेके लिए कुमारके पीछे रूग गया । धन्यकुमारने' जब उसको अंपने पीछे आते हुए देखा तब 
. “बह एक-बुद्के नीचे बेठ गया । किसानने आकर नमस्कार करते हुए उससे कहा कि हैं नाथ ! 
,.. आप कषपने घधनको छोड़कर क्‍यों चलें आये हैं ? यह सुनकर वेश्य ( धम्यंकुमार ) बोछा कि क्या 
: मैं फमके साथ आया था ? नहीं, मैं तो यों ही आया था । तुमने मुझे भोजन दिया । इससे वह 
' बुत मेरी कैसे हों गया ९ इसपर करिसानने कहां कि सेरे आजा, पिता और मैं स्वयं इस खेतको 
:5 जीरो था रदे हैं; किस हमे यहाँ करी भी द्रव्य नहीं प्राप हुआ है । किन्तु जाज तुम्हारे. 
7 कामेपर बह प्रत्य-च्ाँ निमको है; इसकिए यह तुम्हारा ही है। यह. सुनकर कुमारने कहा कि 
““ अश्क उसे सेरा ही.बन समझो फन्तु, मैं उसे तुन्दारे छिये देता हूँ, तुम उसका मयलंपूरवेक . 
2: कपपीय करों. इसपर 'किसानने “बह आपकी हंपा हैं” कहकर उसे स्वोकर कर किया. तंस्प- 
20208 'कितात बोजों (कि है रवामित्‌ |. मैं अंतुक ट 
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. पूथकृति कमर “से आतरो मे फिसिसि श्िषम्ति, माता सिम, केस प किक 
आय: दति+ से आह परमेश्थरः-- अन्रेय मरधदेंशे अ्राम्रप्रतिः कामदंछि: मारी: 
सुशदांता, ततकशेकर एकः खुक्ततपुष्यः। सइदाताया गर्भसंभूतोी कॉमइुशिसुतों यथा यथा 
हे गर्भ वर्धते कथा साथा ये फेजन प्रयोजका शोचर्जनास्ते मुता: 4 ए्तत्यनस्तरं माहुमोता मंधार पे 
5 आम्िफः छुककतचुण्यो बभूथ । ग्शबाना स्वतनयस्थाकृसयुच्य इसि मास विधायातित्‌:लेल 
परकदे पेशज कत्या तं॑ पालयन्ती तस्थी। अज्ञ कुमारः धपुनस्‍्तं पत्रछछ “केन परापरुशेन र 
' संचाकियो अोशः इति | स माद्ाभेय भूतिलकनणरे5तीवेश्यरों जैसो बैश्यो घनपतिः । खोखसिः 
. विशिष्ट जिमसेइ कारयति 2 अिक तत्र बहनि मणिकतकमयान्युपकरणानि लय. 
शद॒त्वाव्धिसिभातां प्रसिद्धिमाकण्य कम्िद्‌ व्यसनी घुमार मासया अहाचारी भृत्वातिः .. 
देशमध्ये मद्ाक्षोमं कुर्वेन, कमेण भूलिलकं अरो घनपतिता मदासंध्मेण 
स्वजिनशुद्मानीसस्तं मदापद्देण जिनालयस्थोपकरणरक्षक्ं ऊत्था श्रें्ठी द्वीपान्तर गतः। 
इतस्तदुपकरणं तेन सर्य भमचितम्‌ । व्यसनेन जिनप्रतिमाविलोपनोपार्जितपापेन कुष्ठ- 
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मेरे द्वारा आपका कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो तब मुझे आज्ञा दीजिए । इस प्रकारसे प्राभ्नना 
करके वह किसान वापस चला गया। 
तत्शचात्‌ कुमारने आगे जाते हुए एक स्थानमें किसी अवधिज्ञानी मुनिकों देखकर उन्हें . 
नसरकार किया । फिर उसने धमश्रव॒ण करनेके बाद उनसे पूछा कि मेरे भाई मझ्से किस कारणसे 
द्वेष रखते हैं और माता क्यों स्नेह करतो है ? इसके अतिरिक्त मैं जो इस प्रकारकी विभूतिको 
पा रहा हैं, वह किस पृण्यके फलसे पा रहा हूँ ? इसपर भुनि बोले-- यहाँपर ही मगंध देशके 
भीतर एक भोगवती नामका गाँव है । उसमें एक कामबृष्टि नामका ग्रामपति ( गाँवका स्थासी-- 
जमींदार) रहता था। उसकी पत्नीका नाम मृष्टदाना था । कामवृष्टिके एक सुकृतपुण्य न|मकासेबक 
था | सृष्टदानाके गभे रहनेपर कामवृष्टिकी रुत्यु हो गई । जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे 
उसके जो सहायक कुट्म्बी जन थे वे भी मरते गये । प्रसूतिके पश्चात्‌ माताकी-मात्ता ( नानी ) भरी 
मर गई । तब गाँवका स्वामी सुकृतपुण्य हो गया था। उस समय मृष्टदाना अपने नध्षजात बारूकका 
नाम अकृतपुण्य रखकर दूसरोंके घर पीसने आदिका कारये करती हुई उसका पाऊन करने छगी। 
इस अवसरपर धन्यकुमारने पुनः उनसे पूछा कि बह अक्वृतपुण्य बरारुक किस पाप करके फल्से 
बेसा हुआ था ? इसके उत्तरमें वे मुनिराज इस प्रकार बोछे -> यददीषर भूतिलक नामके नयरमें जैन 
घममका परिषाकृक अतिशय संपत्तिशाली पक घनपति लामका बेंश्य रहता था | उसने एक जतिशय. 
पिशेषतासे परिपूर्ण एक जिनमबन बनककत: उसमें बहुत-से सणिभग्र एवं सुवर्णणय छत्र-बाभर जादि 
. उपकरणोंकों करवामा । उसमें जो हमये छुत्दर प्तिमाएँ विराजमान की गई थी उसकी रूवाति- 
को सुतंकर कोई दुस्पेसली मनुष्य कररेंसे शेझ्चारी बन गया। उसके अतिशय कांगंकरेश जादि. 
>को देखकर देशके भीतर: जनतोको बहुत क्ोम ( जश्चये ) हुआ.। वह, कमते 'परिंभमण करता 
:: हुआ धृतिकंक सेगरतें आमों । तब बनपति सेठ आदर पूर्वक उसे अपने किनेंकयमें हे भग्रा। 
+ -सलवर्चात्‌ उनत सेंठ ऋमंदके सांथ उसे जिनालयके उपकरणोंका रकाक-बंगोकर दूसरे क्ीपकों लर् 
अभा:) न्हुत बीच उसने जिनारूयके सन उपकरणोंकों लव ढांडा ]: तरस्याद- तुल्पेधन और 2 
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ताधय आंधी समाभत+, सं चिलोकपर्वम किमित्यागतों मं सतत 


माइमेबलिनो जआतोउस्य मे प्रेशरमकारणसभूद्धिघिवसाएेति शुःलो, सूर्या स्वपोतान्निष्काला- 
कृष्प तस्य दलवान्‌ | से तझस्ते पतिता अज्ञारा अजनिषत.। तवश्कृतपुण्यो बभाण-- सब्वे- 
भ्यव्पणकान, प्रयध्छस, महामज्ञारकान्‌ | तदचु सुकृतपुण्य उबाच-- मवीयानकृरन अमच्छ 
याच्नन्‍्नेतुं शक्तो <सि तावन्तत्षणकान नय, इत्यूक स्‌ स्ववस््र पोटलं बस्ययित्या सणकान नीत- 
धान | से ख सब्छिद्रयस्जेर्थघा उठरितोस्तानवलोक्य माजोवितम्‌-- कस्मादिभानानीसबान-3 
सेन स्वरूपे निकपिते सा. “मद्भुत्यस्य सृत्यत्यं ते जातम्‌! इति वुःकिता. जशे।. ततस्तानेश 
पायेयं रूत्या म्रातापुजो तस्मास्निर्गत्याधन्तीखियये सीसवाकप्रामे बलमद्रआमपतिणईं प्राप्य 
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जिनप्रतिमाओंकी चोरीसे उपार्जित पापके प्रभावसे उसका समस्त शरीर कोढ़से मरने छगा । इससे 
वह मरणासशन्र हो गया । इसी अवसरपर वह घनपति सेठ भी द्वीपान्तसे वापस आ गया। उसे 
देखकर वह मरणोन्मुख कपटी ब्रह्मचारी उसके सम्बन्धमें विचार करने लगा कि यह क्यों यंहाँ आा 
गया, वहींपर क्यों न मर गया । इस प्रकार रौद्र ध्यानके साथ मरकर वह सातवें नरकमें गया । 
बहाँसे निकलकर वह स्वयम्भुमरण समुद्रके भीतर महामत्स्य उत्पन्न हुआ | तत्पश्चात्‌ वह फिरसे 
भी उसी सातवें नरकंमें जा पहुँचा । इस प्रकार बह छयासठ सागरोप्म कार तक नरकके दुखको 
भोगकर तत्पश्चात्‌ त्रस व स्थावर आदि प्योयोमें परिश्रमण करता हुआ आन्तमें जकूतपुण्य हुआ । 
एक समय वह अक्ृतपुण्य सुकृतपुण्यके चनोंके खेतपर जाकर उससे बोला कि हे सुकृतपृण्य ! 

मैं तुम्हारी चनोंकी फसलको काट देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे ? उस समय उसको, देखकर 
खुछूतपुण्यने विचार किया कि जिंसके पिताके प्रसादसे मैं इस प्रकारका गाँवका प्रमुख छुआ हैं 
वही भाग्यव॒श्ञ इस समय मेरी आज्ञाका कारण बन गया द- मुझसे अपेक्षा कर रहा है। इस प्रकारसे 
दुखी होकर सुकृतपुण्यने अपनी थेलीसे दीनारोंको निकारू कर उसके छिये दिया । परन्तु वे उसके 
हाथमें पहुँचते ही अंगार बन गई | तब अकृतपुण्य उससे बोछा कि तुम सबके छिये तो चने देते 
हो और मेरे लिये अंगारे । इसपर सुक्कतपुण्य बोला कि मेरे अंगारोंको मुझे वापस दे दो और 
जितने तुमसे के जाते बने उतने चने तुम के जाओ | सुकृतपुण्यके इस प्रकार कहनेपर वह छपने 
. अस्ममें पोटकी बाँचकर चतोंकों भरपर ले गया । परन्तु जे छेदयुक्त वत्तसे गिरकर आधे ही शेष 
रह गये थे । उनको देखकर माताने अक्ृतपुण्यसे पूछा कि तू इन चनोंकों कहाँसे छाया है ! 
इसपर जक्रुतपुण्यने उसे कतरा दिया कि मैं इन चनोंको सुकृतपृण्यके पाससे छाया हूँ । यंदई सुन- 
कर उसकी माताने कहा कि जो सुकृतपुण्य किसी समय मेरा सेवक था उसीकी दासता छाज तेरे 
लिये करनी पढ़ीं। ऐसा विचार करते हुए उस समय उसे बहुंत दु:ख हुआ। तत्पश्चात्‌ वह उन्हें 
 अनोंकों पर्येय ( मार्गमें लानेके योग्य नरश्ता ) बनाकर पुत्रके साश् उस नंगरसे निकक पड़ी और 
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२५२ चुण्याक्बकथाकोदस [६-₹५, धद 
जपबधिशों ! स तो विजोक्य माराः, कस्सादाणतासीति पतय्छु । सा कथयमति मे निरुफितिणती, 
सदा २४ । शदा तथा स्थरूप कथितम्‌। स चमाण--स्वथं मव्रादे पंचने कुर, 
शुजोंडय से महत्सकान पालयतु | युधाभ्यां आसावासादिकमई्द व्ास्यामिं! तयाम्युपशतंम। 
स्थशुदनिकटे दणकुटी छत्वा दसा। ताबुभी तत्मेषर्ण हत्या तेन वशश्रासाविक सेवित्या 
सस्यशुः। तदा बलमद्र स्थ सत्त पुतरास्तान पायस मुब्जानान भतिविनमालोक्याकत पुण्यः 
 ज्यमातरं याजले | तदा ते तत्पुञास्ताडयन्सि ! स तम्मारणामार्थ करोंति। तसय पायल 
आश्छुया सुजादिक शोफयुत जशे। त॑ शोफयुत द्टा स पामराधिपः पत्रच्छ-- दे 3हसपुष्य 
किमिति शोफोभयूत्‌। सोउयोचत्‌-- पायसात्रापते। तदास फियदएुस्ण  तण्जुलयूतादिक 
मक्शोक्तर्वाश्ाम्व, पायसं पंक्‍्त्वाद्य स्थणदे<कृतपुण्यस्थ भोर््त प्रयर्छु । एवं करोमीसि दुण्धा 
दिक॑ गृदीत्या स्थशह गत्योक्ततती-- पुत्राथ पायसं भोक्त तुम्यं वास्थामः, अरण्याध्छीममा 
शच्छु | पथ करोमीति भणित्वा पत्सान सुहीत्थाटवीं ययौ । इतस्तथा पायलाविक पक्‍वम । 
मध्यादे स शददमागतः । त॑ गद्॒पालक घृत्था अलार्थ' गच्छुस्ती पुअस्प वसाण-- यः फोर्षप 
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अवन्ती देशके अन्तगेत सीसवाक गाँवमें जा पहुँची । उस गाँवके स्वामीका नाम अलमभद्गर था। 
बहाँ जाकर वे दोनों उसके घर पहुँचे व वह्ीपर बैठ गये । उसको देखकर बलमद्वने पूछा कि दे 
माता | तुम कहाँसे आ रही हो ? परन्तु जब वह किसी प्रक्रारसे भी उत्तर न दे सकी तब उसने 
उससे बहुत आग्रहके साथ पूछा | इसपर उसने अपनी सच्ची परिस्थिति उसे बतला दी। उसे सुन 
कर वह बोला कि तुम मेरे घरपर भोजन बनानेका काम करो और यह तुम्हारा पुत्र मेरे बछड़ोंका 
पाछन करे । ऐसा करनेपर मैं तुम दोनोंके लिये मोजन और रहनेके लिये स्थान आदि दूँगा। इसे 
उसने स्वीकार कर किया । तब बलभमदने अपने घरके पास एक घासकी झोपड़ी बनवाकर उसको 
रहनेके लिए दे दी। इस प्रकार वे दोनों उसक्री सेवा करके उसके द्वारा दिये गये भोजन आादि- 
का उपभोग करते हुए वहाँ रहने लगे । उस समय बलमद्गके सात पुत्र थे । उनको प्रतिदिन खीर 
खाते हुए देखकर अक्ृतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगा करता था । तब बलमद्गके पुत्र उसे मारा 
करते ये । जब ॒बलभद्र उन्हें मारते देखता तब बह उन्हें उसके मारनेसे रोकता था। खीर 
खानेकी इच्छा पूणे न होने [व उनके द्वारा मार खानेसे | उसका मुख आदि सूज गया था | 
उसकी ऐसी अवस्था देखकर बलमद्वने पूछा कि हे अकृतपृण्य | तेरा मुख आदि क्यों घूज रहा है १ 

सपर उसने उत्तर दिया कि खीरके न मिलनेसे मैं खिन्न रह्म करता हूँ । तब उसने कुछ दूध, 
चाचल और घो आादिको देकर सृष्टदानासे कहा कि हे माता ! तुम आज घरपर खीर बनाकर 
अक्ृतपुण्यकों खानेके लिये दो। तब “ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी' कहकर वह उन चावक आदि- 
को केकर घर चली गई। वहाँ उसने अक्नतपुण्यसे कहा कि द्वे पुत्र! आज, मैं तेरे किये खीर 
खानेकी दूँगी, तू ज॑गछसे जल्दी वापस जा जाना। तब वह “अच्छा, मैं आज जल्दी जा 
जाऊंगा! यद्द कहता हुआ बछड़ोंक्रों लेकर जंगलमें चछा गया। इंषर मृहदानाने खीर आदिकों 
बनाकर तैयार कर छिया । दोपहरकों अक्ृतपुण्य घर वापस जा गया। तक मृष्ठदाना उसे परुकी 
देख-भार रखनेके ढिये कहकर पानी छेनेके छिये चछी गई। जाते-बाते वह अकूतपुण्यसे यह 


९. सथ्ास । २. फसावोचत्‌। ३, प्र ्तंदुंल। ४. वबवास्वा्यरध्वात ५, बपके। द 
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है नमक अब पदक बज 
खिशुक आकपछति-श॑ ातुं का सच्य भार इश्या मोचवाक, -इसि निक्रप्य सा ता । 
शाधन्माशोभ चासस्प चखुनतमुन्ल्विद्धामपतिशर्ट जर्गार्थसागतस्य जिसे 


क्रकाकृतपुण्यो अं मदामिजुको चकाशसावातद, तस्मावस्थ गग्तु न वदामि, सत्य संधुर्त मरवी- 

सकांग-+ हे पिलामह, मदीयमाजा पावर्स फावम , तुभ्यमपि मोक्त दीयते; तिष्ठ धायस्मन्‍्माला- 

संधकुति । मुनि: स्थाठु मे मार्मों तर मबतीति भणित्था शय्बंस्तेन पाहयोश्रेस:, पितामदात्यपूर्ण 

पाचस॑ मुफ्तथा शब्छ, तथ कि मह॒मिति मणन्‌ चृत्या स्थितः। सावम्सशकाना समागत्य 
विकिप्य हे परमेश्यर, सिच्ठेति 


चुष्जीदक मामन जानीयातियिशुसलेससा आाकहृतयुण्यो5पि तदूभोजने अद्दर्ष, 
देकेडय मे गृदे:भुझकति घस्यो5हम! भमणचवलोकयन तस्थी | सुनिरक्षीयमदामसर्शिशासं इसि 

सादिने न झोयते । पुत्र मोअयित्था तथा सकुडुम्धों 
बखभद्रो भोजितो विश्यतद्ध्रामजनास पूरचित्था रसबती व॒दौ रछदाना। 

स बत्सपालो ख्लितोयदिने उद्यु पायसं भुक्त्याटर्थीं यथी । तत्रेकस्मिन वृक्षतके 
भी कहती गई कि इस बीचमें जो कोई मिक्षुक ( साधु ) आवे उसे जाने न देना, उसके छिये 
भोजन कराकर तत्पश्चात्‌ हम दोनों खावबेगे । 

इतनेमें ही मासोपबासके समाप्त होनेपर पारणाके दिन सुब्रत नामके मुनि उस बल्मद्रके घरपर 
चयोके छिये आये। उन्हें देखकर अक्ृतपुण्यने विचार किया कि यह तो मिक्षुक द्वी नहीं, मद्ामिक्षुक 
( अतिशय दरिद्व ) है, क्योंकि, इसके पास तो वस्त्र आदि भी नहीं है । इसलिये मैं इसे नहीं जाने 
देता हूँ। इस विचारके साथ वह उनके सामने गया और बोला कि बाबा, मेरी माँने लीर पकायी 
है, वह तुन्दारे छिए सी खानेकों देगी | इसलिये जब तक मेरी माता नहीं आ जाती दे तब तक 
तुम गहींपर ठद्दरों । परन्तु फिरे भी जब मुनि मेरे छिए ठहरनेका मार्ग नहीं हे! यह कहकर आगे 
जाने छगे तब उसने उनके दोनों पाँव पकड़ लिये। बह बोका कि बाबा | अतिशय अपूर्व खीरको 
खाकर जाओ न, इसमें तुम्हारा क्या नष्ट होता दे । यह कऋद्वकर बह उन्हें पकड़े दी रद्ा । इतनेमें 
मृष्टदाना भी जा गई । वढ़ घड़ेको उतारकर उत्तरीय वस्त्रकों कन्षेके ऊपर डाछती हुई बोकी-- हे 
परमेश्वर | ठहरिये, इस प्रकार उसने उनका विधिपूर्वक पड़िगाहन किया और फिर बढूमद्रे परसे 
उच्ण जलू एवं पात्रको छाफर अतिशय निमेल परिणामोंके साथ उन्हें आद्ारदान दिया । उनके 
आद्ारफे समय जकृनतपुण्यक्रो भी बहुत हष हुआ । यद्द देव मेरे घरपर भोजन कर रहा है, इसकिएं 
मैं धन्य हूँ; यह कद्दकर बह उनके आह्वारको देखता हुआ स्थित रहा | वे मुनि अक्षीणमहानस 
ऋद्धिक धारक थे, इसलिए भदि उस रसोईका उपभोग बन्द्रवर्तीका कटंक भी करता तो भी बह 
उस दिन समाप्त नहीं हो सकती थी। मुनिके आहारक पश्चात्‌ सृष्टदानाने अपने पुत्रको भोजन 
कराया और तल्श्वाव कुडुम्वके साथ बढूमद्रको मी भोजन कराया | फिर सी जब वढ रसोई समाप्त 
नहीं हुईं तब उसने पात्रोंकी पूर्ति करके समस्त गाँवकी जनताके लिये भोजन दिया। 

_बूसरे दिन बह बछड़ोंका रकक ( अक्ृतपुण्य ) बची हुई खीरको खाकर जंगरूमें गया। 


आन पतन 


' , है, झ् भा अबछ। २, पं व दा भोकाद। ३. प्‌ कि विष्टमिति का कि न विष्टमिति । ४. व भोजानि। 
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बर४ | हे सुश्लाफ़भकवाकोशम्‌ .. व्‌ ९-।५; ९६ 
छुत्खजश्प:। यरला: स्वयं. शुद्रमाभता: । सायधलोफ्य पुत्रों माणत इसि अहंबरणा सेकिलिंशार। 
वखंसओी द्वि-पेसंस्वेस्त गवेकपितुं निंंधाम । वत्लपाले 


शुइंमापजछक ते विलोक्य 

सयेग शिरि खखितः, इसरो व्याजुटितः । स पतसपाखस्तण शुद्राह्वारि स्थितः। तथे संशय 
असस्यरूप सरफर्ल थे कशायंस्वस्थी । परसपालों अदिः 

अमान स्थिलः ।, तस्य बसे महरी अड्ा बभूय । सुर्नि सत्या आवथकक “जमो गरहंता् 
सकित्स। निर्भता! । सोडपि णेमो अरइंताज' सणन तत्पूष्ठे दूर दूरं सच्छात व्याेण कृतः 
शैसो अरदइंताणं' बदन सतः, सोधम महर्दिको देवो जले, भवप्रत्ययवोधेम स्वस्थ दानावि 
'फुखे शास्या करणीयं थ रृत्वा खुल्केन तस्थो । इतः पमाते बलभप्रेण तस्माता सवृधिरिं गत्या 
तत्ककेचरं रृद्दातिशोक चकार । स छुरः संबोधयामास | तव॒यु सा अन्मास्तरे5्यं मत्पुणो अज- 
स्थिति दीक्षिता, समाधिना तत्र करपे देवी जाता ! बलभद्ध॒स्तपस्ता तत्कस्पे खुरो अब | सञ 
विश्यश्ुखमजुभूय बलभद॒चरः खुर आगत्य घनपालोउमूत, सृष्टदामाजरी प्रमावती जाता। 
पूर्थ ये च बतभद् देदजास्ते सांप्रतं देवदशादयोभूवच्‌ । पत्सपालचरस्त्थं खातोउसि पूर्व 
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वहाँ जाकर वह एक वृक्षके नीचे सो गया । इस बीचमें बछड़े स्वयं घर आ गये | उनकी देखकर 
सांथमें पृत्रके न आनेसे मृष्टदाना रोने लगी । तब उसके आग्रहसे बलूमद्र दो तीन सेवकॉके साथ 
: उसे खोजनेफे लिये गया । इधर अकृृतपुण्य घरकी ओर ही था रहा था। वह बलूमदकों जाता 
हुआ देखकर मयके कारण पहाड़के ऊपर चढ़ गया । उधर अक्ृलतपुण्यके न मिलनेसे वह बलभद्र 
घरपर वापस आ गया । वह अकृतपुण्य पहाड़के ऊपर जाकर एक गुफाके द्वारपर स्थित हो गया। 
उस्त गुफाके भीतर वे ही सुमत मुनि बन्दनाके लिए आये हुए आवकोंको बतोंके स्वरूप और उनके 
फलका निरूपण कर रहे ये। अकृंतपुण्य उसको सुनते हुए बाद्वर ही स्थित रहा। तब उसकी बतके 
विषयमें गाढ़ श्रद्धा हो गईं। श्रावक जन धर्मश्रवण करनेके पश्चात्‌ मुनिकों नमस्कार करके 'णमों 
अरहंतार्ण' कहते हुए उस गुफासे निक्रक गये | उषर वह अक्ृतपुण्य भी 'णमों जरहंताणं' कहता 
हुआ उनके पीछे दूर दूरसे जा रद्दा था। इसी बीचमें उसके ऊपर एक व्याप्रने आक्रमण कर दिया | 
तब वह 'णमो अरहंताणं' कहता हुआ मरा व सौधरम स्वगेमें महद्धिक देव उत्पन्न हुआ | यहाँ चह 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानके द्वारा अपने दान जआादिके फलकों जानकर कर्तव्य कार्यक्रों करता हुआ 
सुखपूवंक स्थित हुआ | इधर सबेरा हों जानेपर उसकी माता (मष्टदाना) बलूमद्॒के साथ उस पहाड़: 
के ऊपर गई | वहाँपर उसके निर्जाव शरीरको देखकर उसे बहुत शोक हुआ । उस समय उसे 
उसी देवने आकर सम्बोधित किया | तत्फ्बात्‌ मृष्टदानाने “जन्मान्तरमें भी यह मेरा पुत्र हो! 
इस मकारंके निदानके साथ दीक्षा अहण कर छी । वह तपके प्रभावले उसी कल्पमें देदी हुई । 
बलभद्र भी तपक्री अहणकर उसके प्रभावसे उसी ऋल्पमें देव उत्पन्न हुआ । बहाँपर दिव्य छुखको 
भोगकर बरूसद्रका जीव वह देव वहाँसे च्युत होकर धनपारू हुआ है और वह देवी--जो 
पूथ॑भवम मृष्टटाना थी--वहाँसे आकर प्रभावती हुई है । पूर्वमें जो बलमद्के पुत्र थे वे इस समय 
देवद्स आदि हुए हैं। ओर अक्ृतपुण्यका जीव, जो सौंबर्म स्वर्यमें देव हुआ था, वह वहाँले . 


आयी न्‍ीाए ७न्‍-०-॥ ५७००-७५ 





न का, अनीिनाननमानथा, 


१. व तत्र स एव सुत्रत मुति इत्यादि तस्थो' पर्यस्त: पाठ: स्वलितोइहिते । २.  अरिहंताणं॥ ह की 
रे. प्र फ अरिहृंता्श । ४. ज पूर्वमेव बल प्‌ फ श पूर्व जे ल कक । | ः 


फ्त, 
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२४५, १६ प]; | 7कोक्सलंस्‌ 4५ ह .. इशए 
'अधारभातंरि २व. कृंतभान्‌ :इति' स्थां से. पिचन्ति इति ।: निशम्य सुनि स्का ययी; ऋगेण 
: शकतई ऑतंस्तवृथदिस्मिकशन्करृचासंकीण चर्म धविष्ट:। रफ्रभस्यासी पेश्यचुजे राशकीय- 
ऑखाकारिफमेजिनायकः कुछुमकलः पूर्य- शक्ञ्ग 


ऋष्कमित्युड्विम्नस्तय्टेवुसंसना कामधिकोधं 
सुरभि पृछ्छति स्म-- शुष्क दर्न पुनर्दद्भविष्यति नो था। तेने्यलजि-- कम्पिस्पुण्यपुयष आशर्व 
शं्ज अवेक्य्ति, तस्तैंवे पुण्यफलाइं्य मविष्यति ।' तश्यर्थति स कुछ मदशस्यत्पालयस्तस्थी। 
चम्यकुमारस्थर शष्कसरस्थादिक स्वच्छुजकपूर्ण. महोदद्धावयः पुच्यांवियुताध् 
अकिरे। स पकस्मिन सरसि जिन स्खृत्वा जल पीसल्येंकस्मिन वृदारंके उपधिषेश। स 
ता का कुसुमद्ों मुनीन्‌ मनसि नत्यागत्य तड् ने परविश्य त॑ विलोक्य नत्वा “केस्मादो 
पत्रच्छ | से बभांणाह सैश्यात्मजो 32 के ही सा खत पक चैश्यो जैंसो 
सख | सता 
हल 320 343 93:/0-3:7 8.77 :203+- किन: बनी पके 
समाधान तस्य यकार । तस्पुञ्नी पुष्पाथती, सात्यासक्ता यभूवैंकदा तदओं पुष्पाणि सू् ले 


न अजीज जी पक सीरीज, 


आकर तुम उत्पन्न हुए हो । पूर्व सबमें चूँकि तुम उनके मारनेका विचार रलते थे, इईसीलिये तुमसे 
इस समय द्वेष करते हैं । इस प्रकार उत अवधिशञानी मुनिराजसे छपने पूर्च भवोंके वृत्तान्तको 
बुनकर धन्यकुमारने उन्हें नमस्कार किया और वहाँसे आगे चछ दिगा। 

बह क्रमसे आगे चलकर राजग्रृह नग़रमें पहुँचा । बहाँ वह नगरके बाहर अनेक सूखे 
वृक्षोसे व्याप्त एक बनके भीलर प्रविष्ट हुआ । उस बनका स्वामी एक कुछुमदत्त नामका 
भा जो राजाके भालियोंका नेता था | पूवमें जब यह वन सूख गये था तब उसने खिल. होकर 
उसे काट डालनेका विचार किया था । उस समय उसने किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा भा. कि 
यह मेरा सूखा हुआ वन क्‍या कमी फिरसे. हरा-भमरा हो सकेगा ? इसके उत्तरमें मुनिवे 
बतकाया था कि अब कोई पृुण्यशाली पुरुष आकर उसके भीतर प्रवेश करेगा उसी समय वह 
बन पबिन्न फलोंसे परिपूर्ण हो. जावेगा । उसी समयसे बह कुछुमदत्त उसका संरक्षण करता हुआ 
वहाँ स्थित था । इस समय जेसे ही धन्यकुमार आकर उसके भीतर प्रविष्ट हुआ वेसे दी सब खूखे 
ताराब आदि निर्मल जलसे तथा वृक्ष आदि पृष्पों आदिसे परिपूर्ण हो गये। घन्यकुमारने 
चहाँ जिन अग्रबानका स्मरण करते हुए एक तालाबपर जाकर जल पिया और फिर बह 
वहींपर एक वृक्षके नोचे बेठ गया । वह कुसुमदत इस आश्चयंजनक घटनाको देखकर उन 
मुत्तिसजको मन-ही-मत नमसक्वार करला हुआ जाया और उस बनके भीतर प्रथिष्ट हुआ | उसने 
धन्यकुमारको देखकर उसे नमस्कार करते हुए पूछा कि तुम कहाँसे जाये हो १ धन्यकुमारने उत्तर 


| ढ़िया कि मैं एक वेश्यपुन्न हूँ ओर देशान्तरमें अमण कर रहा हैँ ।. यह सुनकर कुमुमदत्तने कहा 


कि मैं भी कैशय हूँ और जेन हूँ, तुम मेरे अतिभरि होओ । घन्यकुमारने इस बालकों स्वीकार कर 
किस । तब कुसुमकझान्तने उसे शीम्रतासे घर के जाकर कहा कि यह मेरा भगिनीपुत्र ( भामिनेब-- 
आनजा ) है । ग्रह खुतकर कुछुमदत्तकी स्त्रीने मह मेरा जामाता होगा, ग्रेसा सोचकर उसके 
स्तान पूर्व. मोजन आदिको समुचित ज् सन्तोष जनक व्यवस्था की । उसके पृष्षयती नामकी एक 


$, बनधतिपाठोंज्यम्‌ । श॑ पूर्व त्वस्मारंणमति त्वं कृतवंत: इति । २. प ज्ञ पुत्री । ३. ज-फ्रतिपाठोंप्यम 


" हज तस्साक््यर्य । 


अप %7 कम लक | ०० का मेक आओ. ञ आल आओ 
३५६ पुण्यध्शवकलाफोशस्‌ | ६-१५, १६ 


ज्यकषस, 4 सोउतशिविशिशां आकां सुजति सम । सदा रथ ओणिफो राजा, देदी जेशकी; शुजी 
शुघवती । तजिमिज चुष्छावती आला गयतति, तदा सेय सूझां मालां निकाय ।+ तथा 
कुमायेदोशस--८ दे घुष्कावति, छि-जीणि दिवानि फिमिति भागतारि। सासवोसत-- मे पिसु- 
ऑओेमिकी पुच:: शस्संजमेण स्थिता। यां मालामकलोक्य ह॒इा गुगवती बसाते--- फेकेय 
बम अआक्रतिविशिश । तया स्थरूप निरूपितम । तदा कुमारी ते बरो3त्युर्कशों जात 
' . डति संतुतोष । 
. ./' घकदा घन्यकुमारः कस्यचिविभ्यस्यथापण्य चित्रविजिजञ तजोपविष्ठस्तद्ता ससख्य 
महाल खासो 5जनि। स तत्स्थरूपं विवध्य मत्पत्रीं तुभ्यं दृदामीति बभाण | हन्यदा सालिमदो 
/। माम परखिदयो वैश्यस्तवापण कुमार उपविश्टस्तदा तस्यापि मदान लाभो+मूदिति सो5वोंचत 
. मवूभगिनी खुमदां तुभ्यं दास्यामीति । अम्यदा राजओष्ठी झीकोर्ति: पुरमण्ये घोषणां कर्तरिंस 
यान यो चैश्यारमजः काकिण्या एकस्मिन दिन सहस्ाखुवर्ण प्रयच्छति तस्में मत्पुञ्ञी जनवती 
वास्यामि! इति । सा घोषणा धस्यकुमारेण ध्रूता । अध्यक्षेण सम तरकाकिणीं शुद्दीत्या तया 
मालालस्वनत॒णानि जप्राद | तानि स मालाकारेभ्यो 5दक्त, सतः पृष्पाणि जम्ाद्द, तेरतिविशिष्टा 


पुत्री थी, जो घन्यकुमारकों देखकर उसके विषयमें अतिशय आसक्त हो गई थी। ०५% समय 
उसने घन्यकुमारके आगे कुछ फूलों और धागेको छाकर रबंखा | धन्यकुमारने उनकी एक अतिश्नम 
सुन्दर माला बना दी । उस समय राजयूद्द नगरमें श्रेणिक राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका 
नाम चेलनी था। उनके एक गुणव॒रती बामकी पुत्री भी। उसके लिये पुष्पाबती भतिदिन मारा 
हे जाया करती थी । उस दिन पुष्फावती धन्यकुमारके द्वारा बनायी हुए मालाको के गई । उस 
समय गुणवतीने उप्तते पूछा कि हे पुष्पावती ! तुम दो तीन दिन क्यों नहों आयी ? इसपर पुष्पा- 
क्तीने कहा कि मेरे पिताका भानजा आया है, उसझी पाहुनगतिमें घरपर ही रही । उस माराको 
देखकर हक्ो प्राप्त होती हुई गणबतीने पुनः उससे पूछा कि इस अनुपम माछाकी किसने गूँथा 
है १ तब उसने सब यथार्थ स्थिति उसे बतछा दी । इसपर गुणवतीने 'तेरे छिये उत्तम घर प्राप्त 
हुआ है” यह कहते हुए सन्तोष प्रभट किया । 
" एक समय धन्यकुमार किसी धनिक सेठकी बिन्र-विचित्र (सुसज्जित) दृकानकों देखकर 
बहाँवर बैठ गया । उस समय सेठको बहुत छाभ हुआ । सेठने यह समझ लिया कि इसके आनेसे 
ही मुझे बह महान्‌ छाम हुआ है । इसीलिए उसने घन्यकुमारसे कहा कि मैं तुन्दारे छिए अपनी 
पुत्री देता हूँ। दूसरे दिन वह कुमार शालिमद्र नामक प्रसिद्ध वैश्यकी दृकानपर जा बैठा । उसको 
भी उस समय उसी प्रकारसे महान्‌ लाम हुआ । तब उसने भी धन्यकुमारसे कहा कि मैं तुम्दारे 
लिये अपनी बहन सुभद्राकों दूँगा। एक समय राजसेठ श्रीकीतिने नगरके मध्यमें यह घोषणा 
करायी कि जो वेश्यपुत्र एक कोड़ीके द्वारा एक दिनमें हज़ार दीनारोंको भाप्त करके मुझे देमा 
उसके लिये में अपनी पृत्री धनवतीकों दे दूँगा। उस घोषणाको धन्यकुमारने स्वीकार कर ढिया । 
तब वह जध्यक्षके साथ जाकर उस कोड़ीको के आया। उससे उसने मालाओंके रखनेके साधन मूत 
: तृणोंको खरीदकर उन्हें मारियोंके डिये दे दिया और उनके बढकेमें ' उनसे फूछोंकों के किया | 


९. फ यथ सूत्र निघधल । २. श महल्काभो । । 





कह हू कट खंध्यवालियां कर सिखोकय लक रु जज्चिण्तया 
' अध्यदा कुमारों, चते प्रधानांदिदुभान विश्वान, जियाय। तवां सत्र जुप्पुजोउसयकुसरेी 
विहशमभर्वभॉयिंतःर, समपि विदृष्या सिगाय। घम्यकुमारं:) ततः सर्वेउपि ते छ्विचस्धिं, 
सस्य वर्च चिल्तयरित । इसो शुणवसत्या कारणमबधाये शणिफोउडमयकुमाशधपिसिश: 
शंोजितबान फकिंतसमे * 


फिर उन फूल्मोंस धन्‍्यकुमारने अतिशय श्रेष्ठ मालाएँ बनाकर उन्हें बनकोड़ाके लिये जाते हुए 
राजकुमारोंकों दिखलाया। उनको देखकर राजकुमारोंने उनका मूल्य पूछा । धन्यकुमारने उनका 
मूल्य एक हज़ार दीनार बतकाया। तदनुसार उतना मूल्य देकर राजकुमारोंने उन सास्मझोंको 
खरीद लिया । इस प्रकारसे प्राप्त हुई उन दीनारोंको के जाकर भन्यकुमारने . राजसेठ श्रीकीतिंको 
दे दिया ।तब श्रीकीतिने कूत म्तिज्ञाके अनुसार उसके छिये अपनी पुत्रीको देना स्वीकार कर लिया। 

घन्यकुमारकी कौर्तिको सुनकर और उसे देखकर मुणवत्ती उसके विषयमें अतिशय आसक्त 
होनेके कारण शरीरसे कृश्ष होने छगी । एक बार घन्यकुमारने बतकीड़ामें सब ही मन्त्रियों आदि- 
के पूत्रोंकोी जीत लिया था। तथा यहाँ जो अेणिक राजाका पुत्र अमयकुमार अपने विक्षिष्ट 
ज्ञानक मदसे उनन्‍्मत्त था उसे भी उसने बन्द्रकवेध्यको वेघषकर जीत किया था | इसीहिये ज्रे सब 
बेरमावके वशीभूत होकर उसके मार डालनेके विचारमें रहते थे । ' इधर गुणवतीके दु्बछू होनेके 
कारणक्री जानकर राजा श्रेणिकने अमयकुमार आदिके साथ विचार किया कि क्या पन्यकुमारके 
ढिपए पुत्री ग्ुणबतीको देवा ओोम्य है या नहीं। उस समय अभयकुमारने कटा कि उसके लिए, 
गुथबतीको देवा योग्य नहीं है, क्योंकि, उसके कुछफे विषयमें कुछ ज्ञात नहीं है | हसपर अशिकने 
कढ्टा कि वेसी अवस्थामें तो युत्री मर जावेगी । यद्ट छुनकर अभगकुमारने कक्टा कि जब तक बह 
जीता है तब तक कुमारीका दुःख अवस्थित रहेगा, उसके मर जानेपर वह उस दुःखसे मुक्त दो 
सकती है । परन्तु वह निरपराघ है, अतः ऐसी अवस्थामें वह मारनेमें नहीं आता । इसकिप्‌ 
ज़से उपायते भारना उचित होया । और बह उपाय यद है-- नगरके बाहर.जो सक्षस्मवन है 
ज़समें भर्विष्ट होकर पूर्व समयमें बहुत-से मनुष्य मरणको भाप्त हो चुके हैं । इसकिए “जो कोई उस 
राकसमंबनमें भवेश करेगा उसके किये मैं जाथा राज्य और गुणवती पुत्रीको दूँगा” ऐसी आप 
वगरमें कोश्रणा कस दीजिये.। उस भोषणाको . स्वीकार करके बढ़ी अमिमानी उसके भीतर मिरग्रेक्त . 
करेगा. और मर. आाचेशा.। तदनुसार सत्राके द्तरा घोषणा करानेपर सब, जनोंके रोकनेपर भी अ्रल्य- 


* 4 हू कर्पतिपाटीज्यमू । वा जिगाय घन्यकुभारस्तवा ।२. थे क्षुमायय दुःलेंत लिष्ठंति । हैं, पकईी 
बिरप़राधितं] ४ व से याति । ५. ब चोपायो तो गगदुबदी रा । ६. क्ष भ्रविष्या। ७. अ-प्रतिपादोश्यम्‌ । 
झति सस्मादर्घरोज्य 4 


इरेड पुष्याशवक्रथाकोशस्‌ [६-१९ ५६४ 
स्तइशेनिनोफशार्रित: चर, संसुखमाभत्य त॑ मत्या: विष्यासने उपवेशयांधकारेशबात़/पः 
भृत्या5मुं मरसावमिय दस्य-ज.रखर स्थितर्यमायलो: . 
उसि, सब स्वोकर्शिति। सर्य समप्य त्वद्दवत्यो5४ं स्मरणे आमच्छामीति विक्ाप्धाहती बयूव । 
कुमरों शो .स्वेबपस्थात। सुणवत्यावयः तद्घतिरेयास्याक- शतिरिति प्रतिक्षया सल्युः । 
चुरासिमुखमागच्छुन्स कुमार विशोकय. राहः पौराणां च फौजुकमासीत्‌ | 


राजमंब्कुमसतध्मिरधघंप्यमाययी, स्थराजमयन प्रवेश्य. .'फकिकुलों सभाद! इसि पत्रण्छ। 

कुमारों आऋत-- उस्मयिन्यां वेश्यात्मओ5हं तीर्थयात्रिकः | लतो. शपो गुणवत्याविभिः पोडश- 

वियाई चकार अधेराज्य य ददो । भन्‍्यकुमारस्तरघासादस्थ समन्यात पुर 

हम सडक आकर मातापिज्नो: कि तौ 
इतः उज्जयिन्यां कुम बुध्खभभूत ।.. मात प्रश्व्यम्‌ । 

सापुत्री सहिधिरक्कदेयतामिः राजी निर्धाटिती। गर्वा पूर्येश्मिन, शद्दे स्थितो।. पुरजणनातां 

कौतु्क जातभद्दो वज़हदयोज्यं तथायित्रे पुत्रे गते जीयति इति। कतिपयदिनेर्भासाभावाथन 


कुमार जाकर उस राक्षसमबनके भीतर प्रविष्ट हुआ । परन्तु उसको देखते ही राक्षस शान्त हो 
गया | तब उसने धन्यकुमारके सामने उपस्थित होकर उसे नंमस्कार फिया और दिव्य आसनके 
ऊपर बैठाया । फिर वह धन्यकुमारसे बोला कि दे स्वामिन्‌ ! मैं इतने समंय तक आपका भण्डारी 
होकर इस भवनकी और इस धनकी रक्षा करता हुआ यहाँ स्थित था | अब चूँकि आप जा गये 
हैं, अतएव इस सबको स्वीकार कीजिये | इस प्रकार कहकर उसने उप्त सब घनको धन्यकुमारके 
छिये समर्पित कर दिया । अन्तमें वह यह निवेदन करके कि “मैं आपका सेवक हूँ, आप जब मेरा 
स्मरण करेंगे तब मैं आकर उपस्थित हो जाऊँगा” यह कहते हुए अदृश्य हो गया । धन्यकुमार 
रातमें वहींपर रद्दा। गुणवती आदि उन कन्याओंने उस समय यह प्रतिज्ञाकर की थी कि जो अवस्था 
घन्यकुमारकी होगी वही अवस्था हमारी भी होगी । उधर प्रातःकारके हो जानेपर बन्यकुमार 
उस राक्षस भपनसे मिकछकर नगरकी ओर था रहा था। उसे देखकर राजा और नगर-निवासिय्रों- 
को बहुत जाश्चग हुआ । तब राजा श्रेणिक अमयकुमार आदिकोंके साथ उसके स्वागतार्थ आधे 
मांगे तक जाया । तत्पश्यात्‌ श्रेणिकने उसे अपने राजभवनके भीतर के जाकर उससे अपने कुलके 
सम्बन्धमें पूछा । उत्तरमें कुमारने कहा कि मैं उज्जयिनीका रहनेवारू एक वैश्यपुत्र हूँ जौर 
तीथेयात्रामें प्रवृत हूँ । तब राजाने गुणबती आदि सोलद्ट कन्याओंके साथ उसका विवाह कर दिया 
और साथमें आधा राज्य भी दे दिया। तब घन्यकुमार उस भवनके चारों ओर नगरकी रचना 
कराकर राज्य करता हुआ वहाँ उस भवनमें स्थित हुआ । 

इथर उज्जयिनीमें पन्‍्यकुमारके अदृश्य हो जानेपर-- उसके देशान्तर चले आनेपर--राजा 
आदिकोंको बहुत दुःख हुआ | माता ओर पिताकी आअवस्थाका तो पूछना ही क्या है ? उन 
निधियोंकी रक्षा करनेबाले देवोंने पृत्रोंके साथ उन-दोनोंकों रातमें बाहर निकाछ दियां । सब-वें 
वहाँसे जाकर अपने पहड़ेके घरमें रहने छगे। उस समय नगर-निवासियोंकों बहुत जइशयर्भ हुआ | 
वे विचार करने कगे कि देखो यह पन्यकुमारका पिता (बनपांछ) कितना कठोर हृदय हैं जो. बैसे 
प्रभावशाक्ी पुत्रके के जानेपर भी जीवित हे.। कुछ द्वी.दितोंके पहचात्‌ पनप्राक़कें किए भोजन 


.. १, फ तत्प्रासादसमन्तात्‌। २. प फ व पृष्टथ्यम्‌ । ३. दा देवताभि रात्रौ । 


कप #। ७० नकिदाक> ५ 


का १2% हा ), 
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दा पद रंयं. मरिषताईं त्वत्पुओ अन्‍्वकुमारो [२], सर्तस्तवरिय ममशकारादँ3 - 


साफ की 
यहा परस्फर कंप्फलाश्चिप्य रवितो, अधानेनिप्रारिते राजमंजन अधिष्टी । धन्‍्पकुसत्ः कविता 
समकू्थ: स्वश्ाकतदेः स्थिति पृष्धात्‌। पिता ममाण-- सर्ये जीवेज सब्ति; किंतु संजाशित 


' अज्भुल्य्ते। लंबा अम्यकुमार: स्वंधां यानादिक प्रस्थाषितयान। तदा प्रभावत्यादयों चि?झूंत्वर .. 

* श्र य्युः | सवागमतसाकष्य अतिविभूत्याक्ष पथ नियंयो, मातरं मनाक, आतलपि। - 
से लखया अधोसुखा अभृव॑स्तवा घम्यकुमारो3४ त-- है आतरो भसयत्मसावेन मे रात्य लात ,. 

समिति थूर्य निःशल्या सचस्तु । सदा ते आसर्मान मिनिन्वुस्ततो भंन्‍्यकुमारः सवोन परं प्रधेश्य 


लेम्यो यथायोग्यं आमादिक दस्वा सुखेन तस्थी | 


भी दुलेभ हो गया । तब यह राजगृह नंगरमें स्थित अपने भानजे शालिमंद्रके पासमें कुछ अपेक्षा 
करके राजगृह नंगरकी ओर गया | वहाँ पहुँचऋर वह धन्यकुमारके भवनके सामने स्थित होकर 
शाहिभद्रके घरका पता पूछने छगा । उस समय धन्यकुमार राजा सभामवनमें बैठा हुआ था | 
यह पिताकों देखकर व पहिचान ऋरके उसके पासमें गया और पाँवोंमें मिर गया । तब सभा- 
मबनमें स्थित सब ही जन इस घटनाको आश्चर्यपूवक देखने छगे । उस समय धनपारू बोला कि 
दे राजन्‌ ! तुम अखण्ड प्रतापके घारी होकर चिर काल तक प्रथिवीका पाकन करो । मैं एक पुण्य- 
दीन वैश्य हूँ और तुम राजा हो । इस कारण मेरे लिए नमस्कारके योग्य तुम ही हो । इसपर धन्य 
कुमार बोला कि तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा पत्र धन्यकुमार हैँ । इसलिए तुम ही. मेरे 
द्वारा ममस्कार करनेके योग्य हों। उस समय वे दोनों एक दूसरेके गले रूगकर रो पढ़े.। तम्र 

मन्त्रीगण- उन दोनोंकी किसी प्रकारसे शान्त करके राजभवनके भीतर छे गये । वहाँ घन्यकुमारने 
अपना सब वृत्तान्त कट्टकर मितासे अपनी माता आदिक्ी कुशलताका समाक्षर पूछा । उत्तरमें 
पिताने कहा कि जीते तो वे सब हैं, परन्तु अब वह नहीं रहा है जो खाया जाय-- उस जीवस- 





के आधारभूत भोजनक्रा मिलना सबके छिये दुछेम हो गया हे । यह जानकर घन्यकुंमारने सबको . 


हें आनेके छिंग्रे सवारी आदिको मेज दिया। तत्र प्रभावती जादि सच ही कुद्ठम्बी जन विभूतिके 
साथ बंहाँ जा पहुँचे । उनके आनेके संमाचारकों जानकर भन्यकुमार महती विभूतिके साथ उन 


सबंकों केनेंके लिए आधे मार्ग सके गया। वहाँ पहुँचकर उसने पहिके माताफों और तल्वश्चांत्‌ . | 


माइथोंकों थी प्रणाम किया | उस समय उन सबने रूज्जासे. जपना मुख नीचे कर किया । तय धंस्थें- 
कुर्तोर, बोल कि है भाइयो ! जाप कोमोंकी कृपासे मुझे राज्यकी प्रासि हुई है। इससे आप संग 
निश्यिस्त हकर रहें। इस स्थितिकों देखकर घन्प्कुमारके उन आइयोंको जपने कृत्यके ऊपर बहुल 


की 


जी १ 


न्छ 


पस्वात्ताप हुआ तंलइबांत घन्यकुमारने सबका नंगरके भीतर के. ज्कर उनके किये अथायोग्प 
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कुमारोउकोजिव--+ दे किये के ते संदोधयामि, त्वथं दुःख स्वंड.त सका तवशदमियाय बजाए का 
स्--कम्कंक, सांधंत किमिलि मे शुई नागच्छुखि । स उनाधाई तप भ्वार् कुर्वोश्ितिहामीरि 


फि:ल अयादिति ।१४५॥ 


[५७ ] 
यासोत्सलोमाभरस्य डिजकुललिद्ता नारी पतिरता 
दत्थान्न मत सीतापि सुगुणमुनये सकत्या जिमपतेः | 


गाँव आदि दिये । इस प्रकार वह खुखसे कालयापन करने छगा । । 
एक समय धन्यकुमारने सुभद्राके मुखको मरिन देखकर उससे पूछा कि प्रिये ! तेरा 
मलिन क्यों हो रहा है ? इसपर उसने कहा कि मेरा भाई शाल्भिद्र घरमें स्थित रहकर वैराग्बकों 
चिन्तन कर रहां है। इससे मैं दुःखी हूँ । यह सुनकर धन्यकुमारने कट्दा कि दे प़िय्रे | मैं जाकर 
उसको सम्बोधित करता हूँ, तुम दुःखका परित्याग करो । यह कहकर पन्यकुमार उसके घर भाकर 
- बोछा कि हे साछे शाल्मिद्र ! आजकल तुम मेरे घरपर क्‍यों नहीं थाते हो ? उत्तरमें श्ञालिभद्र 
बोला कि मैं तपका अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे घर नहीं पहुँच पता हूँ । इसपर धन्यकुमार- 
ने कहा कि यदि तुम तपको ग्रहण करना चाहते हो तो फिर उसके अम्याससे क्‍या अयोजने है ! 
देखो ! व्ृषभादि तीथंकरोंने अभ्यासके बिना हीं उस तपको स्वीकार किया था। धुम उसका 
अभ्यास करते हुए यहींपर स्थित रहो और मैं जाकर उस तपको ग्रहण कर छेत्म हूँ । ऐसा क्त्म 
हुआ धन्यकुमार उसके घरसे निकलकर अपने घर आया । वहाँ उसने घनपांछ नामके अपने पबेन् 
पुत्रकों राज्य देकर भ्रेणिक जादि जनोंसे क्षमा माँगी और फिर माता, पिला, आइयों. एवं शाकिभंद्र 
आदिके साथ श्री वर्धेभान जिनेन्द्रके समवसरणमें जाकर दीक्षा धारण कर की । उसने समस्त 
आागममें पारंगत होकर बहुत समय तक तपश्चरण किया । अन्तर्मे उसने नी महीने तक सहेक्षिता ' 
करके प्रायोषगमन संन्यासकी विधिसे शोरोरकों छोड़ दिया। इस अकार मरणको आंस होकर वह सवीर्श-- 
सिद्धिमें अडमिन्द्र हुआ । भतपाक आदि भी यश्ायोम्य गतिकों प्राप्त हुए । इंस मकार 3: मजडीको 
चरानेधाला यह अक्ृतपृण्य भी जब एक बार बुनिदानकी अनुमोदना करनेंसे ऐसी विदुतिकों माप 
हुआ है तंब कया दूसरा विंवेकी प्रोणी चेंसी विभूतिकों नहीं प्राप्त होगा. ९. अवश्य होगा ॥ १५॥ 
.._ ' -ब्राहझण कुटें प्रसिद्ध व. पतिमे अनुरक्त जिस सोमदेवकी खीने पतिले भयभीत होकर भी 
जिनेन्द्रकी मक्तिके वश उत्तम गुरोकि- भारझ मुनिके छिए जाहार दिया.आ अह उसके मंसाक्से ८ 
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+ सें व पिष्कदा करते जाकर ययुः । इंतो मन्याडे क 


अंधन्शमिरिनिषासी ' 
शाम महा किम लोप मदाभुगिर्मासोपवासपारण।यां गिरिलगर चर्चा भविष्ठों न केनापि दृष्टोउग्निल्या इश्यो 
॥! में अविदुध्य सा संमुर गरवा तत्पावयोः पपात वमाने ज-- स्थासिश्र्ड 
. आहाणी, तथापि सम्मातापितवर्ों इति मे अराशुद्धिर्यियले, संतों भाण्डभोजनशुद्धिर-, 
व्यस्ति ।शस्मांन्टे ऋूपा कत्या में गहें तिध्ठ परमेश्वर, इति यथोक्तबुत्या स्थापयांसास | यरदुस्‍्त- 
सुनिस्तु कृपायदुसत्थात तद्भक्ति विलोष्य जद स्थितयांश्यथ। ततो.अग्नलानन्देन नवविघषुण्य 
सप्तगुआाग्यिता तस्‍्मे अत्टारदान चकार मत मयन्यभाषि | तदवसरे वेवशतावायुजेकन्च। 
सुनिर्मेरश्तवॉसम्तर ग्ह[स्किव्छुम पिण्डअदानादिक मिष्ठाप्य तदूग॒ई प्रधिशवृमिषिपररठः ! 
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भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रकी यक्षी हुई । वह उत्तम गुणोंके समूहसे युक्त होकर रोगादिसे रहित थी । 
हसलिए निर्मछ शुणसमूहके धारक भव्य जीबोंको उत्तम मुनिके लिए दान देना चाहिये ॥१६॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी अआयेखण्डमें सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत गिरिनंगरमें भूषाल 
नामका राजा राज्य करता था । उप्तके यहाँ एक सोमशमों नामका- पुरोहित था । उसकी खस््रीका 
नाम अभिल्‍दा था । इनके झुमंकर और प्रभंकर नामके दो पुत्र थे जो ऋमसे सात व पाँच वर्षकी 
अवस्थाबाले थे । थे सब सोमझ्र्मा आदि सुखसे कालयापन कर रहे थे । एक समय सोमशमाके 
घर आद्भधका दिन आकर उपस्थित हुआ । उस दिन सोमशर्माने बहुत-से ब्राह्मणोंकों भोजनके किए 
निर्मन्त्रित किया । ने सब विण्डदाल करनेके छिए जलाशयके ऊपर गये । इधर मध्याहके समयमें 
ऊर्जयन्त प्रबेतके ऊपर रहनेवाके वरदत नामके महामुनि एक महीनेके उपवासको समाप्त करके - 
प्रास्णाके दिल आाहारके किए गिरिनगरके भीतर प्रविष्ट हुए । परन्तु उन्हें किसीने नहीं देखा । 
: थे अम्निलको दिखायी दिये | वह जैनोंके संस्रगंमें रहनेसे आदारदानकी विधिकों जानती थी । 
इसक़िए बह संन्‍्मुख जाकर उनके पॉँवोमें गिर गई और बोली # दे स्वासिन्‌ ! मैं मश्मपिं ब्राह्मणी 
' हैं, फिर भी मेरे माता-पिता आदि सब जैन हैं | इसकिए मेरे अतशुद्धि है ओर इसीसे व्रब्प्शुद्धि व 
-पंच्रशुद्धिं मी है । अतरव हैं परमेश्वर ! मेरे ऊपर कृपा करके मेरे घर ठहरिये। इस प्रकार उसने 
. आलोक विफिसे उसका पढ़िमाहम किया। वरदत्त मुनि दयारु थे, इसलिए वे उसकी भक्तिको 
: देखकर सह वहाँ ठहर गये । तब सानन्‍्द अग्नमिलाने पतिको ओरसे भयभील होनेपर भी- उम्हें 
.. आस शुझोले बुक्त दोकर -तवधा भक्तिपूनेक जआाद्ारदान किया | इस अवसरपर उसने देवाशुको 
: बाँध किया ।  मुनिरान आहार क़ेकर उसके घरसे _ निकर ही रहे भे कि इतनेगें पिंपडदानादिकों 
:.  समाह की: वे आसण अत्शयसे जाये और सोमशर्माके धरके, सीतर म्रविद्ठ हुए । उन संबने आते 
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तदशशेमेत सर्थेंडपि कोवास्शिना पक्वलिता ऊ्ुः सोमशर्भशश] स्ववशुहश्सबतों फ़षणफेमों- . ' 
व्छिषश झृशेति विश्रर्णा मोषतुमडुचितेति व्याघुडिताम्त तेंदा सोमशर्भा स्वॉमिनोउह भीमल 
यथेएए प्रायश्चिशे दृत्था आरूकार्य क्रियतामिति सणित्वा तरपादेशु पपात | तमतिभक्त झीशर््स ', 
जे हट ४*४-म नस दूं. ड्विका ऊआः-- विप्रवचनेन तावत्सवेशवसित्थस्य भायब्निस दस्या भोकतु- - 
जितम । नो लेत इटोफम-- हे 
, __ .... अजाशवा सुखतो मेघ्या गायो मेन्यास्तु पृष्ठतः) शनि 
रा झाह्ाणाः पावतो मेध्या ख्ियो मेध्यास्तु स्वतः ॥ ु 
इसि स्थुतिथयनादस्य प्रायप्रिस दत््वाजाश्वमुखस्पशंण रसबती विशोष्य भोक्त्यमिति। 
: कैंग्रदधाच्रस्यस्थ दोषस्य प्रायश्विच्तमस्त्यस्थ दोषस्यथ यद्यस्ति तर्दि निरूष्यवामिति परस्पर 
. विधादं रत्या पादेषु पतितं त॑ निर्लोठ्य स्व-स्वगृद्ं जग्मुस्‍्ते । सोमशर्मा गई अविश्यास्निलां 
भस्सककेरोचु घृत्या मे विप्रोत्तमस्येतस्य! जेनात्मजायाः पापिष्ठायाः परिणयनन पतप्रद्डु न 
भअचतीति भणित्वा वरडेदेण्डेघोरं जघान, मुर्च्छाप्राप्तां तत्याज, अतिदुः्ली घथूथ तस्थी । सा 
खेतनामवाप्य लघुपुञ्रस्थ हस्त धघृत्था शृहत्पुत्न पृष्ठतोी निधाय सम्मुनरूजेयन्ते स्थिति जनात 


बा औट के “ ञफ “आओ 


हुए उन मुनिराजकों देख लिया । तब उनके देखनेसे कुपित होकर सब ही ब्राक्षण बोले कि 
हे सोमशर्मा ! तुम्हारे घरकी रसोईको नड्े साधुने जूठा कर दिया है, इसलिए बह ब्राह्मणोंके 
खाने योग्य नहीं रही । इस प्रकार कहकर वे सच वापस जाने रूगे । तब वह सोमशर्मो बोछा 
कि हे स्वामिनो ! मैं घनवान्‌ हूँ, इसलिए आप लोग मुझे इच्छानुसार परायश्वित्त देकर श्राद्ध 
कार्यको पूरा कीजिये। इस प्रकार कद्दता हुआ वह उनके पॉवॉमें गिर गया | तब उसको अतिशय 
भक्त एवं धनवान्‌ देखकर कुछ ब्राह्मण बोले कि ब्राह्मणके कहनेसे सब शुद्ध होता है । इसलिए 
उसे प्रायश्चित्त देकर भोजन कर लेना उचित है। यदि हसपर विश्वास न हो तो इस श्छोकको 
देख लिजिये-- 

बकरे और घोड़े मुखसे पवित्र हैं, गाये पिछले भाग ( पूँछ ) से पंवित्र हैं, ब्राक्षण पाँचोंसे 
पवित्र हैं, और स्रियाँ सब शरीरसे पवित्र हैं ॥१७। 

' इस स्मृति बचनके अनुसार इसको प्रायश्वित्त देंकर बकरे और घोड़के मुखके रफ्शेसे 
रसोईको शुद्ध कराकर भोजन कर लेना चाहिये । यह सुनकर कुछ आह्ण बोले कि अन्य दोषोंका 
प्रायश्चित्त है, परन्तु यदि इस दोषका प्रायश्वित्त है तो उसे दिखलाया जाय । इस प्रकारसे जे 
आपसमें विवाद करते हुए पॉँवोंमें पड़े हुए उस सोमशार्मासे रूठकर अपने-अपने घर चले गये । 
तब सोमशर्मा घरके भीतर जाकर अप्निलाके शिरके बालोंको खींचता हुआ बोछा कि मुझ जैसे श्रेष्ठ 
ब्राक्षणके लिए इस अतिशय पापिनी जेन रड़कीके साथ विधाह करनेसे यह कुछ बहुत नहीं है--- 
इससे भी यह अधिक अनिष्ट कर सकती है, ऐसा कहते हुए उसने उसे दण्डोंसे मारना प्ररभभ 
किया । इस प्रकारसे मारते हुए उसने उसे तब ही छोड़ा जब कि वह उसकी भयानक भांरसे 
मूछिंत हो गई । उपयुक्त घटनासे वह बहुत दुःखो रद्द । उधर जब अगिराकी पूछो दूर हुई तब 
उसने छोगोंसे यह पूछा कि जे मुनि कहाँपर स्थित हैं। इस म्रकारसे जब 2से यह आत चुआ कि 
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१. ज थ्‌ कु श सोमझर्मण व सोमदार्स्म | २. व समपि भक्‍ते। ३. ल परिषयने ३.४. फल एतदृशहुरस 4... 
५. व दुःखी भूत्या तस्थो। | रे 
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कथय ( पुलिस्दी असाण-- स्वसेकाफिनी बाला “पे सिर कर्य अवेशकलिं। 


सा संभोणे-- प्रदीयो शुरुत्तभ विश्वति; सर्व मे सुस्यमं+ तस्माों काद। सवा 
समभ्पारीं: कॉथितः । तेन धत्या से गिरिसवाप। सत्र कंमपि पुक्तियं सुनिश्यितस्यात पम्कछे।- ' 


लोकापबादमयादतों गत्वा पकस्मिन्‌ तयतले यावज्षयदीयः फोडपि समागण्छुति तावशिष्ठ । 
सा प्रसाद: इति भणित्वा तस्मास्निर्भत्योच्छैःप्रवेशस्थतायतले उपधिष्टा। सज् पुत्री अं 
ययाचते । तदा शुष्को तटकी उम्निलापुण्पत्रमावेनात्यन्तसुडनिर्म लोदकपूर्णों बभूज । सतों 


वे मुनि ऊर्जयन्त प्ब॑तके ऊपर विराजमान हैं तब वह छोटे लड़केका हाथ पकड़ करके और बढ़े 
लड़केकों पीछे करके उस ऊजयन्त पवतकी ओर चल पढ़ी । मार्गमें जाते हुए उसे एक भील स्त्री 
दिखी । उससे उसने पूछा कि हे माता ! ऊजयन्त पबतका रास्‍्ता कौन-सा है ? इसपर उस भी 
स्रीने अगिलासे पूछा कि हे माता ! तुम्हें उस पवेतसे क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तरमें अग्निलाने 
कहा कि इस सबका विचार कर्नेसे तुम्हें क्या छाम है, तुम तो फेवर मुझे उस पव॑ततका मार्गे 
बतला दो । इसपर उस भील खत्रीने कद्दा कि तुम अकेली हो और तुम्हारे साथ ये दो बालक हैं, 
उधर बह पर्वत व्याधादि हिंसक जीबोंसे परिपूर्ण है। उसके भीतर तुम कैसे प्रवेश कर सकोमी ? 
यह सुनकर अग्निका बोली कि मेरे गुरुदेव बद्ाँपर बिराजमान हैं, उनके प्रभावसे मेरे छिए सब 
कुछ भछा होगा । तुम मुझे वहाँका माग बतला दो । इसपर उसने अग्निरको वहाँका मार्ग बतछा 
दिया । तब यह उस मागसे जाकर ऊर्जयन्त पवेतपर पहुँच गई । वहाँ जाकर उसने किसी भील्से 
उन मुनिके रहनेका स्थान पूछा । भीलने उसके साथ बच्चोंको देखकर दयाछुतावश उसे उस पबेत- 
के कटिभाममें स्थित एक गुफाके भीतर विराजमान उन मुनिको दिखला दिया | तब वह उनको 
नमस्कार करके पासमें बेठ गई णौर बोली कि दे स्वामिन्‌ ! यद्द ल्लीकी पयोय बहुत कष्टमय है, 
इसछिये भुझे इस पर्यायसे छुटकारा दिल देनेवाले तपको दीजिये । यह सुनकर मुनि बोले कि हे 
माता ! तुम क्रोधके बश होकर आयी हो व इन अरूपबयस्क अजबोध बाढूकोंकी माता हो, इसलिए 
. तुम्हें दीक्षा देना योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त छोकनिन्दाके भयसे तुम्हारा यहाँ स्थित रहना 
मी योम्य नहीं है । इसलिए जब तक तुम्हारा कोई सम्बन्धी नहीं आता है तब तकके लिये यहाँसे 
जाकर किसो पक वृक्षके नीचे ठहर जाओ । इसपर वह उन मुनिका आभार मानती हुई बहाँसे 
निकलकर किसी ऊँचे मदेशमें स्थित एक वृक्षके नीचे बैठ गई । वहाँपर दोनों पृत्नोने उससे जूू 
माँगा ।. उस समय जो त्मकछाब सूखा पढ़ा थ। वह अग्निलाके पृण्यके प्रभावसे . अतिशय पवित्र 
* - १. का. प्रयोगने तयोजन तयोंक्त। २. थ तन्मार्ग । ३, कम स्थिति स्थान । ४. श तद्मिरिम्िक- . 
हिनीझेय 4५. वे सीत्यभ्यवतपेतत्यमालिति । ६. भर प्रकत्पते । ७, य जचैंप्रदेशास्थाआ्रतं+ फ -ज्वेप्रवेशस्थ 
सझ, ज का अवरेप्रदेशस्यालंतर । ८, बयाचते | ९. फ टको । १०. शे पूर्णी व ततों । ०५ जे 
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“” “ बूलों गिरिशर्यर तदिव पव पजमवनकलत सुर णि शोलशरमन विदा ' झोमशर्मगु्द विद्ययान्यस्लचे “' 

मस्मीभृष । सर्चेडपि अना: पलाय्य पुराद्‌ वहिस्तस्थुः ऊयुरंघाम्निप्वालसमध्यस्थमपि लोम॑- 

' शर्मणी गदमुवश्ृतमदो। तत्र योउमुहूक' स दापणको में भबति। कि स्दि । कोडपि देवता- . 
चि6ेयों <भ्यया कि सद्शहमुद्मियते । ततस्तद्भुकशेषा रखबती पंवियेसि पूर्ण ५2 कैप आ ४ टअ के 
कलये जे विधा: सोमशमोस्तिकमाणत्योचुः -- त्व चुशय्यान , कफ्जकवेचेण' मुक्त 
आनिस्यतस्थथवृशहरसवतती पथित्रसस्मभ्य मोक्तु अयच्छ । तसस्तेन ते चिप्रा अस्येठपि स्वग॒र्ड ' 

. भीता यथेप्ठ मोजिताः । स मुनिः परमेश्यरों -क्षीममहानसर्थ्िप्तरप्त इसि तस्य चीरशसबचिनी 
खिदत्यसस्या सर्वापि. रसबतो परिब्रिष्ठेति तदिनेउक्षया बभूव। सर्यपि  पोरअनास्तेग 
भोजिता। । सर्वजनकौतुफमासीत । सर्वेडपि सुनिदानरता अशिरे । 








00026, कप नम शक पक क कट कब के किक अप 
निर्मेल जल्से परिपूर्ण हो गया | तब उसने उस तालाबसे दोनों बालकोंको जल पिछाया । तत्पश्चात्‌ 
कुछ समयके बीतनेपर दोनों बालक बोले कि माँ ! हम दोनों भूखे हैं। उस समय वही वृक्ष उनके 
किए कछपवृक्ष बन गया । तब दोनों बाऊकोंने इच्छानुसार भोज्य बस्तुओंका उपभोग किया | 
इस आश्चरकों देखकर अम्निला धर्मके फलके विषयमें जतिश्षय ह्षेको प्राप्त हुईं। इस प्रकारसे 
वह बहाँ सुखसे स्थित थी । े 
इधर उसी दिन राजभवन, अन्तःपुरगृह ( स््रियोंके रहनेके घर ) जोर सोमझ्॒र्माके घरको 
छोड़कर शेष सारा गिरिनगर अग्निमें जलकर भस्म हो गया । उस समथ सब ही जन भागकर 
नगरके बाहर स्थित होते हुए बोले कि आश्चर्यकी बात दे कि अग्निकी ज्वालफे बीचमें पढ़ करके 
भी सोमशमोका घर बच गया है-- वह नहीं जला है । उसके घरपर जिसने मोजन किया था वह 
नम्न साधु नहीं, दिन्‍्तु कोई विशिष्ट देव था। यदि ऐसा न होता तो.बह सोमशमोका घर भस्म 
होनेसे क्यों बचा रहता-? इसलिये उसके भोजन कर छेनेपर शेष रही रसोई पवित्र है। ऐसा विचार 
करते हुए उनमें-से जिन ब्राक्षणोंको पहले निमन्त्रित किया गया था वे तथा दूसरे भी ब्राह्मण 
सोमशर्माके धर आकर बोले कि हे सोमशमा ) तुम पुण्यश्षाली पुरुष हो, तुम्हारे यहाँ नग्न साधुके 
बेषमें किसी देवताने भोजन किया है। इसलिए तुम्हारे घरकी रसोई पवित्र है। तुम उसे हमें खानेके 
छिए दो । तब सोमझर्माने उन सबको तथा और दूसरे ब्राक्रगोंकी भी अपने घर छे जाकर उन्हें 
इच्छानुसार भोजन कराया । वे भुनि परमेश्वर अक्षीममद्दानस ऋद्धिके धारक ये, इसीडिंगर उच्त .. 
दिन उनके लिए दूध और दद्दीको छोड़कर शेष जो सब रसोई परोसी गई थी वह सब अक्षय है) 
गयी थी-- चक्रबर्तीके विशाल कटकके द्वारा भी भोजन कर लेनेपर बह नष्ट नहीं हो सकती श्री । 
उस दिन सोमशमोने सब दी नगरनिवासियोंकों मोजन कराया। इस घंटनासे उस समंव सब ही. 
जनोंको आश्चय हुआ । इससे सब ही जन मुनिदानमें अनुराग करने छगे ॥ 7 ७ 
.. , ३८ ज यो शुक्त म भुक्तः+ २. के नम्द्भियते व भिद्वयते । ३. बन्यतिपादौधयंत्‌ :ज औरंस्ककमिा “ 
:. .. $ केश कौररंसदर्धिती । ४. शा विहायाता धर्वीषि । आम 





काश जिलुष्प घर्मानन्‍्दमूर्तिजंगमनोहररूपाम्सिकाझत्रेण तच्-. 
मयाःगिदके सस्थी | सदा स आपगत्प निञज्रयनितां सत्योक्तवान-- शिये,यस्मया परपिष्ठेमापरीश्य 


ह # शस्लर्थ समस्थागच्छ सुंहभ्‌। सा गरमाण-- तब बनिताहं न अवामि, सत॒ तत सिश- 
(५ । 


तंस्कलेवरं दर्शयति सम, स तद्‌ रृष्टराभद्घस्त्थमेष मे चलितेति तद्ुअं वृभानमना य।बदति- 


दूसरे दिन सोमशमोको अपने उस दुष्कृत्यके ऊपर पश्थधात्ाप हुआ | वह शिकार , 


करने रूगा कि हाथ ! मुझ पापीसे उस पवरित्रमूति मह।सतीको बिना किसो प्रकारके अपराधके ही 
मारा है, न जाने बह अगर कहाँ चकी गई है । इस प्रकारसे पश्चाताप करता हुआ वह उसे खोजने 
कगा रूमा | किन्तु जब वह उसे कहीं नहीं दिखी तंव वह अ्तिशय करुणापूर्ण अकन्दन करने 
ऊगा । उस समय किसीने उससे कहा कि तुम्हारी स्त्री ऊर्जेयन्त प्नंतपर गई दे । तन वह कुछ 
जनोंके साथ ऊर्जयन्त पर्वतपर आया | उसे आता हुआ देखकर अम्निडाने सोचा कि जब थह 
मुझे फिरसे भी कुछ दुःख देगा । बस, यददी सोचकर उसने उन दोनों पुत्रोंको तो बहीं छोड़ा और . 
आप स्वयं उस पर्वतकी दरी ( ? ) में जा गिरी । सोमझ्षमों उसके पास पहुँच भी नहीं फ्रया भा 
कि इस बीचमें वह मर गई और व्यन्तर छोकमें दिव्य प्रससादके भीतर उपपाद-मवनमें स्थित भरस्यां 
के उधर यक्षी उत्पन्न होकर अन्तमुंह तंके भीतर ही नवीन यौवनसे सम्पन्न हो ग्रई | सात धातुओं 
से रहित होकर सुगल्वित व निर्मेछ झरीरको घारण फरनेवाली वह यक्षी स्वाभाविक बस्ताभरणोंके 
साथ मारासे विभूषित, अणिमा-मद्िमादि आठ गुणों ( ऋद्धिवों ) से परिपूर्ण, जैन जनोंसे अनुराभ 


_ करनेबाली; समस्त द्वीपोरमें स्थित अतिशय रमणीय नदी, पत्र एवं वृक्ष आदि प्रदेशों स्वभावज्ञः 
: डीड़ा करनेपें तत्पर; तथः घनेक परिवार देविशोंसे सहित होकर श्री नेमि-जिनेन्द्रको शासनरक्षक देवी . 
हुई) भाव उसका जम्विका था। उसने यहाँ जेसे ही भत्रप्रत्यय जवषिश्ञानसें अपने देवगतिमें . 


इत्कज होनेके कारणकों ज्ञात किया बेसे ही बह घमके विषयमें अतिशय आनन्दित होती हुई जतके 


/: खतड़ों आकर्षेत करनेदाओे वेषकों घारण करके अम्निकाके रूपसें आयी और अपने दोनों बच्चोंके 


' “अल स्थित हो मई । उस समय सोमशमों वहाँ आया और जपनी रत्री समझकर, उसते ब्ोछा 


थ् 






/ पक डे सरिये-( सं प्रापीते मो बिना बिचयरे ढुसे ऋप्ट पहुँचाया है उसके किए तू क्षमा कर जोर अब 
कोने भरपर बस । इसपर वह सोकी कि में, सुम्हारी स्त्री नहीं हैं, बद तो वर्हापर स्थित डै (. बह 


कहते हुंऐे उसने उसके तिीच झंरीरको उसे दिखला दिया । परन्तु उसने उसे देखकर भी विश्वास नहीं . 


0020 करंट शिक लक 
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६५ 





१४४: 


... औैड३ ८ ५. ' अष्याजपकशचतकोझयु ... . ,.. (३६, ५७: * 
-.. शिकटमागच्छति साकत्स पिभ्यवेदा मंगन उल्यशदधव्च्य करथषशद स्थदलिता। सइस्खोउलि-, 
- विस्मय जगाम, पंत्रछु दिवि, का. रवत्‌' इंति। सदा तयात्मस्वकृर्य लिरूप्योक्तममी “पुओ . 
शदीत्वा शुर्द गच्ज, खुखेते तिहठ । सो अवोदिवानी मे यृहेश प्रयोजन  मास्सि । अर. शव. 
शंलिशिवहमति सत्र पतित्था भरिष्यामि । सावोचदेय सति बाला्पि सरिष्यतस्ततंस्त्थ- 
. - मिली भदझोस्का गंध याहि। तदा लोडडमसेव जानामोंति भणित्वा स्वग॒द जगाल) ससोच- 
: . झोगां सी समप्य जिनघरमेप्रभावनां ऋृत्वा बहन व्विज्ञाविकान स्ववानिताजिद्शगतिभाधि- - 
"' लिदफ्मेबाणुअत-मद्दायतासिमुलास स्वयं गर्वाशामित्याश तइयो पपात मम्ताराश्वि- ' 
... ऋांधां: सिहो धाहनों देवों जश्े। ती शुमंकर-प्रभंकरो' म्रद्ाजेनो भूत्या अदुकालं । 
' शंदस्थधर्म प्रतिपालय भीनमिजिनलमयसरणे दोजितो, विशिष्वपोविधानन फेयलितनों भूत्या 
' बिहत्य मोचामुपजग्मतुः । इति पराचीनापि भवसोत्या ब्यप्रयोरषि आहयणो सकत्थुनिदानेन 
दैथी बधूधान्यः स्त्र॒तस्त्र: सबेदा तदानशीलः कि न स्थादिति ॥१७।॥ 








किया । वह बोला कि तुम ही मेरी स्त्रो हो। यह कहते हुए वह उसके वल्तकों पकड़नेके विचार- 
से जैसे ही उसके बहुत निकटमें आया वैसे ही वह यक्षी दिव्य शरीरकः साथ ऊपर आकाश? 
आकर स्थित हो गई और बोली कि मैं कैसे तुम्हारी स्त्री हैँ। इस दृश्यको देखकर सोमशमोको 
बहुत आश्चय हुआ । तब उसने उससे पूछा कि हे देवी | तो फिर तुम कौन, हो ? इसपर उसने अउता 
पूचे बृतान्त कह दिया । जन्तमें उसने कहा कि अब तम इन दोनों पुत्रोंकी छेकर घर जाओ और 
सुखसे स्थित रहो । यद्द घुनकर वह बोला कि अब मुझे घर जानेसे कुछ प्रयोजन नहीं रद्द है । 
जो जवस्था तेरी हु॑ई है वद्दी अवस्था मेरी भी होनी चाहिये, में भी वहाँ गिरकर मरूंगा । इसपर 
यक्षी बोली कि ऐसा करनेपर ये दोनों बारूक भी मर जावेंगे। इसलिए तुप्र इन दोनों बारूक्रोंको 
लेकर घर जाओ। तब वह “यह तो मैं भी जानता हूँ' कहकर अपने घर चला गया। 
वहाँ जाकर उसने उन दोनों बालकोंको अपने कुट्धम्त्री जनोंक लिए समर्पित करके जेन धमकी 
बहुत प्रभावना की । साथ ही उसने घमेक प्रभावसे अपनी स्त्रीके यक्षी हो जानेको दृत्तान्तकों 
सुनाकर बहुत-से ब्राह्मगादिकोंको अगुक़्त और महात्रत अहण करनेके सन्मरुख कर दिया । किन्तु 
यह स्वयं उसी ऊर्जेयन्त पवेतके ऊपर जाकर कज्ञानतावश उसी द्रीमें जा गिरा और इस प्रकारते 
मरकर उस अम्बिका देवीका वाहन देव सिंदद हुआ । तत्पश्वात्‌ वे दोनों शुभंकर और प्रमंकर नामके 
पुत्र हुढ़ जेनी हुए। उस समय उन दोनोंने बहुत काल तक चार प्रकारके गृद्स्थवर्मका परिपाकत , 
करके भगवान्‌ नेमि ज़िनेन्द्रकें समवसरणमें दीक्षा ग्रहण कर की । इस प्रकार विशिष्ट तप करनेसे 
उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गई । तब जे केवलीके रूपमें विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए । इस 
प्रकार पराधीन और पतिके भयसे विकक भी वह आराझणी जब एक बार ही मुनिको दान देकर 
उसके प्रभावसे देवी हुई है तेब भर स्वतन्त्र और निरन्तर दान देनेवाल्य वूसरा भव्य जीव क्‍या 
जपू् वैभवको नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा ॥१६॥ ' 
. “है.क्म में गुदेण से प्रयोजन। २. ज॒ हमेवं। ३, जब, गत्याजानित्वात्‌ का जरवाशानस्वम्‌ । : 
,. ४. प समारांविकषा: सिंहों बहनों मे ममार अंविका स्व/पिकाया: खिहपाहतो .झ मसारांविकरमाः सिंहोवाइसो। , हे 
. 0५. अदर्तिपांदोस्मभ्‌ | श् शुभंकरमिभंकरो । 2 8 8 0 का कर 


लत 





इड७ 





&% 8 कक पर धंरखुवतिंगणा शौनविज्ञानंददाः ।.. 
ह व्विफलकंथां साचयन्त्थर्थती 
7 अकरथा संसारसौण्यं जगंति सुचिदिति मुंक्तिलाभं लमन्‍ते ॥(६॥ 
इंसि पुण्यास्वामियाने भन्‍्थे केशवनन्दिविव्यसुनिशिष्यरामचम्दसुमुद्चिरचिते 
दानफलव्यरथर्णनाः पोडशदुत्चा; समात्ता। ॥७ा। 


यो भव्याग्जवियाकरो यमकरो मारेमपथ्चाननों 
नानादुःखविधायिकर्मेकुश्रतों बजायते दिव्यधीः । 

यो योगीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्यार्णनोशीर्णवान 
ल्यातः केशवनन्विदेवयतिपः भ्रीऋुन्दकुन्दान्वयः ॥ १)। 
शिषप्योडभूचस्थ भव्यः सकलजनद्वितो रामचन्द्रों मुस्च- 


शत्वा शब्दापशब्दान' खुविशद्यशसः पद्मनन्धाहयाडे। 
वन्धाद्‌ वादो भर्सिंहात्‌ परमयतिपलेः सो 5ध्यधादभव्यहदेतो 
प्रेत्थं पुण्यार्रवाज्यं गिरिसमितिमितै ५७ दिंवयपद्मः कथार्थ: ॥२॥ 


कर -चजा- २-2 सारी. कमजमनरकनसजनसाक ७ “रमजान 6०९2-०० > कक आओ ओके # जा अऑआजाणएरः कस २ी ५७" बरीजती # जया, नं पन्‍नी> आज, 


जो भव्य जोब ज्ञानकी द्विगुणी संख्या (((+ ३) २] रूप सोलह पद्षोंके द्वारा दानके 
फडड़ी कथाका परमार्थसे विचार करते हैं वे संधारमें लक्ष्मीवान्‌ , कुडीन, शनत्र॒समूहके विजेता, 
अधिक बरुशाली, ते जस्री, कामदेवके सभान सुन्दर, उत्तम युवतियोंके समूहसे वेधष्टित तथा झ्ञान- 
, विज्ञानमें दक्ष होकर अ्सिद्ध संतारके सुखकों भोगते हैं और तत्पदचात्‌ अन्तमें मुक्तिको भी प्रास 
करते हैं ॥१६॥ 

इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य धुनिके शिष्य रामबन्द्र मुमुक्षु द्वारा विरचित पुण्यालब नामक 
प्रन्थमें दानके फड़को बनहझुनिवाले सोलह पद्म समाप्त हुए ॥६॥ 








'यहाँ आचाये कुन्दकुन्दकी चंशपरम्परामें दिव्प बुद्धिके धारक जो केशबनन्दी देव नामके 
प्रसिद्ध यतीन्द्र हुए हैं वे भव्य जीवोंडर कमलेंके विकसित करनेक्रे लिए सूर्य समान, संयमके 
परिणलक, कामदेवरूप हाथीके नष्ट करनेमें सिहके समान पराकमी और अनेक दुःखोंकों उत्पन्न 
फरन्रेवाके कमेझूपी परवेतके मेदनेफे लिए कठोर बज़्के समान थे। बड़े-बड़े ऋषि और राजा- 
महाराजा उनके चरणोंकी वन्दना करते थे । वे विद्याहूप समुद्रके पार पहुँच चुके थे अथोत्‌ 
समस्त , विद्याओंसें निष्णात थे ॥१॥ 

._.“ उनका भव्य स्िध्य समस्त जनोंके हितका अमिकाबी रामचन्द्र भुमुक्षु हुआ। उसने पद्मनन्दी 
सामक्ष श्रेष्ठ धुनीन्द्रके पासमें शब्द ओर अपशब्दों ( अशुद्ध पर्दो)को आनकर-- व्याकरण शास्तका 
, अध्यवन करके--कश्माके ,अभिप्नावक्गो प्रगट करनेबारे मिरि (७) और समिति (५) के बराबर 
'. अंश्यायाऊे अर्थात्‌ सचाचन यश्योंके द्वारा भव्य जीवोंके निमित इस पुण्यालव तामक प्रन्थकों सवा 





सु है. पथ चे शा मासखाम्या २. जे जे सानदक्षा:त] ९, जे झास ॥ ४, थे अंत्यायिनों | ५, हो अत्कि . 
+ शब्दात्‌ +. ६. व. मितों दिव्य! ज ५७ संखेग पूर्व लिखित पश्वाभ्य निन्‍्कर्षपता सो । हर 


नब्प आओ के. आचा न्‍ग ५ भषकाए़ू जरयो रत हे 


८ /72न > अ जी है 5 58 कक िलन अं ०0 
डेडेट जा पुण्याखथकाकीशज [ ६-१६, ५७ 
क्‍ सार्थेश्यलुः ४४०० सहस्ेयों मित हे 
अ्रभ्यः स्थेयान [व] सता चित्ते चस्द्रादिवत्सदाम्बरे ॥३॥ 
कुम्दकम्दान्वने ख्याते स्थातों देशियगणाप्रणीः । 
अभूत्‌ संघाधिपः भ्रीमाज़ पद्ानन्दी तिरात्निकः ।!७॥ 
चृषसाधिरुढे गणपो गणोचद्यतो 
विनायकानन्दितचिस्तवृत्तिकः | 
उमासमालखिक्लितई श्वरोपम -- 
स्ततो5प्यभूत्‌ माध[घ]वनन्द्पण्डितः |४॥ 
सिद्धान्तशाख्राणवपारटश्या मासोपचासी ग़ुणरत्नसूषः । 
शब्दादिवार्थों विदुधप्रधानो जातस्ततः औवखुनन्विसूरिः ।॥ते। 
द्निपतिरिय नित्यं भव्यपद्माधिबोधी 
खुरगिरिरिव देजैः सबेदा सेव्यपादः । 
अलनिधिरिव शध्यत्‌ सर्चसत्त्वानुकम्पी 
गणभृदजनि शिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥७॥ 
है।वे पद्मनन्दी मुनीन्द्र फेली हुई अतिशय निर्मल कीतिसे विभूषित, वंदनीय एवं वादीरूप 
हाथियोंकों परास्त करनेके लिए स्षिहके समान थे ॥२॥ 
साढ़े चार हजार ४५०० श्लोकों प्रमाण यह पुण्यालव ग्रन्थ सत्पुरुषोंके हृदयमें निरन्तर 
इस प्रकारसे स्थिर रहे जिस प्रकार कि आक़ाश्मे चन्द्र आदि निरन्तर स्थिर रहते हैं ॥३॥ 
सुप्रसिद्ध आचाये कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामें प्रसिद्ध श्रीमान्‌ पद्मनन्दी त्रिरात्रिक (१) हुए | 
वे देशिगणमें मुख्य और संघके स्वामी थे ॥०॥ 
उनके पश्चात्‌ वे मार्धाध]वनन्दी पण्डित हुए जो महादेवकी उपमाकों धारण करते थे -- 
जिस प्रकार महादेव वृषभाधिरुढ़ अथोत्‌ बेलके ऊपर सवार हैं उसी प्रकार ये भी वृषभाधिरूढ़ 
--आ्रष्ठ घमममें निरत--थे, महादेव यदि प्रमथादि गणोंके स्वामी होनेसे गणप्र (गणाथिषति) हैं 
तो ये भी मुनिसंघके नायक होनेसे गणप (संघके श्वामी) थे, महादेव जहाँ उन प्रमथादि गर्णोके 
विषयमें उद्यत रहते हैं वहाँ ये भी संघके विषयमें उच्चत (पयलशीछ) रहते थे, जिस प्रकार मह।देव- 
की चित्तहत्तिकों विनायक (गणेशजी) आनन्दित करते हैं उसी प्रकार इनकी चित्तवुत्तिको भी विना- 
यक (विन्न) आनन्दित करते थे -- विन्नोंके उपस्थित होनेपर वे हषके साथ उनके दूर करनेमें 
प्रयलशील रहते थे, तथा महादेव जेसे उमा(पावेती) से आलिंगित थे वैसे ही ये भी उमा 
(कोर्ति)लसे जालिंगित थे । इस प्रचार वे सबंधा मह[देवके समान थे ॥५॥ 
उक्त माधवनन्दीसे सिद्धान्तशाखरूपी समुद्रके पारंगत, महीने-महीनेक्रा उपवास करनेंयाछे 
गुणरूप रत्नेंसे विभूषित तथा पण्डितोंमें- प्रधान श्री वसुनन्दी सूरि इस प्रकारसे प्रादुर्भूत हुए जिस 
प्रकार कि शब्दसे अर्थ प्रादुभू त होता है ॥६॥ 
वुनन्दीके क्षिष्य मौछि नामक गणी (आचार्य) हुए । वे निरन्तर भव्य जीवोंरूप कमोंके 
प्रफुज्लित करनेमें सूरयके समान तत्पर रहते थे, देव जिस प्रकार मेरु पर्वतके पादों (सामुंओं) की 
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१.जपफदा दचतुःसहलैयों। २. जप वश पुण्याश्रवाह्ः । ३, पस्तेयान । ४. व ह 
५. फ अभूव । ६. क्ष वृषभादिरूढ़ो । ७. फ व पदमाब्पियोभी । की देविगणा | 


ि के कप ४ है ह यु ० नल 
8 अध्यक्रार-प्रशोत्ति:.: ,... हेहेर 





सादित्यतकपरमागममेद्मिक्षः 
भीनमन्विसरिंगगनाज्णपूर्णचस्द्रः 6॥ 


|| समाप्तोउ्यं प्ररयासवामिधों ग्रन्थः || 


्ि 





सेवा किया करते हैं उसी प्रकार वे (देव) इनके भी पादों (चरणों) की सेवा किया करते थे, तथा 
वे समुद्रके समान निरन्तर समस्त प्राणियोंके ऊपर दयाद्वे रहते थे ॥७॥ 

उनके शिष्य मुनिसमूहके द्वारा बंदनीय श्रीनन्द्री सूरि आविभूत हुए। उनको कोर्ति 
चन्द्रके समान थी--चन्द्र जहाँ सोलह करझाओंसे विूसित होता दै वहाँ वे श्रीनन्दी बहत्तर 
कराओंसे विरूसित थे, केसे पूर्णिमाका चन्द्र परिपूर्ण व वृत्त (गोल) होता है वैसे ही बे भी परिपूर्ण 
बृत्त (चारित्र) से सुशोमित--महाजतोंके धारक--थे, तथा चन्द्रमा यदि दिगम्बरकी--दिशाओं 
व आकाशकी--शोभाका हेतुभूत है तो वे भी दिगम्बरों ( मुनिजनों ) की क्षोभाके हेतुमूत--उन 
सभमें श्रेष्ठ--थे ॥८॥ 

चार्बाक, बौद्ध, जेन, सांस्य और शिवभकक्‍त ब्राह्मणोंको वाग्मित्व, वादित्व, गमकृत्व और 
कवित्वरूप घन जैसे, तथा साहित्य, तक (न्याय) और परमागमके भेदसे भेदकों प्राप्त वे भीनन्दी 
सूरिरूप आकाशके भध्यमें पूर्ण चन्द्रमाके समान थे (?) ॥<९॥ 


इस भकार पुण्यासूव नामका यह अन्थ समाप्त हुआ 


, “- +॥. प्र लंलिहेतु' झा संक्षतिद्वेतु । २, बन्प्रतिवाठोध्यम । शा कवित्वाचिस: ॥ ३, दा गणनांगण । 
,.. है शा अतोओ 'द्वितीपसूचेज सह प्रभाशभनुष्टुभो' इत्यशविकः पाठ उपलब्धते+. 
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